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रयुर्वेदीय मानसांकके सम्बन्धमें विद्वानों 
— कुछ सम्मतियाँ = 
महोदय, ल. 


आपका भेजा हुआ मानसांक विशेषांक मिला 
एतदर्थ धन्यवाद आयुर्वेदमे यत्रतत्र विक्षिप्त मानस 
रोग सम्बन्धी बचनोंको एकत्रित कर वैद्य संसारका 
चहुत बड़ा उपकार किया है । श्री स्वासीजी महाराजेके 
लगाये हुए पौधाळो पुष्पित एवं फलान्वित देखकर 
चित्त अतीव प्रसन्न होता है । आप जैसे योग्य विद्वानों 
द्वारा कुत प्रयास इस पौधेको अधिक विकसित करता 
है । आशै अविष्यमें आप इसी प्रकार अन्य विशे" 
बाक निकालकर जनता एबं वैद्य संसारको लाभान्वित 
करते रहें | सेरी शुभकामना स्वीकार करे | 
वेद्य मणिराम शर्मा 
संस्थापक-श्री घन्वन्तरि मन्दिर 
श्वासरोग चिकित्सा केन्द्र रतनगढ़ (राजस्थान) 
छ 


'स्वास्थ्य' का विशेषांक “मानसांक?? यथा समय 
आप्त हुआ और आद्योपान्त अवलोकन कर हार्दिक 
प्रसन्नता हुई । इस विशेषांककी उपादेयता, सुन्दरता, 
अपने विषयमै पूर्णता अभिनन्दनीय एवं , प्रशंसनीय 
है। इसमें मानस जैसे जटिल बिषयका बड़े सुन्दर 
और सरळ ढंगसे विवेचन किया गया है । अतः यह 
अंक वैय बन्धुओ-और विशेषतः मानस विषयका 
=,व्थयनं करने वाले छात्रोंके लिए अतीव उपयोगी है। 
सब दृष्टियोंसे सवोङ्गसुन्दर इस प्रकारके विशेषांकके 
लिए सम्पादक और प्रकाशक दोनों निश्चय ही बधाई 
के पान्न हैं । 

भवदीय- 
ठाय क जडानां 
सरद 5 | 


॥:_ ७ “rE 


स्वास्थ्य पत्रका आयुर्वेद रा 
विषय 


आपके द्वारा प्रेषित 
सानसांक प्राप्त हुआ । वास्तवम आपका 
निर्वाचन एवं सम्पादन एक स्तुत्य प्रयास 
रोगपर न केबल गवेषणा पूर्ण निबन्ध ह 
हें अपितु यथा स्थान आयुर्वेदीय औषधियों 
निमोण विधि प्रस्तुत कर सामान्य पाठ 
आयुर्वेदीय विज्ञानक़ी ओर आकषित होने 
सामग्री मिल जाती है । विदुर मन 
दवायें, जागृत स्वप्न सुपु कमन 
निबन्ध अत्यन्त ह पयलीं हुए और 
पर [वावध लेखकॉक रूप {इ कीत 
दशनमय उत्साह है जिसने प्रत्निकाकों स 
कोई कसर उठा नहीं रखी. ह| 
उत्साहसे निर्वाध रूपसे पत्रकोःसं 
ऐसी अदूट आस्थाके साथ | 


सम्माननीय श्री सम्पादक महोदय | 


आपका मानस रोगांक आद्योपान्त पढ़ा 
वस्तुतः उत्तम है। कहीं कहीं छपाई 
अवश्य रह गई हैं । किन्तु वि 
हुये वे नगण्य है। आप द्वारा लि 
से पढ़े । आपकी योग्यता दाश 
नीय प्रतीत हुई । 
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5 सुभे सानसांक. मिला और उलट-पुलट कर देखा 

[नसांक बहुत सुन्दर निकाला गया इस अंकभें गंभीर 

अध्ययन अथक श्रम और आयुर्वेदके प्रति अटूट निष्ठा 

$ दन हो रहे थे | 

_ आपको और संस्थाको साधुवाद एवं बवाई । 

आपका 

सवानीशंकर बैद्य 
नीसकुंज - उदयपुर 


७ 
आप दाग संपादित स्वास्थ्यका आयुर्वेदीय मान- 
क प्राप्त हुआ | लेखोंका चयन अच्छा है । बधाई । 
आपका 
ae डा० अम्बालाल जोशी 
bs जोधपुर 
छ 
श्री क्ष्ण गोपाळ आयुर्वेद भवनव्यवस्थापकान्तिकरे 
दरमादेयते यच्छीमत्प्रहित॑ स्वास्थ्यदशक मननी 
युर्वेदीय मानसांक विशेषांकम छव्यप | तमवळाक 
तस्य मम चेतोऽतीव प्रसीदतित्ततराम्‌, | भारतीय 
त्सा विज्ञानस्य चा; आयुवंदीय दशनशास्त्रस्य 
भूतमंशं नबीनया सरल्या च सरण्या जनतायाः 
॥दपस्थाययितं | सोऽऽग्रं यत्नः श्रीस्वामी कृष्णानन्द 
(जस्य प्रमोद भरसम्भृतद्ृदा समभिनन्यते5ति- 


कालिदासेन 
शरीरमा खलु धर्मसाधनम्‌ | 

तो ~ 
तो यथा विद्याध्ययनादिकमावश्यकम , तथैब 


प्मस्विता;; घनधान्यपरिपूर्णा अपि जना 
चे स्वक्तीयस्येएवयस्य सुखं नाचुभवितु 
| अत; सर्वर स्वास्थ्य लाभाय नीरोग- 
स्वास्थ्य दशकमिदं कृष्णगोपाल आयुर्वेद 
मासिकपत्र चिशोषांकमवश्य सवलोकनीयपः । 


३802 3 


बचा सके | 


भवतां शुभचिन्तक: श्री सीतारामदास शाखा ६८०४७ 


एस० वी२। महन्त श्री चठुसुज नारावण मन्दिर 
अध्यक्ष-जिळा आयुर्डेद सभा टोंक 
दि० ८-१२-१९६ ४३ (राजस्थान) 


> 


स्वास्थ्यका विशेषांक मानसांक जतसाधारण क 
वैद्य समाजके ध्यानको आक वित ठु 
कृष्णगोपालकी आयुर्वेदीय प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित 
होने वाले “स्वास्थ्य” मासिक्कके बारहवें व थ 
अंक “मानसां 
सं लेखका जो 
दन स्पादः 
गह स्तुत्य छ्‌ | 


युग धम 


त्व 
हं | is सन्द भूक का र्ण करा द्‌ १ | ४० 


नसिक रोगोंका प्राबल्य होता रहता 


खाको अपक्षा सानासक रागा | गर्छौँ 
तथा सचक्रा । सम्बन्ध हु। हंस रहन सहन 

> न HE न आ कन्या 
खानपान व मनी सावाक कारण लावधाची न रखनस 


केस केसे मानसिक रोग हो सकते 
रोगोंझे लाक्षणिक रूप क्या हे तथा उनके निवारण 
1 क्या उपाय करने चाहिये | ये सभी बिषय इस 
अंकनें प्रस्तुत किये गये है । 
आध्यात्मिक व दाशेनिक क्षेद्रस सनका बहुत 
विशद विवेचन है| महाषि आ 
भावनासे मन कमें पर्याप्त विवेचन किया है 
स्वास्थ्यके इस विशेषांक सनपर पर्यीप्ठ | 
से विचार किया गया है । कई लेख विषयकी गंभीरता 
को देखते हये अतीब उपादेय है ।. सम्पादक ने अतीव 
यास किया है कि यह अंक पाठकोंको इस बिषयका 
अच्छा ज्ञान करा सके | इस प्रय पदक सहो- 
दयने अच्छी सफछता प्राप्त की है। पाठक गण इस 
अंकको पढकर मन तथा तत्‌ सम्बन्धी रोग घ उपचार 
की पर्याप्त जानकारी कर सकेंगे | प्रतिष्ठानके कार्य- 


-कत्तीओंको घन्यवाद है कि उनमे जन सेवाभें पत्र द्वारा 


प्रशंसनीय भाग लिया है । पत्रका अधिकाधिक प्रचार 
हो, ताकि जन साधारण अपनेको रोगोंके आक्रमणसे. 
सङ्गलदास स्वामी 
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वर्ष १२. अङ्क ५] कालेडा-कृष्णगोपाल (अजमेर) [ जनवरी 


यस्मिन स्यं यतः सम्ब यः सर्वे स॒व्वतश्च यः । 
यश्च सर्व्वमयो नित्यं तस्मे सत्बात्मने नमः ॥ 


प्रधान सपादक-= 
वैद्य सीताराम शर्मा जोशी 


emer 


सह संपादक: 
वैद्य बद्री नारायण † 


०००७ त हत त RN 


| | Or 


बित मन साधें नहीं सधे स्व परलोक कल्याण ॥ 
SN 

मनके साधे तन सधैँ तन सधतें हर साध। 

साधे मन सत्संगसे हरत विषम अपराध || 


र ॥ SR + 
| _ बाँध सका मन बावरा जो संयमकी फॉस । 
` मेट सका जग जननकी कोटि कोटि घन ब्याध॥ 
— ४ — 
जाके जिय संयम सबळ वाँध सका मन मत्त । 
साध सका शिव साधना चिदानंद मय चित्त ॥ 
-- 0५ -_ . | 


तनके तपसी बहुत हैं मनका विरला कोय । 


“- मानस वाणी = 


| । लेखक--वैद्य कपूरचन्द विद्यार्थी दमोह (स० प्र०) 


\ सकल दोष गुण सिद्धिका मन उद्‌गमडस्थान । . 
| . विषम व्यथा व्यापे नहीं मौजी सनके ओ प्र 


जो मन साँचा तप तपे जन्म मरण रुज खोय॥ _ 


र ळी 


प्रि ट्ट 


हन > 


सन मौजी- राजी रहे रजा रहे सब 


साध साध मन बावरे संयम सत्‌ संग स 


मनकी गति अनंत है तनकी गतिका 

तनकी गत्ति लख गति करत आयुष डच 
SG 
खोबत मन जब संतुलन उपजत विप 
विद्वत्त! सौजन्य है गुरुता 


ह i a Dee oundation Chennai 
ऊळ bef र 


f प ६८ 
|] है त [os 2 6 CH क्र क Lr eC 
॥ रचयितता-आचार्य श्री प्रभुदयाळजी “वाशि” भिषगाचाय प्रधान चिकित्सक-राजकीय आयुर्वे 
i तु चिकित्सालय चेराई (जोधपुर) राजस्थान 


बद्यों | आगे आना | 
संघषे करते जाना, मिलकर आवाज लगाना । 
वेद्यो | आगे आना | 


। हम बेयोंने जब भी कभी मिलकर आवाज छगाई है । 


हु, रोगोंने रस्ता छोड़ा मृत्युने शीश भुकाई है । 
टू अमृत है औषधियाँ अपनी वैज्ञानिक सत्र विधियाँ। 


` हम चाहें तो पैदा करदे कायाकल्पकी विधियाँ । 
आपसमें सब मिलकर यह गान है गाते जाना । 
र बेयों | आगे आना | 
संघर्ष अपने लेखकी रेखा मृत्युसे क्या डरना |« 
पैथी कई निकाल दई इन पेथियोंसे क्या डरना | 
 विज्ञानकी पेथी नई नहीं है अनुकरण है सब इसका | 
बू आई परदेशी इसमें मान नहीं है इसका । 
अपनी ही औषध है भली ध्येय यही अपनाना । 
ड वैद्यों | आगे आना । 
. अपने वेदमे बहुत हैं विधियाँ एक-एकसे बढकर । 
नव नूतन अन्वेषण इसमें एकसे एक है बढकर । 
काया कल्प है जीवन दाता पंचकर्मका गाना । 
बाजीकरण है. हढ संतति कर स्नेह स्वेदनका ताना । 
इक इक सबके मधुर मिलनसे वनता देहका बाना | 
ु वैद्यों | आगे आना । 
>  चरकसे हम योग निकालें सुश्रुतसे सारा शल्य | | 
जो कुछ भी विज्ञान है सारा ऋषियोंका है बल्य । 
कब तक इस विज्ञानके आगे पनप सकेगी ये पैथी । 
a हाथ उठाकर आवाज लगाओ दूर हटो ए पैथी । 
ह स्वस्थ बनेगी मानवता फिर -जय जय कहकर गाना । 
नर ! आगे आना । 
ते जाना, मिळकर आवाज लगाना । 
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खा 1001 शी! 
UGE 


सुधार ओर र्सिचे 


दिग्दश़न 


| 
| | भर सट्टा ल्क न उल्ती न जज 959” ">> क्र न्ती स्व 

क | एलोपैथी चिकित्साका प्रचार अधिकाधिक बढ तो विशेषता क्या रहा । 
| | रहा है। हस इष्या कर्‌ इसके गुणामं दोष ।नकाळ 

। चिकित्साकी बड़ाई किया करें | 


और आयुर्वेदीय 
| | | उधर डाक्टर भी ऐसा ही करने लगें । यहां तक कि 
। एक दसरे सम्प्रदायको गाली गळोज भी देते रहें 
तो क्ग्रा दोनों तरफ सुधार हो सकता है । नहीं । 


सुधार तभी हो सकता है दोनों तरफ जन कल्याण 
की भावना जागृत हो, निःस्वार्थ और विवेकसे दोनों 
काम ळें, तभी दोनों तरफसे सुधार हो सकता है 


अभिमान वश डा० यह मान बेळे, क्रि हम तो 
पहलेसे ही अत्युन्नत हैं, हम तो सुघरे हुये हो नि 
हमारा प्रभाव और प्रचार छोटे छोटे गाँवोंगे भी फे 
गया है, हम तो सर्वथा पूर्ण हैं, कोई कतव्य शेष नहीं 
तो यह भी उनकी भूल हो है। इससे जनताका 
कल्याण नहीं हो सकता न वे स्वयं अपना ही कल्याण 
कर सकते हैं 


उनको भी इव्जेक्शनांमेसे व्यापदें निहाळ देनी 
हैं। जो नित नई व्यापदें नजर आती हैं, तथा एक 
रोग उप्पन्नक्रर ही दूसरे रोगको. उनको दबा मिटाता 
है उसमें भी सुधार करना होगा | 


मैडिशनोंमे सुधार करना होगा, गरीबोंको भी 
दवाइयाँ सुलभ हो सकें, कीमत कम पड़े, देशका पैसा 
देशम रहे, दवाइयाँ देशमै ही बनें, बाहरस न मंगानी 
पडे, इत्यादि सुधार उनके लिए भी अपेक्षित है । 


सके अतिरित्त. उतकी ८ ना इसीमें है कि 
राग प निकाल द्‌ । दोनों ही ! 
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रोगी और जनताके प्रति उनका क्या कर्तव्य । ड 2 “३ 
क्रिस प्रकारसे गरीब भारतीय जनता उनकी चिनि 
त्सा सुलभ कर सके, यह उन्हे भी सोचना है। | 

द्योंके प्रति— । 


वैद्योंको चाहिये कि अनुसन्धान चालू करें. 
पास अलुसन्धेय द्रव्य बहुत हे । बहुत तरहक | व 
स्पतियाँ हैं खनिज हैं रसशास्त्रके द्रव्यहैँ। 


अथवा--जिस रोगको वे ठीक समभते हों. 


न्बित करें । 
यदि वैद्य लोग ऐसा करेंगे, तो थोडे हो प्रय 
पहलेसे जमी हुई उनकी प्रतिष्ठा स्थिर हो 
सिर्फद्वेघ और अहंकारके त्याग मात्रेस, सबके 
से शीघ्र ही सुधार हो सकेगा । 
यद्यपि अनुसन्धान करो अनुस 
चाहिये, सभी कहते रहते हैं, परन्तु ऐ: 
रहा है क्रि न डा० अनुसन्धान करनेः 
दै, और न वेद्य ही जानते 
दू जानते होते तो भारतीय डा 
दिखते । और वैद्य यदि जानते तो 
दिन नहीं देखना पड़ता, कुछ कर 
सामने रखते। ; 
बिदेशोंमे विदेशी सरकारने इस 
हाथमें ले रका था | इसपर बिपुल 


Digitized by Arya ह ९४१" Chennai and eGangotri 
$ " 


नि:संकोचसे इस कामको किया, जिसका रूप आप 
लोग देख रहे हैं 


ऐसा सुना जाता है कि बिज्ञान वेत्ताओंका सारा 
जोवनोपयोगी भार सरकार स्वयं वहन करती थी । 
इस कारण बहुत काळसे यह आविष्कार और उन्नति 
दिखाई दी है। 


'विद्वानोंको कमी नहीं दै थोड़े ही समयमें बहुत अधिक 
“विज्ञान आविस्कृत हो सकता है । 


च कडे आदमियोंकी तो यह भी मान्यता है कि कोई 
उन्नति नही हुई, सिफे आभास मात्र है, रूपान्तर है 
उन्नति जैसी दिखाई दे रही है । 


| वास्तवभें सोचें तो अस्र झस्जोंका विस्तार एक 
रूपान्तर मात्र है, छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेध्य, एष्य, आहा 
दि क्रियाएँ जेसी पहले भी होती थी अब-भी होती 
ह , औजारोंके नाम पहले संस्क्रतमे थे, अव इङ्गलिश 
धामे । यह तो रूपान्तर ही हुआ तात्विक सुधार 
हुआ? नया कुछ नहीं। हो भी कैसे, अनादि 
[वरस्परासे सब काम होते आये हैं; बल्कि पहले ये 


पक्रियाएँ बाह्याङम्बरके बिना सरल और सस्ती होती 
थी अब कठिन ओर दुळेभ हो रही है । 


| इस बातको डा० स्व? गणनाथसेनजीने भी स्पष्ट 
[किया है। 
।। भारतीय ज्ञान तो सदासे अपौरुषेय ज्ञान है । वेद 
ज्ञानके आधारपर विरतृत व पल्लवित हुआ है । यहां 
अपूर्णता व शोधकी गु्जायश ही नहीं। इसका 
सम्झना ही कठिन हे । बही ज्ञान रूपान्तर हो 
था है । नाना देशवासियोंने अपना अपना अलग कर 
रान लिया है। यह विपरीत बुद्धि ही कही जा सकती 
ज्ञान सब एककं लिए नहीं, एक देशके लिए 
भारतीय ज्ञान तो विश्वका ज्ञान था, इसीलिए 
जगद्गुरु माना जाता था | 


पत्ती भाषामें उसका अनुवाद कर डाला, और 
लिया, यह उनका. काम स्वाभाविक था | 


| यदि अब यहाँ भी सरकार ध्यान दे तो भारतमें. 


नहीं समझी जा सकती । अपना स्वार्थ सुख सभी 
चाहते हैं । 

पहले भारतीय संस्कृति संस्कृतमें थी संस्कृतमें 
ही उसका सारा साहित्य था | 


जब समयने करवट बदली, और बिदेश वासियों 
ने ज्ञानपर आक्रमण किया, पराई वस्तुको अपने नाम 
से प्रकाशित किया, तब भेद भाव फैला, तभीसे यह्‌ 
इत चळ पड़ा और भीतर ही भीतर साम्प्रदायिकता 
संचित होने लगी, देश विदेशकी बदबू फैल गई । 


आश्चयं तो यह है कि भारतवासी भी अभारत 
यताको अपनी मानने लगे, और उनमै भी बिपरीत 
बुद्धिने प्रभाव जमा लिया | फल यह हुआ, ऐग्लो 
इण्डियन पेदा हो गये, जिससे द्वेष फैल गया, इस 
हषके कारण दोनोंको ही रिसचे करनेक्री फुरसत 
नहीं मिलो, लड़ाइक्रे सिवाय कुछ भी हाथ न'लगा। 
दोनों ही सुधारकी बातें तो ळम्बी लम्बी करते हैं 
पर होता कुछ नहीं । 

रिसर्च रिसच जो बारम्बार घोषणा होती रहती 
है उसका स्वरूप क्या है ? 

जहाँ तक सुना है, नई खोजका नाम रिरूच है 
यह्‌ तो ठीक है नये आविष्कारका नाम अनुसन्धान 
है, रिसेचे हे, परंतु नयी खोज क्या हो सकती है ? क्या 


त्रह्माकी सृष्टिसे और नई सृष्टि की जावे ? अथवा 


वनस्पति आदिके गुण कम जो प्रचलित थे इस समय 
लुप्त हैं? आजकल प्रकाशमें नहीं आये हुए हैं उनको 
खोजा जावे ९ 

अथवा--ऋषियोंकी खोजसे आगे खोज की जावे । 
न्यायमै १६ पदार्थं माने हैं, वैशोषिकने सात, सांख्य 


योगने २४, वदान्तियोंमे भी नवीन वेदान्ती प्राचीन... 


वेदान्ती कवेत अद्वेत आदि भिन्न भिन्न तत्व मानते हैं | 
जो हमें माळूम नहीं कितने मत और त्त्व हैं । 
श्री मदभागवत ११ वे स्कन्यमें इनकी संख्या भेद और 
समाधान है | कहनेका तात्पये यह है. कि पुराने 
द्रव्यांको ही पुनः समभना है या नये तत्वोंकी खोज 
करना रिसचे है । 
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` रोगाँके अनेक छक्षणोंमेंस अब्यभिचारी लक्षण, असा- 


भावो नाभावो विद्यतेऽसतः इस त्रेकालाबाधित सिद्ध- 
न्ताबुसार नई वस्तु तो कोई प्राप्त होने बाळी नहीं है | 


रहा अव्यक्त या लुप द्रव्यकी बात, जो पहले थी 
अब नहीं है, छिपी पड़ी है, उसे वापिस सामने ळाना है| 


उसका सीधा साधा उपाय यही दै कि अविज्ञात 
तत्वमे अन्वय व्यतिरेक व्याप्रिव्या प्रियमाण होती है । 
यह्‌ सर्वसाधारण व्याप्ति है | कार्यसे कारणका अनु- 
मान अथवा कारणसे कार्यक्रा अनुमान इससे होता है। 
यहा रिसच हमारी समझमं आती हे | क्यों 
तात्विकञ्ञान ही सच्चा ज्ञान है, वही सबको अभीष्ट 
है, तो रिसचे भी इसीको कहेंगे । ज्ञान ही प्रमाण 


` होता है । 


यद्यपि ज्ञानसाधन भी प्रमाण ज्ञानविषय 
और ज्ञाता ज्ञेय सभी प्रमाण संग्रहमें आजाते है 
जैसे चक्कुरिन्द्रिय भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, चाक्षुष बुद्धि 
भी प्रमाण है, और विषय भी प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता 
है । इन्द्रियार्थ सन्निकर्पोत्पन्न ज्ञान “आयतन? विषय 
सभी प्रमाकरण है और प्रमाण हैं, ऐसे ही रिसर्च फे 
विषय; उसके उपकरण बुद्ध्यादि ज्ञान, सभी रिसर्च 
हैँ । फळ भी उसका रिसर्च ही कहलाता हे । 


जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्षकी तरह अनुमान 
शब्द ये भी प्रमाण हैं । इनसे भी रिसर्च होता है । 
अथीत्‌ इनसे भी यथार्थज्ञान, तत्वज्ञान, वस्तुस्वरूपकी 
पहचान हो जाती है । यह सब ऋषिप्रणीतरिसच 
पहले हुई हुई है । 
आप जानते हैं कि सदूहेतु ही साध्यको सि 

सकता है | जैसे अनुमानके दूषणमें असदूहेतु या 
हेत्वाभास पड़ते हैं, जिससे अनुमान ठीक नहीं हो पाता | 


हम रोगोंपर रिसर्च करते हैं परन्तु ज्ञानक्री गहराई 


के कारण हम सफल नहीं हो रहे हे । आयुवदाय . 


पद्धतिसे रिसच बहुत मुश्किल पड़ता हे । लिङ्गलिङ्गो 


| ज्ञानको लेकर सद्धेतुसे साध्यसिद्ध करना रिसर्च 
` कहलाता है | सन्निपातमें जब्र क्षण क्षणमै अवस्था 


बद्ल रहा हा, सब लक्षण एकाकार हो रहे हों तब 


गम्य होजाता है । 


इस रोग (अर्थ) का बोधक है, यहाँ इस शब्द्स य 


कठिन बात होजाती है। अमुक नाम सन्नि 5 । 
अमुक अव्यभिचारी लिङ्ग है यह कहना मुश्किल पड़ 
रहा है | इस ज्ञानकी गहराई से रिसर्चमें आगे मार 
भी नहीं मिल रहा है | सामने हेत्वाभास वा असद्ध 
उपाध्यत हाजाते ह | पदाथ (रोग) के अ 
धमका पता ळगाना, उस समय निरुपाधिक हेतु न 
(लक्षण) को खोज लेना बुद्धिका काम है । | | 


व्यवच्छेदक या भेदक चिह्वोको तढाश 
चाहिये । जलमीनवतू परिवर्तमान लक्षणोंमें लक्ष्यवेध 
की तरह गुरूपदिष्ट ज्ञानके आश्रयसे यह यही रोग है 
साध्य है, या असाध्य है, नि:संशय निर्णय देना रि 
कहलाता है ।- 


महषियांने इसरिसचेको ध्यांसमें रखकर 
दुरूइता देखकर लिख। है कि-दोपा ह्यते सह 
विचिन्त्य माना विमळविपुळ बुद्धेरपि बुद्धि 
कुयु किंपुतरल्पबुद्ध : । यह हमारा प्राचीन 
रिसचका मागे है । अड»: 


इसी तरह शाब्दज्ञान भी शब्द बोध कराकर अथे 
ज्ञान करानेमे प्रवळ प्रमाण दै । ग्रह पूर्वोक्त द 
भी ऊपरकी रिसर्च है | शब्दकी शक्तिको स 
साधारण बात नहीं | ' 


एक तरफ प्रत्यक्षमल्पमनल्पमप्रत्यक्ष 
गया है, इसमें करीब करीब सारा ही विषय 


इसके अतिरिक्त शब्द ज्ञानका गाम्भीय स 
की दुर्बोधताको बताता है । 


इसका तात्पये यह्‌ है कि यह रोग नही, यह शब्द 
र 


नही, लिया है, लक्षणासे इसकी यहां 
तात्पयौनुपपत्तिसे ऐसा नहीं, ऐसा 
गङ्गायांघोषबत्‌ | यह रिसच और 
प्रतितंत्र सिद्धान्तको जाननेके लिए 
बोध करनेके लिए हाया 
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इस रिसचके लिए ऋषियोंने यह कभी नहीं कहा [क 
एक ही ज्ञान एक ही रिसर्च सबके लिए सवदा उप- 
युक्त हो सकती है । 


ग्रन्थ कंतीकी विवक्षांका ज्ञान सदा करते रहना 
। चाहिये, और जैसे द्रव्य द्रव्यत्वेन नित्य है, एक है, 
' उसकी अवस्थाएँ परिवर्तन शील है । ज्ञांतांको एक 
' स्थिरतत्वको ध्यानमें रखकरं उसका स्थिरत्व भी 
। समता चाहिये, और परिवर्तनशील धर्म (अस्थिरत्व) 
| कौ भी आनना चाहिये | आयुर्वेदमे कोई पेटेण 
दवा नहीं है | इसका कारणं यह है कि सब द्रव्य सब 
अवस्थाओं में सबके उपयोगी नहीं होते । 


किन्तु अवस्थान्तरोंका ज्ञान, परिवर्तन शल 
हिङ्गोंमे एक लक्ष्यका ज्ञान, उसे अवश्य चाहिये । 
जैसे हमें अनेक लक्षण उत्पन्न होनेपर, या बदलते 
रहनेपर, भी रोग प्रभाव ब वातादि दोषके असाधा- 
रण रूपको सदा ध्यानम रखकर ही चिकित्सा 
करनी चाहिये । 


ओज. वास्तवमै आजकलकी रिसर्च रिसचे नहीं है। जो 
| सिद्धान्त आज है कल फिर बदल दिया जाता है, क्या 
2 यह रिसर्च दे! रिसर्च निःसंशय ज्ञानको कहते हैं | 
और यह बुद्धि वैभवरसे सम्भाषासे अभ्ग्राससे होता है | 


५३. 
A छ" छन?" ७७७४ - मु 
To १] 2 यी 


एक द्रव्यमै अनक्र धर्म रहते हैं, कोई. एक दो चार 

गुण जानकर यह कहदे कि इसमें इतने गुण है । 

ह उसका सच्चा ज्ञान नहीं | ज्ञानावयवका ज्ञान है । 

सम्पूर्ण पदार्थका ज्ञान तो आप्तांपदेशसे ही प्राप्त होता 

है । जिसपर विश्वास रक्खा जाता है, वहाँ मीमांसा 
नहीं चछती । 


चरक लिखते हैं क्रि-त्रिविधेन खल्वनन ज्ञान समु- 
दायेन पूर्व परीक्ष्य रोगं सर्वथा सर्वमुंत्तर कालमध्य- 
वसानमदोषं भवति। नहिंज्ञानावयवेन कृरस्ने ज्ञेये ज्ञान 
' दुत्पद्यते | थोडेसें गुणधम जान लेनेस सब ज्ञान ज्ञात 


फो सघ तरहसे सवीत्मना जाने बिना, उसका 
पिया स्वहप भी नहीं जाना जा सकता | तब अधूरा 
[ध्मक्र ज्ञान अज्ञान ही रहा । ऐसी रिसर्च 


नहीं | 


नही हो जाता, और सब ज्ञान ज्ञात हुए बिना, पदार्थ 


00-0. In Public Domain. Gurukul झ्य नहः तो; उप्तत उसका साध्य रू 


आजकल लोग मनमानी घस्तुको लेक्रर मनमाने गा 
ढंगसे परीक्षण करने लग जाते हैं. । उल्टा सीधा द्रव्यो | द 
का संयोगकर रूपान्तर देखकर रिसर्च होगया ऐसा | . 
प्रसर 


मान लेते हैं, अपनेको धन्यमान लेते हैं । 
दूसरे अनभिज्ञ लोग उनका अनुमोदन कर देते हँ) क्रिय 
बहुत अच्छा किया, आपने नया आविष्कर निकाल 
छिया । वास्तवमै यह रिसच नहीं, यह तो मन मानी 
तरङ्गोंका फल है। 
रिसर्च किसी आप्रोपदेशके आधारपर शुरु करनी या 
चाहिये । आप्रोपदेशके बिना प्रत्यक्षादि प्रमाण भी, करर 


कहाँ और केसे व्याप्त हों, कोई क्या परीक्षा करे, पारि 
किसकी करे) कैसे करे | पहले कोई साध्य तो होबें।' फिर 
किर उसके साधनोंका ज्ञान हो, बादमें रिसर्च शुरु. ज्या 
हो सकती है। स्वर्गमें देव हैं, तिळोंमें तेल . है, ऐसा | यदे 
पहले सुनलें तंब ही तो आगे स्वर्गकी अनुमानादि 

प्रसाणोंसे सिद्धि करें | ल 


अन्पदिष्ट विषयमे परीक्षा नहीं होती | पहले शास्त्र 
के आधारको प्रमाणोंसे सिद्ध करें, तभी यथार्थे रूपमै. 
रिसर्च हो सकेगी | लिखा भी दै-- 


न्रिविधेत्वस्मिन्‌ ज्ञानसमुदाये पूर्वमाप्तोपदेशात्ज्ञानं \ 
तः प्रत्यक्षानुमानाथ्यां परीक्षोपपद्यते । किंह्यतुपदिष्टे ॥ ` 
पूर्व प्रत्यक्षानुमानाभ्यांपरीक्षमाणो विद्यात्‌ । तस्मा | 
द्विविधा,परीक्षा ज्ञानबतां प्रत्यक्षमनुमानंचेति । त्रिविः 
घावासहोपदेशेन । | | 

कहनेका तात्पर्य यह है कि-- 

जैसे अनुमानमे प्रतिज्ञा, हेतूदाहरण उपनय निगम 
इनके परामशेसे या व्याप्य व्यापक परामशाते पूवक्ञान 
को वतेमान ज्ञानमें मिलाकर अनुमान किया जाता 
साध्य निश्चय किया जाता है | तथा उदाहरण प्रव्यू 
दाहरण देकर शिष्यका ज्ञान सुदृढ किया जातां 
वैसे ही आचायोने वातादि दोषोंको कारण, (सढ 
और व्यांधियोंको कार्य मानकर निदान पूर्वरूप रू 
सम्प्राप्ति उपशयादिसे भूयो भूयो विमशे करके रोग 
सिद्ध किया है | क्या यह रिसचक्री दिशा नहीं 
यदि बर्तमान उपलब्ध पूर्व रूप या रूप उस व्याधिक 
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ने भी कैसे निर्णीत व सिद्ध किया जा सकता है | जिससे बिना रोग ज्ञान सब्चा नहीं कहा जा सकता । ऐसे हो 


बा इम यह कह सके र यही रोग है । द्रव्य गुण शास्त्रे प्रमाणोंसे प्रभावादि जाने जासकते हैं 
गा 3 bE ज्ञान ही न होवे, तब प्रमाण यदि मिलकर रिसर्च करना हो जैसे सन्धाय 
| प्रमेय सिद्धि भी कैसे कर ल हैँ । § सम्भापासे हो सकता है, पुनः क्रिया पुनज्ञौन, पुनः 
द | जोजारही भूंठे हों कुश्ठित हों तो, उनसे च्छिदि क्रिया, पुनःकमे, ऐसा करते करते भी ज्ञान और क्रिया 
WEST ल. शा चर लत सत्यता हो सकता है | का एक रूप प्राप्त हो सकता है। 
ठ इसलिए वैद्योंको चाहिये कि ऋषियोंके बतछाए यदि मागे न मिले तो धीरे धीरे चलें | चलना 
तो | हुए अनुसन्धान मागेका अवलम्बन करें | शुरु करे | 
| रिसर्च आरम्भ करनेसे पहले आप्नोपदेश (शास्त्र) अनुगन्तुंसतांबत्मे कर्तु यदि न शक्यते । 
नी। या गुरूपदेशसे, पदा्थक्रे असाधारण धर्मका बोध स्यल्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नावसीदति | 
[|| स्प क्ली ह he १७ त्र मेँ ~ 
भी करना चाहिये । शाब्द ज्ञानको लेकर (अथका) वस्तुके भगवान्‌ गीतामे कहते हे-- 
रे, | परिवतनशीछ गुण धर्मोका भी ज्ञान करता चाहिये। असंयतास्मनायोगो दुष्प्राप इति से मति: । | 
17 पक षा उस तात्विक निर्णय करे अळग विवेक वश्यात्मना तु यतता शक्योऽत्राप्तुमुपायतः ॥इति॥ 
शुरू | ख्याति प्राप्तकर एक तात्विक लक्षण ससकना चाहिये और विद्वानोंका दानसन्मानादिसे पूजन कर | 
सा | यह रिसर्च है। उपयोग करना चाहिये । अग्तिबेश कहते हैं सेव्याः 
| एस किये बि वयव ह्ञे कृ [कि बळ हि 
दि, [सा. किये चिना व्यवछेद्क धमके बोध सत्मागवक्तारः | 


अलम्‌ |. 
RMD HY प्र 


| 


) आजके डालडामुगमें जो अनेकानेक बीमारियाँ अकस्मात्‌ पैदा हो जाती हैं, उन सभी को 
कृष्ण-गोपाल को गम्भीर चुनोता ( 


॥ 
| पाचन सुधा 
| 


LES 


उद्र कौ ऊष्मा, तञ्जनित उद्रस्थ अवयवों की | अव्यवस्थिततामं होने बाली समस्त 
बीमारियाँ इसके सेवनसे भाग खड़ी होती हैं। जैसे-- १ ) पं । 

मलावरोध ही से-- | > भड व 
श॑ बवासीर. # यकृत-प्लीहाबद्ि ॐ गुल्म [ 

म ग्रासग्रहणी % अजी र आमातिसार | ; 


|! 
|| 


ठं ॥ पेटमें गैस की उत्पत्ति होती है, उन सबों को 'सुधा' की तरह पाचन जाः ूरकर दद 
Ei परीक्षा प्रार्थनीय है । 
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०००००००००००००१००० §) 0०००0 ९७५ 


"छे 


RESET SS 


गरा 


स्ट 
लेखक-वैद्य स्वामी श्रीसुखानन्दजी इन्दौर निवा 


9. ` 


००००००००००००००००००००००००००० 


(Ou 270 2 2230, २० 
' शरावके गुण-गिलासोंमें जो इवे फिर न डबरे 
॥ जिन्दगानीमे । 
। अर्थात्‌ जिसने एक बार भी शराबके गिळासमें 
। जहा डुबो दी-रस ले लिया, वह उसीके लिए घरका 
॥ जेवर बेचकर भी शराब पीकर ही चैन लेगा। अन्तमें 
| शराबसें सववस्व खोकर अपनी जिन्दगी बरबाद 
| | | कर देगा। वह उससे छूट नहीं सकती । उसी भें डूब 
| जावेगा इस जिन्दगीमें उबर नहीं सकता । 
| एक हरिजन व्यक्ति था उसके बड़ा परिवार था) 
५ ६ लड़के थे | सरी पुत्री भाई आदि से सम्पन्न था और 
॥ करीब दो हजार साछानाकी आय थी | 
उसको उसके दोस्तोंने त्यौहारके दिनोंमें होली 
और धूलण्डी दो दिन शराब पिछाई | और उसका 
। गाने बजानेमें दिन बिताया। उसे बडा आनन्दका 
। अनुभव हुआ | > 
` दोस्त चले गये परन्तु वह तो शरावकी दुकानपर 
जाकर थोड़ी'थोड़ी एकान्तरसे पीने ढगा | फिर कई 
दिनों तक ऐसे करता रहा । (रोटी भी अच्छी टगे, भूख 
भी) शरीर भी चश्वळ रहने लगा | धीरे धीरे उसका 
ऐसा अभ्यास हो गया कि सारे घरकी रकम (आमदनी) 
समाप्त होने छगी । पहले एकान्तरसे पीता था 
फिर प्रतिदिन पीने लगा, और फिर दिनमै दोबार । 
न पीवे उसी दिन पेट दूखे, शिरददै हो जावे, शरीरमें 
हाथ पांबोमें सनप ( वात वेदना ) चलने ढगे | 
स्वयं पीघे और दोस्तोंको भी पिलावे । नौकरी जाना 
बन्द हो गया उससे नौकरीपर काम होते नहीं । आय बन्द 
_ हो गई, खर्चा बढ गया | घर वालोंने बहुत समभाया 
नहीं माना । फिर श्वास उठने लगा, घर वालोंने पैसा 
[ बन्द कर दिया, वेचारी खी उसकी दशा देखकर 
छिपकर पैसा देने लगी । नहीं पीता है तो खास शिर: 
भूल बन्द अशक्ति होते है । धीरे-धीरे खीके 
भी बिक गये। फिर उेधिरि रपेयेलिकरेंड्रिपकर पी! 
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चुकावेगें । चाहे मर जावे । थोड़े दिनों बाई कभी मिली 
कभी न मिली वह हरिजन शराबके न मिलनेसे मर | 
गया । घर भी तवाह हुआ और स्वंय भी बुरी तरह 
मौतके मुंहमे गया । | 
यह है शराबी दोस्तोंके संगतका फळ । | 
देखे ही दूसरे नम्वर सिगरेट है-सिगरेट पीना। 
एक बीमारी बुळाना हे, या सौतको न्योता देना है। 
यह बह बिमारी है, जिते लोग पैसा देकर खंरीदते ैं। 
जिसे सुन्दर डिब्वेमे बन्दर कर वेचा जाता है । करोड़ों 
. रुपैयोंकी सिगरेट भारतमें बिकती है । 
जिसका प्रचार ढोल बजाकर रेडियों, डिब्ब॒यों, रंगीत 
चाटों, पोष्टस तथा कई प्रकारके आकर्षक विज्ञापनों 
द्वारा किया जाता है । | 
छोटी उमरके बच्चे पीना सीख जाते हैं, औरं जवानी 
तक उनके शारीरमें इसका विष रम जाता दै । 
युवावस्थामे स्वाभाविक बळ रहनेसे खानपान ठीं 
मिलनेसे यह बीमारी चलती रहती है । परन्तु वृद्धा 
वस्थामै हृदय रोग, श्वास-कास आदि भयंकर रोग इस 
से उत्पन्न हो जाते हैं। त्बचारोग-खाज भी इसर 
होती दै । फुफ्फुस, हृदय और आमाशय इसर 
धूचांफे कारण कठिन पड़ जाते हैं। ओज नष्ट हो 
रहता है । हाटफैल,ब्लडप्रेसर केसर जैसे भयानक रो 
इसकी देन है । 
सिगरेट पीने बाला उच्छिष्ट सिगरेट दूसरोकी | 
लेता है । इस युगमे यह सभ्यता समभी जाने लगी! 
पर हर बुद्धिमान मनुष्य या सैनिक इससे दूर र 
है। जनतासे स्वामी दया भावसे पिघलकर निवे 
करता है कि इन दोनोंसे बचकर सुखसे जीवा १ 
148 घो09101, Haridwar मै 
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एक कहावत है “पहला सुख निरोगी काया।” 
इस कहावतका भावार्थ यह है कि शरीर हृष्ट-पुष्ट, 
स्वस्थ और निरोग है, तो सही मानेमें मङुष्य सुखी 
है । स्वास्थ्य एवं सौन्दर्यको प्राप्त वरनेके लिए चिकि- 
रसाशास्त्रियोंने अनेक उपयोगी एवं बहुमूल्य उपाय 
बताए हैं। शरीरको स्वस्थ रखनेके लिए एक ओर 
1 पुष्टिकारक पदार्थ जैसे घी, दूध, मेठा औ 
फलोंका प्रयोग किया जाता है, वहीं दूसरी ओर सूख 
चना खाकर भी स्वास्थ्यको बनाए रखा जा सकता 
है ? इसीलिए कहा भी गया है कि “खाय चनासो 
रहे बना ।” चना खाकर भी मनुष्य स्वस्थ एवं सुन्दर 
क्यों बना रहता है, इसका भी एक रहस्य है। विना 
ठप्रायाम क्रिए न तो मनुष्य निरोग रह सकता है और 
न उसके सौन्दर्यमे ही वृद्धि हो सकती है 
शरीरको स्वस्थ एवं निरोग रखनेके लिए विभिन्न 
प्रकारके व्यायाम तथा कसरतें की जाती हैं | एक ही 
प्रकारका व्यायाम सभीके लिए उपयुक्त नहीं होता । 
विभिन्न प्रकारंकी मानसिक तथा शारीरिक अवस्था 
बाले नर-नारियोंके लिए व्यायाम भी अळग होते हैं 
कोई पहलवानी करता है, कुछ लोग कुश्ती लड़ते हे 
कुछ लोग पैरनेमें रुचि दिखाते हैं और कुछ लोग 
दौड़ने या खेळने-कूदनेको ही व्यायाम समभते हैं । 
` सही मानेमे बही सच्चा व्यायाम है, जिसे प्रत्येक 
अवस्थाके स्ती पुरुष कर सकें और अपना स्वास्थ्य 
बनाए रखें | इस प्रकारका व्यायाम टहलता है.। 
टहल्ना एक प्रकारका ऐसा सुबिधोजनक व्यायाम 


ES 


७, 


है जो इस युगके बुद्धिजीवी छोगोंके लिए हर प्रकारसे 
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उपंयोगी है शरीर रक्षाके लिए नियमित व्यायाम 
करना भी उतना आवश्यक हे जितना कि भोजन करना | 

व्यायाम वह क्रिया है, जिससे, व्यायाम करने 
बाले स्री-पुरुष बालक, युवा, रद्ध सभीके शरीरके 


` अंगनप्रत्यङ्क गतिशील बनें, जिससे शरीरके अन्दरका 


“विकार निकल सकें । व्यायाम करनेले रक्त झुद्धिका 
कार्य सचीर्रूपसे चलता रहता है और पाचन क्रियासे 
तनिक भी बाधा न पड़नेस कब्ज आदि भयंकर रोग 


नहीं होने पाते। . € 
जो लोग व्यायाम या कसरत संबंधी शारीरिक 


४४६४३ ५ _00-0.॥ Public Domain, Gurukul Kar 


ॐ स्वास॑थ्य'श्रीर सीस्दय के"लिये"ट्हालये त 


लेखिकाः=~श्रीसती सुमित्रा देवी अ 


[ळ, “विशारद” ४ 
श्रम नही करते और परिश्रम न करतेके कार [ति 
दिन जिनके झारीरसे पर्याप्त सात्राम पसीना नहीं 

| 


व्यायामके वि 
लगाना, कुश्ती कबड्डी आदि भारतीय उपयोगी 
है । फिर भी सभीके लिए ये समान रूपसे न र 
जनक नहीं कहे जा सकते | कुछ व्यायाम एस 
जिन्हें लोग अपनी पोजीशन या सान-मयोद 
ब्रिगड़ने देनेके भयसे नहीं कर ना | 
कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं, जिन 
भावना होती है । 

तेजीसे टहलता ओर पूरी थान जत्र तक 
जाय, तब तक टहलते रहना व्यायासका एक _ 
ही सरळ और सभ्य तरीका है । शहरोस 
सभी वगगेके स्री पुरुपांके छिए इस व्यायाम 
रूपसे महत्व है । जो लोग नित्य प्रति इस 5 
करते हैं, उनका अनुभव इस बातफा साक्षी 
टहळनेसे शरीरको स्वस्थ रखनेमें पोक्त 
मिळती है । जो लोग इस व्पायामम्रो अधिक उ 
बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगोंको चाहिए वि 
व्यायामको तेजीस दौड़नेप्रे बदल दे । 
बहुतसे ळोग जो गोटी तोंदवाले हे अथ 


` 
ON कक 


सदा अपचका ।शक्रायल रहता हू, एन ला. 


२०४ हँ 


रोग विशेषज्ञोंका तो यहां तक कहने 
की भी यही राय है फि जिन लोग 
भयङ्कर रोग हो जाय, उन्हे नियगि 
टहलना चाहिए, प्रथेड रोगको दूर कर 
जितना लाभ होता है, उतग लाभ सै 

दवाइयां खानेसे नहीं होता । सच 
जब तक प्रमेह शेगम टहङ नेका 
जाता, तब तक दवाइयां भी व्यर्थे ही 


श्यक कार्य था और वे बिना 
थे। अतिषित सेर 
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[सक विकार सदाके लिए दूर हो जाते हैं । जिन नव- 
[कोको अवस्था आनेपर काम वासना अधिक 
[लाती हो, ऐसे रवयुबकोंके छिए भेरी यह राय है कि 
निके मनमें जैसे ही काम वासना या मैथुनका विचार 
॥त्पक्न हो, उसी क्षण 2हलनेके लिए निकल जायें, 
गौर इतनी तेजीसे टहलें कि शरीर पानी पानी हो 
जय | आप देखेंगे कि वासना, कामेच्छा अथवा 
|थुनकी विनाशकारी आंधी जो अभी अभी आपके 
नमे उठी थी, वह गायब हो गई | उसकी जगह 
|ापके मनमे सुहावने बागकी वहारका आनन्द आता 
|आ दिखाई पडेगा । जिन ठोगोको प्रतिदिन टहलनेकी 
'गदत पड़ जाती हे, उन लोगोंका तो यहाँ तक कहना 
५ कि यदि किसी कारणवश बीचमें टहलना बन्द कर 


[स्ती रहती है और किसी भी प्रकारका काम करनेमें 
¬ 7. त लोका 

हमारे देशके पढ़े लिखे लोगोंमें अधिकांश लोगो 
पेशा कलम घिसना है, चाहे. वे किसी आफिसमें 
छक हाँ अथवा दिन रात बैठे-बैठे साहित्यकी सेवामें 
गे हों । ऐसे बुद्धिजीबियों और मोटी तोंद वाले 
री भरकम शारीर वाछोंडो हिम्मत करके प्रतिदिन 
पुर [बह शाम टहळनेकी आदत डालनी चाहिए । इस 
कारक अभ्यास करनेपर ऐसे लोग कुछ ही दिनोंमें 
ह अनुभब करेंगे कि उनमें ताजगी आ रही है 


तका स्वास्थ्य बढ़ रहा है और दिनों दिन सौन्दर्य में 
[र आ रहा है: 


निस समय आप टहळनेके लिए निकले, उस 
य शरीरमै कमसे कम कपड़े रहने चाहिए । 
में या तो देशी हलके जूते अथवा कपड़ेके बने हुए 
ते वाले जूते पहनना चाहिए | जब आप घरसे 

लनेके लिए बाहर निकल पड़े, उस समय आप 
उ घर अथवा दुनियांकी किसी भी चिन्ताको 
कर न निकले । सभी ध्रकारकी चिन्ताओंका बंडल 
[प घरपर छोड़कर निकळें। सदा प्रसन्नचित्त 


लिए यदि आपका कोई ऐसा साथी है, जो 

पसन्द ब आपके ही विचारोंबाळा हो तो 

हेगा । ऐसे साथीके अभावमें अकेले ही टह- 
त 


fio 


दया जाय तो इन दिनों शरीरमै और मन दोनोंमें ही ' 


छनेकी आादेत डाळनी चाहिए | 

जब आप मैदानमें पहुंच रहे हाँ उस समय सीना 
तानकर पूर, तेजीसे चलना आवश्यक है | दोनों हाथ 
पूरी तरहसे हिळाते रहना चाहिए मुंड बन्द करके 
नाकसे श्वास लेना लाभदायक है! टहलनेक्रा क्रम 
यह है कि पहले पन्द्रह-बीस मिनिट तेजीसे घूमिए, | 
फिर पांच दस मिनिटका आरास लेकर घरके लिए - 
धीरे धीरे वापस चल दें टहळनेका उद्देश्य यही है 
कि शारीरके प्रत्येक अंगकी कसरत हो जाये और 
रोमके छिद्र खुल जायं, जिससे पर्साना आ जाय और 
शरीर हछका हो जाये। एक साधारण आदमी एक 
घण्टेमे दो-तीन मोळ घूम सकता है और इतनी , 
घुमाईसे पसीना आकर शरीर ताजा हो जाता है।. 
टहळनेके साथ ही साथ धीरे-धीरे दौड़नेका अभ्यास . 
करना चाहिए। 

टहलनेका सबसे उत्तम समय प्रातःकाल एवं 
सायंकाळ माना गया है | प्रातः सूर्य निकलनेके कुछ 
पहले और सायं सूर्य अस्तके समय जिस समय आप 
टहळने निकलें, उस समय पेटमें किसी वस्तुका भार 
नहीं होना चाहिए । खाली पेट बिना कुछ खाए 
लना लाभदायक होता है | प्रात:काछ एवं सायंकाळ 
का वातावरण एवं वायुमंडल प्राशाप्रद हाता है । इस 
समय न तो धूळ ही उड़ती और न भंड़ भाड़ ही 
होती है। प्रातः ५ बजे और शामके समय साढ़े पांच 
बजेके छगभग घूमने निकल जाना चाहिए । टहलनेके 
स्थानका चुनाव ऐसा करें जहां हरे हरे पेड़-पौधे या 
बाग बगीचे हों और जमीन भी समतल हो । समतल 
जमीनमें टहलनसे गिरने अथवा चोट छगनेका भय 
नहीं रहता और वातावरण सुखद होनेसे मन प्रसंन्न 
रहताहै। ' हैं. ऐले 

शहरोंग अनेक पाक व बाग-बगीचे होते है . ऐसे 
मनोरम स्थान टहलनेके लिए चुनना चाहिए । गांवोंमें 
आबादीस बाहर खेतोंकी तरफ टहलनेके लिए निकळ 
जाना चाहिए | इस प्रकार यदि आप नियमित रूपसे 
टहलना प्रारंभ कर चुके हैं, तब आप यह देखेंगे कि 
नित्य ही आपके स्वास्थ्यकी वृद्धि हो रह है. आपका 
सन्त विकार रहित होगा और नि:सन्देह आपके 
सौन्द्यमे भी वृद्धि होगी  प्रस्थेकको प्रतिदिन टह 
छनेका अभ्यास करना चाहिए। 


टह- 
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पुरीषवइ स्रोतसूका क्षेत्र डण्डुक ( 1160- 
C2€C0० ) से प्रारम्भ होकर शुदातक जाता है। 
आहार रसके शोषणके पश्चात्‌ पक्वाशयस्थ मळधरा- 
कला मल और मूत्रका बिभाजन करती है । बह मल 
पक्वाशयसे आगे जाता हुआ मळाशयमें जाता है 
जहांसे वह गुदाके रास्ते वेगके समय बाहर 
निकलता है । 

प्राकृत अबस्यामें पुरीष संहत (४/८]) Formed) 
और एक विशिष्ट वणक्रा होता है । पुरीषका प्राकृत 
वणे पित्ते द्वारा होता है और जब पित्त किसी 
कारणसे आग्त्रोमें नही आ पाता तब पुरीष अप्रा- 
कृतिक वर्णका होजाता है, यथा शाखाश्रित कामलामें 


९ ८३. हु रर त छ 
श्वेतवर्णका या तिलपिष्टके समान पुरीष होता है, 


पुरीषकी विकृतिसे अन्य भी कई रोगोंकी विचारणा 
होती है । पुरीषकी निम्नलिखित विकृतियाँ. मिल 
सकती हैं-- 

९, पुरीषका द्रव होना। इससे अग्निधराकला, 
'सलघराकला, अग्निमांद्य, कृमि, आमदोष, इन बातोंपर 
ध्यान जाता है । 

२. पुरीषका विकृत बर्णका होना | इससे पित्त, 
रक्त, श्लेष्मा-इनकी ओर ध्यान जाता हें। पुरीष 
श्वेतवण का, अतिपीतवरणका, हरित एवं हारिद्र वणेक्रा, 
रक्तवर्णका तथा अतिश्वेत वणका मिळ सकता है। 
अतः पित्त) रक्त और श्लेष्माको दुष्टिपर ध्यान 
जाता है | 


३. पुरीषकी दुर्गन्धिता । अत्यन्त दुरगन्धियुक्त . 


पुरीषको अबरथामे रोगीका आहार ( पलाण्डु, 
लहसुनेयुक्त )) अग्निमांग्र तथा विबंधकी ओर ध्यान 
देना चाहिए । छ्न्‌ 
32308 35620 222%:0: 01 70302 
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संक्षेपत: पुरीषकी प्रवृत्ति, गंध, बण, मात्रा 
संघटन और संहतताको देखकर विभिन्न ब 
ज्ञान होता है | पुरीषबह स्रोतोंके मूळ हें पक्वार 
ओर स्थूलगुद, (च. वि. ५११) पुरीषकी अति 
तथा कष्टसे प्रवृत्ति या अप्रवृत्तिको देखकर 
स्रोतोदुष्टिका अनुमान करना चाहिए | 
पुरीषबह स्थोतोदुष्टिके कारण--(च-वि- 
१. वेगको रोकनेस । 
२. अधिक भोजन करनेसे ! 
३. अजीणे से | हे 
४. अध्यशन से । 
५. मन्दाग्नि और कृशता से | य 
पुरीषषह स्रोतोगत बायु-विकार | 
पुरीषबह स्रोतोमूल पक्वाशय वातका न| 
स्थान है । जब वातका प्रकोप तथा स्थान सं? 
पुरीषबह स्रोतसमें ही होता है तब विभिन्न ' का] 


लक्षणों या रोगोंकी उत्पत्ति होती है जिनका व | 

संक्षेपत: किया जा रहा हे, Es 
पक्वाशयस्थ वात के लक्षण 

आन्त्रोमें युड्युड़ाहट ह 

- आन्त्र शूल 

. आटोप 

. मल एवं मूत्रकों अप्रवृत्ति 

. आनाह 

, त्रिक प्रदेशमें पीड़ा 


गुदस्थित वातके 


“टू 0124-18 2:96 
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२. आध्मान एवं शूल | 
"३. जंघा, त्रिक, पेर और प्रष्ठमे पीड़ा ब शोष | 
पित्ताब्ृत्त अपांनफे. लक्षण 
१. मूत्रदाह। . 
- २. मूत्र अति उष्ण होता है । 
३. मूत्रस रक्त आता हे | 
कफाचृत्त अपानके लक्षण 
१. शरीरका अधोभाग भारी । 
३. शरीरका अधोभाग शीतळ .। . 
तूनी' के लक्षण 


वात प्रकोपसे.एक प्रकारको पीड़ा मलाशय और 
त्राशयसे प्रारम्भ होकर नीचेकी ओर शुदा और 
ूत्रेन्द्रियक्रा सेंदन-सा करती हुई प्रतीत होती है। 
इसे तूनी रोग कहते 


प्रतितूनीक्रे लक्षण 


१ वात प्रकोपसे ए को पीड़ा शुदा और 
उपस्थस प्रारम्भ होकर ऊपरकी ओर वेगोंक्रे रूपमें 
| प्रक्वाशयकी जाती है | उस प्रतितूनी कहते 


2 


आध्मानके लक्षण 

जिन वात निरोधजन्य व्याधियोंमें उदरमे आटोप 
( गुड़गुड़ाहट ), अत्यधिक पीड़ा तथा फुलाब हो, 
से आध्मान कहते हैं। यह एक आशुकारी व्याधि है। 
प्रत्याध्मानके लक्षण 

' इस अवरथामें कफ वायुको आवृत कर देता है | 
गाय और हृदयको छोड़कर आध्मानके लकण जब 
भामाशयमे मिलते हैं तब उस प्रत्याध्याग कहते हें । 
बातोदाबतेके लक्षण 

अपान दायुके वेगको रोकनेस वायु, मूत्र तथा 
रुक जाते हैं, पेट फूल जाता है, शरीरमें सस्ती 
[डा होती है । इसके अतिरिक्त अन्य वातिक 
आमाशय-पक्वाशय गत ) होते हैं । 
पुरीषोदावर्तके लक्षण 


वेगका धारण करनसे आटोप, शूळ, परि- 
मकी अप्रवृत्ति एबं डकार अधिक आने हैं] 


i 


आनाहके लक्षणे 


आनाह उस अवस्थाको कहते हैं जिसमें आमरस | 


अथवा पुरीप -आमाशय अथवा पक्वाशयमे क्रमश 
संचित होते रहते हैं और विगुण वातसे अवरुद्ध 


होकर अपने यथोचित मागेसे नहीं निकल पाते हैं । 


आमरसजन्य आनाहमें- 

१, प्यास । 

२, प्रतिश्याय । 

३. शिरो विदाह । 

४. आमाशयमे शूळ तथा भारीपन । 
५. हृदयका जकड़ा हुआ रहना | 

६. डकार न आना | 

पुरीषज आनाहमें-- 

. कटि और पृष्ठ अकड़ जाते है । 

» सळ तथा मूत्रकी अप्रवृत्ति । 

: रोगी मूर्च्छित हो जाता है | 

४. कभी कभी मलका वमन भी हो जाता है। 
५ 


YN 


५. श्वास तथा अछसकके भी इसमें . कुळ लक्षण | 


मिलते हैं | 
नि प्र Dos णा 
साननख्छ गुद क लक्षण 


मल एवं अपान वायुके वेग धारण करनेसे वायु |. 


का प्रकोप होता हे । बह प्रकुपित वायु गुदामे पहुँचकर | 


आन्त्रके मागको सूक्ष्म करेला है । मार्गके संफ्रीणे 
होजानेसे मळ कठिनतासे निकलता है यह आइुकारी 
एवं भयानक रोग है। 
अहिपूतनके लक्षण 

बाळककी गुदाको यदि साफ न रखा जाय तो 
सम मलसूछस गुदाक चारों ओर फुन्सिया होता 
! इसीको अहिपूतन कहते है 

आटोप) आध्मान और आनाइ ये एक ही अवस्था 
के तीन भेद समझने चाहिये.) आटोपसें आंतोर्में 
गुड़गुड़ाहट होती है, आध्मानमें कम गुड़गुड़ाहट 
होती है; आनाहमें नहीं होती । आटोपकी अपेक्षा 


है 


'आध्मानमै वायुक्रा अधिक प्रकोप और अवरोध होता 
है और आनाहमें आध्यानकी अपेक्षा अधिक | इस | 


प्रकार ये तीन क्रमशः उत्तरोत्तर अवस्थायें हैं । 
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ण | 


चिकित्सा 

१. पक्वाशयरथ बात, गुदस्थित वात, तूनी, 
प्रतितूनी, आध्मान, प्रत्याथ्मान, वातोदावते, आनाह 
बर्त-इत्में प्रायः समान चिकित्सा की जाती 
| सभौमे वात शामक एवं अपानवायुकी 
प्रवृत्यास्मक चिकित्सा की जाती है, यथा-- 

२. स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए । 

३. किसी दीपन-पाचन तथा वातशामक एवं 
बातानुलोमक औषधका प्रयोग किया जा सकता है | 

४. हिंगु, त्रिकटु, वत्सनाभ, कुष्ठ, पुष्करमूछ 
लवण, जीरक, रास्ना, लंहशुन, हरड़-इनका प्रयोग 
उपरोक्त अवस्था विशेंषोमे किया जाता है। 

५- वात निरोध या पुरीष निरोधमें आवश्यकता 
पड्नेपर बरित एवं शुदवर्तियोंका भी प्रयोग करते हैं | 

६० हिंग्वष्ठक चूणे, नाराच रस, पञ्चकोळ चूण, 
गंधक वटी, चाङ्गेरी घृत, कुमार्थासच, हरीतक्यादि 
चूणेका प्रयोग अवस्थानुसार कर सकते हैं । 

७. आंबूत वायुको चिकित्सासें 
आषधिके साथ आवरक दोषको 


वातशामक 
शान्त कर्ने वाली 


। | ह 
। “4 


|| प ने 

|| जब भी पेटमें गेस उत्पन्न हो १ यार 
| 
i 
मूल्य-१० प्राम; 


ज 


औषधिका मिश्रण करके दिया जाता है । 


Wire neil ५ हन्‍्न्न 


गोपालकी गैसहर वटी 


. आजकल अनेक मनुष्योंके पेटमें भन्दारिन, अजीण तथा आंतोंमें सड़ान होनेसे गेस (वायु ) बना । 
करती है जिससे पेटका फूलना, डइरशूल, खट्टी या बादीकी डकारे आना तथा घबराहट आदि अते 
दु | लक्षणं उत्पन्न होते है । इस रोगका उपचार न करनेसे आगे चलकर आंतमे केसर जैसे घातक रोग 
| उत्पन्न होते देखे गये हें । भवनन अपन ३० वपक अन 

| महारोगसे पिण्ड छुड़ानेके लिये इन गोलियोंका निर्माण क्रिया है । 


गोळी जलानुपानसे ले लेनेपर तुरन्त अपानवायु 
नीचेके मागंसे खुलकर पूर्ण शान्ति: प्राप्त होगी । भोजनोत्तर दोनों ससय वटी ले लेनेसे अन्नपाचन ३ 
` सुखपूर्वक होता है, शौच साफ हो जाता है तथा यक्कत्‌की खराबी दूर होकर स्वास्थ्यवृद्धि होती है । 


८-९० | ५ प्राम, ०-५५ | 


ळग जा कह" का इस । 
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८. सन्निरुद्ध गुदकी चिकित्सा उद्ररोगोंके 

शमे लिखेंगे | सन्निरुद्ध शुदमें बिना ठीक परीक्ष 
किये विरेचन देना बहुत बड़ी भूल होती है | 

९, योग-हिंग्वष्टक चूण, लशझुनादि वटी, 
अभयारिष्ट, खसन चूर्ण, अग्नितुण्डी रस, विषतिन्दुक 
वटी) शंखबटी, वातविंध्वन्सन, इनमें किसीका प्रयो 
अवस्थासुसार करना चाहिए 

१०. आटोपकी अवस्थामै रोगीको अस्निमाँ 
और पेट्से गुड़गुड़ा होती है । इस अवस्थाम हिंग 


CN 


चुर्णको छूतके साथ: देना चाहिए । 

१४. आध्मानमें आन्त्रोंमं. वायु एकत्रित होजा 
है । इस अवस्थामै श ङ्कवटी २ गोळी + वातविध्वंसन 
रत्ती + सपंगंधा चूण ४ रतत्तीकी मात्रामे देना चाहिए 

१२. आनाहसें लझुनादि वटी, चबिक्रासब औँ 
अभयारिष्टरका प्रयोग लाभप्रद है । - 

विशेष अध्ययनार्थ प ढ़ियेः= 

१. 'आवृत वात विज्ञानीयंम!--पोस्ट भेजुए 
थीसिस, ज्ञान भास्कर पाण्डेय, जासनगर | 


रोगियांपर अनुभव करके जनहिताथ इस | 


= प्‌ 
“a 


FT हान आठमा ललमग. 
वन्य स्य > 


ES 
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कारण--रोगाः मर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि च । 
अजीणोम्मळिचैश्चाने जीयन्ते मल सञ्चयात्‌ ॥ 


यों तो प्राय: सभी 'रोग अग्निके मन्द्‌ होनेपर 


- होते हैं, परन्तु संग्रहणी आदि उदर रोग विशेषकर 


मन्दारिनसे ही होते हैं | अजीणे मलिन अन्न, अनमेल 
की चीजें, बिना भूख खाना, वासी. सड़ा, बदबुदार, 
CT, CT 
योनी, आईसक्रिम और अन्य बाजारु वक्त वे वक्त 
खानेसे संप्रहणी हो जाती हे | यह रोग प्रायः अति- 
सारके बाद ही होता है, जैसा कि कहा है: 
अतिसारे निवृतेडपि मन्दाग्नेरहिताशिनः । 
भूयः सन्दूषितो वह्विप्रहणीमभिदूषयेत्‌ ।॥ 


अर्थात्‌ उपरोक्त कारण अग्निको मन्द करके ग्रहणी 
अङ्गको बिगाड़ देते हैं । जिसस रोगीका खाया हुआ 


| अन्न परिपाक नहीं होता, शरीर रूक्ष रहता है, शरीर 


का जळांशीय भाग दर्तों्रारा निकल जानेसे तृषा 
अधिक लगती है, यही इसके मुख्य विह्न हैं । आंखमें 
भांख, कानमें आवाज, पसलियों एवं सन्धियोंमें शूल, 
हृदयसे पीड़ा, निषेलता, गुदाद्वार पर चीरने जैसी पीडा, 
खारे और खट्टे रसपर प्रीति, किसी समय पतला 
किसी समय सूखा कष्टके साथ या बिना कष्टके दस्त, 


हाथ पैरमें सूजन इसके प्रमुख लक्षण हैं 


` वाश्चेमें शूळ, मळ निकळते समय घडा खाली होने 


जैसी आवाज, देम्परेचर रहना, सुस्ती, लेटे रहनेकी 
इच्छा ये सब कष्टसाध्य लक्षण हैं | 


 प॒थ्यापथ्य--इसके रोगीको स्नान नहीं करना 
गाहिये, यदि आत्रश्यक्रता हो तो कभा-कभा थोड़े गरम 


०००००००%। 


संग्रहणीकी अनुभूत आयुर्वेदिक एप | 
एलोपेथिक चिकित्सा 


लेखक- वैद्य सुरेशचन्द्रजी शर्मा “गौड़” 
प्रधान चिकित्सक-राजकी य आयुर्वेदिक औषधालय, मोहनगढ़ (जैसलमेर) 
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पानीसे करावें । पानीके स्थानपर छाल पिलानी 
चाहिये। चिकने पदार्थ, बाजारकी मिठाईयां, खाण्डकी 
चीजें नहीं खाने दें । जो-जो खुराक रोगी लेता है, वह 
वैसे ही मलद्वारा. बाहर निकल जाती है। अतः इस 
रोगके रोगीको पतली, हल्की, दीपन, वात, पित्त, कफ 
नाशक खुराक देनी चाहिये | आमाशयमे पचन हो 
पेसा रस पान करावें । आन्त्रमें पाचन हो ऐसा कोई 
पदार्थका सेवन वज्ये है। घीमें जीरा और हींग 
डालकर अग्निस पकाकर इससे छाछको बधार देक? 
उसमें थोड़ा सेत्धानौन, अदरख, हरा धनियां, मीठा! 
नीम डालकर देनी चाहिये । 


इस रोगमें वायु पित्त और कफमें जिस दोष की. 
प्रबळता हो उसका ध्यान रखकर भी चिकित्सक बरख 
औषधका अनुपान दें। औषधसे लाम प्रतीत होने पर 
थोड़ा-थोड़ा भात कड़ी मूगंका पानी देना चाहिये । 

एलोपेथिक चिकित्सा 

(१) एन्टीडैस्टीयो Tablet. (२) छ. Vitan 
in (AD) T2b. (३) फैरौफिल 1४७. इन ती 
की १-१ टेबलेट दितमें ३ बार छाळसे दें । यदि रोग 
को टैम्परेचर हो तो छाछसे न देकर दूधको फटक 
से फाड़कर उसके ऊपरके पानी से दें । और भूख लग 
पर भो यही पानी दिया जावें । टैम्परेचर २-३ दि 
तक नामछ रहनेपर छाछुका प्रयोग शुरु कराव) 
लिवर एक्सद्रे ट विद्‌ फोलि एसिड २ सी. सी. प्रति 
मांसपेश्यान्तरगत दें । इस प्रकारकी चिकित्सा 
प्रायः दूसरे अथवा तीसरे सप्नाहमें रोगीकी दशा सुध 
गती है । अत; क्षुधा ळगने पर अंगूर, अनार, सौ 


ridwa 


fais | 


आदिका रस देता चाहिये । इनके अभावमें मूंगकी 
। दाळका यूष दे । गन्नेका रस भी इस रोगमें लाभदायक 
| है। और जब तक रोग निसूल न हो जावे तब तक 
। यही चिकित्सा एवं पथ्य सुचारु रूपसे चलाते रहें । 
और जब रोग निर्मूल हो जावे, तब इन्जैक्शन और 
एन्टी डैस्टीयों टेबळेटस बन । और भोजनो- 
। परान्त ५-६ सप्ताहतक छाछसे अथवा पानीसे फैरोफिल 
। और 8. ४६३०17 की टेबलेट देते रहें । ताकि रोग 
| का पुनराबत्तन न होवे । 


"ष्य ४ 


(२) वैसीटोन केपसूछ ४ प्रतिदिन देने एवं उप- 


॥ । रोक्त पथ्य एवं अनुपानके परिपालनसे भी संग्रहणी 
क), शीघ्र ठीक हो जाती है । 

वह ठ Nn ° टि मे 

इस. संग्रहणीकी प्रत्येक दशाकी चिकिरसामें कैलसि- 


क्क, यम सेन्डौज विद विटामिन सी १०% १० सी. सी. अथवा 


| हो. फॅलसियम स्लुकोनेट प्लेनके इन्ट्राविनसके प्रयोगसे रोग 
कोई शीघ्र निर्मू छ हो जाता है । एवं शक्तिभी शीघ्र आ जाती 
| है, दूसरे रोगका पुनरावर्तन भी नहीं हो पाता। मेरे 
कर .अवुभवमें तो केळसियमका प्रयोग अत्यन्त ही लाभ- 
पीठा! दायक सिद्ध हुआ दै | किन्तु गेगकी अधिक गम्भीरता- 
में जेमे नाड़ीका लोप होना, वेहोशी, सर्वीङ्ग शीतता, 

। अथवा अत्यन्त शक्तिहीनहोनेपर तो उपरोक्त इन्जैक्शन 
को अनिवार्य हो जाता है । ऐसी स्थितिमें ग्लुकोज एवं 
बन्धु, कोरामिन का ५० से ७५ सी.मी.तकका भी प्रयोग कर 
| पर सकते हैं | 

॥ _ (न ०५ 

| इससे भी अधिक अवस्था गस्भीर होनेपर जब कि 

। रोगीके मछकी रक्षा ही नहीं अपितु प्राण रक्षा भी 
an अनिवार्य हो जाती है. अथवा संग्रहणी की दशामें निमो 
न निया.आदि उपद्रव हो जानेपर ९४८४।० (रैवेरोन ) 
रोगी चेटका प्रयोग इन्टराविनस उपरोक्त चिकित्सा क्रमके 


की १ मात्रा का मूल्य ११ रुपये है । अर्थात्‌ ११) रुपये 
का एक एम्पुळबाजार में मिळत! है। यह इन्जैक्शन 
२४ घरटेमे एक ही देना चाहिये। २-३ इन्जेक्शनोंसे 
स्थिति सुधर जाती है । अतएव ३-४ से अधिक इस्जो- 
कशन नहीं देने चाहिये । रगकी गम्भीरताकी दशा 
मे साधारण लिवर एक्सट्रेटके स्थानपर न्योरोक्सिन 
५२ (कैडीला) का प्रयोग करना चाहिये । इसकी भी 
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न साथ करना चाहिये । इस इन्जैक्शनका पूर्णवय रोगी 
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'तक आराम रहता है फिर वैसी ही दशा हो जाती है । | 


११ रुपयेक्री १० सी.स- क़ ! त्ययअ 

सी. प्रतिदिन इन्ट्रामस्लुरमे दें, रोग 

प्रारम्भिक दशा में केलांसयम ग्लुओोनेट, . 
कैछसियम सैन्डोजत्रिदू विटामिन सी. १०% १० सी 
सी. का प्रयोग करें । [स्थति सुधर जानेपर प्लेनका 
प्रयोग कर सकते हैं । 


इस पैथीसे अमीर मनुष्य ही चिकित्सा करवा 
सकते हैं | जो कि पथ्यापथ्य अधिक नहीं रख सकते हों 
और चिरकाल तक चिकित्सा करवा सकते हों । किंतु 
इतनेपर भी कभी-कभी इस रोगमें इस पैथीस पूर्णतया 
लाभ नहीं होता । जब तक चिकित्सा चलती है तब | 


अथवा चिकित्सा कालमें भी रोग बढ़ता ही रहता है. 
जैसा कि अक्सर देखनेमें आता है | ऐसी स्थितिमें 
भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सासे पूर्णतया लाभ होता | 
है । विशेषकर इस रोगमें तो जितना श्रेय आयुर्वेदिक 
चिकित्साको है. उतना .ऐळोपैथी चिकित्साको नहीँ | 
हो सकता चू कि आयुर्वेदिक चिकित्सा असीर गरीब | 
सभी करवा सकते 


आयुर्वेदिक चिकित्सा; -- 


यों तो भायुर्वेदज्ञोंने'इस विषयपर यत्र तत्र काफ 
लिखा है । किन्तु इस.लेखमें इस.रोग हेतु एक 
अनुभूत योग दिया जा रहा है जो कि संप्रहण 
प्रत्येक दशाके रोगीको ठीक कर देता है और पुन 
वत्तन.भी नहीं होता । सस्ता एवं सुलभ योग है 
किसी कल्पकी आवश्यकता है और न किसी र 
की आवश्यकता है। चूक्रि आजका बि 
आगे बढ़ रहा है अतएव यह योग छुपाना 
समझ कर प्रस्तुत है ' यह योग एक मह्‌ 
बड़ी कठिनाईसे मुमछे प्राप्त. हुआ हे. 
अनेक जटिल रोगियोंपर सफछता 
प्रकाशित है । 


वेंद्में इसको कुटज, कोड़ा, कोरय्याके नामसे 
(२) सूठ (३) मोचरस (४) इन्द्रजौ (५ 
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३ दिन तकके लिये भिगो दें । उसको दिनमें ५-६ चार 
४ लकडोसे हिलाते रहें | फिर उसको छान लेवें । चूणे 
|| को भी हाथोंसे दबाकर जळ शून्य करके फेल देवें । 
| फिर दुबारा मोटे कपड़ेसे छान कर कड़ाहीमें डालकर 
५ सन्दाग्तिसे पकाना प्रारम्भ करें और कोंचेसे चलाते 
|. जावे, और जब चतुर्थांश रह जावे तब इसमें अवशेष 
|, औषधियोंका चूर्णं एवं गुड़ मिळादें । जत्र गोली 
„ बनाने लायक हो जांवे तब उतार कर झाडी वेर 
. प्रमाण गोली बनाकर सुखा लें । 


SHE म 


७20०५०. 


'सेघन विधिः--२ गोली सुबह शासकों छाछसे 
11 दें। छुवा छगनेपर भी छाछ ही पीनेको और पानी 
के स्थानपर भी छाछ ही दें। लाभ प्रतीत होनेपर 


| देनेकरे पश्चात्‌ द्राक्षासव १ तो० दें । और जब तक रोग 
बिल्कुल निर्मूल न हो जावे तब तळ औषध एवं पथ्य 
` चलाते रहें । रोग निमू लताके लक्षण;-- 


MED आर ० प्य5 


 यस्योञ्चार विना मूत्रं सम्यग्वायुश्व गच्छति | 
| दाप्राग्नेछघु कोष्वस्य स्थितस्तस्योद्रामय: ॥ 


& ` अर्थात्‌ इस रोगमें पेटकी सब पानीदार चीजें 
` पाखानेके ही रास्तेस निकलती हैं, अतः . मूत्र मालूप 
५ होनेपर भी मूत्र न होकर गुदाक्रे गस्तेसे निकल. जाता 
है | यदि होता भी है तो.पखाना पेशाब और हवा एक 
साथ ही होता है। अतएव जब ये बातें न हाँ, पखाना, 
पेशाब और हवा अछग जाय अग्नि दीप्त और पेट 
हल्का हो तो समझना चाहिये कि रोग निगूळ हो 
गया है | रोग तिमू छताके एक सप्ताह तक औषध 
सेवन कराते रहें । औषध बन्द करनेके पश्चान्‌ भी 
, भोजनोत्तर द्राक्षासवका प्रयोग ५-६ सप्ताह तक कराते 
रहें | और छाछकरा प्रयोग भी साथ चळाते हें | 


 संप्रहणीकी विगडो. हुई दशामें २ गोळी छुबह २ 
` दोपहरः२ सायं दें | यह औषध इस रोगमें प्रथम दिन 
आराम देती है | यह मेरा निजी अनुभव है | और 


जिस महानुभावस यह योग प्राप्त हुवा था, वे ४० 


विधिः- कूडेकी वकलीका चूर्ण कर तिशुने पानीमे 


_ पूर्वोक्त बताये पथ्यका अनुसरण करावे । पथ्यमें अन्न . 


रोगका प्रत्येक-दशामे ३ गोळी प्रतिदिन देते थे । 
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ससय-ससयपर िकित्सकके पास पहुँचनेस असमे 
हों | अथवा द्राक्षासबका व्यय बहन न कर सकते 


हों । किन्तु इस पथ्यम १ बार भा अपथ्य नहीं होना 


चाहिये | दूसरे: इस प्रकारके पथ्यमं नमक अथवा 
किसी वस्ठुके लिये एकाएक .स्वभावत. . इच्छा ..नहीं 


होती है | यह औपधिकी दूसरी विशेषता है । दोनों 
तरहक पथ्यास रागका पुनरावतन नहा हाता यह भी 
बड़ी विशेषता हे । चिकित्सक बन्धु दोनों तरह 
योंके परिपालन 5 हताश रोगियोंको ठोक 
स लघु योगका चमत्कार देख सकते हें | 
॥ इच्यलम ॥ 


कप 
करके 


दन्तरोगो को दुर 


दन्त प्रभाकर मंजर्ग[ 


ऱ्य 
पथ्यसे कवल बेसनी रोटीके अळावा कुछ नहीं देते | 
थे? सैंने इस प्रकारके पथ्यमै भी अनेक रोगियोंको | 
पूर्णतया लाभ पहुँचाया है। इस प्रकारका औषध | 
न रोगियोको हितावह है, जो कि कारणबश | 


उक्ति 
कार 
शास 
त्यम 
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वा पमन एवं मलुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः' की 
हीं उक्तिके अनुसार मन ही जीवात्माके बन्धनमै प्रधान 
नों. कारण है | मानसिक गतिरे अनुसार ही जन्म होना 
भी | शाख-रूम्मत बिषय है। “सत्वमात्मा शरीरं च 
रह त्रयमेतत्‌ त्रिदरबत्‌ । लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्व 
क प्रतिष्ठितम? । इस आयुर्वेदके कथनमें सत्त्व ( मन) को 


। प्रधानताके कारण ही प्रथम उसका पाठ हे | ख्ये 
पश्चात्‌ मालू पितृज शरीरका अन्त होकर मनः 
प्रधान सूक्ष्म शरीरका अस्तित्व रह जाता हे । मन 
अचेतन» है किन्तु आत्माके संयोगसे चेतनवत्‌ 
प्रतीत होता दै । मानसिक प्रवाह इस शारीरमे ही 
नहीं मृध्युके पश्चात्‌ एवं जन्मान्तरमै भी इसीप्रकार 
निरन्तर गति शीळ बना रहता है। रज और तम ये 
। मानसिक दोष हैं इनके अभावमें जब मन शुद्ध सत्त्व 

। गुण विशिष्ट रह जाता है । तब मोक्षकी = प्राप्त 

। होजाती है । सर्व गुण विशिष्ट मन तो परमात्म 

| सिक ही है। 

| मरणके पश्चात्‌ जन्म स्वाभाविक संशय-हीन सव 
मान्य विषय है । मरण देह-परिवर्ततकी एक साधारण 

| 

| 


प्रक्रिया है जिसमें जीवात्मा जीणे शरीरका परित्याग 
कर अन्य नवीन शरीरको ग्रहण करता है । मरण 
कालके पूवे जिस समय प्राणी अपने शरीरमै असैँद्य 
वेदनाका अनुभव करता है उस समय समस्त 
मानसिक वृत्तियाँ अन्तर्मुखी होकर उसे बाह्य-जगतसे 
बिसुख कर देती हैं । आयुर्वेदमम ग्रृत्युके समय ज्यरके 


SDR 


1000 औ), 


% अचेतनं क्रियावच्च सनश्चेतयिता परः । 
युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभोः क्रिया; ।। 
(चरक शारी० स्थान अ. १) 
+ मोक्षो रजस्तमोऽभातात्‌...-.....। (चरकशा- अ.१ 
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मोह (तम +) रूपमै उपस्थित होनेक्री बातका उल्लेख 
हे । बृत्युके समय जन्सभरकी बीती हुई बातों फे 
स्मरण चित्र बड़ी तेजीले मनुष्य अपने मानस पटळ | 
पर क्षण भरमै देखकर अत्यन्त 'र्छातिका अतुधव 
करते हुये सूक्ष्म शरीरमें परिवर्तित हो जाता हे । 
इस स्थूळ शरीरको त्याग देनेके पश्चात्‌ वढ 
सूक्ष्म शरीर अपनेमें बहुत हल्के पनका अनुभव करता | 
है । मृत्युके पश्वात्काछीन शरीरमे इस जन्मका 
तथा मरण कालीन कष्टका भी स्मरण रहता है| 
मानसिक बोझ कम हो जामेके कारण पिछले कई 
न स्मरण भी इस स्थितिमें होना स्वाभाविक | 
बात र 
सति जीवात्मा बन्चनसे हीन है तथापि 
मानसिक गतिस विवश हो संस्कार वश उसे बन्धनसै 
पड़ना ही पड़ता है । संस्कारका तात्पये आदतसे है। 
जिस प्रकार एक चोर चोरी हारा प्राप्त हुये कष्ट भे 
कर भी चोरीकी आदतको नहीं छोड़ता है शराबी 
अनेक कष्ट सहकर भी शराब पीनेके लिये ही छाछा- 
यित रहता है । इसी प्रकार पिछली आदतोंके कार | ४ 
जीवात्मा पुन्जेत्मक्रे वन्धनमे पड़ $र निज स्वतन्त्रता" 
से विमुक्त हो जाता है । जिस समय गर्भवें 
का बास होता है. उसे अपने पूर्वे जन्मका पूण 
रहा करता है । वह इस समय बद्ध होनेके 
अत्यन्त कष्टका अतुभत्र करता रहता है। 
समय जब गर्भाशप्रकी बायुप्ते बह गभे चल 
होता है तब उसे मरण काळके कष्ट पे भी 
कष्टका अनुभव प्राप्त होता है। इसी समय 
कारण उसकी बह पूर्वजन्मकी स्थृति विस्मृत 
है । आयुर्वेदमें जन्मे समय भो ज्वरको उप 


+ ....... ---जन्सादी निघने च महत्तमः 
( चरक चिकित्सा स्यान अ. 
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विमोहित हो जानेकी बातका वर्णन है । 
' जाति-स्सरणका अर्थ जनन कालीन तथा तज्जन्म 
| 'से पूर्वको स्मृतिस है । स्मरण एक मानसिक गति है | 
| स्सतिमे मन ही कारण है, और वह मन संदैत्र साथ 
। ही रहा करता है । जो मन इस जन्ममें है वही पूंबे 
| | जन्ममे था और अग्रिम जन्ममे भी वही बना रहेगा | 
| जब सन वही है तब भी. पूर्व स्म्रुतियोंके न होने का 
|, कारण मानसिक अशुद्धि हे) शुद्ध मनं#ही जाति 
| स्सरणमै कारण है यह बात चरक संहिताळे शारीर 
jl स्थानमै स्पष्ट तया -लिखी गई है | शुद्ध मन. अपनी 
|, उत्कृष्ट गतिसे अनेक जन्मोंका स्मरण कर सकनेमें 
| सवथा समर्थं है | चरक संहिताके विमान स्थान अष्टम 
अध्यायमें 'सस््सार व्यक्ति स्मृतिभान होते हैं! इस 
' बातके उल्लेखसे. भी शुद्ध श्रेष्ठ सरव (मन) द्वारा 
जाति स्मरणको योग्यता होना मिद्ध होता है । 
क्र ` जाति स्मरण सिद्धावस्था है ( इसे प्राप्त करनेका 
0 अधिकारी वही है जिसने अपने रज और तम इन मान- 
£! सिक बिकारोंक्रो धोकर आत्म-तर्त्रके साथ मनको 
भी तदाकार बना दिया है। गीतापे श्रीक्कष्णने अजुनके 
प्रति अपनी सर्वज्ञताकी ओर संकेत करते हुये 'बहूनि 
से व्यतीतानि, जन्मानि तव चाजुन । तान्यहं वेद्‌ 
सर्वाणि न त्त वेत्थ परंतप’ | यह कहकर आत्म: 
योगको जाति स्मरणमे कारण बताया है । रज और 
तम दोषॉसे, आवृत. मन एक मैले शोशेकी भांतिसे दद 
जिसमें आत्माका प्रतिबिंब दृष्टि गत नहीं होता | 
आत्मा सवेज्ञ है उसके लिये कोई वस्तु अज्ञेय नहीं 
है | मनको आत्म-तत्वसे संयुक्त करके जातिस्मर 
होना एक साधारण ही बात है । 
` जिन व्यक्तिय्रोंक मन इतने स्वच्छ व निर्मळ होते 
कि वे अनेक कष्ट सहकर भी पूर्व-स्सृतिका त्याग 
नहीं करते वे ही पूर्व जन्मकी बानोंका स्मरण कर 
में सफल हों पाते हैं जिनमें सात्विक अंश इतना 
धिक है कि रज और तम उनमें अपना विस्मृति 
क प्रभाव नहीं ढाल पाते वे जाति स्मग्णकी योग्य- 
# यदा तु तेनेव शुद्धेन संयुज्यते, तदा जातेरति- 
ताया अपि स्मरति । स्मात्त हि ज्ञानमात्मनस्तस्मैज 
नसोलुबन्धादनुवर्तते, यस्याबुवृत्ति पुरस्कृत्य पुरुषो 
त स्मर! इत्युच्यते । _ (चरक शा० स्था? अ० ३) 
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तासे संपन्न होते हैं | स्मरणकी प्रबलता 


— 


आज सोकर कळ तककी बात भूळ जाते हैं फिर मरण 
जो कि एक महान्‌ दोघे काळीन तामसिक निद्रा है 
उसके पश्चातकी बातें याद रखना: किस प्रकार सर्द. 
साधारणके लिये संभव है ? 


nr 


मानसिक 
शक्तिपर आधारित है । जो व्यक्ति जितनी ही मम, 


शक्तिस संपन्न होगा उतनी ही स्मरणा-त्रिषयक योग्यता 
उसमें दृष्टि गत होगी । साधारण सत्वके व्यक्ति ततै 


तपश्चर्याप्ते मानसिक संशुद्धिकी सिद्धि-प्राप्ति सर्ब- ` 
साधारणे लिये भी सुलभ है | अतएव अनेक 


प्रकारकी तपश्चर्यायें जो कि मनोनिग्नह पूबेक मन: 


संशुद्धिकी साधनायें हैं उनके द्वारा इस दिशामै सफ- 


लता प्राप्त होना किन्ही दशाओंमें संभव है । पुराणोंम | 
अनेक ऐसे आख्यान हैं जिनमें जाति स्परणक्री | 


सिद्धिका वर्णन है। अब भो जहां कहीं इस योग्यतासे | 


संपन्न व्यक्तियोंकी चर्चा सुननेमें आया करती है । यह 


सब आत्म-तत्वकी महानता की ओर संकेत करने बाले | 


विषय हैं | जो व्यक्ति आस्माकी महानता सर्वज्ञताकों 


स्वीकार करता है उसके लिये जातिस्मरण जैसी 

साधारण वस्तु कोई आश्चर्यमा विषय नहीं बनती |. 
किन्तु जिन्हें इस आत्माके ऐश्वर्यमें अविश्वास एवं | 
संदेह हे उसके लिये जातिस्मर व्यक्तिक्री वर्णित कथायें . 


एक मात्र उन्मत्त व्यक्तिके प्रलापके तुल्य ही है | 


परमात्मा हृदय प्रदेशमे अवस्थित है। उससे | 
कोई भी बात छिपी हुईं नहीं है; उसे जन्म जन्मांतरका | 
स्मरण है किन्तु मनोदोषके कारण उस इस सबे- ' 
शस्वका आभास नहीं मिळता अतएव मनोदोष निवृत्ति | 
पूर्वेक उस परमात्म-तत्वसे ही तादात्म्य संबन्ध | 


स्थ्रपित करके जातिस्मरण जैसी सिद्धि प्राप्त करना 


संभव होगा | उस परमात्माकी मायासे मोहित जीव | 


सब कुळ ही भूला हुआ है उसके अप्रकाशसे मनुष्य 


न जाने क्या क्या भूल सकता है । उस परमात्माका . 


परम प्रकाश ही जीवको अपनो स्मृति दिळानेमें समर्थ 
। परम प्रकाशमय परमात्स तत्वसे मनको लीन कर 


देनेते फिर एक जातिस्मरण ही क्या? अपने परम- | 
प्रिय पिता परमात्मासे जिस प्रकार वियोग हो गया है | 


उसका भी स्मरण करके जीव डन्हींमें मिलकर परमा- 
नन्दको प्राप्तकर परमात्म स्वरूप ही हो 


| 


बता 
लग 


he 
्रेरः 
ऊह 


सकता है। | अः 
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नी. . जैले शारीरिक रोगोंके कारण बात, पित्त, कफ 
। दोषको विकृति कहा है उसी प्रकार मानसिक रोगों 
नः. जैसे हिभ्टीरिया (योषापर्मार), अपतंत्रक, गदोद्वेग, 
फ न्मादादि रोगोंके सूल कारण सत्व, रज, तस, प्रक्रति 


स्त्रप्नावस्थामे मिळता है। मेरे 
बिचारसे मन सुक्ष्म तत्व है. मनकी सिद्धि केवळ 


मे | गुणका प्रभाव विकृति ही कहा जासकता है | मनोनु- 

कौ कूल वस्लुके अप्राप्ति या विघातसे भी कुछेष मानसिक - 

[से रोग उत्पन्न होते हैं। यथा-- 

रह शरीरे जायते नित्यं वांच्छा नृणां चतुर्विधा । 

ले बुभुक्षा च पिपासा च सुषुप्सा च रतिस्परहा |] _ 

को | सन (चेतना) का स्थान कोई मस्तिष्क, कोई हृदय 

सी. 3 र लाची 

स, , बताते हैं । आयुत्रेंद समुद्र है जो मथन करता बही पता 

|| | लगासकता है पर यहां अपना बिचार प्रगट करता हूँ । 

1. | . 

य. हृदय डा स्वरूप शरोर शास्त्रके वर्णनमे मिलता है 
| परन्तु सनके रूपका कहीं वर्णन नहीं किया गया है अतः 

मे. अनुमान है कि हृदयसे केवल सम्बन्ध रखने वाळा 

2 । मन (चित्त) चलायमान है, और विद्युत गतिसे भी 

|. | ज्यादा चलकर चृणमात्रमै लौट आता है इसका 
अनेक्र ` प्रमाण 


घ ० थो nA RS न a; 

| अनुमान प्रमाणसे होंती है जैसा कि गीतामें कहा है | 
2) र » 

व... (इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परंमनः) 

य | परन्तु भाव मिश्र ने [ 

1 ` मनो बुद्रीन्द्रियं विज्ञैः केन्द्रियमऽपिस्म्रतम्‌ । 


सनोऽधिष्ठितमेवेद्‌भिम्द्रियं ` यत्प्रवत्त ते । 

शरीर क्रियाओंके संचालन करनेत्राला इन्द्रियों के 
प्रेरक मन है। और (मनस्तु चिन्त्यमर्थः) चिन्ता बिचार 
ऊहा तक वितक ध्यान संकल्पम सभी मनको क्रियाएं 
हैँ । इस तरह भन दशा इन्द्रिय गर अधिकार घ शकर 


` अग्रिय विषयल अपनच कुना बार करणा, 


प्रभाव दिखाता है। कोई कहते हैं कि इन्द्रियों से भ॑ 
अपने विषयका ज्ञान होता है, परन्तु यह नहीं । उः 
जिषयमै मनहा प्रधान है । उदाहरणाथ ट्ट 
शान्तिपर्वेस लीजिर-(चक्षु:पश्य़ति रूपःणि मनसा 


है । मन किसीको देखनेक्रे लिए व्याकुळ है, परन्तु 
आंख रहते भी नहीं देखता, वही मन खप्नावस्थामे | 


जीवातमासे सम्बन्धित मन (चेतना) निराकार : 
बुद्धीन्द्रियको ही कहा जाय । भावमिश्रका 
प्रमाण है। जो भी हो आप यहां सात्वि 
तामस प्रकृति गुणके धन वाले मनुब्याँके लक्षण 
बताता हूँ |-- 
सात्विक मन वाले पुरुषके छक्तणः-- 
आस्तिक्यं प्रविभज्य भोजनमनुत्तापञ्च तथ्यं 
मेधा बुद्धि धृति क्षमाश्च करुणा ज्ञानञ्च निर्दम्भता | 
कमीनिन्दितमस्रृहं च विनयो धर्म; सदैवाद्रा ` 
देते सत्वगुणान्रितस्य मनसो गीता. गुणा ज्ञारि 
रजोगुणीमन बाले व्यक्तिके लक्षण 
क्रोवस्ताइन शीळता च बहुलं दुःखं खुखेच्छ 
दम्भः कामुकताउप्यलीक वचनं चाधीरताऽहे 
ऐश्वय्यीदभिमानिताऽतिज्ञयिता क्रोधोऽधिः 
-प्रख्याता हि रजो गुणेन सहितस्यैेगुणाश्चे 
तमोगुणी मन बाले व्यक्तिके लक्षण-- | 
नास्तिक्यं सुविषरणता5निशयितालस्यं 
प्रीतितिन्दितकमेश पेणि सदा निद्रालुत 
अज्ञानं किल सरवेतोऽपि सतते क्रोध 
प्रख्याता हि तमोगुणेत स तग्येनेर 
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प्रभाव सीधे मनपर पड़ता है, भोजन भी सात्विक 
(देव) राजस, तामस (राक्षसी) कहा है दूध, घृत, 
पवित्र अन्त, फळ हविष्य-देव भोजन है । मेवा मिष्टान्न 
पुष्टिकर पदार्थ जितने भी हैं राजसी भोजनमें हैं। मांस, 
मदिरा, रसोन प्याज अखाद्य मोटे अन्नादि राजसी भोजन 
. सह । गभोतस्थामे सुपाच्य सुन्दर देव भोजन गर्भ- 
` वतीको देनेकी व्यवस्था करें तो बालकके सीधे मनपर 
प्रभाव पड़ेगा ।-- 

इस सम्पर्कमें एक किंबदन्ती कहानी ड 

। कहता हूँ । 
राजद्रबारमें ब्रह्मचारी परमहंस बाबा रहते थे, 
यह परम ज्ञानी सार्क बुद्धीन्द्रियके थे। दुभोग्य 
बस एक दिन रणिबासके अन्दर बाबा गए, और राणी 

के सोनेका चन्द्रहार चुराऊर चम्पत हो गए | बहु 

खोज करनेपर भी चन्द्रह।रका पता नहीं मिला कई 
` रोज बाद बावा राज्य दरबारमै स्वयं आकर राजाको 
चन्द्र हार दिया, और कहा क्रि में चुरा लेगया था 
लेलो | राजा विस्मित हुआ कि वस्तुतः बात कया है 
राजाने यह विचार अपने दरबारभें मनोवैज्ञानिक बड़े 
बडे पण्डितांको बुलाकर कहा और इस प्रसंगका उत्तर 
पूछा | राजाके प्रश्नमे पणिडतोंने बिचारकर बताया कि 
इसमें बाबाका दोष सचमुच नहीं है | यह आपके अन्न 
का दोष है | जो बाबाके मनपर कुप्रभाव पड़ा राजाने 
पता चलाया ती पता चळ !कि, उस रोज चोर डकेतस 
छीना हुआ अन्न भणडारमें खच हुआ था, वही अन्न 
बाबा खाए थें, अन्न पचकर निकला तो शुद्ध होकर 
उनका मन बदला और चन्द्रहार देकर प्रायश्चित किया | 


रणाथ 


रोगोंके प्रादुर्भावम भी सीधे, मनपर प्रभाव 
पड़ता है एक उन्माद रोगीके मनो-वैज्ञानिक चिकित्सा 
पर कहानी सुनिए । 
क्रिसीने एक जुळाह।के सामने हजारोंटन रूई दिखा- 
कर कहा कि भारतगें अभी लाखों टन रूई आई है । यह 
खुन जुलाहा पागल होगया और बारम्बार कहता फिरे 
कि इतनी रूई कौन धुनेगा-एक वैद्यजीन कई गांठ रूई 
मंगाई, और उस जुळाहेके सामने जलाकर कहा कि 
रूईके गोदामगें आगलगई है) सब रुईजल गई । सब 


| नेयही कहा | बस उसी रोजमे पागडपन छूट 
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गया । इस रोगीके मनपर रूईका प्रभाव पड़ा था | | 

इसी तरह इच्छित वस्तु नहीं मिलनेसे क़ 
दुःखित होकर उनकी इन्द्रिया रोग रूपमै परिणि 
होजाती हैं ।-जैसे-(भोजनेच्छा विघातस्यादद्धमदों 
रुचिञ्र मः तन्द्रालोचन दौबल्यं धातु दाहो बलक्षय, 
अङ्गम्‌, ऐंठन, अरुचि, साथेमें ददे, अम, तन्ना 
आखेधस जाना, बलक्षीण, शरीर कृश होना, धा 
दाह आदि लक्षण घटित होते है | 

पिपासा--विघातेन पिपासाया शोष; कण्ठास्न 
योरे बेत्‌ श्रबणस्यावरोधश्च रक्तशोषोहृ दिव्यथा || 

प्यास नष्ट करनेपर कण्ठका सूखना, श्रवण नाश 
रक्तसूखना हृदयमें पीड़ा आदि उपद्रव,होते हैं । 

निठ्ठा-निद्रा विधातो जृम्भा च शिरो छोच 
गौरवं । अंगमदस्तथा तन्द्रास्यादन्नापाक एत्र च। 

निद्राका मनोनुकूछ नहीं मिळनेसे; शिरददे, ऐंठा 
जम्भाइई, अजीर्णे, तन्द्रा, प्रश्नति होते हैं । 


रतिस्पूहा -मैथुनेच्छा बिघातसे प्रमेह शरीरं 


. शिथिळता,मेदवृद्धि, प्रश्षति दृश्य होते हैं। तथा थुत्रति 


के सीधे मनपर इसका प्रभाव पड़ता है, और हिर 
रिया (योषापस्मार ) आदि भयंकर बिमारी उत्प 
हो जाती हैं । | 

यों तो उन्माद आदि मानसिक रोगोंका निदा 
माधवाचार्यने अपने ग्रन्यमे लिखा ही है, और ४ 
रोगोंकी चिकित्सा सर्वत्र आयुर्वेदीय प्रन्थोंमें मिल 
है फिर भा यहां में कुळेके मनस सम्बन्धित रंग 
लक्षण चिकित्सा लिखता हूँ। । 

योपापस्मार ( हिस्टीरिया ) अपतानक रोग 
इसका लक्षण प्राप्त होनेले कोई कोई वातरोग 
इस्रकी गणना करते हैं । जो भी हो,में तो प्रत्यक्ष लष 
लिखता हूँ । | 


देह रक्त क्षयाद्वापि तथाधिक्यादजीणेत: । 
कोष्ठ बन्धान्मनो नाशादुद्वेगादय शोकतः ॥ 
पुष्पनाशशच नारीणां जरायुविक्रतेस्तथा । 
दौबल्यादथनेष्ठुयौद्भत्तै रप्रणयात्तथा | 
पत्यु्नाश भवादू व्याधेग्रोषापस्मार संज्ञके | | 
रोगो वे जायते घोरः मनोदेह प्रतापनः ॥ 
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योषितामेव बहुल्यादतएब अवेद्गद; । 
म अपस्मार समैश्चह्लैः स्यात्तुसंज्ञेयमीदृशी ॥ 


रणि, नेवं संज्ञायते व्याधि, मध्य कालं सुनिश्चितः 
म ये पीड़ा जम्मा, सादोङ्गगां तथा च चित्तस्य ॥ 
क्षय योषापस्मार गदे, सन्ति हि लिङ्गानि, चोक्तानि । 
तन वैचिन्त्यं विश्रान्ति बुंद्ठे होध्यश्च रोदनशचापि ॥ 
धा प्रलपनमुच्चै : क्रोशः ञ्योतिद्ठपस्त तथा श्र।न्तिः । 
| श्वासेकच्छत्वं, स्याद्रो द्र त्यम्‌ कण्ठकोष्ठ यो: पीड़ा ॥ 
हा, अथ प्राबल्यं शस्ते स्पशो सहत्वं, सदाङ्ग,प।ड़ास्यात्‌ | 
1 वत्तं छ बातोदरा दुदरादुत्याय कण्ठमायान्ति |। 
| उद्वेष्टनमंगानां मूच्छी छादिमुखे फेनम्‌ । 
॥ योषापस्मारेऽस्मिन्‌ लिङ्गानि जायन्ते ॥ 
य रुग्णाको वायु दोषके कारण कब्जियत सदा बनी 
। रहती है । तथा कोष्ठ कटिमे पीड़ा, पेटमें पीड़ा, शिरसें 
ड | चक्कर आना, कमजोरी, रजोरोधके साथ दौराके समय 
ह कण्ठ अवरुद्ध होकर घुट घुट शब्द करता है। उसे 
3 प्रतीत होता है कि पेटमें एक गोळा-सा उठकर कण्ठ 
स॑ तक रुक गया, कोईक्ने हृदयमे पीड़ा, जृम्भा मूच्छ, 
[तिः मुंहसे फेन आना, एबं पागलकी तरह भूत भविष्य बातों 
हर को बकना, बुद्धिनाश, वैचिन्त्य, कभी हंभना, कमी 
त्प काटना, शरीर कम्पन और भूत भविष्य बातोंको 
| बोळना आदि अनेक लक्षण दृश्य होते हैं | 
निदा ऊपर बताए निदानके कारणते पता चलता है कि 
रइ इस रोग होनेका मुख्य कारण मन है रोग प्रभाव 
मरल सीधे मनपर पड़ता है| रजो रोध जरांयुकी विकृति, 
रोग वायु, तथा शोक, भय) आनन्द) इच्छित मनोकासनाका 
| मिलना, सहवास, इच्छा विघातादि मुख्य कारण । 
रोग चिकित्सा-रोग जिस कारणसे हुआ है प्रथम 
रोगा | उस कारणकी ही चिकित्सा करें । बादमे रोग खयं 
लक्ष शान्त हो जायगा। 
| रजोरोधके कारणमे--रजः प्रबत्त नी बदी, रजः 
। | प्रवत्तेक क्वाथके साथ दे | और वायुनाशके लिए 


प्रयोग कर | 


रातमें पंचसकार चूणका प्रयोग गरमपानीके साथ करें, 
भोजनके बाद हिंग्वष्टक और लवणभास्फर चूणका 


या पुष्यानग चूर्ण दें । 
- शोक भयमें आनन्द-जैसे हो प्रेमालाप करें जि 
से उसके कारणका समाधान हो, सुखद वचन भ 
शयन) दृश्य, श्ृद्धारसे सदा सन्तोष करते रहें, और 
ग्णाके इच्छाओं की पूर्ति हो । ऐसा करना चाहिये, त 
अश्वगंघारिष्ट भोजनके बाद पीनेको दें । 


| 


वायु के कारण--वात कुलान्तक रस दें 
अपस्मारके लिए प्रधान दवा है । 


दोराके समय--नौसादर चूना कपूर एका 
कर शीशोमें भरे, और नाकमें सुंघाकर होशम ला 
मुखपर पंखेसे हवा दें, पानीका, छींटा, माथेम कोई ठर 
शातळ तल द्‌ । 

जटामसीके प्रयोग--जटामांसी कपूरक 
नाकमे दें, या जटामांसीके क्वाथमें चन्दन, छोटी इ 
यची, असगंघ मुनक्काके रसमें चीनी मिलाकर आ 
बनालें यही रोज पीनेको दें | 

काम वेग-में सहवास करानेका प्रयत्न 
पुरुष उसे -पूणे सान्त्वनासे प्रेमालाप कर इ 
वस्तुको पूत्ति करें | 

यदि विधवा को हिस्टीरिया हो तो ओषधि 
वायु वेग को शान्त करें। यानी मखानाक्रे सांड्से चं 


देकर पीने को दें । 
गदोङ्गेग--मनसोऽत्यन्त दौवेल्या न्सस्तिप की" 
संश्रमात्‌ । सिध्याकाल्पनिको व्याधिः गदो 


इतीरितः । बिना व्याधिं ठ्याधिशंक 
शरीरो मानसो वापिश्रमोभूयाद्ठळक्षयः 
म्तोस्ठु बिच्छेदः शोक; कांतिमंहाभयं 
वीजदोषश्च सत्वस्याभाव एवच, अपदाथ 
कथितावुधैः ।। मानसिक रोगोंमें गदोष्ठ र 
रोग है । मानसिक दुबेळताके कारण 
मिथ्या कल्पना बनी रहती है जिस रोग 
हों गदोद ग कहा जाता है। जिना रोगके 
इस रोगके रोगीके शरीर सन थककर आश 
सम शिथिल पड़ जाते हैं और सदा शोक भय 


जरायु विकृति या प्रद्र-में एहदू जीरा पाक 
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i ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने सिरके बालोंको 
|; 5म्बे, काले, चमक्रीले न देखना चाहती हो । लम्बे 
| छ एक और जहां स्त्रियरोंकी सुन्दरता बढाते हैं वहीं 
|; [सरी ओर लम्बे बाल सुख और सौभाग्यक्रे -चिह 
| । जिन ख्रियोंके बाळ जितने ही अधिक लम्बे होते 
) वे निश्चय ही भाग्यशाली होती हैं | बाल ही हमारे 
थक्तित्वकों आकर्षक बनाते हैं | शरीरके प्राय: हर 
में बाल रहते हैं । और उनका अलग अलग महत्व 
स्त्रियोंक्रे सिरक बाल हो उनके लिए सब कुछ है । 
ना सिरके लम्बे और काले बालोंके तो नारीकी 


EF लेकर पेर तक बाल, जाळ सा बिछाए हुए है | 
र / | सकता है कि. आप शरीरपर इन बाळोंके होनेका 
नेक अर्थ लगावे, किन्तु सत्य बात यह है कि बाळ 
रीरके विभिन्न अंगोंकी रक्षा करते हैं, अत: शरीरके 
सी भी अंगके बाळ निरथंक नहीं हैं | 
हमारे शारीरके बाळ सर्दी और गर्मीक्रे दिनोंमे 
चा और समस्त शरीरको रक्षा करते हे और जाडे 
हीस बचाते हैं । बालोंके कारण ही हमें शीत ऋतु 
अधिक ठण्डका अनुभव नहीं होदा और गर्मीके 
म गरमी भी इसी कारण नहीं लगती | सिरके 
| लोकी उपयोगिता तो विदित ही है किन्तु शरीरके 
[छग अलग स्थानोंपर भी बालोंक्रा होना प्रकृतिकी 
दिस आवश्यक है, क्योंकि सभी अंगोंमें उगे हुए 
| छ अंग विशोषकी रक्षा करते हैं। शरीरको नीरोग 
| घनेमें हमारी शारीरके बाळ हमारी सहायता करते हैं। 
ह, शरीरके विभिन्न अंगोंमें जो बाल होते हैं उनको 
हह, पळकोके बाळ, नाकके बाळ, मूंछें, ढाढी इत्यादि 


ns 


%%%%%%%%%%%%%% ७ 


प्रतीक हैं | संसारकी. 


$ल्पता तक नहीं की जा सकती । मनुष्य शरीरमै 
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को आंखोंके अन्दर जानेसे रोकती है । पलकोंके बाळ 


आखोंमे किसी भी प्रकार कूड़ा करकट, रेत आदि नहीं | 
जाने देते | इस प्रकार नाक और कानके बाळ भी नाक | 


और कानके अन्दर किसी भी प्रकारकी बाइरी गन्द्गी 


एवं कोडे मकोड़ेको जानेसे रोकते हैं । मू छे पुरुषोंके - 


व्यक्तित्व उनके मू छों और दाढीकी आक्कतिसे जाना 


जा सकता है | मू के बाल मुंडके अन्दर तक धूल - 
पसीना, नाककी गन्दगी , 
आंसुओंको भी मूछके' | 


जानेसे रोकते हैं । साथ ही 
और आँखोंसे निकले हुए 
बाल मुहके अन्दर जानेले रोकते हैं । दाढोके बाळ 
गदेन और गलेको रक्षा करते हैं । इसी प्रकार शरीर 
के अन्य अंगोंके बाटोले भी उन उपयोगी अंगोंकी 
रक्षा होती है । 


बालोंकी सुन्दरता और उनकी रक्षाके लिए हर 


„ समय सावधान रहना चाहिए | जरा सी असावधानी 


दिखानेसे सिरके बाळ झड़ने और दूटने लगते हैं। 
बालोंकी चमक चली जाती है और बाळ पकने लगते 


हैं । जिससे असमय हो. वृद्धावस्थाके लक्षण दिखाई _ 


पड़ने लगते हैं । बालोंकी रक्षाके लिए बालोंकी सफाई 


के सम्बन्धमें महिलाओंको विशेष रूपसे जानना आव- : 


श्यक है.। हमारे शरीरकी त्वचामें चिकनाई वाळी 
ऐसी प्रन्थियां होती हैं जो अपनी चिकनाई प बालोंका 
पोषण करती है | इसी चिकनाईके मिलते रहनैसे 
शरीरके अंगोंकं बाल चिकने और कोमळ रहते हैं 
और बालोंकी बढोत्तरी होती रहती हे । शरीरके 
अलग अलग स्थानाँक्री अन्थियोमै शक्ति कम और 
अधिक रहती है जिससे कहीं बालोंकी वृद्धि तेजी से 
होती है कहीं मंद गतिसे । बालो पोषण रक्तके 
द्वारा होता है । जब खूनका, दौरा ठीक प्रकारस होता 


स गाना जाता है । मोहे, र पनी हवा अनै और चमकदार व 


AS YS Sal 


` पुरुषोंके लिए 


कोमल होते हैं । 
आजकल सिर धोनेके लिए प्रायः साबुनका प्रयोग 
अधिकतासे किया जाता है । साबुनसे बाळ धोनेपे 
बालोंकी चिकनाई घुल जाती है। फलस्वरूप बाळ 
सूखने लगता है । बालोंको अधिक सोडा मिले साबुन 
या कपड़े धोने बाला सांबुनसे न घोकर चिकने एवं 
मुलायम साबुनसे धोना चाहिए । चिनी एबं काळी 
या पीळी मिट्रीसे बाळ धोनेसे बाल चिकने और चम- 
कीले धुळते हैं, बालोंको धोनेभें दही, रीठा, बेसन, 
आंवला और सुळतानी मिट्टीका प्रयोग लाभदायक 
एबं गुणकारी है । बाळ धोनेके बाद बालोंको अधिक 
देर तक गीला न रहने देना चाहिए | वाळ अधिक 
देर गीळा रहनेसे टूटने लगते हैं। शीघ्र ही बालोंका 
पानी किसी मुलायम तौछिएके सहारे सुखा ले । और 
बालोंमें तेल छगावें जिससे वालोंकी चमक बनी रहे । 
शरीर रक्षाफे लिए बाळ जब इतने उपयोगी हैं 
तब यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि क्या बालोंको 
काटना ही न चाहिए। इस सम्बन्धमें यह जानना 


“आवश्यक है कि शरीरमें जितने अधिक बाळ होंगे : 


उतना अधिक रक्त उनके पोषणमें व्यय होगा । 
इसलिए शरीरके स्वास्थ्य और सोंद्यको दृष्टिमें रखते 
हुए शरीरमें उतने ही बाल रहने चाहिए जितने आव- 
श्यक हो । शारीरके बालोंकी सफाई समय समयपर 
होनी चाहिए । जहाँ तक बाल काटनेक्रा प्रश्‍न है 
सिर, मूछ और दाढीके बाळ 
स्वास्थ्य और सुन्दरता दोनोंही दष्टिसे कटवाना 
आवश्यक है । ख्ियोंके लिए यह प्रश्न ही नहीं उठता 
स्नियोंके लिए तो सिरक्रे बाल ही उनके लिए 
सुन्द्रताका"कोष है । सच बात तो यह है कि सिरके 


बालोंके कारण ही नारीके सौदर्यकी वृद्धि होती है 


और लम्बे लम्बे काले बालोंके कारण-ही स्त्री पूजनीय 
है | जिस खीके बाळ जितने ळम्वे. चसकीले और 
कोमल होते हैं, उसे अपने लम्बे बालोंपर गर्न और 
नाज होता है और ऐसा होना भी चाहिए | 


बालोंको जड़ोंको साफ करनेके लिए मुलायम 


कंघा और ब्र शका. उपयोग करना चाहिए। इस. 


विधिसे बालोंको .साफ करनेसे सिरमें पड़ी हुंडे 
_CC-0..In Public Domain. Gur 
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धूळ, मिट्टी और जू. आदि निकल जाती है, सा 
बालोंका पोषण भी ठीक प्रकारसे होता रहता 
बहुत सी. बहिनोंके बाळ टूटने ओर झड़ने लगते हे 
इससे उनके स्वास्थ्यपर और मनपर गहरा अर 

पड़ता है.। बाल दूटनेके अनेक कारण होते हैं । 
दूटनेके कारणोंमें प्रमुख कारण है खुदकी कमी 
प्रकार बालोंकी जड़ोंमे गेगका-होना. धूपमे 


भी बाळ दूटनेके कुछ कारण हैं। 


बालोंको लम्बे, काले, मुलायम और च 
बनाचक लिए प्रायः सभी बहिने हर समय उद 
रहती हैं । बालोंको लम्बे करनेके लिए अनेक उप 
हैं । निम्न लिखित इन कुछ उपायोसे. आपके बाल छठ 


आपका व्यक्तित्व एवं चेहरा इतना आकृषः 
जायगा कि आप अपने लम्बे बाल देखक 
आश्चयम पड़ जायेंगी । बालुक्रो..लस्ब्रे करते 
आप इन बिधियोंको तो 0 अरः देखे 


नांबूके रसमें सुखे अब चूर्ण पीसँक 
करनेसे बाल काले मुलायसु अ 
रीठा, शीकाकाई और *आंबेके पानी से योल 
चिकने और लम्बे होते है । शौकोकाईकी ८ 
में पानीमें भीगनेके लिए डाल द्‌ तःकाल | 
गुठलियाँ गळा करके गूदा पीस ले, और 


कच्चा नारियल लेकर उसमें जितना पानी 
अन्दाजसे चनेकी दाळ रातमें भीरानेके | 


बनाइए | इस बेसनसे सिरके बाल : 
चमकीले और लम्बे होते हैँ। इसी | 
आंवला एक पात्र शीकाराई आधा पाव 
पाव, रीठा आधा पाब, इन चारों चोः 
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कर सुखा लेनेसे बाळ लम्बे होते हैं | 

| कभी कभी हमारी ही असावधानीसे बाळोंमे 
न्दगी जमा हो जाती है जिससे जूं और लीख पेदा 
| | जाती है | बालोंको साफ करने और जूँका नाश 
, रनेकरे लिए निम्न उपाय करने चाहिए । 

छहसुनकी पीसकर उसका रस निकालकर नींबूके 
मै मिलाकर बाळोंमें मलनेसे सिरकी जूं, छोखका 
॥श होता है । इसी प्रकार शरीफोंके बीजोंको सुख।- 
1 $र नारियलके तेळसे मिलाकर गतम सोते समय 
४ ाळोंमें लगाले और प्रात:काल बालोंक कंघीसे ठीक 
हर ले | आप देखेंगी कि सिरकी सभी जूं मर गई हैं 
पीर कंघीके साथ मरी हुई जूं निकल जायेंगी । नीबूके 
(समे लहसुनका पानी ळगानेसे भी जुए मर जाती हैं। 


| आपको सुविधाळे .लिए यहां कुछ ऐसी विधियाँ 
| 0 जा रही है जिनका प्रयोग करनेसे वाल भी स्वच्छ 
होते हे और बालोंका भड़ना रुक जाता है। बालोंके 
॥ लिए नींबू विशेष गुणकारी है। नींबूका रस सिर 


न 
रससे सिरके बाळ धोनेसे बाल़ साफ होते हैं। 
'नांबुका रस ओर चीनी लगाकर पाँच छ: घण्टे बाद 


ल्पना बनी रहती है कभी कहता है पेटमें सांप है 
| कभी कहता है पेट बड़ा है कभी दुबेल हूँ आदि अनेक 
मिथ्या रोग के भ्रममे आखिर रोगी हो जाता 
| | हे । इसके पक्वाशयमें पीड़ा, सतत ज्वर, पाण्डु 
नपुसंक, कम्प, श्रम, बळक्षयआदि काल्पनिक रोग 
ह| भी होते हैं। ः 
| चिकित्सा--अपदार्थ गदोद्व गसे पीड़ित मनुष्य 
को सान्त्वना, आश्वासन) प्यार, प्रसन्नताक्री बातें 
१ संवा मनोठुकूल उपायोसे चिकित्सः करें । 
| पाचक जठराग्नि बढ़ाने वाळी वायुका अनुलोमन 
रने बाळी पित्त नाशक अधिक कफ नहीं करने वाळी 


सिर धो डाळनेसे रूसी मूसी नष्ट' होकर बाल स्वच्छ 
। जाते हैं । नींबूके रसमें अरहरकी दाळ पीसकर 
सर घोनेसे सिरके बाळ स्वच्छ हों जाते हॅ । नींबूके 
ही रसमै बड़की जटा £ पीसकर बालोंमें मळनेसे 
और बालोंको धोकर नारियळका तेळ ळगानेसे बाहों 
का झड़ना रुक जाता है। और बाल लम्बे होते हैं । 


बालोंमें चमेली ओर काले तिलका तेल लगानेसे 
बाल काले, लम्बे और घने होते हैं। सिंदूर, चूना 
तथा गोपी चन्दन मिळाकर बालोंपर लेप करनेसे बाळ 
काले होते हें । आंवला, ब्राह्मी और मोगराका घरं 
बना हुआ तेल छगानेसे बालोंका गिरना रुक जाता 
है । शीकाकाई और .ओँवलेके पानीसे सिर धोकर 
बालोंमें शुद्ध गोलेका तेल लगानेसे सफेद बाळ काले 
होने लगते हैं । 

खियोंके लिए तो सिरके बाळोंकी रक्षा जरूरी 
ही है। आप अपने काले और लम्बे बालोंको जितना 
ही संभाळकर रखेंगी ब 
डसीके अनुसार आपका व्यक्तित्व भी निखरता 
जायगा | नारीके सौन्दये रक्षाके लिए सिरके बालोंकी 
सफाई और देखभाल आबश्यक है | 


-- मानसिक रोग प्रतिकार -- 


(पृष्ठ २९१ का शेष ) \ 


औषधिका प्रयोग करें | 


[त रोगमें चाहे तेळ घृतका उपयोग करें | भेषड्य | 


रत्नावल्युक्त यवानी चूर्ण गन्धराज तैंलका माथे 
प्रयाग उत्तम हू । 


अन्नाद्भवन्ति भूता नि-इस वाक्यसे सीधे मानवके 


मनपर अन्नका प्रभाव पड़ता हे इसलिये सात्विक . 


पौष्टिक भोजन संयम ब्रह्मचर्ये शुद्धि अर्थात्‌ पंचक 
किसी भी कर्मसे औषधि खानेक्रे पहले देह शुर्ड 
प्रधान चिकित्सा है इसके अलावा सहानुभूति सत्ती 
मित्रवत्‌ उसके अनुकूछ सुन्दर बचनमें प्रभावित करना 
आदि मानसिक रोग जन्य चिकिर्सामें उपयोगी दै । 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सन कया 
मन शरीरान्तरके साथ सम्बन्ध करने वाळा है । 
। अर्थात्‌ जीवके शरोरान्तरके ग्रहणम॑ मन हा साधक 
। तम है। जो जीवात्साके साथ नित्य रहता हुआ शरी रक 
। साथ सम्बन्ध कराता है। जिसके देहान्तरमें जानेको 
। तैयार होनेपर मुमूषुका स्वभाव विपरीत हो जाता है। 
। इच्छा उलट जाती है। सब इन्द्रियां उपतप्त होती है 
) । दुःखी होती है बळ नष्ट हो जाता है । रोग भरपूर हो 
। जाते हैं ॥ जिससे न्यून होनेपर पुरुष प्राणोंको छोड़ 
|, देता है । अथात्‌ मनके न रहनेपर मत्यु हो जाती है. 
और जो इन्द्रियोंको बिषयोंकी ओर प्रेरणा करने वाला 
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गा 
11 । मन कहाता है वह मन ही शरीरान्तरमे जीवात्माका 
। सम्बन्ध करता है | जीवात्मा स्वयं | निष्क्रिय है | मन 
। की क्रियासे क्रियाबान्‌ होकर उसका देहान्तरसे सम्बन्ध 
। होता है तभी गर्भाव्पत्ति होती है ( शुद्धेशुक्रातंवे सत्त्व: 
। स्वकर्म क्लेश चोदितः | अष्टाङ्गद्दय) 
| यह मन एक है और अणु है अर्थात्‌ प्रति शरीरमे 
| एक मन है और बह अणु हे | 
| यदि मन अनेक हो अथवा महत्परिमाण वाळा हो 
। तो युगपत्‌ अनेक ज्ञान होने चाहिये। पर ऐसा नहीं 
उ होता, अतः उसे अणु और एक ही मानना होगा | 
में, (महर्षिं चरकने कहा है अणुत्वमथ चैकत्वं दौ गुणो 
' मनसः रम्गृठी । ) अतएव जिसके हारा एक काळमें एक 
कै दी विषयका ग्रहण होता है वह मन है | हे 
इ के विषय युगपत इन्द्रियोंसे संयुक्त होते हैं, परन्तु एक 
क|. कणसे किसी एक इन्द्रियके विषया ज्ञान होता 


दूसरोंका नहीं, बहुधा यह. देखा गया है कि आत्मा 
विभु है और उसका एक कालमें ही सबके साथ योग 
रहता है | यदि मत्तकरी सत्ता स्वीकार न को जाय तो 
सवेदा सब इन्ट्रियांका ज्ञान होता रहे | आत्मा इन्द्रिय 

_CC-0. In Public Domain. 
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नेका सोखन्य [वाकत्सा 


लेखकः:-त्रैद्य श्री जीवनरामजी वमी आचाय, साहित्यायुव दरदन 
श्री कल्याण चिकित्सालय केकड़ा (अजसेर) 
RR Ue RY 


SI 
९ 


RCNA । 
और विषयोंका संयोग होनेपर मनका सान्निध्य न होने 
से ज्ञान नहीं होता और आत्मा इन्द्रिय विषयोंका 

योग होनेपर यदि मनका साज़्िध्य.(इन्द्रियसे खस्बन्ध) 
भी हो तो "ज्ञान उत्पन्न होता है | अतएव आत्मा 
इन्द्रिय और विषयका सन्निऋष होनेपर शतके दूर रहन | 
पर ज्ञानका अभाव और पास रहनेपर ज्ञानका भाब | 


भावएव च। सतिद्यात्सेन्द्रियाधीनां सन्निकर्षे न बतेते 
वैवृत्यामन्नसो ज्ञानं साज्ञिप्यात्तञचतरतेते । 


इस मनको इन्द्रिय माना है और यह ज्ञानेन्द्रिय औ 
कर्मेन्द्रिय दोनों है । आयुर्वेदं इन्द्रियोंक्रा सम्बर्ध पंच 
सह।भूतोंसे प्रश्नी, अप, तेज वायु और आकाशसे माना 
है (भौतिकानि चेन्द्रियाणि आयुर्वेदे बणेयन्तेः तथेन्द्र 
यार्था: । सुश्रत) सांख्य दशेतमें इन्द्रियोंक्री उपर 
अहंकारसे मानी है । 


सांख्य्-असिमानोऽइङ्क।रस्तस्मात्‌ द्विविध प्रत्रत्त 
१ | 


फी उत्पत्तिमै यह भेद 

मनको अशु एक दोनों हो. सानने हैं महबिं .च 
लिखते हैं अणुत्वमथ चै त्वं हौ गुणो सनस 
सनके अणु होतेते यह सब इन्द्रियोंमे. अतिः 
पहुँच जाता है बिना सनके संयोगके इन्द्रिय ज्ञ 
कर सकती। (इन्द्रियेणेन्द्रियार्थों हि समनस्फे 
कल्प्यते मनसा तूध्वे गुणतो दोषतोडयचा !। 


इन्द्रियोंम हे । 

ज्ञानप्रासति--इन्द्रिय मन और बुद्धि 
विषयके साथ संयोग होनेसे ज्ञान हो 
इन्द्रिय जिस भूतसे उत्पन्न होत 
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[यवस्यत्ति तथा वक्तु कत्त वा बुद्धि पूवकम्‌॥ ) 
ह ज्ञान प्राप्तिको परम्परा है । 


| भन्‌ हे, मुझे इसे रखना चाहिये या नहीं; यह निश्चय 
करके यदि वह उपयोगी होता हे बुद्धिको दे देता है 


बुद्धि इनके अनुसार कार्य करती है। ज्ञान 


ग | दोनों ही परम्पराओंमे यह सब कार्थ एक 
“नमेबसे भी थोड़े समयमें होता है, जिस प्रकारकी एक 
घुइस हजारों पानके पत्ते एक क्षणमें छेद दिये जाते हैं, 
पह पत्ते क्रमशः एकके पीछे एक करके छिद्ते 
1 परन्तु समय नहीं लगता उसी प्रकार यह ज्ञान 


भूलना और याद रखना यह धर्म बुद्धिके बुद्धि 
ही एक क्रिया भेद स्मृति है ( स्मत्तेव्यं हि स्मृतौ 
|) बुद्धिको ही दूसरी क्रियाका नाम मेधा है 
धा प्रग शक्तिः ) जिससे ज्ञान होता है। 
रकी ही तरइ मनकी एक क्रियाका नाम “धृति? है 
द्वार मनको नियंत्रित किया जाता है । 


षय प्रवणं सर्वं पुति भ्रशान्न शक्यते | 
महितारद्थीदू भ्रति नियमारिमिका ॥ 


द्वि और धृति दोनोंके तीन तीन 
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यथा-बाद्धक ३ २ 
प्रवृत्ति च निवृ्ति च कार्याकार्य 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति वुद्धिःसा पार्थ सात्विकी || 
यया धर्मेमघर्स च कार्थ चाकायेमेव च| 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिःसा पार्थ राजसी ॥ 
अधर्मेघ्ससिति या मन्यते तमखावृत्ता । ` 
सबौथीन्‌ विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी ।'गीता 


भयाभये | 


घृतिके ३ भेद-- 

थत्याययाघारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः | 
योगेन व्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ सास्विकी॥ 
यया तु धर्म कामाथीन्‌ धृत्या धारयते5जुन । 
प्रसंगेन फळाक्ांक्षी श्रुतिः सा पार्थ राजसी ॥ 
यथा स्वप्नं यं शोकं विषादं सदसेव च । 
न विमुञ्चति दुर्मेधा ध्ृतिःसः पार्थ तामसी ।। 

॥ गीता अ० १८॥ 


यह तीन गुण गीतामें बुद्धि और श्वृतिमें बताये | 
हैं जबकि महर्षि चरकने यही तीन गुण मनके बताये हैं 


मनके तीन शुण--सत्व; रज और तम ("त्रिविधं 
खलु सत्त्रं शुद्ध राजसं तामसमिति” चरक) संग्रहमे 
इनको महागुण कहा है। मन-बुद्धि और धृति इन | 
तीनोंको सत्व, रज और तम भेदसे गीतामें विवेचना 
है जिसका वर्णन ऊपर कर दिया है । 


मनका सत्व, रज और तस, भेदसे वर्णन, चिकि- 
त्साका विषय होनेसे आयुर्वेद्म ऋषि अत्रिपुत्रने तथा 
काशी१ति दिवोदासने किया है । सर, रज और तम 
तीनों गुण प्रकृतिके साथ उत्पन्न होते हैं, यह गुण 
आरमाको शारीरमें बांधते हैं । अर्थात्‌ मन सात्विक 
होगा या राजस अथवा तामस होगा (सत्व रजस्तम 
इति गुणा; प्रकृति संभवाः ।. निबध्नन्ति महाबाहो | 
हिनमठ्ययप ||) इसमें, जिल पुरुषमें, सत्व गुण | 
की अधिकता रहता है, वह सात्विक; रजोगुणकी 
अधिकतासे राजस, और तमोगुणकी अधिकतासे ताम 
सिक सन कहा जाता है, वैसे तीनों गुण मनमें रहते 
, अधिकतासे उसे सास्विक, राजस या तामस कहते 
हूँ । ( यदूगुणं चाभीक्ष्णं पुरुषमनु बर्तते सत्वं तत्सत्व | 
सेवोपदिशन्ति सनयोगुण बाहुल्‍यानुशयात्‌ । ) 
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करने वाळा, जळ 


सत्व, रज और तममें रज और तम दो गुण दोष 
बाले हैं, जो क्रि सत्वर मनको दूषित करते हैं (द्वौ पुनः 
सत्व दोषो रजस्तमश्च तौ सर्वं दूषयतः ॥ तत्रः शुद्वम- 
दोपमाख्य़ातं कल्याणांशत्वात्‌ राजसं सदोषमाए्यातं 
रोपाँशत्वात्‌ । तामसं स दोपमाख्यातं सोहांशत्वात्‌ |) 
जिस प्रकार कि वातादि दोंषोंके परस्पर मिळनेसे तथा 
मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कपाय इन छह 
रसोंके परस्पर सिळनेसे असंख्य भेद बनते हैं, उसी प्रकार 
इनतीनों महा शुणोंके मिल्नेछ असंख्य सेइ बन जाते 
हैं (तेषां तु त्रयाणामपि सत्वानाभेकैकस्य सेदाम्रमररि 
संख्येयं तरतमयोगाच्छशरीर योनि विशेषे+पश्च 
न्योत्यानु विधानत्वाच शरीरसपिसत्व सलु विधीयते 
सर्वं च शरीरम्‌ ॥) मनके अनुसार शरीर बनता ह 
( जैसे शेरक्रा मन राजस होनेसे उसका शरीर भी 
पेत्तिक ऋरताका द्योतक होता है; गीधका मन तामसिक 
होनेले उसका शरीर भी वैसा ही गन्दा रहता है) । 
राच्चिक मनके सात मुख्य भेद हैं । 
यथा-१ ब्राह्मा २ आष ३ ऐन्द्र ४ याम्य ५ वारुण 
६ कौबेर ७ गान्धरे । 
न्राहा मन--पवित्र सत्य प्रतिज्ञा बाळा, जितात्मा, 
समान बांटनेकी प्रवृत्तिका; ज्ञान-विज्ञान-बचन-प्रति- 
बचनसे युक्त, स्मृति शाली, क्रोघ-काम-छोभन्सोह-इध्यौ 
हर्ष अमपसे दूर रहने वाळा, तथा सब प्राणियोंमें समान 
बुद्धि वाळा होता दै । 
आषेमन-रज्ञ-अध्पग्रन-त्रतःहोम-त्रह् वयम लगा 
हुआ, अतिथियोंकी पूजामे रुचिघाळा, मद, मान, राग, 
द्वेष, मोह, लोभ, रोष, शान्त हो चुके होते हैं, प्रति- 
वचन धारण तथा विज्ञानसे सम्पन्न होता है । 
 ऐन्द्रमन--ऐश्चरय युक्त, दान प्रवृत्ति, यज्ञ करनेकी 
अभिरुचि, शूर, ओजस्वि, तेजस्वी, क्लिष्ट कर्म करने 
बाला, दूरदर्शी तथा धर्म, अर्थ, काममें अभिरत होता है! 


यास्य मन--कत्तेव्य अकत्तैव्यकी सयौदाम रहने 
बाला (लेखाम्थबृत्त) प्राप्तकारि, उत्साही; स्थृति शाली, 
ऐश्रयैशाली, तथा राग डेप मोहसे शून्य होता है । 


वारुण मन--शूर, धीर-पनित्र, मळितासे द्वेष 
क्रीड़ामें अभिरुचि रखने वाला, हो 


Se ४“ है, 
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उचित स्थानमै कोप और प्रसन्नता करने वाळा होता! 
कौबेर मन--उचित स्थानमै मान, उपभोग क्र 


कठिन दुःख वाले कर्मोंते अळग रहने वाळा, त 


वाढा होता है | १ 
गन्धर्वमन- नृत्य, गीत, बजाया, स्तोत्र) 
आख्यायिक्रा, इतिहास पुराणोंमें रुचि रख वाल 
कुशल, दक्ष, गन्ध, माला, अनुलेपन, बस्न, 
लगा रहने वाला तथा निन्दा न करने बाळ 
इन सबमै व्राह्ममन ही सबसे शुद्ध हो 
` राजस मन छह प्रकारका होता हे 
यथा--१. आसुर २. राक्षस ३. पेश 
५. प्रेत ६. शाकुन । 
आखुरमन--शूर, चण्ड) निन्दा | 
ऐश्वर्यज्ञाळी, छद्मचारी, रौद्र, दया रहि 
तथा अपनी प्रशंसा करने वाला होता है। 
शक्ष्समन--किसीको सहन न क 
निरन्तर क्रोधी, मौक्रेपर चोट करने वाळा (6 
क्र र, .आहारमें रत, भोगमें लिप्त (य 
बहुत सोने बाला,बहुत परिश्रमी तथा इष्य 
पैशाच सन--बहुत खाने वाला, स्त्री 
साथ एकान्तमें रहनेकी इच्छा बाला) अ हर 
से द्वेष करने वाला, भीरु, डराने चाला तथा £ 
आहार, विहारके स्वभावक्रा होता है । 
साई मन-क्रोधी होनेपर श्‌ 
होनेपर डरपोक, तीक्ष्ण, तेजस्वी, बह 
बाळा, डरकर चलने फिरने वाळा 
सें रत होता है । र 
. प्रेतमन-आहारमें रत, अतिश 
झीलयुक्त, निन्दा करने बाळा) समान 
भोगने वाळा, अति ळाळचो तथा कार 
शाकुन मन--निरन्तर आहार वि 
कासे लगा, अस्थिर, असहिप्णु त 
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तामस मनके ३ भेद । 

` १ पात्र २. मात्स्य ३. वानस्पत्य । इनमें मोह- 
का अंश अधिक होता है । 
पाशवमन--शरीरको अलंकृत करनेकी इच्छा- 
से रहित) जड़ बुद्धि, निन्दित आचार वाला; आहार, 
मैथुनमै रत, (आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य- 
मेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌) तथा सव॑दा सोनेकी इच्छा 
वाला होता है। 

मात्स्यमन-भीरु, आहारका लालची, ज्ञान 
रहित, अस्थिर, क्रोध और काममें रत, गतिशील 
खदा फिरने वाला तथा पानीकी चाह वाला होता है । 


वानस्पत्यमन--आलसो, केवळ आहारमें ही रत 
तथा सम्पूर्ण ज्ञानसे रहित होता हे । 

धति भी मनका ही धर्म है-यथा धृतिके बिचार 
खे मन प्रवर सत्व, मध्यम सत्व (और हीन सत्व 
वाळा होता है | प्रवर सत्व वाले व्यक्ति बडी भारी 
पौड़ामें भी ऐसे प्रतीत होते है, मानो उनको कोई 
कष्ट नहीं है । इनमें सखगुणकी अधिकता रहती है । 
मध्यमसरव वाले व्यक्ति--दूसरे व्यक्तियोंका 
दृष्टान्त या उदाहरण अपने सामने रखकर कि अमुक 
ने भी इस दु:खको सहा था, दुःखका सहन करते हैं । 


हीन सत्व बाले ब्यक्ति--ये बड़े शरीरके होचेपर 
भी थोड़ी-सी बेरनामें घरको उठा लेते हैं, पास वाले 
। | व्यक्तियोंको डग देते हैं, शोक, भय, लोभ, मन वाले 
| होते हैं; रौद्र, भैरव कथा या वार्ताकों सुनकर अथवा 
मांस रक्त आदिको देखकर मुर्छित हो जाते हैं, विषण 
ही जाते हें अथवा मृत्यु हो जाती है । इस तरह मनके 
| तीनों गुणोंको भेदों सहित बणित किया है । 
 म्रनके विषय-चिन्त्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय, 
| संकहप्प्र तथा अन्य जो भी मनसे ज्ञेय हैं वे सब मनके 
विषय कहाते हैं महर्षि चरकने कहा दै-- 
` चिन्त्यविचार्यमूह्यं च ध्येयं सङ्कल्प्यमेव च | 
 यहिकृच्चिन्मनसोज्ञेय तत्सर्व ह्यर्थ संज्ञकम ॥ 
जो कुछ सोचता है वह चिन्त्य कहाता है ।: जो 
गुण वा दोष द्वारा विचारता है बह विचायै 
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कहाता है | जो कुऊ व्यक्ति द्वारा तर्कणा करता है. 
बह्‌ ऊह्य कहाता है। जिसका ध्यान किया जाता है 
वह ध्येय है | जो कुछ कर्तव्याकत्तेव्यकी कल्पना बा 
निश्चय किया जाता है वह सङ्कल्प्य होता है । 

मनके कसै--इन्द्रियोंमे अधिष्ठित होना, अहित, 
विषयसे सनको रोकना, ऊहा और विचार ये मन्ने 
कमै हैं | अनिष्ट विषयमै गया हुआ मन, मन द्वारा ही 
रोका जातां है । मनके कर्मके पश्चात्‌ बुद्धि प्रवृत्त 
होती है । 


(६ श्र 
ष 


द्रयाभिप्रहः वम मनसरत्वस्यनिप्रहः । 


ऊहोविचारश्च, ततः परं बुद्धिः प्रतरते । यर 


अर्थीत्‌-इसका अर्थ यूं भी किया जा सकता है 
इन्द्रामिम्रह, इन्द्रिय निग्रह ये दो मनफे कर्म हैं। रूप 
रस आदि क्रिसी अभिलषित इन्द्रियः विषयके ग्रहणज्रे | 
लिये आत्मा द्वारा प्रेरित मन उस बिषयको इन्द्रिय 
का जो प्रहण करता है वह इन्द्रियामिग्रह कहाता है | 
इन्द्रिय निम्रहसे अभिप्राय इन्द्रियोंको विषयोंसे रोकना है 
गीतामें कहा है-- 


Nn 8४५ ४० 
मनसवेन्द्रियग्रामं वितयन्य समन्ततः | 


अथवा एक ही काळसे एक इन्द्रियस सम्बन्ध 
और दूसरी इन्द्रियकों अपने विषयके ग्रहणमै असमथ 
रखना ये दो कर्म हैं। अथवा विषय ग्रहणके समय । 
इद्रियका ग्रहण और बिषयका ज्ञान हो चुकनेपर उप्त 
००७ हर ~ रॉ ~ हैं Ce 
विषयरसे निवृत्ति ये दोनों कर्म मनके है । कर्मके 
पश्चात्‌ तक, तर्कके पश्चात्‌ विचार उसके बाद बुद्दि 
प्रवृत्त होती है | 
मनका स्थान-मनका कोई निश्चित स्थान 
नहीं, परन्तु गम्भीर निद्रामें जब यह मन कोई काये 
(संकल्प विकल्प) नहीं करता तब इसका स्था 
हृदय होता है क्योंकि निद्रा तब ही आती है।. जब 
मनका काम करना छोड़ देता है | 
यदा तु मनसिक्ळान्ते कर्मात्मानः क्लमार्विता | 
विषयेभ्यो निवेत्तन्ते तदा स्वपिति मानवाः ॥ | 
मन ही चेतनाका स्थान है, चेतनाका स्थान हृदय | 
प्क र्र 2. 7 ० 1 
(मस्तिष्कको गुहा Ventrical) दै । 
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यं चेतना स्थानमुक्त सुश्रत देहिनाम्‌ । 
तमोऽभिभूते तस्मिस्तु निद्राप्रविशति देहिनाम्‌ ॥ 
(हृत्प्रतिष्टम्‌ यजुवद) 
मनका स्थान हृदय गुहा है परन्तु उसका काय 
क्षेत्र सम्पूर्ण शरीर है, जिस प्रकार कि राजा एक 
स्थानपर रहकर सारे देशामें रहता है, सब वस्तुओंकी 
जानकारी रखता है। इसी प्रकार यह मन भी आपाद 
मस्तकका ज्ञान लेकर बुद्धिको देता है । मन ज्ञानको 
इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त करता है और उससे प्राप्त ज्ञान- 
को सुद्धिमे पहुँचा देता है | 
के रोग 
मनको दूषित करने वाले रज और तमयेही दो 
प हैं । (द्वौपुन: सत्त्रदोपौ रजस्तमश्चलौ सत्तं दूष 
यतः) यह दूषित इस प्रकार होते है कि इच्छित वस्तु 
के न मिलनेसे और अनिष्ट बस्तुके प्राप्त होनेसे सन 
न्द्र रोग उत्पन्न होते हैं इन रोगोंमें शोक, हषे, 
भय, क्रोध, लोभ भी गिने गये हें (इसलिये सुश्रतम 
शोक शल्यको हर्षसे निकालनेका उपदेश है, “शोक 
शल्य हर्षेण” सुश्रत सू. अ. २७% रजस्तमश्च मानसौ 
दोषौ, तयोबिकाराः काम “क्रोध , लोभमोहेप्मीमान- 
शोकचित्तोद्ठेगभयहषीदयः ॥ चरक ) रज ओर 
तमका नियत सम्बन्ध रहता है इनको प्रथक्‌ नही 
किया जा सकता, परन्तु रुख: गुणको बढ़ाकर या 
दूसरे गुणको वृद्धि करके शेप दोको कम किया जा 
सकता हे । 
धी, धृति, स्मृतिके बिश्र॑शसे जो रोग होते हैं 
उनकी भी गणना मानसिक रोगोंमें अर्थात्‌ मन 
सम्बन्धी रोगांमें ही होती है | कग्रोंकि इनके वित्न श 
से भी दुःख उत्पन्न होता है और दु:ख ही रोग है । 


14 


बुद्धका विषम रूपमे लगाना, नित्यको अनित्य, 
अनित्यको नित्य, हितक्रारी वस्तुको अहित कारी, 
अहितकारीको ४हितकारी, गिनना. वुद्धि श्रश है क्यों 
कि समान बुद्धि सबको भळी प्रकार देखती है (यथा 
घर्ममधमं च कायभेत्रच । अयथावत्प्रजानाति बुद्धि 
सा पार्थ राजसी गीता अ० १८) 


होनेसे त्रिषोंमें लगा हुआ चित 


श्रृतिके भर 


tamed का 


अहित वस्तुआसे नहीं हटाया जा सकता, कयोंवि 
व्रति ही नियामक होती है । रज ओर मोहसे आवृ 
होनेके कारण जिसकी स्मृति तत्व ज्ञानमे च्युत ह 
जाती है उसे स्मृति भ्राश कहते हैं, क्योंकि स्मृति 

थत ज्ञानका स्मरण होना ही चाहिये | बुद्धि, घृति, 
मृतिके अंश होनेले मनुष्य जो अशुभ काये करत 
है, उसको प्रज्ञाका दोष या प्रज्ञापराध कहते है । | 


उन्माद और अपस्मारमें स्मृतिनष्ट हो जाती है. 
मनको अन्य बिषयमें लगानेले स्मृति नष्ट हो जाती 
उस वस्तुमें आसक्ति करनेसे स्मृति दृढ़ होती है इ 
से गीताम कहा है-स्म्रतिके नाशसे बुद्धिका नाश होत 
है; और बुद्धिके नाशसे मनुष्य नष्ट होजाता है । । 
मानसिक रोगोंका लाक्षणिक ज्ञान 

मानसिक रोग शारीरिक रोगोंकी भांति स्पष्ट 
होते हैं मानसिक रोग केवल. एक क्रियाको हो 
बताता, परन्तु वह सम्पूण तंत्र-मानसिक क्रिम 
सूचित करता है । मानसिक रोगोंमें मुख्य लक्षण 
प्राय: होते है; वे आचरण सम्बन्धी, ज्ञास स 
क्रिया सस्मन्धी, विचार सम्बन्धी, संज्ञा सम्ब 
स्सृति (116111017) और वैयक्तिक (7०15011411) 
होते हैं । 

१. आचरण सम्बन्क्षी-अतिशय चेष्टा 
(१) परिसपणमक्षिभ्र वामोष्टांसहनु हस्तपाद्‌ ण 
(२) अमत्यत्राग्‌ विक्रमबीय चेष्टा (३) स्मित 
नृत्य गीतवादित्र प्रपोगश्चास्था ने । भीत्‌ शून्य 
या वाणीका बार बार प्रयोग, कार्येसे देरी 
सन चुराना प्रति क्रिया रुचिके विपरीत 


२. ज्ञान सम्बन्धी-अस्पष्टविचार ( 
107) अवद्धवाकूत्वम स्वप्न या नीदकी स्थि 
(बाक्‌चेष्टितमन्दमरोचकश्च नारी विष 


ददै या बेचैनी, शारीरिक कष्टझा 
होना, उदासी, बेचेनी उत्तेजन 
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, (811707) उत्ते जनाको अस्थिरता । 


४. विचार सम्बन्धी-( 7००५६६ ) फूठा. 
विश्वास जो कि युक्तियासे दूर न किया जा सके 
(९1५४६००) एक झूठा विचार जो कि प्रारम्भसे 
ही मनमें घर बनाये रहता है । 


| ५. संक्षा सम्बन्धी- मू ठाञ्रम (Hallucina- 
/ ४६००) अळीकङ्ञान जैसे रज्जूको सांप समझना । 


| मानसिकरोग--भीरू, रज और तमसे पीड़ित 

मन वालोंम प्रवृद्ध-उद्भ्रान्त दोष वालोंमे, आहार 
बिधिको ठोक प्रकारसे पालन न करने वाळोंमें, अनु- 
चित आहोरके सेवनसे, तंत्र प्रयोगको विषम रूपमें 
करनेसे रोगके कारण, कृश शरीरवाले  पुरुषोंमें, मनके 
चलायमान रहनेके कारण, काम; क्रोध, छोभ, मोह, 
शोक, ईषी भयसे पीड़ित मन वाले पुरुषोंमे, चोट 
लगनेस, मनसे किसी प्रकारका आघात पहुँचनेसे, 
बुद्धिके चलायमान होनेसे बढ़े हुये दोष कुपित होकर, 
हृदयमें पहुँचकर-मनोवह ख्रोतांमें स्थित होकर स्मरण 
। शक्तिका विनाश कर मानसिक रोगोंको उत्पन्न कर 
देते हैं इस प्रकार यह मानसिक रोगोंकी सम्प्राप्ति है। 

मानसिक रोगोंक्री प्रयोगिक परीचा-- 
मानसिक रोगोंकी जानकारीके लिये रोगीको 
समस्याको यथा शक्त उसके ही मुखसे सुनना चाहिये 
इसके लिये रोगी वक्रीळकी भांति उत्तेजना पूवक 
प्रश्न पूछकर प्र रणा देनी चाहिये | रोगोंकी वैयक्तिक 
ब्रिमारीकी जानकारी सम्बन्धियोंके द्वारा जाननी 
चाहिये । बात्चीतमं रोगो अपने मित्र या 

 सम्बर्धियॉसे सहयोग क(ता है या नहीं यह जानना 
आवश्यक है | सम्बन्धियोंके कथनको भी जब तक 
“सत्य प्रमाण प्राप्त नहीं. होजावे तब तक सत्य नहीं 
समझना चाहिये । मानसिक और शारीरिक रोगोंका 
परस्पर अति घनिष्ट सम्बन्धित होनेसे शारीरिक 
रीक्षा भी आवश्यक है । 


सबसे प्रथम यह आवश्यक है कि रोगीके लक्षणों 
| जानकारी प्राप्ति की जाये और फिर प्रारम्भसे रोग 
"की वृद्धिका ज्ञान करना चाहिये | तथा यह भी ध्यान 


2. 


देना चाहिये कि रोगीकी बर्तमान अबस्था उसकी पीछे 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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की अवस्थासे कितनी भिन्न है, उसके बर्तमान आचरा 
मे पिछले आचरणसे कितना अन्तर हुआ है । एह 
रोगीका आचरण जो कि उसमें पागलपनको सूचि 
करता है, दूसरेम वे आदत छक्षणोंम मिळती है | एइ 
रोगी बैठा हुआ तिनके तोड़ता है या नखोंको मुल 
काटता है, दूसरे वग्रक्तिमें इतकी आदत मिलती है 
उसको चेष्टाओंमं भी कुछ विशेषता दिखाई देती हे 
तो उसे भी ध्यानमे लाना चाहिये | अतिक्रिया शीत, 
तेजी, उदासी, आत्म हत्याकी चेष्टाया रुचि तोन 
है | किसी विशेष कारणसे तो वह मानसिक रो 
उत्पन्न नहीं हुआ है जैसे घरेळूकळह, वित्तनाश 
व्यापारमें हानि आदि तो नहीं है घरेलू या पारिवारि 
इतिहास गहराइमें जानना चाहिये; विशेषतः मद्यपा 
औषध सेवन, पारिवारिक प्रवृति किसी विशेष क्रिय 
के लिये, विशेष प्रकारका वेयक्तिस्व, तथा मानस 
व्यथाकी अन्य साक्तियाँ भी देखनी चाहिये । रोगा 
वैयक्तिक जीवनकी जानकारी शरीरकी वृद्धि, पोषण 

स्कूलका जीवन, आचरण वरतेन; कार्यक्षमता और आदत 
का भी जरूर पता लगाना चाहिये, बाह्मयपरिस्थितियोंक 
भी जानकारी करनी चाहिये। इसके पीछे घरेलू भा! 
माता पितासे प्रथक्‌ होना, दूषित शिक्षा, धार्मिक तो 
शरीरिक शिक्षण, यौवन काल हो तो उत्पादक ओ 
की सम्पूर्णता, काम चेष्टा आदि जानकारी भी करू 
चाहिये । 
रोगीके प्राथमिक बेयक्तिककी जानकारी: करण 
चाहिये (१) क्या यह व्यक्ति मिलन सार रक्त 
था; सबमे सिल जाता था; अपनेको दूसरोंसे अल 
तो नहीं रखता-था (२) अपनेको दूसरोंस प्रथक्‌ रखे 
प्रकृतिका था; एकान्त पसन्द करता था; झाभीला री 
दिनमें अक्राशीय बिचार बरतता था, मुखमें बोल 
रहता था (३) सन्देही प्रवृतिका था; बस्तुमें छिपे ह 
भाव या अथको ढूंढनेको प्रबृतिका था; संशयी; प्या 
तो नहीं था । इन बातोंकी जानकारी करना मान 
रोगोंमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उपरोक्त आनी 
का ठीक ठोक ज्ञात होतेस चिकित्सामें सुविधा ग्रा 
होती है । मानसिक्र रोगोंकी परीक्षाम सफलता १४ 
कुछ इस चातपर निर्भर करती है कि चिकित्सक 
क्रिस प्रकार रोगीसे पेश आना चाहिये । इसमें १ 
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भी जल्दी या उद्वेग नहीं बरतना चाहिये | कभी भी 
असावधानी नहीं करनी चाहिये । रोगोसे प्रश्नोंका 
लगातार नम्बर ही नहीं बांध देना चाहिये । उसमें 
विश्वास पैदा करनेका यत्न करना चाहिये.। वह चुप 
भी नहीं बैठा रहे इसके लिये सामान्य बातोंपर उससे 
बात चीत करना चाहिये | पश्चात्‌ उनके विचार और 
भ्रम 
पर उससे वार्ता करनी चाहिये । 


सानसिक परीक्षार्म निम्न बातोंको ध्यानमे रखना 
चाहिये । 


१, प्रथम सम्पर्कका लेखा रोगीके विषयमें रखना 
चाहिये । क्या बह बीमार दिखाई देता है। उसके 
चेहरेका भाव, वेश-भूपा, चाळ-ढाळ तथा इङ्गित चेष्टा 
पर हृष्टि डालनी चाहिये (आकारैरिङ्गपेगत्मा चेष्टया 
भाषण न च। नेत्रवक्त्र विकारेण लक्ष्यतेऽन्तगेतं मनः|!) 
उसमे अमानुपीय चेष्टा यावत्तेन तो नहीं है; वह 
छिपाता तो नहीं हैं, काममें देरी तो नहीं करता है 
(तृष्णीभाव) यदि वह सुश्त है, तो क्या वह प्रतिरोध 
भी करता है, क्रया उसमें अक्षि चालन है वा नहीं, 
यह देखें । 

२. इसके पीछे रोगीकी वातचीतको ध्यानसें लाना 
चाहिये; क्या उसकी बातचीत स्पष्ट है; अथवा फिरंग 
सर्वाङ्गवात जैसी स्पष्ट है । इसमें उसकी मानसिक 
विचार धाराको देखना चाहिये | उसके उत्तर ठीक 
और सम्बन्धित है बा नहीं ? क्या बह बहुत बोलता 
है; क्या एक प्रकरण या प्रसङ्गको छोड़कर दूसरेपर 
आजाता है (उड़ते विचार) क्या उसके अपने आविष्कृत 
शब्द है (९९0108150) क्या वह चुप चाप निद्राको 
अवस्थामे हे । 


३->रोगीके दशन मात्रसे उसकी दशा, हावः 
भाव जानना चाहिये। उसके भावमें कोई असाधारणता 
तो नहीं है जैसे बिना कारणके हँसना या रोना तो 
नहीं है । 

४ रोगीके साथ बात चीतका सम्बन्ध जोड़कर 
बहुत कुछ जाना जो सकता है। उसे स्वतन्तरतासे 
बोलनेके िये उत्साहित . करें | अपने. विचार या 


निश्चयको दृढ करनेके लिये जिनके सम्वन्धम्नें रोगी 
आया हो उनके साथ सम्पर्क करे । क्या रोगीमें | 
अळीक विश्वास है ? रोगीमें उसके प्रति किये मधे 
ब्यवहारसे कैसी प्रतिक्रिया होती है । क्या वह संश- 
यालु प्रकृतिका है ? क्या वह सोचता है कि उसके 
साथ बुरा बर्ताव हुआ है, क्या उसे प्रेरित किया 
जाता रहा है ? क्या उसे मनुष्य जल्दी प्रभावित कर 
सकते हैं ? क्या वह वूसरेके विचारोंको पढता है 
अथवा क्या वह चाहता है कि दूसरे छोग उसके 
विचार पढ़ें | क्या उसमें घन-विद्या या मानकों 
अधिकताका पागलपन है । क्या उसमे नेराश्यक्रे भाव 
हैं- जैसे--रोगी समता है कि मैंने बहुत बुरा किया, 
उसने बडा भारी पाप कर दिया, उसके लिये कोई | 
आशा सूत्र नहीं बचा, उसका जीबन व्यथै है | उससे 
उदासीनताका भाव है | उसमें भूंठे विश्वास! या झूठे 
भ्रमकी साक्षियां हैं? रोगी अपची चेष्टॉओं या 
क्रियाओंको कहां तक नियन्त्रित कर सकता है? 
क्या वे अम्दरसे उत्पन्न होती हें अथवा बाह्य कारणों | 
से प्रभावित होनेपर उत्पन्न होती हैं। झूठे विश्वास 
झूठे भ्रमको मात्राको जाननेके लिये, उसके प्राथसिक . 
मानसिक स्थितिको समझना चाहिये | यदि स्ति 
अ'शका दोष हो तो उसे भी ध्यानमें लाना चाहिये । 
उसका सामान्य ज्ञान, वर्तमान कालीन या भूतको | 
बातोंकी याद उसको है वा नहीं ? क्या वह यह. 
अनुभव करता है कि वह रोगी है, उसको चिकित्साको 
जरूरत है, उसमे चिकित्सा करवानेक्री रुचि है? 
यदि ऐसा है तो यह शुभ लक्षण है। अन्तमे रोगकी 
पहिचान और साध्यासाध्यताक्रा निणेय करते हुये 
चिकित्साका निश्चय करना चाहिये । 


मानसिक रोगांकी चिकित्सा 


यदि प्रत्येक मानसिक रोगको चिकित्साको बणे 
करू' तो संभव है पाठकगण ऊर उठेंगे तथा संपादक 
महोदय भी प्रकाशन करवानेमें अवश्य अरुचि प्रगट 
करेंगे, क्योंकि पूर्व ही लेख विशेष विस्तार पूवक 
अङ्कित करनेके प्रत्ययसे अधिक सात्रामें हो गया है 
इसलिये मानसिक रोगोंका, सामूहिक सामान्य | 
उपचारको ही प्रधानता देना उचित समझकर, 
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उल्लेख कर रहा हूँ | 
` सामान्य उपचार--मानसिक रोगोंके लिये 
सामान्य उपयारोंको भी चार भागोंमें विभक्त किया 

` १. शारीरिक उपचार २. मानसिक उपचार 
}३. कार्य सम्बन्धी उपचार और ४. समाज सम्बन्धी 
उपचार | 

१, शारीरिक उपचार--इसमे उत्तेजना अनिद्रा 
आदिको रोकना, अपनेको नुकसान पहुँचानेस बचाना, 
योग्य आहार तथा देर तक निद्रावस्थामे रखता 
चाहिये । 
` केवलं सिद्धमेभिवी पुराणं पाययेद्‌ घृतम्‌ । 
पाययिच्वोत्तमा मात्रा श्वश्रं रुन्ध्याद्‌ गृहेऽपिचा || 

| विशेषत: पुराणं च घृतम्‌ तं पाययेद्‌ भिषक्‌ | 
त्रिदोषन्नं पवित्रत्वाद्‌ विशेषाद्‌ ग्रहमोक्षणम्‌ ॥ 
जळ चिकित्सा तथा उपस्थित शारीरिक दोषक्री 


| | योग्य चिकित्सा करनी चाहिये । 


२. मानसिक उपचार-इसे चिकित्सकको प्रति- 
दिन व्यवहारमें लाना चाहिये | इससे परिणाम, रोगी 
| और चिकित्सकके पारस्परिक सहयोग श्रभपर निर्भर 
रहता है | इसमें चिकित्सकका प्रभाव मुख्य वस्तु 
है | रोगीम यह विश्वास बिठा देना चाहिये कि 
उसका रोग साध्य है इसके लिये उसमें पुन: विश्वास 
प्रेरणा, निर्देश और विश्लेषण विधिको प्रायः व्यवहार 
लाना चाहिये । 


पुनः विश्वास--रोगीकी समस्याओं और लक्षणों 
७५. के विषयमे स्वतन्त्रतासे विशद विचार विनिमय करना 
| | चाहिये । उसे समभाना चाहिये कि किस प्रकारसे 
यहद लक्षण बढे हैं; उनके दूर होनेमै विश्वास दिलाना 
॥! | चाहिये । इस प्रकारके बिचार विनिमयसे पर्याप्त 
॥ | सुधार होता है । 

प्ररणा-इसमे रोगीको यह .,विश्‍वाल कराया 
| जाता है कि उसमे अवयव सम्बन्धी कोई विकार या 
शिकायत नहीं है; उसमें किसी भूत या वाझ ग्रहका 
प्रभाव नहीं है, जिलके 'प्रभावसे उसमें ये .लक्षण 
॥ उत्पन्न हुये हैं। लक्षणोंके कारणोंकी {चिकित्सा 
करलेका यत्न नहीं करना चाहिये) - 


निर्देश--इसमें रोगीके अन्दर अच्छे विचार 
उत्पन्न करने चाहिये, इससे मानसिक विकारोंमें 
सुधार होता है। ये बिचार या निर्देश रोगीमें उस 
समय लाभकारी होते हैं जब रोगी नींदसे उठा हो 
अथवा निद्रावस्थासें हो । 


ब्रानसिक बिश्लेषण--(2590110 analysis) 


इसमें रोगीकी सूक्ष्म जानकारी की जाती है; 
इसके लिये उसका पहिलेका चरित्र आचरण, बारीकी 

[स करना. पड़ता है, इसके लिये विशेष उपाय 
स्वप्नोंका विश्लेपण; हिपनोसिस; तथा उसका 
लना जुळना । रोगीको अपता प्रत्येक विचार या 
द जो कि उसमें परीक्षाके समय उत्पन्न हो-चिकि- 
कको कहना चाहिये, जिससे कि रोगीके जीवनमै 
1 कोई मानसिक आघात या कारण जाना जा 
सके | फ्रायडने विश्लेषण किया हे कि उन्मत्त चित्तता 
में काम वासना असाधारण रूपमै मिलता ह (नारा- 
विविक्त प्रियता रहस्य कामता) उसक्रा' विचार है 
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द्योतक होते हैं । 


पूर्व देहावुभूतांस्तु भूतात्मा स्त्रपतः प्रभु: । 
रजो युक्तेन मनसा गृह्वात्यथीम्‌ शुभाशुभाम्‌ ॥ 


॥ सुश्रुत ॥ | 


जुंगने एक नइ “शाब्द समूह? विधिक्रा आविष्कार 
किया है; इसमें भिन्न भिन्न अथ, रुचि तथा प्रकृति के एक 


सौ शब्द चुने हैं, उनको रोगीफे सामने बोळा जाता 


है; और फिर देखा जाता है कि किस शब्दसे रोगीमे | 


उत्तेजना या अन्य चेष्टा होती हे । जिन झब्दोंसे एक 


जैसी क्रिया अधिक होती है, उनसे रोगीकी प्रवृतिका | 


ज्ञान होता 
भावको या 


है, शब्द .डश्चारणके पोछे तात्कालिक 


सफलता मिळती हे । जिन रोगियोंकी आयु ५० वर्ष 


से अधिक हो, अथवा जिनको अवयव सम्बन्धी रोग | 
हो, उनमें मानसिक विश्लेषण चिकित्सा नहीं का. 
जाती है; इसमें धैयेक्री बहुत जरूरत है | कई रोगि | 
योंमे इस क्रियाके लिये कई महीनों पर्यन्त एक एक | 
घण्टे रोगीके सांथ बैठना पड़ता है। यद्यपि कुरण 
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स्वप्न निश्चित्‌ रूपमै रोगीके मानसिक विचारोँके | 


क्रियाको स्टीपवाच ( 50०७७८० ) से | 
देखी जाती है| इससे रोगीकी चिकित्सामें पर्याप्त | 
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रोगियों मे इस चिकित्साके विषयमे सन्देह रहता है 


कई बार इससे हानि या विक्कात्त उत्पन्न हा जाता ह. | 


उस इसलिये यह कार्य योग्य अनुभवी ठग्रक्तिके हारा 
[हो हो सकता है। (आयुर्बेदर्मे जो वित्रासन, विस्मापन 

। आदि जो उपाय बताये हैं। उनका समावेश इसा 
5) । चिकित्सामें हैं| 
हे; | तजनंत्रासनं दानं साम्त्वनं हषेणं भयम्‌ । 
की | कार्य सम्व्धि उपचार--शारीरिक या मानसिक 
पाय व्रिकारोंके लिये चिकित्सककी देख रेखमें कार्ये करना, 
[का नई आदतें उत्पन्न करना कई अबस्थाओंमें 
या विशेष लाभदायक होती है; इससे अधिक विकृति रुके 
क्र. | जाती है । कार्यं करनेसे मदुष्यका ध्यान रोगसे हटा 
नभ | रहता है, यह भी आवश्यक नहीं दै कि बह कार्य हे! 
जा फेरे किन्तु उसका मन हटाना चाहिये | जब रोगी 
तरा काममेंलंग जाता ह+ तब स्वतः उसमें आरम व 
री... उसन्न हो जाता हे | यह पे करके उदासी या 
अ; "रातेः आन्तरि (१120 0 ळाभ- 
रोके) दीयक दे। 

| 


सामाजिक चिकित्सा-- 


। मानसिक रोगोंमे बाह्य परिस्थितिका भी बहुत 
॥ । ` प्रभाव पड़ता है, इसलिये यह आवश्यक है कि प्रारम्भ 
त | में ही निर्णय कर लिया जावे. कि रोगीकी चिकित्सा 


कार्‌. हॉपर की जानी चाहिये । रोगीको भातुरालयमें कब 

के एक प्रवेश करना चाहिये, इसके लिये कोई निश्चित नियम 

जाता नहीं बनाये जा सकते किन्तु चिकित्सक रोगीकी 

गीमे १ ` साधारण या असाधारण परिस्थितिको देखते हुये नियम 

एकं ` बनासकता है और सामाजिक चिकित्सा रोगीके लिये 

तिका. यदि किसी हेतु आतुरालयसे बाह्य ही उत्तम है । वह 
भी चिकित्सकपर ही निभर है | 


आयुर्वेदमें-घृत और स्वणेक्रा योग मानसिक रोगों 
के लिये बहुत महत्व रखता है किन्तु यह घृत दस 
बर्षका प्राचीन अथवा औषधियोंसे सिद्ध होना 
चाहिये | औषधियोंसे सिद्ध घृतोंमें निम्न घृत उत्तम 
माने जाते हैं। . 


ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत । 
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लशुनादय घृत, महाकल्याणक या कल्याणक घृत, 


स्वर्णके योगोत--योगेन्द्र रस, वहतवात्तचि 
मणि, चतुर्भुज रस, चिन्ताणणि चतुर्मुख तथा रस 
रस आदि दिये जाते हैं 


अभ्यङ्गके लिये-मध्य नारायण तैल, हिम र 
तेळ तथा श्री गोपाळ तैळ मळना उत्तम है | 


इसके सिवाय~-झंखपुष्पी, बच, जीवन्ती 
गन्धा, भ्रङ्गराज) ब्राह्मी, बच, कूठ, पुष्करमूल ' 
द्रव्य भी प्राय: करके सेबन करवाये जाते है । 


आयुर्वेदर्म मानसिक रोगोंक लिये- अज्चाप 
लिये निम्न उपचार भी बताया है. | 


~ 


संतासुपासनं सम्यगसतां परिजनम्‌ । 
ब्रतचरयोपत्रासश्च नियमाश्च पृथग्विधा ॥ | 
घारणं धर्मशास्राणां विज्ञानं विजने रतिः 
विषये खरतिर्सोत्ते व्यत्रसायः पर(श्चुतिः 
कर्सणामसमारम्भः कृतानां च परिक्षयः | 
तैषकरम्यमनोऽङ्कार: संयोगे भय दशेत 
मनो. बुद्धि समाधानमर्थतत््र पराक्षणम॒ 
तत्वस्मृतेरुपस्थानात्‌ ¬` सवेमेतत्प्रवतेते 
स्मृति सत्सेवनाय शच .. धृत्यन्तेरेपल* 
स्मृत्या स्वभावं भावानां समरन्‌ ठुखार्शसुच 


अन्तिम रूप देता हूँ कि मानसिक रोगीकी चि 
करते समय, चिकित्सकको भीः चहिये कि ' 
सिक रोगीसे सर्वदा सावधान रहते हुये चिति 


र 
| oe 


0 


सानप 


ज्वरकी सैफ चिकित 
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रुग्णा नाम--सहोदरा देवी, आयु-१७ वर्ष शय्या सं. 
' स्थान--आमछी, रोग-सन्निपात ज्वर | 
वेश तिथि ११-८-६४। निर्गम तिथि २८-६-३४ 
रिणाम--पूर्ण स्वस्थ । ग 
पूवरोगवृत्त--दिनांक {१-८-६४ को मध्याह १२ 
जेके पश्चात्‌ उक्त रुरणाके अभिभावक चिकित्सालयमें 
उणाक्रो लेकर आये, औषधालय बंद हो चुका था | 
त; मेरे घर आये और आद्योपान्त रोगका वृतान्त 
हा । मैंने तुरन्त चिकित्सालय खुळवाया और 
सको देखा रुग्णाको तापमान १०४°,था ६ दिनसे 
| तीत्र मलावरोध था, कुछ लेनेपर बमन प्रायः होती था, 
तृषा बार-बार लगती थी । रुग्णा ज्वराक्रान्तसे ८ दिन 
'पूवेसे पीड़ित थी, वक्षःस्थल पर गुलाबी रंगकी स्वल्प 
विटिकाएं कहीं-कहीं दिखाई देती थी । नाड़ीकी गति 
ब्र व पित्तप्रधान थी, शिरोवेदना अतिशय थी | 
ग्णाको बेठे रहना पसन्द नहीं था, बेठनेपर चक्कर 
[ते थे) वषोकालीन समय था, प्रकृतिका ठण्डा 
प्रकोप था चारों ओर बदल घिरे हुये थे, थोड़ी-थोड़ी 
|| पानीके बुंदे गिर रही थीं, शीतल वायुका प्रकोप अधिक 
॥, ऐसी अवस्थामै समीपस्थ ग्राससे रुग्णाको तांगे 
| म लेकर आये थे, रुग्णाकी स्थिति अति शोचनीय थी । 
ध्रारम्भमें उदर शुद्धिके लिये २ औस ग्लीसरीनकी 
स्ति लगवाई । ३ मिनिट पश्चात्‌ ठीक शौच हुआ और 
| निस्न औषध व्यवस्थाकर स्त्री वाडे प्रविष्ट करने हेतु 
| रुण्णाके अभिभावकोंको कहा गया अभिभावक अति 
| आग्रह पूवक रुग्णाको दबा लेकर घर लेजाना चाहते 
मैंने बरबस उनको सप्रकाकर वार्डमें रुग्णाको 
--औषध व्यवस्था-- 
सूतशेखर रस नं० १ 


= 


१ रत्ती 

२ रत्ती 

४ र्ती 

४रत्ती 
११ रत्ती की १ मात्र 


लेखक--वैद्य रामनिवास शमी, वैद्याचाय, आयुर्वेदरत्न, साहित्य सुधाकर 
चिकित्सालय इंचाज कालेड़ा-कृ.ण गोपाल (अजमेर) | 
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_ ऐसी १-१ मात्रा २-२ घंटेमें शहृदके साथ देने हेतु 
बाडे बॉयकों कहा गया । ४ घण्टे पश्चात्‌ फिर उक्त 
रुग्णाको देखा गद्या तो तापमान १०५° हो चुका था| 

नॉक ११-८-१४ सायं ५ बजे>- 


संतापशासक् मिश्रण १ साशा 
प्रवाळ पिष्टी २ रत्ती 
मुक्ता पिष्टी > रत्ती 


१ माशा २३ रत्तीकी १ मात्रा 


ऐसी १-१ मात्रा १-१ घण्टेमै मधुके साथ दी गई 
गोघृतका शिर, पादतळ एवं हथेलियोंपर कास्यपात्रसे 
निरन्तर २ घंटे तक मालिश करवाई गई । स्त्री वाडेकी 


आजू वाजूकी खिड़कियाँ बन्द करवादी गईं, एक | 
कम्बल ओर ओदढुनेको दे दिया गया-- । 
३ घंटे पश्चात्‌ उक्त रुग्णाका तापमान १०३० हुआ । 
रात्रिमें ९बजेनिद्राहेतु ` 
ब्राह्मी वटी २ रत्ती 
चन्द्रकला १ रत्ती 
प्रवाळ पिष्टी २ रत्ती 


तगरादिकषाय-? तोछाके साथ दी गई-रात्रि 
३-४ घटा शान्तस निद्रा आ 


दिनांक १२-८५६४ को प्रातः ८ बजे सभी रोगियों | 


को देखनेके पश्चात्‌ उक्त रुरण।को पुनः गंभीरतासे देखा 
गया। तापमान प्रातः १०१° था शिरोवे 


फेफड़ोंमें स्वप कफका आभास होता था कभी. कभी 


स्वल्प खाँसी चढतो थी, हृदयकी गति सामान्य थी | 
जिह्वा मध्यमे मेळी थो और क्रिनारोंपर लाल लाळ. 
कणसे दिखाई देते थे, रोगीको मधुरा ज्वर ही निश्चय 


कर" निम्न औषध व्यवस्था की गई-- 
&मीनारायण रस १ रत्ती 
४ रत्ती 


५ रत्तीक्ता १ मात्रा | 


अस्यरहप | 
थी, वमन बंद थो, शब्द ग्राहक यंत्र ( स्टेथेस्कोप ) स॑ | 
फुफ्फुप्तों एवं हृदयक्की रति भङ़ी भाँति देखी गई | 


था| 


मात्रा | 
निम | 


गियों 
देखा 
त्यद्प | 
|) स. 
गई). 


कभी 


'थी। | 
लाह 


रि 


नश्चय | 


पक >: | 
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२ रन्ती 
७ रत्तीको १ मात्रा 
ऐसी १-१ मात्रा सुबह-शाम-दोपहर दिनमै ३ 
बार मधुके साथ ढी गइ । रात्रिम ८ बजे निद्रा हँतु 
ब्राह्मी वटी २ रत्ती 
प्रवाज्च पिष्टी रन्ती 
४ र्तीकी १ मात्रा दी गई । 
और सायं-४ बजे 


प्रवाल पिष्ट 


पथ्यमें-मात्र-दूध, सुनका, 
प्याय, दी गई । ठ 
तापमान प्रातः ८ बजे १०१? मध्याह्न १२ बज 


१०२१० सायं ४ बजे १०३३? और रात्रिमे १०३३ 
दिनाङ्क १३-८-६४ को प्रातः तापमान १०२? रहा 
निद्रा कुछ घुछ ठक आइ, कितु घबराहट रहा, शांच 
नहीं हुआ था, औषध व्यवस्था बही रखी गइ । मात्र 
लक्ष्मीनारायणकी जगह सूतशेखर नं० १ दिया गया, 
तथा उदर शुद्धि अर्थ ज्वर केशरी वटी ४ गोळी दी 
गई । पथ्यसें बही, दूध, मुनक्ता चाय ही देते रहे । 

तापमान प्रात: १०२० मध्याह्न १०२३ सायं ४ 
बजे १०२३? और रात्रिमें १०३० । रात्रिसे निद्रा कुछ ठीक 
ठीक आई, किंतु कभी कमी प्रलापका होना प्रारम्भ 
हुआ । सायंकाळ तक शौच न होनेपर रात्रिमे स्वादिष्ट 
बरेचन चूण ६ माझा निवाये पानीस दिया गया | 

दिनाङ्क १४-८.६६४ को पुनः .निरोक्षण क्रिया । 
१३-८-६४ को उ्त्ररकेशरी वटी एवं स्वादिष्ट विरेचन 
चूण देनेपर भी शोच शुद्धि नहा हई, प्रलाप होनका 
सलावरोधक्रो ही विशेष कारण मानकर-१ ओसको 
ग्लीसरीन वस्ति दी गई । ५ मिनिट पश्चान्‌ साफ शौच 
हुआ, तापमान १०२°, रहा बल्षःस्थलपर पिटिकाएँ 
विस्तृत रूपमै पछ गई थी, शिरोवेदना रात्रिकी अपेक्षा 

ल्प हुई । खाँसी कभी कभी चलती थी, पथ्यमें दूध 

भी छानकर थोडी सोंठ मिलाकर-रुग्णाके इच्छानुकूछ 
थोडा-थोडा दिया जाता रहा । सध्याह्वमें सुनक्काक्रा यूष, 
और सायं ४ बजे थोड़ी चाय तुळसी डालकर दे 
रहे | प्रळापको विशेष दृष्टिम रखते हुये औषधमे निम्न 
परिवतेन किया गया । 


नं० १ लक्ष्मीनाराग्रण रस श्स्त्ती 
मघुरान्तक घटा ४ रत्ता 
प्रवाल पिष्ट २ रत्ती 


७ रताका १ भात्र 


ऐसी १-१ मात्रा सुबह शाम शहदके साथ दो गई 


नं? २ मधघुरान्तक वटा २रत्ता 
प्रवाळ पिष्टी २ रत्ता 
गिलोय सत्व ४ रत्ती _ 


८ रत्ती को १ मात्रा 
* सट ह ९ 
ऐसा ९ मात्रा मध्याहम दा गइ। | 


नं०३—त्राह्मो वदी. २ रत्ती 
| बु. कस्तूरी भेरव १ रत्ती 
प्रबाळपिष्टी : २ रत्ती 


५ रतीको १ मात्र 
रांत्रमें ८ बजे और १ मात्रा रात्रिम ११ बजे 
तगरादिकषाय १-१ तोळाके साथ दी गई । रांत्रिसे 
प्रलाप दिनांक १३-८-६४ की भांति सामान्य हो 
रहा । तापमान रात्रिमे १०२० तक हो रहा । 
दिनाङ्क १५-८-६४ को प्रातः तापमान १००३ 
मध्याह्न १०२० सायं १०३० और रात्निमें १०१० 
औषध व्यवस्था व॒ही चलतो रहा । 
दिनाङ्क १६-८-६४ ई. को प्रातः १०१० तापसा 
रहा । रात्रिमे-प्रलाप अधिक रदा, नं. ३ औष 
धिमें प्रवाळ पिष्टीकी जगह सहावात विध्वंसन मिला 
कर-ब्राह्मोके क्ताथसे दी गई । रान्निमें निद्रा बिल्कु 
नहीं आई और वेचैनी व घबराहट: अधिक रही 
रात्रिर प्रलाप अधिक रहा | 
नाडू. १७-८-६४ को प्रातः तापसान १०० था 
तीन दिन शौव न होनेपर १ औंस ग्छीसरीन वरि 
लगाकर शौच शुद्धि की गइ और प्रलाप. सन्निप 
लिये निस्त औषध उपवस्या की गई । 


ब्रु कस्तूरी भैरव रस ३ रत्ती 
ब्रु० ब्राह्मी वटी १ रत्ती ४ 
चन्द्रकला रस , ९ रत्ती) ऽ 
सहावात विध्त्रंसन १ रत्ती 


३३ रत्तीकी १ मात्रा ऐसी १-१ साच 
३ घटेपे ब्राह्मी और तगरादि कषाय १-९ तो 
साथ दी गई, किन्तु प्रलाप अत्यधिक बढ्ता ह 
गया, रात्रिमै, प्रकोप दिनकी अपेक्षा और अधिक होन 
लगा किंतु तापमान १००° से १०१° तक ही रह 
रातिको बेचैनी रहो, निद्रा बिल्कुळ नहीं आई 
बहुत चिल्छाने छगी,- प्रडापक सन्निपलके. 


£ लक्षण” दिखाई देने लगे। अंगमै विकल्पता (बेचैनी - 
` तलमलाहट)-संज्ञाहीन अथौत्‌ बेसुध (मनुष्यादिकोंको 
नहीं पहिचानना), विशेष प्रझाप-आदि दोष तीव्र गति 
| कर रहे थे | रात्रि बढ़ी परेशानीसे निकाली, औषधि 
` भी बडी कठिनाईसे दी गई चिल्लाहेट अत्यधिक रही । 
। दिनाङ्क १८-८-६४ को प्रातः फिर निरीक्षण किया 
2 उवर १०१° था जोरसे आवाज देनेपर हाँ, नां, का 
` उत्तर देती था | संज्ञाहीनता अधिक थी, मल-मूत्र, 
 त्यागका कोई विशेष भान नहीं था बार बार कपडोंको 
इधर उधर फेंक्रती रहती] अचानक चिल्लाता, पुनः २-४ 
' मिनिटके लिये चुप होजाती | बिस्तरसे गिरनेका बार 
। बार प्रयास करती रही, सेवा सुश्रुषावाले परिचारक 
लोग एवं उसके अभिभावक बड़ी तल्लीनतासे उसकी 
रक्षाके लिये उद्यत रहते, थोड्डीसी लापरवाहोसे 
ही उठकर भागनेका प्रयास करती थी, बाडे प्रविष्ट 
अन्य स्त्री रुग्णाओंको अशान्ति होनेके कारण उक्त 
रुरणाका एक प्रथक्‌ कमरेमें प्रबंधकर निम्न औषध 
व्यवस्था को गई | 


सूतशेखर नं. १ १ रत्ती 
मधुरान्तक् वटी ४ रत्ती 
| युक्त पिष्टी ३ रत्ती 
/ प्रवाळ पिष्टी २ रत्ती 


टः ७३ रत्तीको १ मात्रा 
एसी १-९ मात्रा सुबह शाम दोपहर दिनमें ३ बार 
शहृदके साथ मिलाकर दी गई | 

बु० कस्तूरी भैरव २-२ गोली 


दी गई । 

तापमान--सायंकाळ ४ बजे तक १०१२ ही रहा। 
रात्रिमें १०३? हुआ । प्रलाप बढ्ने लगा । जब रात्रिमै 
| २-२ घण्टेके अन्तरसे निम्न औषधि ब्राह्मीके क्वाथसे 
दी गई | 


३० कस्तूरी भेव “३ रत्ती 
ब्र० ब्राह्मा बटा १ रत्ती 
| ` चन्द्रकला १ रत्ती 
| . प्रलापपिष्टी २ र्‌त्ती 


र 5 ४३ रत्तोको १ मात्रा 
रात्रिभर इसी तरह वेचेनी और प्रलाप रहा | 


३-३ घंटेसे तगरादिकपाय १-१ तोलाके साथ 
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५ RRS ` 
दिनांक १६-८-६४ प्रातः ८ बजे ज्वर १०३० | 
संज्ञा हीनता और अधिक बढ गई |"मल-मूत्र त्याग 
कोई भान नहीं, चिल्छाहट अकुलाहट, बहत 
रही । वातके प्रबळ वेगके कारण बार बार उठ 
भागनेक्रा प्रयास करने लगी, सुनना बिल्कुल बह 
हो गया था, चाय, दूध भी बड़ी कठिनतासे लेने छगी| 
रोगीके अविभावकों, परिचारकों तथा आने जाने बाहों 
पर थूकने छगी। दूध मुनक्काक्रा ' पानी पिलानेप 
मुहमे लेकर फेंक देना, अण्ट सण्ट बकना, अश्लीः 
शब्दोंका प्रयोग करना, अपने हाथसे किसीको मारना 
आदि भीषण उपद्रव हो गये थे । औषध बड़ी कहि 
नाईसे लेने लगी- अंगुलियोंको चबाना दांत पोसत 
बहुत उच्च स्वरसे बोलना ये क्षण क्षणमें उपद्रव हो 

लगे तब औषधमें निम्न परिबर्तन किया-- 


बृ० कस्तूरी भैरव रस 3 रत्ती 

बु० ब्राह्मी वटी १ रत्तो 

प्रबाळपिष्टी १ रत्ती 

सूतशेखर नं० १ रत्ती | 
१ मात्रा ३ रत्तीकी। 


ऐसी १-१ मात्रा ३-३ घण्टेसे मधुसे देना प्राण 
किया । ऊपर तगरादि कषाय १-१ तोला देते रहे 
दिन भर चिल्लाना, उच्च स्वरमे बोळना, कुछ). 
कमी शान्त रहना आदि रूप चलता रहा । 

तापमान प्रातः १०३१, मध्याह्न १०२° और सा 
१०३३° और रात्रिमै १०४० | रात्रिमे बही र 
चिल्लाना-घबराहट, कपड़े फेंकना, उच्च स्वरमें बोट 
उठ उठकर भागनेका प्रयास करना आदि रहा | रात्रि 


सपे गंधादि वटी २ रत्ती 
महावातविध्वंसन १ रत्ती 
कस्तूरीभैरव १ रत्ती । 


४ रत्तीकी १ मात्रा ३-३ घण्टेसे ब्राह्मीके बव 
23 ९ = ~~ 
से दी गई । इस दवाके देनेसे कुछ निद्रा आई । कि 
जागते ही चिल्छाना व उच्च स्त्ररमै बोलना जार 
होजाता था । | 

दिनांक २०-८-६४ को प्रातः तापमान १०२” रहीं 
दस्त ३ दिनसे नहीं हुआ था, बही संज्ञाहीनता, बिर 
*३ ०, ~ | 
म पेशाब करना, अण्टसण्ट बोलना, अश्लील श 


कती | 


का प्रयोग करना, कभी कभी हँसना, अभिमार्की 


idwar 


लानेप। 
भश्हीह | 
मारन 
क 
पीसन 
व होगे | 


क ०७ > 
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एबं परिचारकोंपर थूकना । 

दिनांक १९-८-६४ को न्यूनाधिक रूप चलता 
रहा । औषध व्यबस्था बही रही | मात्रै तगरादि कषाय 
में शौच शुद्धिके लिये अमळतास १ तोळा डालकर 
दिया गया । पथ्यमें मात्र जब्ररदस्तीसे दिनमें २-३ 
छुटाँक दूध तथा बीच बीचमे १-१ चम्मच मुनक्काका 
पानी देते रहे। प्रातः अमळतास देनेके ४ घण्टेक 
पश्चात्‌ एक शौच बिस्तरोंमें ही हुआ | वस्न शुद्धिकर 
तापमान देखा गया | मध्याहका तापमान १०२० रहा | 
रात्रिमें वही रूप रहा | तथा वही>- 


सर्पेगन्धादि वटी १ रत्ती 
महावातविध्वंसन १ र्तो 
कस्तूरीमैरव १ रत्ती 


३ रत्तीकी ९ मात्रा । 
ऐसी १-१ मात्रा ३-३ घण्टेसे ब्राह्मीके क्ताथसे 
दी गई । रात्रिमै चिल्लाहट तथा डच्च स्वरमे बोलना 
अधिक रहा | 
दिनांक २१-८-६४ प्रातः फिर देखा गया | तापमान 
१००३? रहा। तापमान अवश्य कम हुआ फन्तु 
प्रछापमें कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ, औषधमें 
निम्न परिवतेत किया। 


नं०१--स्मृतिसागर रस २ रत्ती 
बु० ब्राह्मी बटी १ रत्ती 
सूतशेखर नं० १ १ रत्ती 
चन्द्रकला रस १ रत्ती 

. ५ रत्तीकी र मात्रा 

ऐसी १-१ मात्रा २-२-घंटेसे प्रन्थ्यादि क्वथ 


सथा ब्राह्मीके क्वाथसे १-१ तोलासे दी गई । 


नं०२--ब्‌० कस्तूरीभेरव १ रत्ती 
महावातविध्वंसन रस १ रत्ती 
लक्ष्मीनारायण रस १ रत्ती 


३ रत्तीको १ मात्रा 

ऐसी १-१ मात्रा ३-३ घंटेसे प्रथक अद्रक रस 

और शहदके साथ दी गई कारण गलेमे श्लेष्मका 

प्रकोप था । रान्निमें कुछ शान्ति रही, प्रलाप अधिक 

नहीं हुआ | हृदय बलके लिये दिवाल्सुश्क १ माशा 

रात्रिमें ९० बजे दिया गया । रांत्रिमे तापमान 
१०१° रहा । 


FR व के जन थि 
Rb LPR, ८. ६: छ: तुगा Ee SiS i 


दिनांक २२-८-६४ प्रातः तापमान ९९३ ^ 
चिल्छाहट एवं प्रलापमें विशेष वृद्धि नहीं हुई 
सामान्यरूप चलता रहा | रुग्णाके सीधे लेटे रहने 
दाहिने नितम्बपर शाय्यात्रण हो गया | त्रणका शाः 


गई । तथा नं २ औषध ३-३ घण्देसे अद्रक 
और शहदसे प्रथक दी गई । इसनी औषधियाँ दे 
ये भी प्रलाप एवं बुद्धि्र'शमे कोई अन्तर न! 
हुआ । अन्तर इतना ही हुआ कि दिनमें कुछ शारि 
रहती और रान्निमें बह्दी भीषण प्रलाप और 
रोका प्रयोग जारी रहा । रुग्णाक अभि 
इच्छा हुई कि हम यहाँसे चिकित्सा हेतु बाहर. केकर 
अथवा अजमेर ले जावे । में उनको बराबर समभा 
रहा, घबरानेकी कोई आवश्यकता नहीं है भ 
धन्चन्तरि अवश्य सफलता देकर आरोग्यता 
रंगे। कारण अभिभावक भी व्याधिका दीर्घका 
होजानेसे घबरा गये थे। दो आदमी २४ घण्टे 
उक्त रुग्णाको पकड़कर बैठे रहते थे । रुग्णाको 
अति दयनीय होगई थी । फिर भो साहसस 
लिया गया | कक 
दिनांक २३-८-६४ को प्रातः तापमान १०० 
४-५ रोजसे शौच नहीं हुआ था। १ औंस 
वस्ति लगाकर उदर शुद्धि कर वाई गई | प्र 
ही चालू रहा, गत रात्रिके अन्तमे सामान्य निद्रा ३ 
आई । औषधमै कोई परिवतेन नही किया गया, न 
नं० १ व नं०२ औषध उसी अनुपानसे देते 
शरीर अति दुबे होगया था) खुश्की अधि 
होने लगी, दूध तथा सुनक्काका पानी और 
मे सामान्य १-२ चम्मच स्लूकोजका प 
रहे । किन्तु स्मृतिका भान होना नही £ 
शय्यात्रणके लिये शोधन व रोपण व्यवस्था 
की गई | दिन भर सामान्यरूप चलता 
मध्याहमें १०१० सायं १०१° और रारि 
१०१° रहा । सुभे उक्त रुग्णाकी बड़ 
३ घण्टे पश्चात्‌ रात्निमें ११ बजे पुनः 
गया | हृदय अत्रसाद 
गति अति मन्द थी, तुरन्त 
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५ साशाकी मात्रा १-१ घण्टेसे दिलाई गई । रात्रिम 
 प्रलाप अधिक रहा | - 

| दिनाङ्क २४-८-६४ को प्रातः तापमान १००° रहा, 
: रुग्णाके अतिप्रलाप एवे उच्चस्वरमे बोळनेसे वाकशक्ति 
॥ दुर्बेल होगई थी, स्वर भंगता तथा निस्तेजताका 
` ¦ अनुभव हुआ | प्रलाप सामान्य चलता रहा, . उठ-उठ 
| | कर भगना, उच्चस्वरमे बोलना, इधर उधर परिचारको 
|, एवं अविभावकोंपर थूकना, दांत पीसना आदि 
उपद्रव कुछ शान्त हुये | रु्णाके अविभावकोंको कुछ 
सन्तोष हुआं । गलेप सुहागा ग्लीसरीन छंगाई गई, 
` शय्यात्रणके लिये प्रतिदिनकी भाँति शोधन रोपण 
| ( ड्रेसिंग ) व्यवस्था की गई और औषधमे निम्न 
परिवतेन क्रिया गया । 


बरृ० कस्तूरी भैरव ९ रत्ती 
महावातविध्वंसन १ रत्ती 
। लक्ष्मीविलास अश्रकयुक्त १ त्ती 
॥ - मधुरान्तक वटी २ रत्ती 


५ रत्ती की ९ मात्रा 
ऐसी १-१ मात्रा प्रात: सायं मध्याह और रात्रिमें 
थ्यादि कषाय १-१ तोछाके साथ दी गई । 

॥ तापमान मध्याह्न ९९३० सायं ४ बजे १००३ 
त ` और रात्रि ८ बजे ९९१० रहा । रात्रिम प्रलाप अवश्य 
| रहा, किन्तु वाकशक्तिकी दुबलताके कारण भीषण 
"प्रकोप नहीं हुआ, तन्द्रा स्वल्प निद्रा नागरण अवस्थामे 
प्रलाप आदि रूप चलता रहा | 
(दिनाङ्क २५-८-६४ को फिर प्रातः ८ बजे देखा 
गाया, रुग्णाका ताप ६८? था, शरोरम बड़ी निरतेजता 
॥॥ थो, शरीर अति दुर्बल होगंया था | सुनना प्राय 


सायं ४ बजे ९६ 
कुर तुरन्त सूचना दी, जाकर देखनेपर वास्तवमै 
” तापमान था, और सुटनोंके नीचे पेरोंमें शीतता 


रहा | ऐसी अवस्थामै परिचारकने . 


थी, तुरन्त जवाहरा मोहरा २ गोळी तथा कस्तूरी 
भैरव २ गोळी चायके साथ दिलवाई गई और १ घण 
बाद दिवाळ सुशक १॥ माशा उष्ण जलके साथ दिया 


गया । ३ घण्टे पश्चात्‌ तापमान लिया गया, कोई 


परिवर्तेन नहीं पाया। पुन: बृ० कस्तूरी भैरब २ 
गोली देने हेतु परिचारकको कहा गया | रात्रिमे, 


१० बजे प्रति दिनकी भाँति फिर वाड में गया। तापमान 


देखनेपर प्रतीत हुआ कि सुग्णाका तापसान ९५९ 
था । पेरों और हाथोंमें और अधिक झीतता आगई| 


सें घबराया और इष्टरेवको स्मरण करते हुये सोचता 


गया कि सफलता मिलने वाला केश अब बिगड़ रहा. 
है । तुरन्त साहसके साथ तल्लीनतासे निम्न औषध 
व्यवस्थाकर १-१ घण्टेसे देने हेतु एक पथक परिचारक 


को नियुक्त किया । 


कालकूट रस ३ वती | 
बर० कस्तूरी भैरव १ रत्ती - 
हेमगर्भ पोटली 3 रन्ती 
जवाहर मोहरा १ रत्ती 

३ रत्ती को १ मात्रा 


ऐसी १-१ मात्रा १-१ घण्टेसे सोंठके पानी! 


दना प्रारम्भ कया | 


साथ ही २-२ घंटे से दिवालमुश्क १॥-१॥ साशा | 
उष्ण जळ से दी गई । पैरों एवं हाथोंपर-सोंठफे चूण. 
ट्‌ ९ घंटे प १०, 
मालिश करवाई गई । २ घंटे पश्चात्‌ तापमान ९७१ 
a ~ ~ 0. 

हुआ । पुनः २ घंटे पश्चात्‌ देखनेपर ९९३° हुआ | ९९३ । 


तापमान होनेके पश्चात्‌-- 


` ग्रु०कस्तूरी भैरव १ रत्ती 
हेमगभ पोटली 3 रत्ती 
जवाहर मोहरा ३ रत्ती 


२ रत्ती की ९ मात्री 


ऐसी १-१ मात्रा ३-३ घंटेसे -प्रर्थ्यादिकाथ (४ 


तोलाके साथ देना प्रारम्भ किया | निशान्त में र्ग्णांगी | 
कुछ निद्रामी आई और प्रलाप भी बहुत कम हुआ । । 


दिनाङ्क २६-८-६४ प्रातः ८ बजे देखा गया तापात, 
९८? था, प्रलापमें काकी सुधार हुआ अन्य उपद्रव सं 
शान्त थे, रुग्णामे चैतन्यताका पूणे अभाव होगया थी 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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स्तूरी 
` घरणे 
“दिया 
कोइ 
रव १ | 
निन 
[पमान 
| ९५४ | 
[गइ | 
योचा 
ड रह 
औषध 
चारक | 


बढी दबा चालू रखी गई । किन्तु .पथ्यसें 


वाक्‌ शक्ति काफ़ी दुर्बल हो गई थी शय्या ब्रणमें भी 
सुधार हुआ। औषधियोंमें निम्न प्रकार - परिवर्तन 
किया गया | 


~ Cs व्र १ ~ 
हेमगभै पोटळी > रत्ती 
बु० कस्तूरी भैरव १ रत्ती 

i १ रत्ती 


लक्ष्मी विलास (अभ्रक युक्त) 
२) रत्ती की ? मात्रा 

ऐसी १-१ मात्रा सुबह शाम दोपहर दिनमें ३ बार 
सोंठके पानीसे, तथ! रात्रिमे ३-३ घण्टे प्रन्थ्यादिकाथ 
१-१ तोळासे दी गई । 

रात्रिमे-११ बजे तथा २ बजे दिवालमुश्क १-१ माशा 
उष्ण जळसे पथक दिया गया। रात्निमेंनिद्रा ठीक आई । 
प्रलाप अत्यल्प हुआ साथ ही रुग्णाके अभिभावकोंको 
भी पूर्ण सन्तोष मिला | तापसान प्रातः ९८° मध्याह 
१२ बजे ९९० | सायं ४ बजे ६८३? रात्रि ८ बजे 
६८३° रहा | 

दिनाङ्क २७-८-३४ को प्रातः देखा गया तापमान 
प्रातः ६८३ अन्य रुग्णाके सब लक्षण ठीक थे | मनुष्या 
दिकोंको पहचानना, प्रारम्भ, हुआ । प्रलाप कभी-कभी 
सामान्य होता , किन्तु शारीरिक दोबल्यता काफी 
आचुकी थी अन्य उपद्रव सब्र शांत थे । औषध में कोई 
परिवर्तन नहीं किया गया बही दिनाङ्क २६-८-६४ की 


' भाँति दवा चाल रही । तापमान सध्याह् ९५३° सायं 


९८० रान्निमें ९८३° रहा। रात्रिमें ठीक निद्रा आई कभी- 
कभी रात्रिमें अनगेल शब्दोंका उच्चारण ऋरती रही । 
किंन्तु नूतन उपद्रव कुछ नहीं हुए । 


दिनाङ्क २८-८-६४ को प्रातः प्रतिदिनकी भाँति 
फिर देखा गया.व्याधिमें काफी सुधार था किंतु बोलने 
में असमर्थ थी, मात्र एक दूसरेकी ओर तटस्थ होकर 
देखती रहती, सुनना बिल्कुछ बंद था, जोरसे आवाज 
देनेपर हां नां का सांकेतिक उत्तर देती थो । प्रातः स्वतः 
ही अल्प शौच शुद्धि होगई थी किंतु उक्त रुग्णाको 
भान होनेसे रुग्णाके अभिभावकोंको संकेत करनेपर 
बिस्तरसे..नीचे उतार दिया गया था । रुग्णाने मल- 
मूत्रका त्याग नीचे. मळ मूत्र पात्रोंमें ही किया । ताप- 
मान प्रात: ६८० था ओषधमें कोई परिवर्तन नहीं किया 
दूध, मुनक्का 


अधिक बढ़ा दिये गये शक्ति संरक्षणार्थ रात्रिमे महा 
शक्ति रसायन १ गोली दी गई | रात्रिम निद्रा शांत 
आइ कोडे उपद्रव नहीं हुआ । पास 

दिनाङ्क २९, ३०, ३१-८-६४ को उक्त औषधिया 
सामान्य तया चलती रही, तापमान प्रात: मध्याह 
सायं और रात्रिमै नॉर्मल रहा सब उपद्रव शात 
रहे प्रलाप बिल्कुल नहीं हुआ और शांत निद्रा आती 
रहो चेतना शक्तिमें कुछ अभाव था जोर से आवाज 
देनेपर कुछ झब्दोंका उच्चारण करती। अभिभावकों एवं 
परिचारक परिचारिकाओंके संभाषणस कुछ बोलती । 
अन्यथा चुपचाप लेटी रहती, चेतनाके लिये हेमगर्स 
पोटळीके स्थान पर सञ्चेतनी वटी १-१ गोली प्रति 
पुड़ियामें मिलाकर वही पूवकी:भॉति दिनमै ४ बार 
सौंठ छोंगके पानीसे. तथा रात्रिम अग्थ्यादि क्याथसे 
देते रहे । रात्रिमें शक्ति संरक्षणार्थं कभी दिवालमुशक, 
और कभी महाशक्ति रसायन दूधके साथ देते रहें। इन्ही 
तीन दिनोंमें झया सताने लगी, किंतु आग्रह पूवक 
दूधकी मात्रा बढाई गई सायं ४बज कुछ फलोंब 
प्रबंध किया गया आराम कुर्सी के सहारे बिठ 
भी दिया करते | कुछ शक्ति उत्पन्न हुई थोडो-थोडे 
बोलने लगी किंतु शारीरिक शक्ति अति क्षीण हृ 
चुकी थी शय्या त्रण काफी_ठोक हो चुके थे । 

दिनाङ्क १-९-६४ को तापमान वैसे दिनाङ्क २६-८-३ 
से नॉर्मल था सन्निपातिक कोई उपद्रव हष्टिमें नह 
थे शक्तिसे संरक्षरणार्थ एवं क्षुघातर्धक सिस्त औषध 
ठप्रवस्था की गई | 


सुवर्ण माळिनी वसंत ३र्त्ती - 
६४ प्रहरी पीपल २रत्तो ` 
सितोपलादि चूर्ण १ माशा 

लोह भस्म ३ रत्ती 

प्रबाळ पिष्टी १ रती - 


१३ माशाको १ म 

ऐसी १-१ मात्रा प्रात: सायं मध्याह्न शहदके साथ 

दी गई। ॥ 
घनंजय वटी रनर गोली ` | 
द्राक्षासव १-१ औंस के र 

समान जळ मिलाकर प्रातः ११ बजे और र 


} 
4) 


-*:] 
Re 
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त लो 
“बजे थक देते रहे | यही क्रम दिनाङ्क १३९-६४ त 
लता रहा । कुछ फलाका रस तथा फळ देते रहे 
इन तेरह दिनोंमें काफी सुधार हुआ और कुछ शारि 

1 संचार हुआ स्तः उठना बैठना, समझक्रो बाते 


| | दिनाङ्क १४-९-६४ को रुग्णाका खानेपर अतिआग्रह 
| रहा | रुग्णाकी करुणता देखकर थोड़ा मू गको दाळ 
॥ के पानीमें सेंधानमक व थोड़ी कालामिच डाळकर 


TT TADS 


SSE DMRS ~... | 
डालकर खिलां दिया गया था, तुरन्त खाना बंद कर 

वाया गया और निम्न औषध व्यतस्थाकर परिचारको 

को उसकी देख भाळ व तिगरानीके लिये ध्याना ' 
कर्षेण करवाकर निम्न औषधियां दी गई । 


रता, चेष्टावान, बुद्धि आदिकी अनुभूति पूण रूपस रल्नगिरी रस १ रत्ती 
होगई थी | किन्तु खानेके लिये अतिआग्रह करता गिलोय सत्व ४ रत्ती 
रही | बारबार समझाकर यह समय पूराकिया । प्रवाळ पिष्टी २ रत्ती 


३-३ घण्टेसें मघुके साथ दी गइ खानेमें मात्र दिन 
में २-३ बार चाय तुलसी युक्त दी राई त।पमान मध्याहू 
१०१, सायं १०३° और रात्रि १०३ शहा । रानि 


पिलाया गया, दूध मुनका फल आदि नियमित चाळ संताप शामक मिश्रणशी १-९ माशा को ३ मात्र 
- रहे । सायं फिर थोड़ा मू'गकी दालका पानी कुळ १-१ घण्टेमै दी ग क 
५॥ परिमाणमें दिया गया । कोई उपद्रव नही हुआ, रात्रिम दिनाङ्क २२९-६४ को प्रातः तापमान ९८ रहा क 
| | झांत निद्रा आई । खानेमें मात्र चाय दी गई उद्र शुद्धि हेतु ऽर केशरी | 
i | दिनाङ्क १५-९-६४ को प्रातः मूगकी दाल २ पैंटी ४ गोळी उष्ण जदा गाड! ४ घरच न | 
॥ तोला तथा गेहूँका दलिया २ तोळा इसमें थोड़ा त्रिकटु शोच शुद्धि हुई । औषध पूबकी भांति चाळू रही ता 
डालकर पेय दिया गया सायं मू रकी दाल ५ तोला+ मान मध्याह्न ९८३ शाय ९९२ और रात्रिमें ९८३ रह - 
गेहँका दलिया ५ तोळा भलि भांति परिपक्त्रकर दूधके रात्रिमें दूध दिया गया त 
साथ दिया गया । | दिनाङ्क २३-९-६४ प्रातः तापमान ९८ मभ्य, "` 
इस तरह धीरे-धीरे अन्नकी मात्रा बढ़ाते रहे । ९८ सायं ९८३० रात्रिमे ९८३° रहा | पथ्यमे किर भं, के 
भषधमें वही सुबणमालिनी वसंत मिश्रित योग चाळू केवळ दूध हा दिया गया | 
रहा । यही दूध दुल्याकां क्रम निरन्तर ३ दिनं तक दिनाङ्क २४-९-६४ को प्रातः तापमान नॉमेलक = 
चढा | - _ खानेमें प्रातः दूध दलिया दिया गया । सायं मूग > 
५ दिनाङ्क १७९-६४ को प्रात: मूंगको दाल तथा दाल रोटी दी गड । कोडे उपद्रव नही हुआ और- 
[मान्य धनियाँ मिश्रित अदरककी चटनी सुवण मालनी इर्षा 
। गेहके ४ पुळकोंके साथ दी गई। खानेके २-३ घंटे लोह सरम १ रत्ती 
पश्चात्‌ पेटमें कुछ भारीपन प्रतीत हुआ | धनंजयवटी सितोपलादि १ माशा 
४ गोली द्राक्षासव १ औंसके साथ देनेपर उपद्रव ६४ प्रहरी पीपल २ रत्ती 
| शांत हुआ | सायं-पुनः मूंगकी दाळ व रोटी सामान्य सुबह शाम च्यवन प्राझ १-१ तोलाके साथ देते र 
दी गई रात्रिम कोई उपद्र नहीं हुआ । शान्त निद्रा धनंजय वटी ४-४ गोली ल्‍ 
आई और शक्ति अनुकूछ इधर उधर चलने फिरने भी द्राक्षासव १-१ औंसकें साथ समान जळ मिल्क _ 
| छगी यह क्रम निरन्तर ३ दिन तक रहा दूध फल- भोजनके बाद दिया गया । 
फ्रूट नियमानुकूल, चालू रहे । निरन्तर यह क्रम ४ दिन चछता रहा। खाए । 
डपद्वव--दिनाडू २१-१-६४ को प्रातः देखा ठीक हुआ | शय्या त्रण बिल्कुल हो ठीक चुका 2 छ 
गया तापमान १००? था अभिभावकोंको आग्रह खाना पूर्ण इच्छानुकूछ लेती रही, रुणणाके अमिभा ' 
पूर्वक पूछनेपर विदित हुआ कि दिनाङ्क २०-६-६४ को के आग्रहसे ७ दिनंकी दुवा देकर दिनाङ्क २८ ` 


सायकाल रुग्णाके आग्रहसे चांबलोंमें घृत तथा शक्त 


को 


डेसे मुक्त कर दिया गया। . | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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रात्रि, निद्रा मनकी एक वृत्ति है । जव सन च इन्द्रिया (६) रोगोंके उषद्रव स्वरूप आने वाळी नींद (७) रात्रि 
सुद थक जाता ६ तो अपने अपने वि पयोंको ग्रहण करनेके स्वभावत: आने वाली नींद । उपरोक्त सात प्रकारको | 
| प्रति उदासीन हो जाती हैं और इस प्रकार कर्म पुरुप नित्रा मनुष्यको प्रभावित करती रहती है परन्तु आ 
८° रहा । क्षभसे युक्त होकर सो जाता है । चरकने इसी प्रकार यान रांत्रमे स्वभावत. आने वाला नाद “भूतधात्र 
Re 
केश. "तवय जाहिर किया हैन । गई है । वास्तवसें यह स्वभाविक निद्रा न केव ह 
सच यदा तु मनसि क्ञाम्ते कर्मात्मानः क्वमान्विता | ष्योंके लिये मात्र अपितु जीवमात्रके लिये माठबल्‌ 
| * 7 Ee ND 
ऐता |. विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ चरक "विरे दै 
> रह. रोक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि सानसिक थकान  उंपनिपदोने नीदकी तीन अवस्थाओंकी ओरंसैंकेत 
। तथा इन्द्रियोंकी थकान दोनों ही निद्रा लाने वाली है। रिचा ह-(१) स्वप्नावस्था (२) सुपुप्ावस्था तथा (३) 
ध्या, निद्रावस्थामें मनुष्यको मस्तिष्क व्यापार अपेक्षाकृत तुरीयावस्था | इलमेसे रूप्लावस्थामे fn उपिलः 
फेर मै कम पड़ जाता है । फिर भी मनुष्य अपने देहिक तथा सोता दिखता है 6 उस के स्तिरिक ठे त 
.. ` मानसिक थकानमे कमी महसूस करता है और उठने त्‌ चाळ रहत ६ । आयुनत जक 
| कप म A 1 et _ ह्‌ 
मै पर अपने आपको ताज़ा महसूस करता है | इसीलिये 'निद्रोपप्लुतेन रजोयुक्त न भनसा द्रष्य प्रहणे 
मूग तो शास्रोंने निद्राको 'घामाता' के बिशेपणसे भूषित "२ इसकी साक्ष व्यास्या का है २,इमभें रजो 
र. | किया है नो स्वस्थ निद्राके अर्थमें सर्वथा उपयुक्त है। मानता रहती है । इसकी अवस्था स्वाभाविक निद्रा- 
` | चरकने निद्राके सात कारण बताये हैं-- वर्या है। यह मञुष्यको सुख देने बाली है 
Moree सन तमाच्छादित होकर मन्द क्रिया हो जाता है 
म्‌ एता ~ ~ 
Bobb टा 32 - लिये शाख्ोंने नित्रादेह सुखायुपाः कह कर इ 
गा व CE विशिष्टताको प्रदर्शित क्रिया हे । निश्चय ही इस से 
|  आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च उठकर मनुष्य अपने आपको सभी तरफपे र 
देते रहै रात्रिस्वभावप्रभबा च निद्रा ॥ भव करने लगला है । निद्राकी तीसरी गति 
| हे 


( चरक सू० अ० २१ ) 

_ (१) तमोगुणसे पैदा होने वाळी निद्रा | याने 

क्रोध या तमोगुण प्रधानसे, शोकसे उत्पन्न होनेत्राटी 
1 (२) श्लेष्माके कारण आने बांली निद्रा (क 


जानेपर आने बाळी निद्रा (४) शरीर (इन्द्रियों) के 
१३ थक जानपर. आते वाळी नार (५) आगन्तुकी नींद 
. नशा या निद्राकर औषधियोंके सेअनसे आने वाली नींद 


४४. ७ 


दोषको,अधिकतासे आने बाळी नींद) (३) मनके थक 


कभी यह प्रगाढ बनकर अभिशाप भी सिद्ध हो जात 
है | चारी या रोग मृत्यु आदि जरूरी जार 
में परिवर्तित होनेके मामलोंमें यह कि ल 

है और इस प्रकार घातक सिद्ध हो ज्ञार्त 


भी यह माउलेनां अनुचित न होगा कि निद्रा मानव 
जीवनके लिये अत्यावश्यक है और वह साधारणतया 
मानवजीवनके एक तिहाई भागको अपने अधिकारमें 
छियें रहती है जब कि निद्रा भंग मानव शरीरके लिये 
एक अभिशाष है और लगातार ऐसा , होनेसे मानव 
स्वास्थ्य दिन-प्रति-दिन हासकी ओर अग्रसर होता 
रहता है । ऐसी अवस्थामें सिर में. भारीपन, आंखोंपर 
बोझ, चक्कर, हाथ पेरमै फूटन, थकान तथा अन्य- 
मनस्क्रता आदि लक्षण दृष्टिगत होते हैं। आती हुई 
निद्राके एक बार उड़ जानेपर रातमे कई घंटों तक 
/_* आकाशक तारे गिनन पड़ते हैं। और रात्रि द्रोपदीके 
चीरक समान छम्बी भासित होती जाती है। 
निश्चय ही निद्राभंग एक ऐसा रोग है जो मानब 
सरितिष्कको परेशान कर देती है। यही आगे चलकर 
निद्रानाश हो जाता है। और इससे उपरोक्त लक्षण 
` और भी उग्र हो जाते हैं इस रोगका कारण मानसिक 
` परेशानी है अथवा चिन्ता है । इन दोनों ही रोगोंकी 
व्विकत्सा करते समय रोगीको चिन्ता मुक्तकर 
मानसिक शान्ति प्रदान करनेका प्रयत्न करता चाहिये। 
सन्ध्या स्नान, तेल मर्दन) (मरितप्कपर) तथा आध्यात्म 
अन्य पठन या भगदन्‌ रसरण ही इनकी चिकित्सा 
है । आजके भौतिक युगमें यह, रोग निरन्तर अपना 
जाल फेलाता जा रहा है और दिन-प्रति-दिन इस गोग 
के रोगियोंकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है | 

मै खर्राटे कइ मनुष्योंकी आदत निद्रासें 
जोर जोरसे खरीटे करनेकी होती है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि व्यक्ति गहरी नींदर्मे सो रहा है सोने 


_ सोनेवाले व्यक्तिको इस प्रकारकी निद्रासे विक्षेप 
` होजाता दै | वास्तवमै कफ प्रकृति मनुष्य नींदमे अधिक 
` खरठे करते हैं। यह इसका श्वासावरोध भी एक 
` प्रमुख कारण होता है । व्यक्ति यदि भोजनके बाद 
निरन्तर अदरकका स्त्ररस तथा शहदका पान किया 
| “ जाय तो धीरे धीरे कफ {शमन होकर रोगी निद्रा 

में खर्राटे करना बन्द कर देता है। कभी कभी एक 
विशेष प्रकारके भागको दबाकर सोनेसे भी ऐसा 
सकता है | उस अवस्थामें उस भागको आराम 


५ i छ देनेसे ने खरोटे मिट जाहेळे] In Public Domain. Gurukul ०10फहीकमपधिप्राक्ेत्री चाहिये जो मस्तिष्क 1 "१ 


बालेको तो इसका ज्ञान नहीं होता परन्तु पासमें” 


निट्ठा प्रलाप--यडुत बालक तथा बड़े सी रात्रि 
साच्क बाद कुछ प्रलाप किया करतं ह । उनका या 
प्रलाप अग्रासगिक तथा अस्पष्ट हुआ करता है 
बालक पढाई सम्बन्धी या खेलकूद 
बड़े अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत समस्या सम्बंध 
प्रलाप किया करते है | उनकी इस क्रियामे विशेश 
उन बातोंका प्रसंग होता है जो दिनके समय उत्त 
सामने आई थी और जिनका प्रभाव डनक मस्तिष्ठ 
पर जागृत अवस्थामै गहरा पड़ा था । ऐसी अवस्था 
उस व्यक्तिको एक बार सचेत करना ही उस 
चिकित्सा है अन्यथा बह रोगी काळान्तरमें अघि, 
जोर जोरसे बोलता प्रारम्भ हो जावेगा । निद्राबरया' 
भी जब मडुष्यका मस्तिष्क अधिक कार्य करने ढंग 
है तत्र ऐसा हुआ करता है। इस आदतको मिटामें 
लिये रोगीको यह गहरी नींद दिलाना उपबोगी हो! 
रात्रिमें सोते समय मस्तिष्कको शाम्त रखने वा 
वाताबरणमें रखना उचित है । यथा-इईश्वर सरं 
करते सोना तथा दृहदू विष्णु पेछ आदिका मस्ति 
पर मालिश करना इस रोगक़ी उत्तम चिकित्सा है| 

निद्रा चलन--यह रोग एक विचित्र रोग[ 
मनुष्य निद्रावस्थासे इस प्रकारका अभिनय करता! 


से वह जाग रहा हो। रोगकी अत्रस्थाके अनुस 
वह दरवाजा खोलकर बाहर तक घूम आता है| 


सब वह नींदम ही करता है । इसका सबूत यह 
कि जगनेपर बह अपनेपर बीती बातको याद १ 

~ र त्र 1 
रखता । कई व्यक्तियोंकी यह हालत देखी गाई 


कि उन्हें पुलिस स्टेशनपर लेजाकर खुळा दिया गे 


और जागनेपर उन्होंने आश्चर्य किया कि वे. # 
सोये थे और कहाँ आ गये । यह रोग एक भर्ग 
रोग है-यद्यपि ऐसे रोगी नहीं देखे गये परन्तु ऐ 


है करि वे रोगी ताळाब आदिमें गिरकर और | 


हत्या करले, किसी गाड़ीके नीचे आकर अपने # 
समाप्त करले । यह रोग बहुत कम छोगोंमे 

गया है | इसकी चिकित्सा भी समय साध्य 
रोगीके पास रहने बाला व्यक्ति अधिक सतर्क र 
चाहिये | उसे उठते ही झटका लगाकर सचेत 
चाहिये | उसे भयाक्रान्त करना चाहिये तथा 


| 
३ 
| 
दु 


सम्बन्धा ता 


द्राबरया 
ने लगा 
मिटागें 
गी हो 
बनें वा 
र्‌ स्मर 
मस्ति 
रसा है|| 
रोग) 
करता! 
अनुप 
[दै | 
[त यह 
याद १. 
गी गं 
दया ग 
वे मी 
; भय 


हो । जवारके आटेकी मोटी रोटी एक ओरसे सेककर 
कुञ्ची तरफ छृत या घातशामक तैल लगाकर सरपर 
टोपीकी तरह रखकर बाँध देनी चाहिये । कुछ ऐसे 
प्रयोग जो मस्तिष्क प्रसादव हो अवश्य देने चाहिये । 
रोगीको ऐसी पुरतके तथा ऐसे बिचार देने चाहिये 
जो मस्तिष्कको उत्त जना न दें । 


ट्ूटती निद्वा-अत्यन्त ही व्यस्त लोगोंको जो 
दिन भर मानसिक परेशानीमें पड़े रहते हैं-तथा दीषे 
रात्रि तक नहीं सोते या जिन्होंने अपना सोनेका 
अभ्यास बहुत कम कर दिया है जैमे सट्टे वाले, फीचर 
बाले जिनके सिराहने टेलीफोन पडा रहता है, दूटती 
हुई नींद आती है | घंटे आधे घण्टे सोनेके बाद फिर 
उनकी नींद उड़ जाती है और वे घण्टे दो घंटे या सारी- 
रात ही फिर नींद नहीं लेते। कई ऐसे व्यक्तियोंको 
नींद आती है उड़ती है और इस प्रकार बारम्बार 
आती तथा उड़ती रहती है । उन्हे मानसिक संतोष 
नहीं प्राप्त होता न उन्हें नींदके बाद जैसा हळका पन 
महसूस होना चाहिये वेसा ही होता है । दिन भर 
उनका मस्तिष्क, आंखे' तथा शरीर भार बोम से 
दबा रहता है “जिन्दगीका आनन्द? वे प्राप्त नहीं कर 
सकते | एसे व्यरक्तयोंकी चिकित्सा ही “निदान परिब- 
जनम्‌? उनके सानसिक परेशानियोंक्रे कारणोंफो खत्म 
करनका प्रयत्त करना चाहिये । उनके मरितेषफके 
अभाबोंकी पूर्तिका प्रयत्न करना चाहिये | कई 
व्यक्ति ऐसी अवस्यामै भांग आदि नशेळी चीजोंका 
सेवन किया करते हैं यह आगे जाकर स्तरास्थ्यपर बुरा 
प्रभाव डाळता है| आदत पड़ जाती है फिर भी 
आराम नहीं मिळता । रोग मिटे या न मिटे एक मान- 
सिक गुलामी और सिरपर आ बैठती हे। इसीलिए 
जह्दां तक हो सके उन लोगोंका इस नशेबाजीसे अलग 
रखनेका प्रयत्न करना चाहिये । 


निद्रा नाश--उपरोक्त प्रकारके रोगी ही जब 
आगे बढ़ते हैं और रोगके' प्रभावमें अधिक आजाते हैं 
तब उन्हें रात रातभर नींद नहीं आती । दिन भर 
व्यावसायिक चक्करमें पड़े रहते हैँ और रात भर 
तारे गितते हैं | थे रात्रिय उतने थळ जाते हैं कि वे 
फिर कामको करनलेके योग्य भी नहीं रहते । अतः रात 


भर बिस्तरपर लुटते पलटते रहते हैं। न तो निद्रा ही 
आती है न शान्ति ही प्राप्त होती है । ऐसे रोगियोंकी _ 
चिकित्सा भी उपरोक्त प्रकारसे ही की जानी चाहिये । 
तैलाभ्यंग, स्नान मस्तिष्क शान्ति ही इस रोगको. 
प्रधान चिकित्सा है। इनमें शारीरिक श्रम कराना. 
जिससे कि पूर्ण शरीर थक जाय उपयोगी है । 


अति निद्रा- कुछ व्यक्तियोंको जो अधिकतर 
कफ प्रकृति होते हैं तथा मेदाची होते हें अधिक निद्रा 
आती है वे २४ घण्टेमें कमसे कस १६ घंटे नींद 
लेलिया करते हैं | कई व्यक्ति बैठे बैठे भी ऊँघ ले 
छिया करते हैं | इस प्रकार इनका कामका अभ्यास 
भी कम पड़ जाता है.। और इसी कारण मेद्‌ वृद्धि 
और अधिक होती रहती है। ऐसे व्यक्तियांका मुख भी 
तिद्रावस्थामें खुळा रह जाता हे और लार गिरना, 
मुखसे श्वास लेना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं । 
कई व्यक्तियोंके भुखसे तो इतनी लार गिरती है कि 
उनका तकिया गीला हो जाता है । ऐन व्यक्तिय्रोंकी 
चिकित्सा करते समय मेद तथा कफको कम करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये | इसी आधारपर « कुछ व्यक्ति 
ऐसे रोगियोंको चाय पीनेकी सलाह दिया करते हैँ। | 
भोजनके बाद नियमित रूपसे अद्रकका सेवन छाभ- | 
दायक होता देखा गया है | अतिनिद्रा वह रोग है जो 
मनैष्यको वेकार कर देता है.। कई विद्याथी वकील 
तथा अध्यापक बैठे बैठे बात करते करते उँघने लगते 
हैं । हम यह्‌ बता चुके हैं कि यह रोग कफ वृद्धिके 
कारण होता है । आयुर्वेदमें जो चिकित्सा अनिद्राकी 
कही गई है बही अतिनिद्राकी भी है परन्तु 
यह कफ वृद्धि अन्य रोग है अतः इसमें कफ कम 
करने बाळी चिकित्सा करनी चाहिये । धारा कल्प 
(स्नेहधारा, तक्रधार' तथा दुग्धधारा) इस रोगको 
बडी अच्छी चिकित्सा है। अति निद्रामें आहास्पर 
अनुशासन रखना जरूरी है । मधुर अन्न तथा दुष्पाच्य 
द्रव्य कभी नहीं खाना चाहिये । खुराकसे कुळ कम 
भोजन ही करना चाहिये, मनुष्यको अभ्यंग स्नान 
तथा व्यायाम ( अल्परूपस ) तित्य करना चाहिये । 
शीतल जलसे स्नान करना इसमें लाभदायक है | 


निद्रा दन्त घर्षण-यह रोग बच्चोंमें अधिः 
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देखा गया है | बच्चे नींदर्मे दांत धिसा करते है । 
कई बालक तो इतनी तेज आवाज करते हैं कि दूरसे 
i सुनाई पड़ने गता है । साधारणतया देखा गया है 
Li कि जाप्रत अवस्थामें वे ऐसा नही करते ऐसे लक्षण 
४ वाले अधिकांश बाळकोंके पेटमें कीड़े हुआ करते हैं । 
ऐसे बालकों को कृमिध्न औषधि तथा मदु विरेचन 


¦ देना चाहिये | उद्र शुद्धि होनेके बाद सप्ताहमे एक बार 


तिद्वामे सूत्र विसजेन-कुछ बच्चोंको (बड़े-बड़े 
बध्चोंको भी) यह आदत सी होजाती है कि वह 
' निद्राबस्थामें बिस्तरोमें मूत्र विसर्जन करें । कई-कई 
बच्चे तो नित्य प्रति ऐसा करते हैं तथा कई सप्ताहमे 
एक दो बार भी ऐसा किया करते हैं छोटे छोटे बच्चों 
i में यह रोग माता पिताओंकी इस रोगके प्रति उपेक्षा 
| से बढ्ता रहता है और बड़े होनेपर इसे मिटानेकी 
॥ । चिन्तास बढ़ता रहता है और बड़े होनेपर इसे मिटाने: 
| की चिन्ता किया करते हैं । इस रोगका भी कारण कृमि 
हो सकता है, मूत्राशयका मांस सूत्र शिथिल होनेके 
| कारण भी यह रोग हो सकता है | इस रोगपें बस्तिः 
| प्रदेशपर मालिश, सेक तथा पेटमें मांस सन्नोंके लिये 
ल्य पोषक औषधि प्रदानकर चिकित्सा करनी चाहिये । 
| बच्चेको इस कार्ये प्रति घृणा पैदा करनी चाहिये तथा 
उसके मनमें स्वयंके इस कृत्य प्रति मानसिक परि- 
ताप करना चाहिये । बच्चेको उल्टा नहीं सोना देना 
| चाहिये । इस प्रकार धीरे धीरे यह रोग अधिकारमें 
| लिया जा सकता है | कई बच्चोंको तो आयुवृद्धिके 
jr | थ हा इस रांगस छुटकारा पाते देखा गया है | 
"1 


' स्वप्न ओर निद्रा--कई व्यक्तियोंको निद्रावस्था 
स्वप्न आते रहते हैं ऐसे व्यक्तियोंको गहरीनीद 
| नहीं आती | रात्रिभर सिनेमा रीलकी तरह 
के स्वप्न चलते रहते हैं | ऐसी अगग्थामे 
ऐगीको अपनी नींदके प्रति संतोष नहीं होता, न 


| 
मस्तिष्क भी थक जाता है । रोगी परेशान रहता है| 
ऐसे रोगीको भी मस्तिष्क पोषक दवा देनी आवश्यक 
है तथा मस्तिष्कमें शान्ति छानेका प्रयासं करना आब. 
श्यक है गहरी नींद छानेपर स्वप्नोंकी कतार स्कर 
जावेगी और रोगी कुछ आराम महसूस करेगा । 


निद्राम स्थान परिवर्तन--कई व्यक्ति निद्रावरथा 
में इतने अचेत रहते हैं कि वे नींदमे क्या कर रहे है 
उन्हें पता नहीं रहता | एक स्थानपर सोया हुआ | 
व्यक्ति उस वेहोशीकी अवस्थामै स्थान परिवर्तनकर | 
सोया रहता है ऑर प्रातः उठनेपर आश्चर्य करता 
है कि वह कहां सोया था और कहां आगता | यह्‌ 
रोग सभी प्रकारके मनुष्योमें हो सकता है | परलु' 
पळंगपर सोनेबाले व्यक्तियोंमै यह रोग कम देखा ग्या 
है । रोगीकी चिकित्सा भी यही है उसका जमीन 
पर सोना बंद कर देना, चाहिये | मानसिक परिताप 
करनेपर यह सुधर सकता है । 


स्वप्न प्रमेह--यह .रोग एक मानसिक व्याघात | 
है तथा कई पुरुषोंकों कमजोर करता रहता है। 
यद्यपि यह रोग एक स्वतंत्र विषय रखता है | 
फिर भी हम इस रोगके मानसिक कारणको स्पश 
करेंगे और उसकी चिकित्सा मात्र देंगे । यह रोग उत. 
लोगोंपर ही आघात करता है जो अपनी मानसिक 
शुद्धिको कायम नहीं रख सकते । साधारण तथा | 
स्वप्न प्रमेहके कारणोंकों हम तीन भागोंमें बाँ; 
सकते हैं उनमें सवे प्रथम और अत्यावश्यक है मान' 
सिक उत्तेजना | 


अधिक स्त्री सम्पक अप्राकृतिक मैथुन, परस्त्री । 
संगम, वासना, उत्तेजक दृश्य साहित्य तथा कल्पना! 
इस रोगके उत्पादक कारण हैं | इस रोगको मिटानेके 
लिये यह आवश्यक है कि निम्त बातोंका ध्यान | 
रक्खा जाय । | 


(१) प्राणायाम तथा योगद्वारा'' मनको काबूमे | 
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करना तथा वीय तथा ओजको शरीरमें शोपित करना। | 


(२) पूर्ण बह्मचर्ेक्रा पालन ऊध्वरेता बननेका | 


है मन तथा शरीरमें हल्कापन ही आता है । उसका प्रयत्न करना | 
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| 


ता हे। | 
वश्यङ्ग | 
अब्‌ | 
र सकर 
| | 


वस्था 
रहे हैं| 
हुआ 

ते नकर 

करता 

यह | 
परन्तु | 
[ गया | 
जमीन | 
रिताप | 


पाघात | 


॥ है। 
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(३) गृहस्थाश्रम-केवल प्रजो त्पतिके लिये संभोग 
करना । ` 


(४) सेदस्विताको कस करनेका यन्न करना | 


(५) स्वप्न प्रमेहके प्रति अपने मानसिक संशग्र . 


का हटाना | 
(६, स्त्रियोंके साथ न बैठना । 
(७) सञ्चरित्रवान मनुष्योंकी संगत करना । 


(८) शृङ्गार पूर्ण वातावरणका परित्याग, नस्य, रंग 
गान आदिसे दूर रहना | 


(8) कामोत्त जक उपन्योस, कहानियाँ तथा अन्य 
ग्रन्थ न पढ़ना | | 
(१०). धार्मिक तथा 'चरित्रोत्यापक प्रंथोंका 


पठन करना । 
(११) सात्विक भोजन करना । 


(१२) शीतळ जलसे खूब अच्छी तरहसे स्नान | 


(१३) कामोत्तेजना होनेपर मलमूत्र विसर्जन करना 
तथा खूब ठण्डे जल से इन्द्रीको धोना 


१४) रात्रिमै सोते समय स्नान करना घार्मिक 


चिन्तन कर सोना । 


(१५) रात्रिमै दाहिने करबट सोना, सोते समय 


. विस्तरके नीचे एक मोटा डंडा बीचमै (कमरके नीचे) 


रख देना ऐसा रोगी कभी भी उल्टा न सोचे | 
(१६) दिनमें,कभी निकम्मा न बैठे | 


(१७) बाजारू या हल्के शब्दोंका कभी प्रयोग न 
करे न हल्के आदमियोंकी संगत ही करे । 


(१८) खुळी हवामें रहे तथा वाटिका भ्रमण करें 
प्रात; काळ नंगे पांव रहकर हरी दब पर चले | 


(१९) जल्दी सोवे तथा जल्दी उठे । 


ल (२०) आयुर्वेदीय सदूवृतोंका पूर्ण तौरसे पालन 
करे] 


_ करना चाहिये | 


उपरोक्त सभी उपाय यथा साध्य करता रहे इ 
स्वप्न प्रमेह ठीक होगा और मानव अन्य सभी ब्य 
से भी जहां तक संभव दै बचता रहेगा । 

सच्चे स्वप्न--निद्रावस्थाके रोगोंमें कई 
भी हैं जो रोग होते हुए भी कभी कभी वरदान 
होजाते हैं | उदाहरणके तौरपर कुठ खप्न जो 
होते हैं, कई स्वप्न जो निद्राव॑स्थामें आया करते. 
निकट भविष्यकी यथार्थ सूचना दे जाते हैं 
स्वप्न वरदान होते हैं नित्य प्रति जीवनमें आने व 
घटनाओंका भविष्य इन्हो स्वप्नोंके दारा सूझा 
है। इसीलिये इन्हें वरदान आना गया ' हे 


[oS 


चिकत्सा नहीं का जाता | 


प्रकारस ही दिन भरके कठिन श्रमके बाद ज 
सो जाता है तो उसकी खपित अवस्थामै 
भरको उन समस्याओंका जिनङा सुलभा 
अवस्थामें न कर सका होता स्वपित अवस्थामै 
है | यद्यपि हर व्यक्ति या हर स्वप्नके. लिये यह 
नहीं है फिर भी कई अंशोंमें यह सलुंझाब होः 
इस अवस्थाको चिकित्सा भी नहीं की जात 
इसे भी वरदान माना जाता है। कई बड़े बड़े 
के कठिनतम सवाल निद्रामें हल होजाया हा 
कई डाक्टरोंकी अपने रोगियोंकी चिकित्सा i 
सुझाव भी निद्रोवस्थामे हो आजाते हैं । विद्यार्थियोंके 
प्रशनोंका हळ तथा कंठिनतम प्रश्नोंकी 
हो सामने आजाया करती हे । निश्चय ह 
स्थितिमे निद्रा एक वरदान है | 


/ “४ 


यह एक सत्य बात है क्रि आयु य्‌ 
समस्त मानसिक रोगोंका एक अचूक 
इनका यदि सत्यता तथा हदता पूवक मनुष 
करता रहे तो निश्चय ही वह मानसिक रोः 
कारा पा सकेगा | अतः जन साधारणमें. 
हो सके आयुर्वेदीय सबूवृत-रसायतका | 


-॥ शुभम्‌। 


उदयपुर (डाक से) १-१२-६४ 
यदि आर्थिक विषमताओं से मुक्त हमारे देशको 


आयुर्वेदको जीवित रखना होगा और उसे युगानु- 
(छ बनाना होगा । निश्चित ही. आयुर्वेद अब उपेक्षा 
बिषय नहीं रहना चाहिये, अन्यथा खाथ्य-विहीन 
राष्ट्र सभी ज्षेत्रोंम पिछड़ जायेगा ।!” 
` येशब्द आज यहां उदयपुर में सम्पन्न हो रहे अखिल 
आयुवेद विभागीय अन्त; कालेज प्रतियो- 
| घताओंक्रा उद्घाटन करते हुये इण्डियन: मेडिसिन 
हे राजस्थानके अध्यक्ष श्री महन्तमुरलीमनोहर शरण 
` हहे | बाहरसे आये हुए प्रतियोगियों-. और युवक 
वलाड़ियोंका स्वागत करते हुये श्री महन्त जी ने कहा 
[प ळोगोको.इस नई .पीढ़ी पर आयुर्वद्‌के विकास 
महान्‌ दायित्व आ पड़ा है; और मुझे विश्वास है 
सरे विश्वविद्यालयीय स्नांतकोंके -सप्ान ही आप 
पने भिशनमें सफल होगे ।. 
झारम्भमं महाविद्यालयके प्रधानाचार्य श्री श्यामसुन्दर 
| महन्तजी का. स्वागत करते हुये आशीवीदकी 

(को | समारोह में जययुर, जोधपुर, सीकर 
गढ, सरदारशहर, पिछानी और डद्यपुर सहित 
महाविद्यालय एवं उनके प्रतियोगी भागले रहे थे । 
[टन्न समारोह. ओलम्पिक . ध्वजोशीलनके साथ 
म्म हुआ | 

अनुसंधान समिति का प्रथम अधिवेशन 
दिनांक १८-९-६४ को गान्धी विद्या मन्दिर, सर- 
हरके प्रधान कार्याढयमे नव निर्मित अनुसंधान 
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६ I ११ ७. ति 
राजस्थानक सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्री श्री गौरीशंकरजी 


आचार्यकी अध्यक्षतार्मे हुआ । जिसमे ६-६-६४ को | 
-राजस्थानके आयुर्वेद मन्त्री श्री भीखाभाई द्वारा उद्‌ 


घाटित अनुसंधान केन्द्रकी योजनाको प्रगति देनेके 
लिए विशेष रूपसे विचार किया गया । 
मंगळाचरणके पश्चात्‌ आयुर्वेद विश्व भारती द्वारा 


. किये गये अश्वगन्धा नामक वनस्पति एवं जलोद्र 


रोग पर हष्ट्री दुग्धके अनुसंघानाव्मक प्रयोगोंका विव- 
रण प्रस्तुत किया | 

तत्पश्चात्‌ नगरके लव्ध प्रतिष्ठ एवं वयोवृद्ध वैद्य 
श्री रामप्रझादजी दीक्षित ने अपने चिरकालीन अनु- 
भवों द्वारा आयुर्वेदके अवुसंघानको आवश्यकता पर 


बढ देते हुए कहा कि अश्वान्धा एवं बीरतरू नामक. 


बनौषधियां क्रमशः गण्डमाला एबं मधुमेहपर अत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध हुई दै । अतः ऐसी वनौषधियोंपर 
अनुसंधान अत्यावश्यक है । | 

तदन्तर गान्धी विद्या मन्दिरके सहायक उपाध्यक्ष 


भारतीकां प्रथम अधिबेशन ' 


श्री गशेशमळजी दूगड्ने आयुर्वेदके अनुसंधानको | 
उपयोगिता बतलाते हुए कहा कि बिटामिन्स एबं जीवाणु । 
बिज्ञानका आयुर्वेदके साथ समन्वय किया जाना । 


चाहिए | आपने अपने संक्षिप्त भाषणमें एकौषधि | 


प्रयोग करनेपर भी बळ दिया । 


` गंभीर विचार विमशेक्रे बाद आयुर्वेदीय अनुसंधान । 


के लिए निम्न विषयों क्रा निघौरण किया गया :-- 


१. श्वास रोग--वैद्य श्री सोहनलालजीकी अध्यक्षताम | 
२. रासयन कर्म-डा० श्री सुधाकरजी 'चौधरीकों | 


अध्यक्षतामे । 


[a 


३. मुष्टी योग-वैद्य श्री रामप्रसादजी दीक्षितको 


अध्यक्षताम । 


४. पंचकर्म--श्री रामावतारजी शास्त्रीकी अध्यक्षतामे 


, ५, बिटामिन्स एवं जीवाणु विज्ञानका आयुर्वेदे 
साथ समन्वय--श्री वेदप्रकाशजी 
अध्यक्ष तामे । 


शमोकी | 


६. वनस्पति विशेष अश्वगन्धा एवं शंखपुप्पी--# | 


राजकुमार जैन, एच. पी. ए. । 


उपयुक्त महत्वपूर्ण निणेयोंको लेनेके पश्चात्‌ न | 
ज्ञीय भाषण देते हुए श्री आचायेजी ने मरूभूमि 


मूल्यवान बनस्पतियोंका सचित्र परिचयात्मक मासिक | 
प्रकाशनका सुझाव किया एबं आयुर्वेदानुसंथान* | 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - छ 


संक्षिप्त रूप रेखा पर प्रकाश डाला । 
अन्तमें साभार घन्यवादके पश्चात्‌ अधिवेशनकी 
कार्यवाही समाप्त की गई । 
प्रेषक---राजकुमार जैन 


अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलनका ४४ 
धां बार्षिक अधिवेशन, कानपुर 

अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन तथा 
निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठका ४४ वां वार्षिक 
अधिवेशन उत्तर {प्रदेशके विशाल औद्योगिक नगर 
कानपुरमें दिनांक ७-८-६ माचे १९६५ को सम्पन्न 
होना निश्चित्‌ हुआ है । इस अधिवेशनमें आयुर्वेद 
तथा वैद्य समाजसे सम्बन्धित समस्याओं, उन्नतिके 
उपायों, आयुर्वेद विषयक सरकारी नीतियों, तथा अन्य 
सम्बद्ध विषयोंपर विचार एबं निश्चय किये जायेंगे । 

अघिवेशनमें मह।सम्मेलनके सब ही सदस्य भाग 
ले सकते हैं । अधिवेशनोंके सभापतियोँका निर्वाचन 
शीघ्र ही सम्पन्न होगा | अधिवेशनका विस्तृत कार्य- 
क्रम यथासमय प्रकाशित किया जायेगा । 

अधिवेशनमें भाग लेने आने वाले वैद्य बन्धुओंफे 
लिये आधे किरायेक़ी रेलवे-कन्सेशनकी सुविधा प्राप्त 
है अर्थात्‌ एक ओर के किराये से दोनों ओर की यात्रा 
की, जा सकेगी. | यह यात्रा एक मासको. अवधिमै पूरी 
की जा सकेगी । अधिवेशनमें भाग लेनेके इच्छुक वैद्य 
बन्धु. इस विषयमे महासम्मेलन कायीलयसे पत्रन्व्यव- 
हार करें जिससे कि उनके लिये रेलवे कन्सेशनको 
व्यवस्था यथासमय की जा सके | 


जो वैद्य बन्धु अभी तक महासम्मेलनके सद्स्य 
नहीं हो पाये हैं, उन्हें शीघ्र ही सदस्य बनकर इसे 
पुष्ट बनाना चाहिये । वार्षिक सदस्यता शुल्क ५) रू० 
मात्र है । मान्य -सदस्योंको महसम्मेलन द्वारा प्रका- 
शित वैज्ञानिक मासिक पत्रिका भी निःशुल्कप्रदान की 
जाती है। सदस्यता आबेदनपर अखिल भारतीय 
आयुर्वेद महासम्मेलन, महालक्ष्मी मार्केट, चाँदनी 
चौक) दे हळीसे प्राप्त किया जा सकता है | 
कैलाश चन्द्र अप्रबाळ 
प्रधान संत्री 
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दिल्लीमें अ० भा० आयुर्वेद विचार गो 
सम्पन्न चेव 

दिनांक २५-११-६४ के सायंकाळ निरि 
भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठके तत्वाधासमे ऑग 
जित अखिल भारतीय आयुवेद-विचार. गोष्ठी मः 
सम्मेलनाध्यक्ष कविराज श्रीअनन्त त्रिपाठी शस 
अध्यक्षतामै अपने त्रिदिवसीय अधिवेशनके प 
विसर्जित हुई । गोष्ठीमे भारतके विभिन्न प्रदे 
आये हुए लगभग १०० प्रौढ विद्वानोंने भाग हि 
जिनमें भारतीय योजना आयोगके आनरेरी आयु 
दिक सलाहकार वैद्यरत्त श्री पं० शिवशमो बसू 
श्री विश्वनाथ द्विवेदी जामनगर, श्रो बाबूराम । 
हापुड़, श्री बद्री विशाळ त्रिपाठी, कानपुर, श्री स्व 
रामानुज जी तथा श्री प्रद्यस्ताचाय हैदराबाद आति 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । गोष्ठीके प्रधान संयो 
आचारय श्री हबुमस्प्रसाद शास्त्री थे । 

गोष्ठीका उद्घाटन २३ नबम्बरको भार 
संस्क्ृतिके प्रतीक एवं आयुर्वेदके परमप्रोसी सहा 
श्री डा० सम्पूर्णानन्द जी, राज्यपाल राजस्थान 
किया । अपने उद्‌घाटन भाषणमें श्री राज्यपाल छ 
दयने आयुर्वेदको, मिश्रित शिक्षा प्रणाळीका बि 
किया और बताया कि मिश्रित प्रणालीस हीन श्रे 

[क्टर ही बनते हैं त कि उच्च श्रेणीके वैद्य । 

उदूघाटनाधिवेशनमें भारतके ख्यातनामा उद 
पति साहू श्री शान्तिप्रसादज्ञी जैन मुख्य अर्ति 
रूपभे उपस्थित थे । आपने कहा: कि आयुर्नेदके उर 
के साथ साथ हमें इसीके अन्तगेत यौगिक क्रिय 
को भी प्रोत्साहित करना चाहिये । 

दूसरे दिनके अधिवेशन आयुवदके अ 
भक्त संसदीय काँग्रेस पार्टीके प्रधानमन्त्री श्री स्घु 
सिंह्जी मुख्य अतिथि थे | श्री रघुनाथ सिंही 
कहा कि बाहरके लोग भी आयुबेदकी ओर अब 
बित हो रहे हैं । आपने कहा कि इसमें सौलिक योग 
है । हमारी यह चेष्टा होगी. कि आयुर्वेदका पूरः 
प्रचार-प्रसार इस देशमै होना चाहिये । आयु 
प्रति सरकारके सौतेले व्यचहारकी भी उर 
आलोचना की । 


( शेष पृष्ठ ३१८ पर देखें ) 


पारिषद्यं शब्दशारोर लेखकानां प्रयोजकाना अ्वप्र - 
3 शस्तिपत्रम । श्री कृष्णानन्द स्वामि महाभाग संस्थापित 
| प्रीक्रष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन अजभेरतः प्रकाश्यते । 
` श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन कलकत्तातः प्रकाशितं 
गारिषद्य शब्दार्थ ्चारीरं नामक पुस्तकं समालोचनार्थ' 
प्तम्‌ । | 
। ह्षोल्लास पूर्वकं सूक्षमेक्षिकयेदं प्रतीयते यदस्य 
| 'यापरेनिमाठृभिराचार्यं प्रबरैत्रेह्माविष्णु शिवरुपेश्चन्द्र- 
4 मानु दामोदर रघुवीर महाभागे: शब्द शारीर पारा- 
| |[रीणोचुङ्गतरङ्गे निंमग्नानामध्यापकानां छात्राणाम्चक्ते 
फलकोपममिदँ शारीर प्रेषितं प्रापितमिति महती दया 
5 तिति पुनमे चेतः प्रसीदति । 
'प्राचीनाथुर्वेद शरीरे संदिग्ध लेशोक्तानुक 
| दानामर्थ संगती दुरूहा विचार सरणि: समापतिता 

 ग्भासीत्‌ । साह्यनल्प प्रयासेन प्रमाजिता तै: | अनेन 
शरीर शब्दकोशेन पुरातनानां शब्दायौनाँ बोधविधौ 


किच्च हृदयंकळोम नाभिोष्टाङ्गानां शब्दार्थ 


नामद्यावधि विचारणीयानां पर्यीलोचनं क्तम्‌ । 
धरा व्दस्य ब्रह्मणो हि दुरुह: पन्थाः, स च सुगम: कृत: । 
[किमविक-बिदवानेष विजानाति विद्वत्नन परिश्रमम्‌। 


हि बन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसबवेदनामित्यनुभव 
त `` jt 


त्रिभिरेभिमदायैग्रन्थनिमीणे कियान्‌ श्रमः 
छतः कथं तैरभ्यापतिता विपत्तयो निराकृता इति त 
वा जानन्ति येऽनुभवन्तीति । धन्यवादा धन्या एब 
| अंतोऽत्यथिकमिदमुच्यते यदस्मित्रर्थयुगे श्रीराम- 
'तारावणजी शास्त्रिणः संच्वालक वैद्यनाथ प्रतिठ्ठानस्य 
` जलप्रवाहवत्प्रवाहयन्तः; ` श्राभ्यन्तश्च शतशो 
बन्यवादाहीः सन्ति | कु 
`प्रति शब्दार्थ निर्धारणे कियान्‌ व्यय: क्रतो ऽस्य 
| कियन्निघीरितं कथमिदं कृतमिति बिद्वद्धिरनु-' 
णीयमेव धन कुवेरे: | ` र 
52 वित्त' प्राणभ्यरोऽप्यभिकमीष्सिते भवति | 
श्रेष्ठ; आगेस्तरकरः सेवूकी, वणिक च 

१ ५ CC-0. 
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“साहित्यःससालोचसा ¬ 


ग wh § (23 eS NN rn » 
कलन विशदीकतो विषयः । अन्येषामपि शिराधसन्या- 


Ir Publte cme Hu (३797 सबहीजारनिखिङ भरतवर्षीय आयुर्वेद विद्याप 


PRS PRN 


भ्ळछ 
तदिदंधनं नेकपरिषस्सु समागतानामात्तिथ्ये सस्कार / | ; 


विधी च प्रवाहित सहस्रशोमुद्राणां राशिरूपर्मित | 5 
किन्नमहत्कार्यमनुपम कृतं तैः | | 

एतेबिद्यानुरागिणरैतिहासिका विद्वत्सेबापरा | | | 
वरेण्या महाभागाः विद्वन्मूर्घत्या एवेति मसाम; 
उल्लासः | 

मोहाधिकेऽस्मिन्‌ काले विद्ठांसो यथैभिः सक्ता 
न तथा संबेकारेणापि | 9! 

किळच मृगेन्द्र इव स्वोपार्शितं प्रभुत्वं बन बच ज्ञान ` || 
यज्ञे हुतमित्यपि प्रमोदास्पदम । त | 

एतेषां व्यापार पाटवमायुर्वेदोत्थाने च महान्‌ 
प्रयास इतिकृत्वा अभूत पूर्वी महाशयाः सन्ती स्यपिनाति- 
शयितं वचः । को नाम भारते अन्यत्र च वैद्य. लोको 
जनलळोकोवानामिनन्दत्युपका रमेतेषामिति विरम्यते | 
सीता राम जोशी दाधीचो 

नवल ढुर्गीयः 
स्वास्थ्य सम्पादकः । 


(प्र ३१७ का शेष ) । 
तीसरे दिनकी गोष्ठीमें आयुर्वेदके परमभक्त गुज | 

रात राज्यके स्वास्थ्य मन्त्री श्री मोहन लाल जी| | 
ठ्यासने अपने भाषणमें शुद्ध आयुर्वेदिक  पाठ्यक्रमपर | 
प्रकाश डाला तथा निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्या ह 
पीठको शीघ्र ही एक अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वः | 
विद्यालयमे परिवर्तित करनेका सुझाव दिया । बिद्या | ` 
पीठ मन्त्री श्री सीताराम मिश्रके अनुरोधपर श्री व्यास || 
गी ने आशास दिया कि गुजरात राज्यमें विद्यापीठ | 


जी 
उपाधियोंको मान्यता प्रदान करा देगें । 
गोष्ठी २५ उपगोष्टिय्रोंमें विभाजित हुई । आयुर्वे | | 
शिक्षणके विभिन्न पहलुओंपर इन गोष्टियोंने गर्भ | ; 
विचार-विमर्श किया और अद्धरात्रि पयेन्त प्रतिदिन | || 
चरचायें चलती रहीं | अन्तमं एक बृहद्‌ समिति हार | 
विद्यापीठ का ६ वर्षीय संशोधित पाठ्यक्रम तैयार किया 
- राया । १ 
गोष्ठी के अन्तिम अधिवेशनमें प्रस्ताव पारित हुँ 
वे साथ ही (अछगसे) भेजे जा रहे हैं । | 
(बैद्य सीताराम मिश्र ) 


| 


"५ कुष्ण-गोपालकी शीतकालीन सेव्य 


माजून कुचिला-- वातरोग और श्रग्तिमांचको दूरकर आंतोंकों बल देता है । 
लमीरे गाजवां-- हृदय ग्रौर मस्तिष्ककी निर्बेलतापर अच्छा लाभ करती है 
शेहितारि्---यकृदप्लीहावदधि, उदर, गुल्म अष्ठीलाको भी दूर करता है । 
शिलाजतु वटी--स्वप्नमेह, मुत्रक्रच्छ, गुर्देके रोगोंपर हितकारी 
प्रवाळ पळ्वाप्रत--गुल्म, उदरप्लीहा, श्वास) कास ग्रादिपर और हर 
पिनाति- |¦ | कभजोरीपर श्रक्सीर है । 


लोको | | | पि ~ 3 

ये Ee पेप्दल्यासब--दीपन तथा पाचन है । क्षय, कास, गुल्म, उदर रोग, 
ग 19 २ 5 ठ 2३ टे 
यो 111 ग्रहणी, अंत्रक्षय, पाण्डु एवं ग्रशरांग नाशक हू । 


द्राचारिष्ट--दौबल्य, श्वास, कास, ग्ररुचि, रक्ताल्पता, मन्दाग्नि, क्षय एव 
ल्यता नष्टकर शरीरको पुष्ट करता है । 
गुंग ब्राह्मी घृत-शोतल, वातपित्तशामक, ज्ञान (मनो) वह ख्रोतोंका शोधक है। 
के | शक्तिका ग्रध्ययनजन्य मस्तिष्ककी निर्बेलता, निद्रानाश, बुद्धिमांच आदिपर 
क्रमपर | | सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ है । इसको बच्चे, बुड्ढे, जवान हर मौसमभें सेवन कार ह 


| ७ डं सुवर्णपपटी--पित्तप्रकोपज ग्रहणी, संग्रहग्रहणी, पाण्डु, क्षय, ग्रतिसार, 

वख”") 3 || 

विद्या | | संग्रही, मु हसे लेकर गुदा तक छाले होजानेसे सफेद दस्त होता, भोजनको 

। ठ्यास| ॥, मल अधिक परिमाणमें निकलना आदि कृच्छ्साध्य रोगोंको समूल नष्ट १ 

पीढी | | इसका प्रयोग लम्बे समय तक जब तक स्वस्थ न हो करना चाहिये । सभी 
|, के वैद्य व श्रेष्ठ वर्गसे इसके गुण छिपे हुए नहीं हैं। यह कमजोरी 

भायुर्बद| | षध है । 

गाम्भार | | ॥ र ४ जीरा 

तिदित | | सुबर्णबंग--मधुमेह, धातुमेह बलहाति, दुःस्वप्न फिरंगविष, जी 


मूत्रमें दाह, सन्विवात ग्रौर मन्दारिनिपर लाभ करता 
श्‍वासरोगान्तक वटी--नथा पुराना श्वास रोग जिससे कफ बहुत 

₹वासनलिका कफसे पूर्ण रहती हो उसपर लाभ पहुँचाती है । ई 

` लघुलाई चुण-ग्राम संग्रहणी, प्रवा हिका, अग्निमाद्य, 


न द्वारा | 
ए किया | 


॥ 
| 
|] 


ऱ्य PR 


त ६ 


0020 by Arya Sa 


fo nro 


= प्रेमी ग्राहकको शुभ सम्पति ७ 
'कष्णःगोपालका रत्न, सुक्ता, स्वणप्रचान हु 


AN 


ह. - ऋऔषधिय 
= लाभप्रा, आषाध्षिय। 


PPO ° त आन तिर 5 


| नवरत्नकल्प -प्रोजस्तैजोवद्धिकारक) मधुमेह-नाशक, बल्य, रसायन । 


(6, FS: ~ मन गका ल ज्‌ न्न प्या 
£ जवहरसोहरा (रत्नप्रधान)-हृदयकी घबराइट, हृदयवगका बढ जाना, हू 
॥ थी थोडा चलनेपर श्वास, विचार तथा स्मरणाशक्तिका ह्लास व निर्वलतापर श्रष्ठ 


अग्निप्रतोपक, म स्तिष्क-शान्तिप्रद । 
` च्यत्रनप्राश ( स्वर्णादि भस्मयुक्त )--श्वास-कास) तथा दोबंल्यनाशक, 
बुद्धिवद्ध क रसायन । 


नय-नाशक । 


सन्तकुपुमाकर --पोष्टिक, शुक्रवद्ध क, सर्वं प्रकारके स्त्री-पुरुषरोग नाशक । 


द्धक । 


नाभप्रद, शुक्र प्रय व पाण्डुनाशक । ' 


८031 “कपि Kangri Collection, Haridwar 


व्र 


A 


। ब्रह्मा रसायन (सुवण )--रक्तचाप (ब्लडप्रेशर) समत्वकारक, उदरशोधक, 


चतुश्च ज रस --समस्त वातरोग-नाशक, शोष, मन्दार्नि-नाशक, पौष्टिक । 


| 


म्चर कस्तूर्यादि वटी- निर्बलता, पुरुषरोग, दुर्बलता ग्रादिको नष्ट करती है । ६ 


ys 
ie 
| ११ 
i 
in 


सुवणमालिनीवसन्त ( बृहत्‌ )--जीरांज्वर, दिल-दिमागकी कमजोरी व शुक्रो 


० 
रेत 


च्मीविलास रस ( सुवणं )--हद्य, पौष्टिक, मस्तिष्क-बलवद्धक, य 


` प त छ" ल्र १. 
बृहद्‌ त्राही वटी (सुवणयुक्त विशेष)-मस्तिष्क, वातवाहिनियां ग्रौर हृदयको सर्व 
| हे । मन्थर ज्वर, सन्निपात, हिस्टीरिया और हृदयकी निर्बलतापर श्रेष्ठ हैं | 
विलास (नारदीय)--हृदय व मस्तिष्क-बैलदायी, श्वास-कास, ऊर्ध्व-जदुर्ग | 


४५८ 


~ 3 
बल ज 


सुवण भूपति रस--सर्व प्रकारके सन्निपात,  श्रामवःत, धनुर्वात. कम्पवात, हु... 
संग्रहणी, पाण्डु, कुष्ठ, गुल्म, उदावतं ग्रौर विषविकार आदि रोगोंपर श्रष्ठ ह । | 


कामचूडामणि रस--शोतल, पौष्टिक, रसरक्त-वद्धक, मानसिक निबेलता, | 


| ) 


[ 


च 
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Pr 
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१. 


|. श्रद्धा ओर विश्वासके साथ घोषणाकरते हैं कि 
mh 05 र 


। गयुवंद बहुत प्राचीन विज्ञान है तथा -भारताय संस्कातका 
॥ च 
| अमर अटल सिद्धान्त हे । 
| | डे 
2० आ: ST (rE न 
॥ . आजक युगम इसके ममज्ञ विद्वान वेद्य बहुत कम रह गय 
ग । ह | £ 
ki 


यदि प्राचीन पद्ातम इसका फिर अभ्यास कराया जाव 


~ ~ 


अध्ययन और प्रेक्टिकलक साथ इसका पुननबीनीकरणा किया 
* तो यह आयुर्वेद विज्ञान सभी चिकित्सा पद्धतियाँस मूधेन्य र 
हो सकता | 


श्रो प्रेमशंकरजी भिषगाचाये 

बक आयुर्वेद विभाग राजस्थान । 
वैद्य थी नित्यानन्दजी आचाय, 
पिलानी । 


माम स्वास्थ्य रक्षा की आवश्यकता 
ह (नपुन्सक्रता) का निदान तथा चिकित्सा 


खरोतस की व्याधियां 
विकारोपै उत्पन्न रोगोंकी चिकित्सा 


याँ चरकस्य वैशिष्ट्यम 


निवार्य नहीं होगा । 


सभी लेखकोंसे नम्र निवेदन 


चै लेकी अपने पास रखें । लेख बापिश नहीं भेजा जावेगा । यदि 
प पोष्ट व रजिष््रीकाः व्यय मंगाने वालेक्री देता होगा | 

अधिक दिनों तक लेख सुरक्षित नहीं रखा जावेगा । 

१ सभी लेखकॉको नहीं दिया जावेगा और हर मासमें एक ही व्यक्तिका लेख प्रकाशित 


` परामर्श मण्डल -- 


चैद्य श्री रमेशचन्द्रजी व्यास 
भिषगाचायं घ० अजमेर । 

वेच श्री अस्बालालजी जोशी 
साहित्यायुवेंदरत्न, जोधपुर । 


विषय-सुची ॐ 


लेखक 


वैद्य श्री कपूरचन्दजी विद्यार्थी 
सम्पादकीय न 

वैद्य पं० श्री मुकुन्दरामजी योगी 
श्रो सीतारामजी जोशी 

हा० श्री द्वारका प्रसादजी-नामदेव 
पं० श्री विश्वेश्वर दयालुजी 
आचार्य श्रोगयाप्रसादजी शास्त्री 
डॉ ० श्री कुलरंजनजी भुर्जी 

श्री अरविन्दाश्रम 

श्री शिवच रणजी ध्यानी 

वैद्य पं० श्री चन्द्रशोखरजी जैन 
श्री सोतारामजो जोशा 

वैद्य श्री मदनकुमार जी शास्त्रा 


[ड्‌ क 


be 
if 
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श्रीधन्वस्तय्ये नमः 


यस्मिन्‌ सव्वं यतः सव्य यः सव सब्वेत्तश्व यः । 
यशच सब्वमयो नित्यं तस्मे सर्व्वात्मने नमः ॥ 


प्रधान संगाद्‌क--= सह संपा 
वद्य सीताराम शर्मा जोश णा वद्य बठ्रानारायण शभा 


[ फरवरी १९६९ 


आत्रेय वचन 


रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगो ऽयमनन्तवा ऋ | 
भ्या निराहताभ्यां तु सत्तबद्ध्या [नव तृक Es [रा १अ० } 
भगवान्‌ महषि चरक उपदेश करते हैं कि-- \” र 
हम प्रनन्तकालसे एक देहको छोड़ दूसरे देहके साथ संयो गै करते रहें हैं 
और नाना योनियोंमें दुःख पाते आरहे हैं इस दुःखका कारणा देह देही सांयोग है । 
इस सांयोगका कारण (देहके साथ ग्रात्माका बन्धे रहनेका कारण) रज तम 
दो दोष हैं (दो बेड़ियां हैँ) । अर्थात्‌ सकाम कर्म रजोगुणको बढाते हैं तथा हिंसा | । १ 
चोरी आदि निषिद्ध प।पकर्म तमोगुणको बढाते हैं । प 
यदि हम सकाम कर्म और पापाचार (रागद्वेषात्मककम) छोड दें तो सतोगुण है 
की वृद्धि होकर रजतमके बन्धनसे मुक्त हो सकते हैं। और यह जन्म मरणरूप अनन्त- % 
कालका संयोगरूप दुःख हमारा दूर हो सकता है । ॥ 
* पापकर्म तथा सकाम कर्मोसे बन्ध और निष्काम शुभ कर्मोसे मोक्ष होता है स 
कहनेका महषिका ग्राशय है । यदि हमें जन्म मरण मिटाता है तो राजस. (सकाम 
कर्म) तामस हिसा आदि ढ्वेषात्मक पापाचार छोड़ देने चाहिये । 
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लेखक--वैद्य कपूरचन्द विद्यार्थी दमोह (म० प्र०) 


_ भोग उअ्रनस्तानन्त है रोग ग्रनन्तानन्त । 
_ बिन संयम संतोष के नहि जीवन आनन्द ॥१॥ 


बीज एक बोवत कृषक उपजत होय अनेक । 
सो ही तेरे कर्म फल सुख दुख का है लेख ॥२॥। 


काहे निद्यत और को किसे दिखावत रोष? 
' करनी के फल पा रहा देख आपने दोष ।।३॥ 


यह संसार विशाल नद ग्रगम अनन्त श्रथाह्‌ । 
. परमारथ रत पुरुष को सुलभ स्वर्ग की राह ।।४॥। 


हि काहू को दुख घना नहि काहू को चैन । 
पना ग्रपना कर्म फल भोगत सब दिन रेन ॥'५॥। 


पढ़ लिख कर जागा नहीं यदि हिय मांहि विवेक । 


तो शिक्षित जन मूर्ख में रहा कोनसा भेद ॥६॥ 


 अ्रपाहन हार दर सबन सीख संदेश । 
फल प [गत फिरत सह बहु काय क्लेश ।।७॥। 


सज्जन प्रति श्रद्धा नहीं नहि सद्‌ गुण प्रति चाव । 
2. ऐसे जन दारिद्र दुख भोगहि सुख अभाव ।८॥ 


"त | 4 21 8, त. 4 
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| रश छोटे ग्रामॉर्मे 
॥ | स्वास्थ्य रक्षा को 
| आवश्यकता 
ल 255-055 >> 


दो चार बार आंयुर्वेदके बारेमे भाषण दे दिया 
कहे बार सीटिंग बुढा ळी, अनेकबार अनेक प्रस्ताव 
भी पास कर डाले | चायपार्टी और खल्पाहारके 
लोभले अपने इष्ट मित्रों सहित उपस्थिति रजिष्टरमें 
हस्ताक्षर भी कर दिये, एक दो जगह या दश बीस 
जगह कार्य कारिणीके कार्य समाचार भी प्रेसोंमें 
पा दिये, ऐसा मालत हुआ मानों आयुर्वेदकी उन्नतिम 
प्रयत्न करनेसे कसर नहीं छोड़ी । अच्छे अच्छे वेरा- 
भूषामें सजे हुए आयुर्वेदका उद्धार करनेवाले ये लोग 
ऐसे मालूम पड़ने लगे मानो देवेन्द्र स्वगमे आयुर्वेद 
समुद्रका अमृत भन्थनकर जनताको अजर अमर 
बना देगें । पर इनसे कतेव्य पूरा नहीं माना जासकता। 


ee Tt र री TY TTT TT 
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ये नेता लोग-ग्रदि शीतकालमें अतिशीत और 
, अत्युष्ण ग्रीष्म ऋतुमे गाँबड़ोंमें (छोटे छोटे गांॉँमे) 
पहुँचे तो उनको मालूम हो जावे कि स्वास्थ्य विभागका 
क्षेत्र यह है । 
झहरोंक्रे वनिस्पत गाँबड़ोंमें पशु तो शोतउष्णसे 
मरते ही हैं परन्तु इस अकाल मौतसे बहुतसे मलुध्य 
भी मर.जाते हैं । 


जहाँ तक सुना है गावोंमे शर्दीके दिनोंमें गरीब 
रोगी औषधके बिना और सावनोंके बिना मरते हे । 
आंखों देखा हाळ है कि एक ब्राह्मण जो गरीब था 
परिवार स्त्री विहीन एकाकी शर्दीके दिनोंमें ऐसा 
बीमार हुआ कि शदीसे कई दिन मूच्छित ही रहा। 
_ सावन हीन वैयजी उसके पास पहुँचे भी परन्तु 


परिचारके अभावले 


"वाला भिला | 


सोड सेवार्थ और काथ पिछानेके वर्तन भो छ 


SN “१ र ना, T | | ७ 


किया और उसके मकानके टीन बेचकर मृतक ट्‌ ज्ञ 
क्रिया । ठू 

उसके पास ओढनेको सोड नहीं थी फटा गृहडा 
जो भी छोटा था | वास मारते हुए उस गूद्डेमे उ 


दो दिन शर्दीके निकाले। न कोई पानी १ 


न कोई दवा ळाकर देने वाळा सिज्ञा। £ 
वैद्यजीने सुन लिया था अन: वहां वैद्यज्ी 
सोड़का प्रबन्ध वैयजी कहांसे करते । | 

ऐसी स्थितिमें वैयजीके पास पांच शय्या का 
प्रबन्ध होता तो जवान ब्राह्मण शोतसे बिना दब 
नहीं मरता | 

गांवडोंमे एक एक व्यक्तिके पास एक ए 
मोंपडा रहता है स्के लिए हो पर्याप्त नही 
तब दूसरेको कहां रख सकते हैं। 

अतः सुके ऐसा लगा यदि सरकार १ 
लम्बा छान बन्धाकर दो चार शगय्मा द 


रोगी मरें ही नहीं । EE 
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लोग एक दिन की टीपाटी भत्ता छोड़दे तो गरीबोंके 
छोटे अस्पतालकी रचना हो सकती है । 


और यदि एक जीप.(]९९) या बस (3५5) मिलजावे 
कि जिससे रोगी शहर तक पहुँचा दिया जावे तो इसस 

| | अच्छा स्वास्थ्य सुधारका कर्तव्य पाठन होसकता है। 
' परन्तु यह बात गांवमें पहुँचे तब ही मालूम हो। 

' शादी गर्मीमें एक चक्कर अवश्य ळगावें तो सभा 
और भाषणोसे ज्यादा अच्छा लाभ होसकता है । और 
परिस्थितिका परिचय भी प्राप्त किया जासकता है | 


| जावोंक्रो सुख पहुँचाना ही चिकित्सा व खार 
| चिभागका ध्येय होता है । 
सान लीजिए एक दीन हीन गरीब शीतज्वराक्राग्त 
होगया जिसके पास घरमै भी शोत निवारणार्थ बस्तु 
नहीं, निवात स्थान नहीं है भोजनके लिए अन्न नहीं । 
ऐसी अवस्थामें वैद्य जी दवाकी पुडियां बान्ध दें तो 
“क्या उसकी पूरी चिकित्सा हो गई समझी जावे। 
॥ 'कुहुनेका तात्पय यह है कि प्रामीण जनताका स्वास्थ्य 
|) साधन हीनताके कारण बहुत बिगड़ता रहता है बहुतसे 
|| गरीब अन्न और सोड़के विना खाली दवा मात्रसे. 
किसे ठीक हो सकते हैं । 
अतः सरकारको अथवा सरपंचोंको चाहिये कि 
"चार परिचारक एक रोगी शय्याका मकान शीतनिवा- 
रणाथ गरम सोड सोडिया कम्प्रल इनका इन्तजाम 
अवश्य कर । 
। और एक मोटर नहीं तो तांगा, ऊंट तांगाका 
स्थायी प्रबन्ध पच्चायतकी तरफसे अवश्य होना चाहिये 
एक एक गांवमे फ्री इन्तजाम रोगी व भूखेको भन्न 
मिले ऐसा होना ही चाहिये | / 
 रोगोंमें भी महारोग भूखक़ा है। सरकारक 
पहला कतव्य यह ह कि पहले भूखके रोगकी चिकि- 
| त्स करावें । 
| उस गोगके लिए रोजगार दिळाना भी चिकित्सा 
| दै । वह स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणके अन्तर्गत दै । 

य॒ स्वस्थ है यदि साधन न होगा तभी तो 
| होगा यदि स्वास्थ्यचयी की जावे तो रोग होते ही 
| यदि सदाचार पालन ब्रह्मोपासना न कर सके 


ही चस्का वियन धठठाळ्रुमा० रुकाफातिरश०५िक रिक सह सक्ष करेगी । 


आवश्यक ही है। | | 
दूसरे नम्बर पर आयुर्वेदका प्रयोजन है आहु 


विकार ध्रशमेऽप्रमादः | यदि रोगको . शुरुआत ह 2 
छगे तो झटपट शीघ्र उसके हटानेमें उद्योगको) ३ 
प्रमाद या उपक्का न कर अन्यथा रांग बलवान 

जावेगा । S 


अभिध्राय यह है कि रोग क्यों होता है. गाड 
भी रोगी क्यों सरते हैं उसका उपाय पहले करे | 

निवेदनः करनेक़ा अथ यह है कि... साधनही द्‌ 
के लिए जिसको जैसा उचित हो सभी मिल्न ने 

। इसके लिए चार परिचारक इसी काग 
हों। 

जिनके घरमै एक ही व्यक्ति है और वह अक्रा 
बीमार हो गया तो, एक उसको दवा ळा देवे, 
उसकी अन्य पथ्यादि परिचयौ करे। दो परिचाछ 
रातको सम्भाळे | यदि घरमे ऐसा प्रवन्ध नहोफ 
तो उसे आरोग्य शालामें ले आवें । र 

उसी गांवमे उत्पन्न होने वाळी लता, पुननेवा अ) अ 
अपामार्गे, इन्द्रायण,कण्टकारी, गुडूची आदिका ब 
रके वैद्य न पहुँचे तब तक साधारण काथ पिक प्र 

५ पांचसे अधिक बीमार हो तो बड़े शह | | 
पहुँचा दे | | 

इतना प्रबन्ध तो फ्री - होना जरूरी है । वि 
घरमें अन्न बस्न न हों दवाके पैसे वास्तवमै १ 
उसके लिए औषध अन्न और निवात स्थान वख नी 
परिचारकका इन्तजाम अवश्य होना चाहिये । 

न कि सरकार सब निकम्मे, भूखे, ठळवे मु । 
को भोजन कन्नन दे । | 

जो वासतवमें दयनीय स्थितिमें है। उनका | 
भार जनताके मुखिया या सरकारपर है मरमेके ब 
भी सरकार जलानेका प्रबन्ध करती ही है. पह ॥ 
रोगीका साधनोंसे उपचार करदे तो टीक ही 


सभी सुख चाहते हैँ । बास्तवमें गरीब कौन | 
आजी जनतासे छिपा हुआ नहीं है कि 87 
सेवाके लायक कौन है इसके लिए जनतापर झर 
छगाया जावे तो जनता इन चार परिचारक और 5 


|| तुर 
[त हो 
ग ५ क्‌ | { 
वान हे, 


गांव 
रे। 

वनी 
1] मिळो 
1 बा 


अकरा 
देवे, ए 
रिचा 
हो स 


EE) 
ह स 
पिह 
शह 
। नि 
[ ॥ [| 
नभ 
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जनताका बिराट रूप है | उसमें दया करने वाले 
भी हैं अच्छे बुरे सभी तरहके हैं यदि स्वास्थ्य विभाग 
इस दुखकी खोज करे तो जनता और सरकारमै 
अत्यधिक प्रेम सहानुभूति भी उत्तरोत्तर बढ सकती है| 

सबको सुख पहुँचाना किसको क्या दुख है सुनना 

सत्रोपरिधम है यही कतेव्य हे | 

सुना है कि पाळी ताणा (गुजरात) में वैद्य सम्मे- 
लन हुआ | दो हजारके करीब वै्योंकी उपस्थिति थी 
दिसम्बर मासमें कड़ाके की शर्दीमे हजारों नर नारियों 
ने उस सम्मेलनम सहयोग दिया | 

भोजन और शीतकालीन वद्योंका प्रबन्ध किया 
महिलाओंने स्थान स्थानपर घन्वन्तरि भगवानको 
सूर्तिपर पुष्प वर्षीये | सम्मेलन सफळ हो शुद्धायुर्बेदका 
प्रचार हो इस. प्रकारके उञ्चघोषमै सारा नगर और 
आकाश मण्डल गूंज उठा । 

बड़े बड़े आयुर्वेदके महषियोंने प्राणपणसे (जिनमें 
मुरारजी भाई,श्री मोहनलालजी ब्यास, रसिकजी भाई 
आदिका नाम उल्लेखनीय है । आयुर्वेदको उन्नत 
बनानेमें जनतासे अनुरोध किया। राजा महाराजाओंने 
प्रबळ आयुर्वेद प्रचारका समर्थन किया जनताके प्रमुख 


IIR 
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सेठ साहूकारोंने अत्यन्त उत्साह दिखलाया। - 
इन सब बातोंको देखकर या सुनकर चित्त 
प्रफुल्लित होता है कि प्रत्येक प्रान्त अव आयुर्वेदक 
डपकारोंको समझने लगा है । 
प्रतिस्रधीस भी आयुर्वेद जगत्‌ जाग उठा है। 
डाक्टरोंकी प्रतिस्पर्धीने वेद्योंका बडा भारी उपकार 
किया उन्‍हें जगा दिया यह सब खुसीकी बातें है 


निकट भविष्य में ही आयुर्वेदीय चिकित्सा 
राष्ट्रीय घोषित होजायगी और यह भी आशा और 
विश्वास है कि पूर्वोक्त हमारी आशासे पूणे होंगी । 


अधिकारी गांकड़ोंमें पहुँचेंगे प्रत्येक गरीब अक्की 
रकी चिकित्सा होगी और हमारा देश सब साधन 
सम्पन्न होगा | गरीबी. भूख मरी दूर होगी पर 
अभीसे उधर ध्यान दिळानेके लिए लेखकका प्रयास है| 


पूर्वोक्त योजनासे करनेवाले करानेत्राले, औं 
अनुमोदन समर्थन करनेवाले तीनाँका हो भला है। 
यह समझ कर गरीबोंकी जनता गोंबड़ोंमें बिशेष है 
उसके पास सेवाझे लिए पहुँचना चाहिये यही सरकारी 
नेताआंसे अजे है | 


"जक कक, 


६ कृष्ण-गोपालकी गेसह्र वटी - | 


~ 


|| । आजकल अनेक मनुष्योंक्रे पेटमें मन्दाग्नि, अजीण तथा आंतोमे सडान होनेस गैस ( वायु ) बना 
\|/ करती है जिससे पेटका फूलना, उदरशूल, खट्टी या बांदीकी डकारे आना तथा घबराहट आदि अनेक 

लक्षण उत्पन्न होते हैं । इस रोगका उपचार न करनेसे आगे चलकर आंतमें केसर जैस घातक रोग 
| \ उत्पन्न होते देखे गये हैं । भवनने अपने ३० बर्षके अनेक रोगियांपर अनुभव करके जनहिताथे इस | 
॥ महारोगसे पिण्ड छुड़ानेके लिये इन गोलियोंका निर्माण किया है । 


जव भी पेटसे गैस उत्पन्न हो १ या २ गोळी जलानुपानसे ले लेनेपर तुरन्त अपानबायु 
~ र Ce ~ का ~+ ~ ~ % 
नीचेके मार्गसे खुलकर पूण शान्ति प्राप्त होगी। भोजनोत्तर दोनों समय वटी ले लेनेसे अन्नपाचन 
सुखपूर्वक होता है, शौच साफ हो जाता है तथा यक्कत्‌की खराबी दूर होकर स्वास्थ्यवृद्धि होती है । 
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नामर्दी (नपुंसकता) का निदान तथा चिकित्सा 


| वाईस प्रिंसपछ--श्री हनुमान आयुर्वेद कालेज रतनगढ़ ( राजस्थान ) 


SISOS, 
लेखकः--वेद्य चक्रवतां प° मुकुम्द्राम योगा आयुवदाचायं 
SYS SSS 


नामदी या नपुंसकताका मतलब छीबिषय 
||| सम्बन्धी दु्ेलता का है । जानना चाहिये कि विषय 
शक्तिका उत्तम यानि पूणं होना शरारक मुख्याँगाक 
| पूर्ण स्वस्थ होने यानि दिल, दिमाग, यकृत्‌, आमाशय, 
गुदी आदिके ऊपर निभर है | वत्तमान समयमै यह 
' बीमारी अधिकतासे पाई जाती है । अतः यह उचित 
|| प्रतीत हुकि इसका इलाज तथा कारण वर्णन किया 


(| पुंस्त्व शक्ति अर्थात्‌ मरदमी ताकत एक ऐसी 
£ स्वाभाविक इच्छा है जो प्रत्येक गरीब अमीरको हुआ 
॥॥ करतो है तथा इस शक्तिक्रा रहना प्रत्येक मनुष्यके 
| लिये आवश्यक है क्‍योंकि इसके दो लाभ प्राप्त करने 
| आवश्यक हे । प्रथम सन्तानोत्पत्तिका जारी रहना 
0 दूसरा सांसारिक आनंद, जिस मलुष्यमें यह शक्ति 
नहीं होती वह जिंदा ही मुर्दाके समान है अत: प्रत्येक 
| मनुष्यको यह अत्यावश्यक है कि यथा संभव इस 


3 छोड़कर किसी भी अन्य स्त्रीकी ओरं विषय दृष्टि या 
श बुरा विचार न रखें क्योंकि इसमें कई प्रकारके खतरे 
हैं या इस लोकम जान, धर्म और मालकी हानि तथा 
| परलोकम भी दुर्गति बल्कि इतना ही नहीं व्यभिचारी 
आदमी इस दुनिश्रार्म अविश्वाप्ती तथा हमेशा बुरी 
| हालतमे जलील ही रहता है तथा सूजाक, आतशक 
| ( गर्मी ), कुछ तथा क्ष रोग आदि भयं॥र रोगों का 
होता भी विषय की अधिकता तथा अथ्याशीके परि- 
[म (नतीजे) हैं । मतळब्र यह है कि विषयी आदमी 
पनी जानका खुद दुश्मन होता है | एक मर्यादा को 
कर स्त्री प्रसंग ।बल्कुछ उचित नही । इसी तरह 
[लिंग व बूढी, बीमार तथा ऋतुमती स्त्रीके साथ 
सहवास निषिद्ध है | परन्तु यदि स्वास्थ्यके नियमों 
दृष्टिम रखकर स्त्री प्रसंग ( मे 


त लाभकारी है तथा बहुतस रागॉस छुटकारा 


/9gegsos9tsss ses 8069 SS 


de aoe Ringe Baier सेवन करता ३ 


हो सकता है क्त्रोंकि वीयं भी भोजनकें मडॉमें चूत 
श्रेणीका मळ है यूनानी सिद्धान्तसे वीयका भी ति 
लना आवश्यक है छोड़कर उन महापुरुषों को ३ 
उभ्त्ररेता हैं यानि जिन्होंने ब्रह्मचये च प्राणायामात्ति 
द्वारा अपने वीर्यको मस्तिष्कमे स्थापित कर हिया| 
या कोई अत्यन्त मनस्वी विचारक जो दिन या 
लोकोपकारके लिये इधर ध्यान ही नहीं देते बहि 
अत्यन्त परिश्रमकर लोकोपकारमें लगे रहते हैं उत 
चार्य शक्तिका व्यय उपरोक्त लोकोपकार कार्योमे छा 
रहता है अतः उन्हें मैथुन करनेसे कोई हाति 
होती इनके अतिरिक्त सवं साधारण जो अविबाहि 
या प्रथक रहते हैं तथा बहुत दिनोंतक्र मैथुन क 
करते उन्हें रक्तविकार तथा उन्माद आदि रोग उता 
हो जाते हैं क्योंकि जो लोग दीर्घकाळ तक स्त्री प्रस 
पृथक रहते हैं उनका बीर्य जब स्खलित होता है | 
वे बाहर नहीं निकळने देते तब वह वीर्य बह 
जाता है या तो उन्हें शुक्राश्मरी हो जाती है य़ा उती 
बुखारात दिल दिमागमें पहुँचकर मूली, भप 
शिरदद, दृष्टि दौबेल्य, शिशन दौर्बल्य, शारी 
दौबेल्य, अग्निमांद्य, अनिद्रा, बेचैनी व चिन्ता 
याधियां उत्पन्न कर देते हैं । 

यह जानना चाहिये कि विषयशक्तिम दुर्बल 
कई कारणोंसे हुआ करती है | 

(१) शारीरिक दुर्बलता भोजनकी कमीसे रह 
कम बनना तथा रक्तकी कमीके कारण प्रेरक व 
शक्ति व.वीर्यक्री अल्पता होती है जो विषयशर्ति 
लिये आवश्यक है इन्हें रुह, रोह तथा मनी यूत 
कहा गया है ऐसी हाळतमे बल्वीर्य वर्धक अ 
तथा रक्तत्रधक पथ्य देना चाहिये । जा 

(२) वीयंक्का स्थिर हो जाना कारण इसका ^ 
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जुकाम एक मोटा रोग है | मोटा इसलिए है कि 
सभी ऋतुओंम सदीके दिचाँस ज्यादा गर्मियोमें अधिक 
होता है। वर्षो सी इसके लिए प्रधान ऋतु है । अत्युष्ण) 
अति शीत, अति वर्षामें प्रतिश्याय हो जाता है | 
इसकी उत्पत्ति असावधानीसे तीव्रतासे गर्मीपर 
सर्दी लगनेसे होती है | 
सदीसं सोड़मेस निकले रातका पशाब व रट्टा 
जानेफे लिए निना वस्त्र ओढे सहसा गरम शरीरपर 
ठंडीका धक्का लगनेसे होती है। 
जुकाम जमीनकी ठरडसे ठंडे पानीमें, चौ केमें ब(र- 
म्बार फिरते रहनेसे, वर्षा दिनमें नङ्गे पांव फिरनेसे 
भी होती है । यह. अनेक बार देखा गया है कि 
गरम शरीरपर ठंडे के आवातसे होती है । 
ग्रीष्स ऋतुमँ रातको छतपर खुलेमें बिना ओढे 
सोते हैं, प्रातःकाल मन्द मन्द शादी पड़ती है, उससे 
जुकाम उ्त्रर हो जाता है । पसीनेमें ठण्डा पानी पीनस 
अश्वां ग्रीष्ममें तप्त शरीरमे, मध्याह्ृमें ठंडे पानीसे 
स्नान करनेसे सहसा दौइकर पानी पीनेसे, प्रतिश्याय 
हो जाता है। _ 
खांसी इसका सहचारी लक्षण है । इसको 
उपेक्षामे तो खांसी होती ही है, क्षय तक भी हो जाता 
है | अतः इसे छोटा रोग न समभे | 
शिरपरसे सदी लग कर म्हेष्मा, नजळा, जुकाम 
नीचे उतरे तो दाढोंमे दई इसींके टपकनेसे होजाता 
है। नेत्राभिष्यन्द्‌, गलेमे कण्डु, शूकपणोस्यता, कर्णशूल 
भी जुकामका परिणाम है । अतः प्रतिश्यायको छोटा 
रोग न समझकर इससे सावधान रहता चाहिये 
सहसा शरीरम सर्दी न लगने दें । 
यदि जुकाम ळग जावे तो सवे प्रथम स्नान भीनन 
ठंडा पानी पीना बन्द करदे । 
एक बार मैंने एक बुद्ध वैथजीसे पूछा, जुकाम 
मिटता क्यो नहीं ? बैद्यजी ने उत्तर दिया, जुकाम 
'बालेको लंघन करना चाहिए ग ह्‌ 
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लेखक--साोंतारामजा जादा! 


. रर. 
५५>५२५२५०*५२५०५ ४४ छोड़ते नाना वस्तु गिटते रहते हें । जब तक अन्न नही 


पहलेसे ही दुष्पच होता है । फिर ठण्डा पानी और 
भोजन बारम्बार प्रतिदिन करते रहनेस अग्नि मन्द 
होजानेसे जुकाम नहीं पकता । 
जुकॉमका पकना क्या है-आमाशयमें ऊपर 
रस ठण्डे पानीय भाग आकर भर जाते हैं 
न्य रहता ह। 
बारम्बार सोसतत्व जलीय द्रबोंके जसा रहनेसे 
अभ्नितीन्न नहीं होने पाता, अतः भोजन न छो 
ठण्डा पानी पीनेसे स्नानसे प्रतिश्याय नहीं जाता । 
गर्मीके दिनांका प्रतिश्याय भयंकर होता है । २ 
समय न्यूमोनिया भी इसी !कारणसे होता है। ३ 
तीत्र.संतप्त शरीरमे शर्दी बेठनेसे शिर फुफ्फुस 
बहत जम जाती है । 
परांश इतना ही है कि जुकामम गरम र्त 


शिर:स्नान अवश्य त्याग दें । गरम 
बिना चुपड़ी रोटी सिर्चसे खावे । ६ 
शिर दूखता हो,वे लोग ऐस्प्रीन खाते हू,बास ल 
नस्य लेते हैं। तम्बाखू सू'घते है। परंतु 
बारका अनुभव है कि रूक्ष स्वेद कपड़े 
करनेसे शिर:शूछ प्रतिश्याय कास तीनों शार 
तिश्याय बालेको— 

साङ्गबीदि काथ, पञ्चकोल क्माथ 
पीना चाहिये । अथवा 

काळी मिच ११ नग 

मुनक्का ११ नग 

5॥ पानीसें औटा कर सशळकर बिता है. 
बिना छाने न पीया जावे तो छान कर र्ष बे । 


ei 
त्रिमुवनकोनि रस १ गोली गरम पा 


'गुडको गोळी बनाकर चूसें । आद्रेकके टुकड़े मुहमें 
"रखे । गर्मीके दिनोंमे:मिश्री-चूसें। 


दो दिन 51 आधा .सेर पानीमै गरम कर छानकर 
पीनेसे आहार और भेषज दोनोंका काम हो जाता है । 
अधिक मात्राका विचार न करे । 


को गर्म जळमें उबालकर लेवें | बड़े मनुष्यके हि 


मनुष्य गुड़से डरते हैं, परन्तु पाव गुड़ प्रतिदिन पाव भर गुड़से कोई हानि नहीं पहुँचती। और कुछ; 


MR 
गरमीके दिनोंमें यह प्रयोग ठोक नहीं । देशी शक्ष 


बावे | इससे विरेचन कफध्न क्रिया होकर प्रतिष्ठा) 


मिट जाता है। अमीर मनुष्य कस्तूरी पानंमे लेवे केश 
: दूघमें ले भोजन स्नान बंद रखें । 


यूनानी चिकित्सा शास्त्रम नामर्दी (नपुन्सकता) का निदान तथा चिकित्सा -- 


री 


द 
| चिकित्सा नशीली चीजोंका छुड़ाना तथा चिकनी व 
पतली चीजोंका सेवन कराना । र 

(३) दोघे कालतक मैथुन न करना इससे वीयं 
| | जोश खांकर जलईजाता है इसकी चिकित्सा शरीरका 
'झोधन करना तथा १८ वर्षकी सुन्दरी युवती स्त्रीसे 


| (४) मस्तिष्क का दुबेल होना निशानी इसकी 
व्रिषयम आनन्दका अनुभव न होना है | 

(५) यक्कतूका दुबेळता लक्षण इस्रका इन्द्रियके 
तिमे प्रवेशके पश्चात्‌ शिथिल हो जाना । 

` (६) हृदयको .ठुबैलता ,जिसक्रा: चिह्न विषयके 
समय दिलकी धडकन बढ़ जाना है । | 


(9) Et दुबेलता{इसमें बिना ,्िषय:ही वी 
| 


हो जाना इसकी चिकित्सा कारणको 


गनोक्री कहानियां सुनाना निससे घृणा जाती रहे 
सुन्दर सुन्दर ,चित्रोंका दिखाना । 


) वीर्यक्रा पतला होजाना उसमें वीर्य पुष्टिकर 


जाना | चिकित्सा-कारणको दूर करें तथा 
'किस्सोंका सुनाना व नाटक सिनेमा आदि 
“तथा दिलक्रो ताकत देने बा' 


Re 


(८) कुलूप स्त्रीके कारण दिलमें उससे घृणा 


तथा स्त्रियोंकी प्रशंसा तथा विष्य भोगोंके. 


) 'अपनेसे शरीरमै पुष्ट तथा सुन्दरी स्त्रीके 


-0. In Public Domain. Gurukul 
कराना ५ 


( प्रष्ठ १९४ का शष ) 


ee 


(११) बहम करता क्रि 1 
बिषय शक्तिको बाँध दिया है 
करना तथा भ्रम नाशक शिक्ष 

(१२) स्वप्नदोष इसमें पु 
व मनको शुद्ध रखें "४ 

(१३) वीर्यं स्राव इसमें स्तम्भक्क औषधि सेक 
करावें यदि नपुंसकता का कारण शिश्नेन्द्रियकी बिस 
बिकृतिसे हो-तो उसके भी कई कारण हैं| 

१) दोबल्य शिश्नन्द्रियके सांस, शिराधमनी आहि 

(२) दीर्घ काळ तक मैथुन न करनेसे इन्द्रिय 
शिथिलःहोजाना क्योंकि जो शरीरावयव दी धार 
तक्र अपने कार्यको नहीं करता वह दुर्बळ हो जाती 

(३) इन्द्रियमें शक्ति, वायु ब खूनके कम होत 
क्योंकि इन्द्रियमै कठोरता होनेमें उपरोक्त ही कारण 

(४) इन्द्रियकी शिरा 


गीने जादू टोना कए 
चिकित्सा कारण 
देना । 


ये 
टिकर दवा सेवन का 


घमत्तियों कणडरा 
श्लैष्मिक तत्वोंकी वृद्धि हो जाना। | 

(५) हस्त मैथुन, छोटे लड़कोंसे गुद मैथुत क 

(६) स्वयं अपनी गुदामे मैथुनकी इच्छी 

(७) सुजाक ब आतशक (उपदंक्ष) के का 
इन्द्रियका विकृत हो जाना | 

नोट--नपु सकताके कारण ब साधारण चि 
सूत्र लेखमें लिख दिये हैं. अन्य प्रयोग अनेक 
प्रायः सभी वैद्य बन्धु जानते हैं तथापि कतिपय पौ 
प्रयोग ब "तिला, लेपांदि मेरे भी अनुभू रि 


पारे पातर कोडे लेख “घन्वस्त 
तो उनसे माळूमकर लाभ उठावे | _ 


रत 


क 


ह| 
से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— तुस्व 


CR 


छु हु. 


SSIS 0069 990 


[ot 


घातुपुष्टिको दवाइयाँका ज देखिये भरमार 
है | किसी भी समाचार पत्रको देखिए, बस यही 
पायेंगे । यहाँ तक कि किसी भी दबाखानेका सूचीपत्र 
देखिए, बस इसी रोगका दौर-दी रा है । 

लेकिन धालुख्नावक्रे बारेमे सबे-सांधारणको भ्रम 
हो गया है। साथ ही समाचार पत्रोंके विज्ञापनों 
ने उसे पुष्ट कर दिया है. । बस इसी बीमारीके आमने 
लोगोंको ऐसा चक्क्में डाल दिया दै कि उन्हे इस 


१०५ 


` बीमारीके सही रूपमें लक्षण दोखे या न दोखे, सगर 


विज्ञापनोंमें प्रकाशित लक्षण शीघ्र ही खमभमें आ 
जाते हैं और वे घबरा जाते हैं और सोच लेते हैं. बस 
हो गए उस भयंकर रोगके शिकार | और दोड पड़ते 
हैं ठगोड़े छोगोंके पास । और उनसे यह रोग मोल 
ले लेते है । 

बैस इस बोमारीके 


[ 


हैं और इस बीमारीसे 


अ्रमके रोगी १० प्रतिशत 
पीड़ित सत्यतः १० प्रतिशत 


` लोग हैं। यहाँ दोनों प्रकारकी बोमारियोंका वणन 


करेंगे । 

अब सुन लीजिये ९०% वाळी बीमारीके लक्षण, 
इस बीमारीके रोगी अधिकतर मन्दाग्नि(^००४९४।॥) 
के होते है। खाना अच्छी तरह हजम नही होता। लगा 
तार कब्ज (C०॥।॥६।००) का शिकायत बना रहता 
है या जितना भोजन आसानीसे शरीर हजम कर लेता 
है, उससे भी अधिक भोजन कर लेते हैं | घी, मलाई, 
दूध, रबड़ी, मिठाई, बादाम आदि इतना खाते 
जिसक्रा कोई चौथाई भाग खाना चाहिए था। ऐसा 
पुष्टिकर भोजन करना और दिनभर निकम्मा बैठे' 


95%69%595%$595%%% IIIS SS] 


शी 


332 () 


चिसन-क्लिनिक ४९, न्यू देवास रोड, इन्दौर ३ (म. प्र.) 
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लेखक--डॉ० द्वारकाप्रसाद नामदेव 


प्रकार कुछ समय बात जानेपर पशाबम घातु(30९१॥) 
जैसा पदार्थ आता हुआ साळूम होता है । द 
कब्ज (6015191101) होनेसे कतछना पड़े ए है 
कनछते समय दो-चार बूंदे शुक्र (801101) जेस 
पदार्थ निकल जाता है और पेशाबके 
मठा (छाळ3०(81 7112) जैसा सफेद पदा! 
लता है। लोग उसे देखते ही धातुखावक 
कर लेते हैं। लेकिन उनकी धारणा गळत हदै 
उसे धातु खावकी बीमारी समझना बड़े ढुभ 
बात है। 8: 
उदाहरणसे उसकी पुष्टि हो सकती है । 
पेटमें कीड़े होनेस ऐसा हो मट्रा-सा उनको 
होता है । यकृत (Liver) या मन्दा ग्नि( 
| वीमारीमें भी मद्वा जेसा पदाथ उ 
जाता है । अब जरा गौर कीजिए कि य 
तथा वृद्धावस्थामे होने वाली बीमारी 
गई ! सरासर गलत है | हः 
इस बीमारीको आगे होकर मोल लेने 
सज्जनोंसे विनय है कि सुश्किलसे पचते 
जो चूर्ण, पाक, मोदक (धातु पौष्टिक) सः 
पुष्टिक लिए खाते हैं, उन्हें लाभके स्थान 
होने लगती है | इससे उन्हें न खाएँ । | 
अगर उन्हें यह शिकायत है तो 
और आहाराचारका सेबन करे । 
और खानपानपर विशेष दृष्टि रखें 


। 0 
hs 
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वासनाका चिन्तन करना तथा (३) शार 
त करना । 


; 
RE 


[रश्रस 


अब इसे रोगकी .उत्पत्तिका पूर्ण विवरण देते 
है । रात या दिनमै सोते-सोते जननेन्द्रिय उत्तेजित 
होकर स्वप्न दोष (100010119] ?०]४४०॥ ) हो 

6 है । बिना मैथुन (2690141107) के स्वप्तसै 
|) मैथुन करके स्वप्तदोष हो जाता है । इन्द्रीका उत्तेजित 
॥ न होना या उत्तेजित होकर शीघ्र शिथिल हो जाना 


'कामवासना चिन्तनसे शुक्रपात होना, मेथुनके समय 
तिशीघ्र शुक्रपतन, शुक्रका पतला होना ब कपड़ेपर 
शुक्र छगनेस निशान न होना, शरीर जोण-शोण, 
कमरम दद, रमरण शक्तिका हास, बिना कारण भय, 
कायक्षमताफा लोप, आँखोंका घँस' जाना, गाळोंका 
| [चिपक जाना, उनपर चिंह्न हो जाना, नेत्रदृष्टि क्षीण 


शंका कि सामने वाला मेरे रहस्यको जानता है। 
बात करनेमें अनिच्छा, हृदयका धक धक करना, 
॥जीबनसे हतां, कब्जियत और अजीण (176- 
gestion) ये इसके मुख्य लक्षण हैं । 


मनको चंचल करने वाली किताबोंका पढना, 

[म वासनां सम्बन्धी चिन्तन । ख्रियोंको कामवासना 

1 दृष्टिसे देखना । अश्छील किताबें व अश्लील 

[ना गानेस मनमै काम-वासनाकी उत्पत्ति आदि 

4 रा इस रोगको उत्पत्ति होती है। साथ ही कुसंगतसे 

हस्तमथुन आदि प्रकृति विरुद्ध काम करनेसे धातुखाव 
उत्पन्न हो जाता है । 


यौँवनके उत्साहके कारण बहुतसे लोग अत्यधिक 
मैथुन करते हैं। इससे भी धातुका पतलापन 
र नपुम्सकता पेदा हो जाती है। दूसरे रोगोके 
रिण भी धाठुल्लाव उत्पन्न हो जाता है | पेटके गर्म 


देखा गया है। जो नत्रयुवक शरीरकी 


F 
= 


एवं शुक्र (१९०) म खुदबीन (Microscope). 
से देखनेपर शुक्रकीटों (81961112/0209) की कमी, 


शत्र थकावट, एकान्द-्वा्की इच्छा:। वार्तालापर्मे: 


या मंदाग्ति (1010718) के कारण धालुका - 


पुष्टताकी 


१ 


हो, तो उन्हें धातु-खाव होने लगता है । ऐसी दशा, 


रात-दिन विषय 
बिषय भोगकी 
भोगकी चिन्ताके 


।गकी चिन्ता बनी रहती ह 
चिन्ता बनी रहती है | पक 
कारण शरीर - उत्तेजित हो जा 
है जिससे वीर्य अग होकर शुक्राशयसे बा 
आजाता हे । उसे रोकना वयर्थ है । इससे [सद्ध है 

यह बीम।री कुत्सित संगतसे होती है । 


चिकित्सा 


१--शिलाजीत, बंसलोचन, छोटी इलायची 
बीज और शालमसिश्री इन चारोंको समभाग तेग 
| बनाकर खानेसे धातुसगवर्म उत्तम शा 


२-शुद्ध असली शिढाजीत १ से ३ माशे छ 
“राहद्सै मिळाकर चाटनेसे घातु-खावम आराम होता 


३-त्रिफळा (हरड) बहेड़ा, आंवला) काज 
आधे तोलेसे एक तोले तक शहद या गरम जरल 
साथ सेबन करनेसे धातु-लाव ठीक हो जाता है। 


४--गुड्डचीका स्वरस एक तोळा समभाग शह 
मिलाकर पीनेसे थातुस्नाबमे अवश्य आराम मिलता 


ए--कच्ची हल्दीका स्वरस एक तोला स 
शहद मिलाकर पीनेसे . धातुपुष्टि होती है। 


अलावा चनदरप्रभावटी, . मेहमुद्गर वटिका, स्व | 


वंगभस्म, बसन्त कुसमाकर उपयोगी हैं । 


पथ्य।पथ्य -सोनेसे तीन घण्टे पूर्व भोजन करी 


अधिक भोजन, मैथुन करना, नरम बिछौनेपर ॥ 
सिनेमा, नाटक व उपन्यासोंसे बचना उम & | 


के समय शृङ्गार सामप्रीसे भी परे रहें । पौष्टिक दोः 


सांक द्रव्योंका सेवन वर्जित दै | सन पवि * 
सदा परिश्रममें लगे रहो | आरामक्रे समय आ 
करो तथा धामिक बातोंका चिन्तन करो । 


i 
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इच्छास बहुत उत्तन च गारष्ट भोजन कण, 


हैं | याद एस. नवयुवकाका मथुन अवसर प्राप्त ५ | 
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मन एत्र मनुष्याणां कारणं बन्ध सोक्षयों:। 

सन ही मनष्यको प्रवृत्ति मार्गमें ले जानेवाछा है 
और यह निवृत्तिमार्गका सहायक है । कहनेका तात्पय 

है कि, मन ही शरीरम एक विशेष उपादान है । 
"जन्माद्यस्य? इस ब्रह्मसूत्रके हिसाबस जिस वस्तुका 
ज्ञान न हो उसके जन्म होनेके कारणोंपर बिचार 
करनेसे समस्या शीघ्र सुळम जाती है | अतः सन 
कया है जन्म और जीबनसे इसका क्या सम्बन्ध है । 


सपर ही विचार करना है । 


रीरेन्द्रिय रस्त्या त्मसंयोगो धारि जीवनम । 
च० सू० अ० १ श्लोक ४९ 


शरीर, इन्द्रियाँ, मन, आत्माका संयोग ही जीवन 
है, यही आयु है। 


स्प्रात्मा शरीरं च त्रसमेतस्त्रिदिण्डवत्‌ । 
लोकास्तिष्ठति संयोगात्तत्रसव प्रतिप्ठितप्र ॥ 
च० सू अ० ९ एलाक ४५ 


मन, आत्मा, शरीर यही देहके तीन खंभे हैँ। 
इन्हींपर प्राणियोंकी स्थिति है और सभी क्ियायें इन्हीं 
से होती हैं । 
निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्त्वभूत गुणेन्द्रिये: । 
चैतन्ये कारणं नित्यो दृष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ 
आत्मा निर्विकार है । परन्तु सत्य भूत गुण 
न्द्रियोंसे केबल चैतन्धका कारण है और दृष्टा कह 
लाता है । 


इन कारणोंसे बिद्यार्थीकी समममें चक्कर आने 


लगता है और वहू [वषयका जटिलताको जड़ी समझ 
र «840८ Kangri co विक! तत्त भन्ने बुरेका जज्ञा 2 ) 


4५2 SESS 


९७४७७७७७७७७७ ०७७७७७ 


OD, ६22 NONE 2८2: 


मन उत्पादक; । मन 
दक कारण है। 


हृदयं चेतनास्थानमुक्त सुश्रत देहिनाम्‌। 


७७७७७३ 


[शण 


सश्र तका मत भी यही है कि सन ही चेतनाधि 
छन है | चरकने भी साफ स्वीकार कर लिया है 


(5 2. 


द्रव्यं निरेन्द्रियमचेतनम्‌ ॥ 


० 


सेन्द्रियं चेतन 

जिन जिन पदार्थोर्में इन्द्रियां हैं, वह चेतन है 
इन्द्रिय रहित ही अचेतन है. । शरीरमें इन्द्रियाँ (आंख 
कान, नाके, जिह्ा, त्वचा, उपस्थ, गुदा, वाणी, हा 
पैर । अन्तरेन्त्रयोंमें-मनोबुद्धयाहंकार चित्तानि । इ 
अन्तः करण भी कहते 


यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः कळमान्वित: । 
विषयेभ्य्रो निवर्तन्ते तदास्वपिति मान्चा; ॥ 
जब मन क्ळमान्त्रित (इन्द्रियार्थरहित) हो जा 

है, तब इन्द्रिये भी क्लमान्वित हो जाती हैं और विष 
को छोड़ देती हैं तभी प्राणि सोता है । इससे भो म 
ही सब कुछ प्रेरणा करनेवाला है 


लक्षणं मतसो ज्ञातस्याभावा भाव एज च। 
अशुत्वमथचैकत्वं द्वौुणो मनसः स्तनी ॥ 
मनका लक्षण ज्ञान देना ओर न देना ही हे 
इसका जब इन्द्रिय संयोग होता है और जिस इन्द्रिय 
संयोग होता है उस इन्द्रिय जन्य ज्ञानका बोध हो 
है इसीसे मनको अणु माना है। इसोलिये इसे नि 
कार मान गगा है, कारण 


विषय प्रबणंचित्तं धृतिश्रशान्नशक्यते । 
तियन्तुमहितादथीन्‌ धृति नियमार्मिक्रा ॥ | 
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( ३३० ) 


A तन. 


सको (रृति (बुद्धि) ही नियममें छाती है । 
[न्तः करणा बुद्धिः सर्वेविषयमवगाहते । 
1 हि करणयुक्त: कारणं सव कमणाम ॥ 

1० त० कौ० 
करण (मन) में बुद्धि ही सवै श्रेष्ठ है । इसी 
| बिषंयोंका ज्ञान होता है | कारणसे युक्त ही 
| कार्मोका कारण होता है। इससे भी मन 


प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः । 
न्द्र्यान्तर संचार: प्रेरणं धारणं च यत्‌ ॥ 
0 च० शा० अ० १ श्ळोक़ ६८ 
प्राणवायु, अपानवायु, निमेष (पलक लगना) 
(पळक उठना); जीवन धारण करना, यह सब 
वसे ही होते हैं, यही होते हैं, यही सनकी 
इन्द्रियोंमें पेठकर उनको कार्ये लगाना 
ना और धारण करना ही मनकी क्रिया 


और देह दो है | इसीसे रोग शारीरिक और 
तरहके माने गये हैं । 


थोश्रयः शरीरमिति | 
: और | घमके आश्रयीभूत ही शरीर 


गर्भ नहीं होता । कारण साधारणतया मैथुन करप 
गर्भ नहीं रहता और शुक्र शोणित सम्बन्ध ही रहा 

है वर्ना सेंकड़ों घर सन्तान हीन नहीं रह जाते औ रौ 
गर्भाकी संख्या भी नहीं हो सकती, कारण आजह 
विषय (सत्रीसहवास) एक मनोरंजक हो गया है | 


तब जीव कया है ? 
चेतनायु क्तोजीत्र 


जीव चेतनावान होता है यही चेतना (चैतन्यत) ही 
देने वाळा है इसके न रहनेपर शरीर मृत्तिकाकत यही 
वेकार हो जाता है | 


त्यवधायत | भागवत 
ण] 


| एक 
| भगः 


८५ 


अब सहसा प्रश्न उठते हैं कि चेतनावान कौनहै 
चित्तं तु चेतो हृदय स्वान्तं हृन्मानसं मनः । इत्यम; | 


चित्त और चेतस्‌ यह मनके नाम ही हैं। चित्त 
और चेतस्‌ शब्दोंके मूछपर विचार कर्नेसे चिती. ह्या 
संज्ञान (भ्बा० प० सं०) सक्त; प्रत्यय करनपर चेतस्‌ | 
बनता है और इसी धातुसे असून्‌ (३० ४१८९) असुर 
प्रत्ययकर चेतस्‌ बन जाता है । यह मनके नाम है। 
अब चेतनापर विचार करना है । चित्त संचेत 
(चु० आ० से) धातुसे व्यासशुस्थः (३।३।१०७) इति. 
युच । चेतना | यह बुद्धिकानाम है | यही चेतना चि | 
(सनम) रहती है | वह चेतन है चित्तस्य वुद्धाव 
भाव: । चित्तका बुद्धिसें. अन्तभौव होता है। अर्थात्‌ 
मनकी एक विशेष दशा मात्र बुद्धि है। जिस प्रकार हो, 
आमाशय, पक्वाशय, ग्रहणी आदि एक अंत्रक ध एक 
स्थानभेदसे नाम हैं | कहा सी हे-- भी. 


सह" 


| 
| 


जीवतः पुरुषस्य कृत्व भोक्तृत्व सुख दुःखि 
लक्षणाश्चत घम: कतत्ब (कारण) 


«| १ 


भोक्तृत्व (भोग) सुख दुःखका यह मनक हैँ 
लक्षण है | अत: सन, बुद्धि, अहंकार, सब मन 
लक्षण भेद मात्र हैं | है सब कुछ मन ही। कहा भी 


आत्मवान्‌ सत्वमान्‌ इति उक्त: | आत्मा कैसे 
मन एक ही वस्तु है । | 


, स्था 
१ है 
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३३१ ) 


~ ) ( 
बय ॥ 
रेप | न दई दु 
र्‌ र मन और बुद्धिका एक ही स्थान हृदय हे । इसका 
औं | ही समर्थन व्यासजी द्वारा किया गया है देखें-- 

| कक ba त 6 त्र 
[जकक्, बरह्मणो वासुदेवःस्यात्‌ जीव: सङ्कषणाभिधः | 


| जायते च मनस्तस्मात्‌ प्रद्यम्नाख्यं ततः पुन: | 
अहंकारोऽनिरुद्धाख्यश्चत्वारो विश्वरूपकः । 
बुद्धिसे ही.म बुद्धि) और बुद्धिस ही 
कृष्ण संकरेण (बलभद्र) है और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न 
ही मन है और प्रद्यम्न पुत्र अनिरुद्ध ही अहंकार है। 
यही चारों विश्वरूपक हैं । बुद्धि, जीव, मन) अहंकार 
| एक दूसरेके प्रतिरूप एक ही है । गीतामें श्रीकृष्ण 
कैनह भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 
त्यम | 


न्यत) 
का 


ममयोनिमहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 

चित्त, मेरी योनि महद्‌ ब्रह्म (बुद्धि) है। में इसीमें गर्भ 
चिती स्थापन करता हूँ । 

चर्‌ महूच्चार्थश्च हृदयं प्यीयैरुच्यते बुधैः । च८ सू०अ० १ 
F र । महत्‌ अथ यह हृदयके ही पीय हैं | 
चेतो  महत्तत्वसितिप्रोक्त, बुद्धितत्व॑ यहुच्यते । सां. प्र. भाष्ये 


) इति. महत्‌ तत्व ही बुद्धि है | कहां तक कहें-- 
[चित |. कामः संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा, अश्रद्धा ध्रृतिर- 


2. 


वस्त. धृति ही धी भीरित्येतत्सर्व मनः । श्रुतिः | 
अर्थात , काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धरति, अधृति, 
प्रकार हो, धो भी इनसे मनका ही बोध होता है | अतः मन 
के ही. एक अप्रतिमेय वस्तु दै । 

। शरीर सत्व संज्ञश्च व्याधीनामाश्रयो मतः । 


:खार्दि | जा जाए दा ९ 
| वेदनानामधिष्ठानं मनोदेहश्च सेन्द्रियः । 
चच० शा० अ० १ शलोक १६४ 
क ही [of [oy हक [es २७ 
के ही | शरीर मनरूप है अत: यही मन. देह व्याधियोंका 


'यद्धि तत्‌ स्पश विज्ञानं धारितत्तत्र संश्रितम्‌ ॥ च० 


भी इन्द्रियोंमें हो 
है और मनका 


स्थान है और वेदनाओंमें पीड़ाओंका भी यही स्थान _ 


धारि (जीवन) अर्थात्‌ मन जहां रहता हवै उस || 


su 


ee 


है और इन्द्रियोंका सम्बन्ध मनसे 
से | अतः और भी कहा है | 
सर्वेषामेव जन्तूना संवित्‌ हृदयमुच्यते | 
समस्त जन्तुओंका ज्ञानकरण हृदय ही है । यथा 
संबित्‌ संभाषणे ज्ञाने । विश्व० 
चिदाभासयुतां बुद्धिबिशिष्यत सुखादयः | भा० 
चित्तरूपी दर्पेण वाली बुद्धिमें ही सुख दुःखका 
प्रकाश होता है । 
दुःखं द्विविधं | शारीरं मानस च । 
शारीरं--वातपित्त श्लेष्मवेषम्य निमित्तम्‌ ॥ 
मानसं--काम, क्रोध, छोभ, मोह, भयेष्योबिषाद । 
विषय बिशेष दर्शननिमित्तम्‌ ।। या 
दुःख दो प्रकारका होता है। १. शारीरिक--जो | 
बात पित्त कफकी विषमतासे होता है । २. मानसिक- | 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, शोक, वि 
विशेष दशेनसे होता है। 


आधिभौतिक--मामस पशु पक्षि मृग सरीखूप 
स्थावर निमित्तम्‌ । 


स्थावर (वृक्षादि पवतादि) जनित । 
इनका संस्पर्शं त्वचासे होता है कारण त्वचा ही _ 
पशैज्ञान बोधक है । इथ स्बचाओमें सी 
वेदनी नामक त्वचा है । यह वेदना सूचक है। 
सिवाय धमनी, शिरा, प्राणवहस््रोत, इन्द्रिय 
स्पर्शजन्य ज्ञानको मनको पहुँचाते हैँ और स 
दनाओंको शरीरमै पहुँचाते है । 
प्राणवहानां स्रोतसां मूलमहृदयम्‌ । च० शा 
प्राणवह स्रोतोंका मूल हृद्य दै । प्राणबायु 

ही शारीरमें स्रोतों हारा विचरती हे । 


रसवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं दश च. 


1380) 


er (ser <A] SI हबल मै ह 
>> NC ; 
योषापस्मार (हिस्टरिया || 
टी | 
Md 
1६ 00०० ९ ९ ० ७ क्यै च्च ५ च्य ब्च छ हर त्य घर ड 
BR ठा 2 आचार्य श्रीगयाप्रसाद शास्त्री, वच, साहित्याचाय, आयुवदबृहरपति, भिषररत्न, | र 
| S विदा पं गध न्य प्रदेश) ¦ १ 
i प्रधानाचाय-श्रीनागाजुन आयुर्वेदविद्यापीठ मुरछाधरबाग, हैदराबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) ¡ | ह 
- २१४ ॥०००००००७, ७०००००८०००५, ल ४९" ७०००००२००००००७ १६ 
॥ or ईन “अर 


बीसबी सदीका यह हिस्टेरिया (117816119) 


प्रसिद्ध रोग है | इसी नामसे पुकारा जाता हे | आघु- 


। निक शिक्षा तथा सभ्यताकी वृद्धिके साथ साथ इसकी 
0० ४ [ay _ [os (4 A ०९ 
भी वृद्धि होरही है कोमळ प्रक्ृत्तिको नबयुवतियाम 


ही यह रोग बहुतायतसे पाया जाता है । इसीलिए 
|. आयुर्वेदज्ञ विद्वानोंने इसका नामकरण “योधापस्मार” 


किया है| बालकों तथा नवयुवकोंमें जहां इस रोगसे 
. मिळते जुळते लक्षण दिखलाई पड़ते हैं । वहां उसे 
| अपस्मार, उन्माद, मूच्छा तथा अपतानक आदि भिन्न? 
भिन्न नामोंसे अभिहित किया जाता है | यहां हम इस 
` शास्त्रीय प्रपंचमें न.पड़ कर केवळ “हिस्टेरिया” लिए- 
| ६८८६) रोगके अनुभूत निदान तथा सफळ चिकित्सा 
| काही विवेचन करेंगे । | 
| गुजरात प्रान्तमें विशेषतः मुम्बई, सूरत तथा 
| अहमदाबादमे इस रोगसे पीडित बहुत सों स्त्रियां 


॥ देखने तथा सुननेक्रो मिली | इन स्त्रियोंमे १३ बकरी 


` कुमारिकाओंसे लेकर २५ वर्ष तककी आयु वाली: 
5 विवाहिता स्त्रियां भी सम्मिलित हैं | १३ वर्ष ले लेकर 
` २७ वर्ष तककी आयु ही इस रोगकी विकासस्थली 
है | अमीर घंगनोंक्री पढ़ी लिखी, सुन्दरी लड़कियों 
तथा स्त्रियों ही प्रायः इस रोगक़ी शिकार बनती हें | 
इस रोगके निदानके सम्बन्धमें क्रितने ही वेद्योने 
अपने भिन्न बिचार प्रकट किए हैं। उन सब विचारों 
हमें प्रयोजन नहीं है | बहुत कुछ खोल, परिश्रम 


1 


1 अनुभवके अनन्तर हमे इस रोगके जिन कारणों- 


का पत्ता लगा है, उंन्हींका यहां उल्लेख किया जाता 


टि (ETA 


नीचे लिखे कारणों को कए घढव्किमेमङक१६क {०१० ०कक्की' हषा ओं मेंसे एक उत्म 1 


सहायक होते है: 


९), ७ ~ 


(१) ऋतुदोष तथा गर्भाशयकी विक्ृति। ` . | 
(२) किसी प्रकारका शारीरिक परिश्रम न का 
पढ्ने-लिखने आदिमें बहुत अधिक मानसिक) 
करना तथा विलासितापू्ण जीवन बिताना। 
i Fe ७ en CH 
(३) प्राक्नतक, मार्नासक एव ज्ञानतन्तुओंका दुबळ, 
(४) मिथ्याहार-विहार द्वारा बात-विळोम तश 
न्तन दुष्कृत | ड 
(५) प्रेम सम्बन्धी नवल कथाओंके अत्यधिक १ 
तथा [सिनेमा घरोंमें जाकर संयोग-वियग | 
उत्ते जक चित्रपटोंको देखनेसे उत्पन्न हुआ 
सिक क्षोभ । | 
(६) दाम्पत्य प्रेमके अभावके कारण उत्पन्न पप | 
विकार, चिन्ता, भय, शोक तथा अवसाद श 


(७) रव्यभाव या रतिसम्बन्धिनी अवृप्ति | 


इन्हीं उपयु क्त ७ कारणोंमेंसे किसी एक थी 
कारणोसे विक्षुव्य बात “हिस्टेरिया” (1115 


रोगको उत्पन्न करता है | १००, में .६० रोगि 


नं? १ तथा नं० ७ में {उल्लिखित कारणोंसे हा 
रोगके चंगुलमें पड़ी हुई देखी गई हैं। रोष 
शत रोगिणियोंमें भिन्न २ कारण पाए गए द | 
रोगिणीकी चिकित्सा आरम्भ करनेसे पूव 1 | 
या डाक्टर कारणका ठीक ठीक,पता छगाल ग | 
सफलता मिलनेमें देर न लगेगी । 


fs 121 कापा GE र 


CY) ०७७७७००७००७० ०००० अत छक कक "सो 


। दौरे दिन-रातमै बीसियों.बार हुआ करते 
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Tee TO 


उक्त “कासोन्माद्‌”', को ही घरके लोग तथा वैद्य महा- 
तुभाब भी "हिस्टेरिया” या भूतावेश समझ बैठते हैं. 
वही नहीं, उसीके अनुरूप चिकित्सा भी आरम्भ कर 


~® हे em 6. -_ « स प्र ° . 
' दत हैं | इसी रोगकी चिकित्सा करते समय सुम्बइमें 


एक घार एक प्रतिष्ठित डाक्टर साहब किसी तरुणी- 
रमणीके दो चार तमाचे भी खा चुके हैं । वे “डाक्टर 
साहब अभी जीवित हैं। बडे भद्र पुरुष हैं। उसी 
समयसे उन्होंने “हिस्टेरिया” रोगका इलाज करना 
ही छोड़ दिया है | इस प्रकारकी ठुर्घटनाएं प्रायः बडे 
बड़े घरोंमें होती ही रहती हैं । इस अनावश्यक विस्ता- 
रका प्रयोजन यही है कि वेद्य लोग “हिस्टेरिया” तथा 
कामोन्मादके इस सूक्ष्म भेदको भछी भांति समभ लें, 
जिससे कमसे कम वे अर्धचन्द्रसे तो बचे रहें । 
लवण 

हिस्टेरिया रोगके सामान्य लक्षण ये हैं:--प्रकुपित 
वायुका नाभिके दक्षिण या वाम भागसे गोलाकार 
उठकर गढावरोध करना । प्रायः नाभिके दक्षिण 


। भागसे ही वायुगोळा उठ कर गळ-मह किया करता 


है | इस अवस्थामै रोगिणी तीव्र यन्त्रणाका अनुभव 
करती हैं। मछछीकी तरह तड़फती तथा शय्यासे 


। उछलती. हैं | अंग-प्रत्यंग टूटने लगते हैं एवं घलुषा- 
। कार हो जाते हैं। कण्ठावरोध होनेके कारण) मुखसे 


विचित्र प्रकारकी अव्यक्त ध्वनि निकलती हे । श्वास 


॥ बड़ी तेजीके साथ.चलने लगता है,।! कुछ: काळ तक 
॥ इस प्रकारको दशा रहनेके अनन्तर रोगिणी सूच्छित 


हो जाती है | रोगकी इस अवस्थाको आवेश (Fits) 
या दौरा कहते हैं ।-रोगकी प्रवृद्ध दशामै इस प्रकारके 
| कई बार 
दौरेके समय कई रोगिणी वेद्नातिशयके कारण 

खती तथा चिल्लाती हैं | रोगकी साधारण दशामें 
फिट आनेके,प्रथम रोगिणीको',जुम्भा (जम्हाई) आने 


' ळगती है, अंगप्रत्यङ्ग दूटने लगते हैं और वह्‌ मूच्छित 
। हो जाती है.।. इस अवस्थामै उसे अधिक कष्ट नहीं 
| होता.है |. कई वेद्योने हिस्टेरिय! के अन्य छक्षणोंमें 
| ''हुंसने' का भी उल्लेख किया है | पर यह अनुभव 


शुन्यताके कारण है। कुशल वेद्य जहां रोगिणीको 


। हंसते, रोते, परिचित व्यक्तियोंके ऊपर कलक लगाते 


तथा निरर्थक प्रलाप करते देखें वहां तुरन्त “कामो” 
न्माद, या स्त्रीचरित्र” समझ लें । “हिस्टेरिया” तथा 
“कामोन्माद” का यही मौलिक भेद है । 


चिकित्सा | 

जिस प्रकार और जिन. उपचारोंस “हिस्टेरिया” 
रोगके रोगी अधिकाधिक संख्यामें नीरोग क्रिए जासकते 
हैं, उसी सफल चिकित्साविधिका यहां उल्लेख किया 
जाता है। चिकित्सा आरम्भ करनेक्रे पूवे पंच 
संस्कारों द्वारा शरीर-शुद्धि. करलेनी आवश्यक है । 
यदि यह सम्भव न हो तो रोगीको प्रकृतिके . अनुकूछ 
सटु या तीव्र विरेचनके द्वारा दो चार दस्त कराकर 
कमसे कम रोगीको उदरशुद्धि तो अंबश्यसेब कर छ | 
उद्रशुद्धिफे अनन्तर प्रातः सायं आँवलेका मुरब्जा 

या ब्राह्मी शबंतके साथ “हिमांशु” २ रत्तीकी सात्रासे 
देना चाहिये “हिमांशु? मानसिक दुबेळताके साथ-साथ 
ज्ञान. तन्तुओंकी दुबेछताको दूर करनेके लिये एक, 
अव्यर्थ महौषध है-। हम pe तुअ५हिस्टेरिया” तथा 


प्रत्येक प्रकारकी दुबेलता [र करते हैं 
और आश्चर्यजनक लाभते ३ योग यो हँ: | 
st (> 
Le > (7. 
हिमाँशु २? 


स्वणगेरिक (सोना गेरू). सुक्ता भस्स 

अम्नतासत्व (गुचेका सरे) रौप्य भस्म | 

वंशलोचन, प्रवाळभरम, यशदभस्म Fe 

सातो, १-१ तोले, स्वणेभस्म ३ माझा | 

स्वणेबंग चन्द्रोदय ६-६ साशा 

बिधिः-समरत औषधोंका बढ़िया खरलमे डोल. 
कर ७ भावनाएं आंबळा स्वरसकी तथा ३ भाव- 
नाएं गुलाब जळकी देकर किसी एक शोशोमे औषध 
भर कर रखलें । सात्रा १ रत्तीसे ९ रत्ती तक माखन, 
आंवलेका मुरब्बा या ग्राझीशबतके साथ दे । क्षय, 
हिस्टेरिया, रक्तपित्त, पुरानी खांसी, श्वास, ₹बेत-प्रदर, 
प्रमेह तथा प्रत्येक प्रकारकी दुबेलतामे उत्तम दै | | 
भिन्न भिन्न रोगोंमे अनुपानकी कल्पना वेद्य महानुभाव | 
स्वयं करलें । योग शास्त्रीय नहीं, कल्पित है । 


“हिस्टेरिया? की रोगिणीको , प्रातः-सांयं ब्राह्मी 
शरबत या आंवलेके मुरब्बेके साय २ रत्तीको मान्नामें | 


कह 
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` बबोंक्त “हिमांशु” देना चाहिए। दोनों समयके भोजतके 
बाद २ तोळासे लेकर ४ तोळा तक उत्तम “सारस्व- 
तारिष्ट” देना चाहिये । रात्रिमें सोनेसे प्रथम रोगको 
_स्थितिके अनुसार १ गोळीसे २ गोली तक निम्न 
लिखित ''योषापरमारनाशिनी वटी” गम दूध या जल 
के साथ देना चाहिये | योग यह है । 


योषाफ्स्मारनाशिनी वटी 


शुद्ध कुचिला, मल्ल चन्द्रोदय 
| केशर (असली) तीनों १-१ तोला 
कस्तूरी १ माशा 


|: विधि;--समस्त औषधांको १ पाव पानके रसके 
॥ साथ भली भांति खरळ करके २ रत्तीकी गोळी बना 
|) लै । रोगको प्रवृद्ध दशामें जब “हिस्टेरिया” के दौरे 
||, (ए७) दिनमें बहुत बार आते हैं तब हम इन गोलियों 
£ का प्रयोग दिनमें कई बार तीन २ घण्टेके बाद करते 
| । हैं| उस समय शीतळ जलके ही साथमें गोलियां 
देनी चाहिए । इस गोलियोंके प्रयोगसे पहले ही दिन 
| रोगका बेग कम हो जाता है । 


यदि ऋतुविकार या गर्भाशयक्रे दोषके कारण 
| हिस्टेरिया (7६०112) के दौरे (7105) आते हों तो 


का ना Pe: 
प्रात:-सायं रोगीकी प्रकृतिके अनुसार “हिमांबु) | 
योषापस्मारनाशिनी वटी देनी और रात्रिमै ग ळा 
साथ '“ऋतुशाबक वट) "को रया २ गोलि 
चाहिए । योग निम्न प्रकार है । 


५ 
दो 


प्रा 


ऋतुशोधनी बटी 


मुसव्बर, मोचरस ५-५ तोला पक 
अकरकरहा, केशर माँगरा (असली) थाप 
BEN - .. क तोग ` 
हींग अंगूरा (घाम सुनी हुई) १ तोला झार 
लोह भस्म ६माशा होत 
स्वणेमाक्षिक भस्म ३ माशा ® 

पाते 


बिधिः “समस्त औषधको कूट, पीस, र| होती 
सधु या जळके साथ भळी भांति खरल करके ॥ 
बराबर गोलियां बना कर छायामे सुखा लेना चा 
ये गोलियां ऋतु विकार तथा गर्भाशयके बो को 
दूर करनेमें रामबाण हैं । “हिस्टेरिया”? रोग करने 
“प्राय; इन्हीं तीनों औषधोंको रोगकी अवस्था | है। 
आवश्यकताके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारके अर्शी, पेटः 
से काममे लाते हैं और हमें शत-प्रतिशत म धक्क 
मिलती है । वेद्य महानुभाव इन प्रयोगोंसे लाभ उसे 


॥ 
Ef 
॥ 
| गा 
; 
1 | हा / ९ 
| । उपर 
शी. देह 2 Wes 
i == मनका देहसे सम्बन्ध -- 
| | । 
; | | (पर्ठ २३१ का शेष ) ठ्यः 
| रसवह्‌ स्रोत और दश धमनी हृदयसे निकली तेषु दधोध्वंगाः । शेषास्तियरगता । $ 
| है। सुश्रत भी इसीकी पुष्टि करते हैं | रुपरसगन्धस्पर्चशब्दश्वासप्रश्वासोच्छवासंसे| औः 
५ योमूः ८ 0 टर ध नु 
। । तयामू लं हृद्यं रसवाहिन्यश्च थमन्यः ।स॒ शा. अ. ५ हास्यभाषण--.......... कै सम्पादयन्तीः | देहध 
Fi प्राणवहस्नोत, धमनी, रसवहस्रोत इनका मल अ छि 
` दृद. । ^ ˆ द तेनैवच शुभाझुमस्पशज्ञानं भवति छु व्य 
NY ब्ध, / र्ह्‌ 
तत्रहदये दशभमन्य: प्राणापानौ मनोबुद्धिश्चेतना दरा उध्येग धमनियाँ रूप, रस, 1 है | 
महाभूतानि च। च० सि० ९ शब्द, श्वास, प्रश्बास, उच्छवास; स्तंभ, 8 क 


| घमनिद्योक्रे विषयमें सुश्रत और भी साफ करता 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul शेक तासी सेः वेदना ॥ ज्ञात होती F | 


दन, गान कार्य करती हैं--इनसे ही क गा 


तोह 


। करनेकी चेष्टा की जाती 
। है। यदि बीच बीचमें बेळ खाया जाय | वेळ कभी 
। पेटमें अटका नहीं रहता । बह्‌ पेटके रुके हुऐ मलको 
| धक्का देकर बाहर कर देता है । बेल ऐसा फल है कि 
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बहुत वर्ष पहले सुकरात (5००८०६९४) ने कहा 
था पथ्य ही दवा है, पथ्य ही औषध है । 

आयुर्वेदका कहना दै, विना दवासे सिर्फ पथ्यसे 
भी रोग आरोग्य हो सकता है | किंतु पथ्य ठीक नहीं 
हो तो हजार दवाओंसे भी रोग मिटता नहीं। 

वास्तवमें सभ्य जरतूक लाग क!ब्जयत्षस तकळीफ 
पाते हैं | इसलिए करोडौं रूपयोंकी औषध व्यवहृत 


| होती है । 


एक मात्र अमरीकामें हर वर्ष लोग ३० करोड. 
रुपयोंकी रेचक दवा खाते हैं | किन्तु औषधसे शरीर 


| को अपरिमित क्षति पहु'चाकर जो उद्देश्य साधन 


ल 


है, वही लाभ किया जा सकता 


उसे कच्चा पका हुआ तथा सूखी अवस्थामै प्रहण किया 


। ज्ञा सकता है । 


वेलके समान दाम होता है, पाश्चात्य देशमै 


। उपजे हुए सूखे,उन फलोंसे। बह फळ वायु रहित 


तेषु $ 
स्त्म 
हृथा 
शाः 
ब्ध | 


रुधा 
भती 


[ता | 


डिब्बेमें आता है । 

जब बेल नहीं मिळता तब बेलके बद्लेमे इसका 
व्यवहार किया जा सकता है । 

इसके अलावा खजूर, सुनका, किशमिश, खुबाजी। 
और अंजीर आंदि सूखे फळ एवं पपीता, अमरूद, 
आदि ताजे फळ हमेशा कोए सफाईमे मदद देते है । 
इसके अतिरिक्त चोकर समेत लाल आहेकी रोटी 
व्यवहार करनेस कोष्ठ बद्धतासे साधारणतया मुक्त 
रहा जा सकता है । 

पुनः ऐसे आदमी बहुत हैं । जिनको दिनमें बहुत 
बार टट्टी जाना पड़ता है। भोर जिसे कभी मल 
गठित नहीं होता बे सब ळोग दिनमै दो बार उबळ 
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हुआ कच्चा फेला खाकर विशेष लाभ पा सकते हैं । 
चा केळा एक प्रथम श्रेणीका धारक खाय है, और 

विभिन्न खाद्य-उपादानोंसे समृद्ध है तथा बहुत कमजोर 

पाकस्थळीके लिये भी वह बहुत सुपाच्य होता है । 


जिम्हें बार नार तरळ दस्त होता है उनके लिये 
बहुत अच्छा पथ्य है । वे अच्छी ..बिस्कुड भी खा 
सकते हैं । उन सब लोगोंको हर रोज भोजनके पश्चात्‌ 
थोडासा अजबायन चबाकर खाना चाहिये। किन्तु 
वे सव खाद्य रुग्ण अवस्थाके पथ्य हैं और रोग मिट 
जानेके. पश्चात्‌ घरमै इनका ,आना जल्दीसे जल्दी 
न्द कर देना उचित है । 
पुराना पेचिश एक कठिन व्याधि है। किसी 
किसी आदमीके तो बह जीवनके लिये साथी रहता 
है | इस रोगमें, कोई भी खाद्य अच्छेसे पचता नहीं 
लेकिन बाळमे.सुता हुआ बड़ा चावछ- अगर आठ-नौ 
घण्टे पानीमें रखकर एक दस नरम होनेके बाद अन्न 
लेमे खाया जाय तो बहुत'लाभ होता है । पुराची 
इमळीकी चटनी भी इस रोगमें बहुत फलप्रद है। 
लेकिन इमळी २० या २५ वर्षोकी पुरानो होनी 
चाहिये । देहातमें बहुत छोगोंके पास ऐसी पुरानी 
इमली मिळती है। इस रोगमें,ददी बहुत. लाभप्रद 
सिद्ध हुआ है । दहीमें जो जीवाणु रहते हैं वह पेट 
अबस्थित हरेक रोग-जीवाणुओंको मार डोलते हैं 
इस रोगमे हप्तेमें दो रोज आगमे जळा ` हुआ बेड 
रहीके साथ मिलाकर अवश्य खाना चाहिय | 


पुराने पेचिशम पका हुआ केला भी बहुत अच्छा 
भोजन है | किन्तु केढा इतना पका हुआ होना चाहिये 
कि उसके छिलकेमें काला दारा पड़ा हुआ हो । 


त आदमी हैं जिन्हें पेशाब खुडासा नहीं होता। 
पेशाबक्रे साथ हमेशा विभिन्न विष तथा दूषित पदार्थ 
शरीरमेंसे निकल जाता है । इसलिए हमेशा पेशा 
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साफ रखना चाहिए) किन्तु साधारण अवस्थासें 
नींबूके रसके साथ काफी पानी पीनसे हो यथेष्ट 
पेशाब होता है | 
जहाँ डाम (51621 ८०८००७६) मिलता है वहाँ 
इसलिये दिनमै दो तीन डाभ पीनेसे बहुत फायदा 
होता है | डाभका पानी शीतळ, वायुनाशक, पुष्टिकर 
लघु पाच्य एवं पेशाब सॉफ करने वाला है | 
गाजरका ऐसा सुनाम है कि गाजरसे पेशाबकी 
। बृद्धि होती है । इसलिये मूत्रकृच्छुतामें हर रोज एक 
/ गिलास करके गाजरका कच्चा रस पीना चाहिये । 
व्ळडप्रेशर एक कठिन व्याधि है। वतमान 
सभ्य समाजकी एक मारात्मक व्याधि ही है व्लड 


|| ¦ प्रोशर। इसमें जो औषध दिये जाते हैं उनसे कभी 


स्थायी फळ नहीं होता | इससे कई रोजके लिये 
प्रेशर कम रहता है किन्तु उसके बाद ही प्रेशर 
पुनः बढ़ जाता है । लेकिन हर रोज दो एक तोळा 
तरबूजका बीज भूनकर खानेसे प्रेशर घट. जाता 
है | तरबूज का बीज एक ऐसा खाद्य दैइसलिये इससे 
कभा तुकसान नहीं होता हे । अच्छे गुड़का हलुआ 
बनाकर उसमें भू'जा हुआ तरबूजका बीज डालनेले 
अच्छा स्वादिष्ट बनता दै । वह खानेमें जैसा स्वादिष्ट 
वैसा ही लाभप्रद होता है । 

मेथी चूण भी ब्लड प्रेशर घटानेमें काफी मदद 
करता है | हर रोज लगभग १॥ माशे परिमाण मेथी 
चूण पकी हुई तरकारीके साथ मिलाकर खाया जा 
सकता है । एक छटांक मेथी धूपमै सुखाकर अंतमे 


| पूण करके कपड़ेसे छान लेनेसे हो खाद्योके साथ प्रहण , 
| किया जा सकता है । लेकिन मेथी-चूर्ण मैदाके समान 


शक ग्यास केश तेल 
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महीन होना चाहिये। उसे एंक बोतलमें रखकर त 
बीचमै गरमकर लेनेसे ऐसे दीघं अवधितक झ 
तरह रखी जा सकती है । 
ब्राह्मी पत्ताका रस भो ब्छड प्रशर घटानेके| 
यवहार किया जा सकता है| बह बहुत छामप्| 
आयुर्वेदे इसे रसायन कहा है । किंतु यह; 
ज्यादातर व्यवहार नहीं करना चाहिये । हर) 
बीस पत्तेका रस पीनेसे ही काफी होता है। 
लहसुन 


ऐसी कोई दवा बाजारमै नहीं है जिससे ब्लेड री 
स्थायी फळ हो सकता है । किंतु हर रोज बे 
ग्रहण करनेसे रोगी दिनों दिन अच्छा होता 
मृत्यु तथा पक्षाघात आक्रांत होनेक़ा डर नहीं र 

वात व्ग्राधि एक कठिन रोग है। इस रोग 
हो हाटे खराब हो जाता है। इस रोग प्रं 
ूत्रस्नाव तथा , कोष्ठ साफ रखकर, भात या ऐ 
साथ हर रोज एक लहसुन कच्चा खाना चा 
सहजन ओल (अरबी) और अद्रक भी ईस है 
लाभदायक सिद्ध हुआ है 

सहजनसे हरेक प्रकारकी तरकारी होती 
लौकीको अच्छी तरह उबाल करें जब वह त 
जाय तब उसका पानी फॅेककर उसे खाना चाहि | 

अद्रक भी हरेक तरकारीके साथ मसालेके ४ 
व्यवहार किया जा सकता है । अथवा अ 0 
पहले थोड़े सैंधव ळबणके साथ म्रहण कि 
सकता है | इससे पाचन शक्ति तथा भूख 
ही वृद्धि होती है । 


७ |॥९॥॥॥९॥॥॥९॥॥|॥९ irene stress i ॥ 
“अब तकके सभी बाल काले रखने बाले केश तेलोमि-- | 


-पूणंतः सफलता प्राप्त कराने वाला कृष्ण-गोपालका-- ' 
व्यवहारमें लेकर दिमागी असन 


“<* 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection पाकी द्र कीजिये 


ठ्यवहारसे भी ब्छड प्रेशर घरत. 
लेकिन इसे थोड़ा-थोड़ा करके अभ्यास करना चा 


$ सानहत्य जर 
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| हर) “मारे जीवनका तिहाईसे अधिक भाग सोनेमें रचना और प्राणिक ववरितार्थताकी शक्ति रंहती है । | 


2३ १. 


। ' गुजरता है” अतएब भौतिक निद्राकी ओर हमें 
बला काफी ध्यान तात । मैंने “भौतिक निद्रा 
। च लये कहा क्योंकि हम सामान्यतया ऐसा सोचते 
इ द. कि जब शरीर सोता है तो हमारी समूची सत्ता 
F भी सोती है । 
2  -..“कमी कभी यह भी कहा जाता है कि 
निद्रामें ही लोगोंकी सच्ची प्रकृति प्रकट होती है ।” 
उनको सच्ची प्रकृतिका आर्थ गहनतर प्रकृति नहीं 
| वरन्‌ उनकी सहज प्रकृति है जो कि उत्तके -नियंत्रणामें 
| नहीं होती, क्यों कि इच्छा शक्तिका नियंत्रण निद्राके 
। समय महीं रहता | और जो कुछ व्यक्ति जागृत अब- 
। स्थामै नहीं करता वही बह निद्रा में करता दै, क्योंकि 
तब वहाँ संकल्पका नियंत्रण नहीं रहता | 
५---बे सब इच्छाएं जिन्हें बिना पूरा किये दबा 
दिया गया है: :-१ उस समय जबकि इच्छा शक्ति 
| सो रही होती है अपनी तुष्टि चाहती हे और क्यों कि 
न इच्छाएं रचनाके सञ्चो और सक्रिय केंद्र-दिंदु हैं, वे 
केस हमारे अन्दर और चारों ओर ऐसी परिस्थितियां 
॥ उत्पन्न करनेका यत्न करती हैं जो उनकी तुष्टिके 
पू अधिकसे अधिक अनुकूल पडती हैं |” 
५ | एक अन्य प्रवचनमें हमने मानसिक रचनाकी 
| शक्तिक्री चर्च की थी, मन सत्ताएं निर्मित करता है 
जिनका जीबन थोड़ा बहुत स्वतंत्र ढंगका होता है 
और वे अपने आपको अभिव्यक्त करनेकी चेष्टामें 
रहती हैं । यहां मै विचारके विषयमै नहीं, इच्छाके 
बिषयमें कह रही हूँ । इच्छा प्राणिक क्षेत्रकी वस्तु है 
| किंतु इच्छाके मूलमें. विचार सदा बिद्यमान रहता है 
॥ और तब इच्छा और भी अधिक क्रियाशील और 
` गतिमान हो जाती है, कारण, उसके अन्दर मानसिक 
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प्राणमै ही सत्ताक्री क्रियाशीळताक़ा केंद्र है, सक्रिय | 
शक्तिका केंद्र है और दोनों मिल कर एक ऐसी शक्ति | 
शाळी सत्ता बन जाते हैं जिसमें अपने आपको चरि- | 
तार्थ करनेकी अत्यधिक प्रवृत्ति होती है-स्तुतः 
बिश्वकी प्रत्येक वस्तु अपनी अभिव्यक्ति चाहती है 
और जिन वस्तुओंको अभिव्यक्त नहीं होने दिया जाता | 
बे इसी कारण अपनी शक्ति और योग्यता खो बैठती 
हैं । आत्म प्रमुत्त्रको प्राप्त करनेकी बहुत सी प्रशा- | 
लियोंने वस्तुत: क्रियाओंके दमनका, उनके प्रतिरोधका 
इस विचारसे प्रयोग किया है कि यदि लंबे समय तक 
किसी इच्छाको दबाया जाय तो अवांछित तत््वको 
नष्ट किया जा सकता है । यदि केवळ भौतिक जग | 
ही बात होती तो यह सत्य था, किंतु ट 
पीछे एक अवचेतन जगत्‌ है और अवचेतन जगतके 
पीछे अचेतनका विशाळ क्षेत्र | और एक बात जे 
तुम नहीं जानते बह यह है कि यदि तुम अपने अन्दर 
की इच्छाको अर्थात्‌ ऐसी रचनारे बीजको नष्ट नहीं 
कर देते तो जिस रचनाकी अभिव्यक्तिको तुम रोः ते 
हो वह मानों अत्रचेतनामे चली जाती है, वह बिर 
तळमें धकेल और दबा दी जाती है-यदि लुम उस 
अत्रचेतनामें खोजो तो तुम्हें पता लगेगा कि वह 
अपना कार्ये करनेकी वहाँ प्रतीक्षा कर रही है 
लिये वे लोग जो वर्षो अपनी किसी | 
क्रियापर नियंत्रण रख चुके. हैं एक दिन अच 
यह देखकर अचंभित हो उठते हैं कि जितने ३ 
लंबे समय तक बह्‌ दबी रही उतनी ही 
शक्तिसे वह अत्र तळसे ऊपर उठ खडी हुई है 
डिये स्वप्तोंका बहुत अधिक महत्त्व है, 
समय देमनकी क्रिया और चेतन संक 
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( ३३८ , 


` प्स्थितिके कारण नीचे दबी हुईं इच्छा ऊपर उठ खडा! 
| होती है और खप्नोमै व्यक्त होती है और इस रूपमे 
क्कि तुम अपनी प्रकृतिकी बहुतसी बातोंको मान लेते 
हो । इसीलिये यह कही जा सकता है. कि मनुष्य 
निद्रामें, स्वप्नोंसें अपनी सच्ची प्रकृतिको जान सकता 
है, यद्यपि यह उसकी सच्ची और गहनतर प्रकृति 
अर्थौत्‌ उसकी आंतरात्मिक प्रकृति नहीं है बल्कि 
उसकी सहज-स्वाभाविक, अनियंत्रित प्रकृति है । 


“इस प्रकार दिनमै हमारे चेतन विचार द्वारा 
किये गये बहुतसे प्रयत्न रात्रिक कुछ घण्टोंमें नष्ट हो 
सकते हैँ-'--इसलिये हमें अपने स्वप्नोंको जानता 
| चाहिये और सबसे पहले तो उनमें भेद कर सकता 

चाहिये, क्योंकि वे अपने स्वभाव और गुणमें एक 
दूसरेसे बहुत भिन्न होते हे । प्रायः एक ही रात्रिमें 
हमें विभिन्न श्रशियोंके स्वप्न आ सकते हैं और ऐसा 
हमारी निद्राकी गहराईके अनुसार होता है ।” 
` मुझे पता नहीं किसीने यह देखा है या नहीं, 
| किंतु रात्रिके कुछ विशेष घण्टोंके अनुसार या जिस 
। समय तुम सोये हो. उसके अनुसार तुम्हारी निद्राका 
_ गुण बदल जाता है । 

यदि तुम निरीक्षण करनेका कष्ट करो (यद्यपि 
बहुत कम लोग (यह कष्ट उठते हैं) तो ऐसा हो 
सकता है कि,यदि .रात्रिमं तुम असमयपर एक दम 
जाग पड़ी तो यह पाओगें कि इन दो अवस्थाओं में 

हारी निन्द्रा एक ही प्रकारकी नहीं थी | कई ऐसे 
| काल भी हैं जब तुम्हें विभिन्न प्रकारके स्वप्न आते हैं 
- यदि तुम निरीक्षण करो तो तुम इस बातको स्पष्ट 
` खूपसे देख सकोगे, कई ऐसे घंटे भी होते हैं जब 
` तुम्हारे लिये जागता कठिन हो जाता हे, क्यों कि 
` दुम गहरी नींदमें सोये होते हो, तुम बाह्य वस्तुओंके 
प्रति बिल्कुल अचेतन होते हो | इसके . विपरीत कुछ 
अन्य समय एक जरासी आत्राज, चाहे बद बहुत हो 
जरा क्यों न हों, तुम्हें एक दम जगा देनेके लिये 
काफी होती है । 
“ रातकें समय में कुछ वस्तुओं से नहीं डरता-पर 
दिनमे मुभे उन्हीस डर लगता है, क्‍यों ? 


इसका अथ है 


म्हारा प्राण तुम्हारा 


बाह्य चेतनामें नहीं जानते । 


७७-0. In Public Domain RE Kal ति छ ॥ 
भातिक होते है | जो सोपान चेतेनाको इस योग्य ब 


सत्तासे अधिक आयु बाळा है । ४: “इसमें 9 
संदेह नहीं कि कई दृष्टिकोणोंसे हमारी अचेता; 
हमारी सामान्य चेतनासे अधिक ज्ञान प्राप्त है।! | 


यहां मैं एक शब्दमें संशोधन करती हूँ [ह्या 
अव चेतना! को हमारी सामान्य चेतनासे अप 
ज्ञान नहीं है बलिक 'अतिचेतना' को है, जो हम! 
चेउनाकी पहुँच से परे है, इसलिये नहीं कि वह रि 
कोटिकी है, बल्कि इसलिये कि वह उच्च कोटिकी | 
जब रात्रिमें हमारे सामने एक समस्या आती है 
वह हमारी सत्ताफे उच्चतर क्षेत्रोंमे चढी जाती हैन 
प्रातः हमें उसका उत्तर, उसका समाधान मिलक 
है, कारण, हां, ऊपर, हमारी चेतनाकी गहराझी। 
हम उन वस्तुआंको जान लेते हैं जिन्हें हम आ 


ft 


नींदर्मे प्राय: ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रकाश 
जञ्चतर ज्ञानके क्षेत्रमै प्रवेश कर रहे हैं, पर जागे 
हमारे पास केवळ एक आभास; एक स्मृति मात्र | 
जाती है.। ऐसा क्यों ? इसका कारण यह है किए 
की शृंखलामे, जो कि अत्यधिक बाह्य चेतनासे _ 
उच्चतम चेतना तक हो सकती है). कुछ रिक्त छ 
होते है--सतत प्रवाहमें कहीं कहीं श्रृंखला भंग हैं 
है और जत्र चेतना ऊपर उठती है तो वह एक क 
के अन्धकार पूर्ण छिद्रोंमेंस गुजरती है-ये बिदर १ 
होते हैं | तब वह निद्रामें एंक प्रकारकी अर्ती 
चली जाती है, और जब वह इसकी ओरसे | 
है तो वह उस वस्तुको, जिसे वह ऊपर ले आप, 
ठीक याद नहीं रख पाती । ऐसा ही अधिकतर 
विशेष रूपमें डस अवस्थामै होता है जिसे हमे सम 
कहते हैं, जो लोग सम!धिमें चले जाते हैं. वे यह | 
भव करते हें कि उनकी सक्रिय बाह्य चेतना 
ध्यानकी चेतनामे एक रिक्त स्थान होता है | |. 
अवश्य ही चेतन होते हैं-जिस अबस्थामे वें 5) 
उसके प्रति सचेतन-किंतु जब वे दुबारा अपर ग 
की ओर लौटते हैं तो उन्हें मार्गमे एक प्रकारे ` - 
मे प्रवेश करना होता हे जहां वे सब कुळ 


दिके सक्कल अतुभवका छानेमे 


इसमें `३| ` 


व चेतना | 


| है! - 


हूँ | ह 
[से अधि 
जो हम 
| बहू हि 
ओोटिको | 
[ती है 
ती है 
मिल: 


गहरायी 
हम अफ 


म प्रकाश 
र जाग 
त मात्र ( 


कित 


नासे रे 
रित्त घ 
[ भग ४ 
एक प्र 


डिद्र ` 


अचेत 


` अंकित कर लेती थी-कुछ शड 
` कुछ-आभास और में एक स्मृतिसे दूसरी स्म्ूति तके 
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बह ऊपरकी अपनी अलुभूतियोंक्रो न भूछ सके उन्हे 
अपने अंदर लानेके लिये अत्यधिक अनुशासनको 
आवश्यकता है । यह कोइ असंभव अनुशासन नहीं 
हे, किंतु है असीम रूपसे लंबा, इसमें अडिग धैयकी 
आवश्यकता है । यह मानों ऐसा हुआ कि तुम अपन 


` अंदर एक सत्ताका-एक शरीरका निर्माण कर रहे हो, 


और उसके लिये सबसे पहले तुम्हें आवश्यक ज्ञ 


- चाहिये, किंतु साथ ही हृढता और अध्यवसायक्री भी 


आवश्यकता है और इसीसे बहुतसे छोग निरुत्साहित 
हो जाते हैं । किंतु यदि तुम अपनी उच्चतर सत्ताके 
ज्ञानमे भागी बनना चाहते हो तो यह्‌ बिल्कुछ अनि- 
ये है । 
“क्या स्वप्नोंको अंकित करना लाभप्रद है 
हां, एक वर्षसे अधिक: मैं ने इस प्रकारके अनुशा- 
सनका अपने ऊपर प्रयोग किया है। में सब कुठ 
एक छोटा संकेत, 


, पहुँचनेकी चेष्टा करती थी-शुरू शुरूमें सफळता नहीं 


- मिली, किंतु लगभग 'चौद॒ह--महीनेके बाद, अंतसे 
_ आरंभ करके मैं सभी क्रियाओं और स्वप्नोंका रात्रिके 


आरंभ तक अनुसरण कर सकती थी । यह बात एक 
र और सतत अवस्था केर देती कि अन्तमें 
तो मैं बिल्कुल ही. नहीं सो रही थी | मेरा शरीर लेटा 


ˆ हुआ होता था गहरी .निंद्रामे, पर चेतनामें बिश्राम 


चहा था | इसका परिणाम आश्चयं जनक हुआ | लुम 
इस प्रकार निद्रा विभिन्न पक्षोंको जान लेते हो, प्रत्येक 


 वारोंकस बारीक वस्तुक्रे प्रति भी पूर्णतया सचेतन हो 
` जाते हो.।.कुळ भी तुम्हारे नियंत्रणसे बाहर नहीं रह 


` सकता । किंतु दिनके समय, या [रे पास अधिक 


` काम हे ओर तुम्हें सचमुच नींदकी आवश्यकता हे ' 


तुम्हें ऐसा करनेकी सलाह नहीं दूंगी । 
जो भी हो, एक बात बहुत अधिक अनिवागै है, 


 जबतुमजागोतोजराभी मत हिछो इुलो । जागते 
ड द तुम्ह पूण निश्चछताकी चलताकी अवस्थामें 


रना चाहिये नहीं तो सब कुछ समाप्त हो जायगा । 
“क्या मनको शरीर और मस्तिष्क 
cg 


"सुक्ष्म शरीर और जप्पधिक स्थूळ 
. बीचमें सध्यबतीका काम ' 
T 


स्व Gun रूपस 


हां उसे इसकी नितांत आवश्यकता हे 1३ 
नीरवताके. बीच ही मन ऊपरसे सच्चे प्रक । 
प्रहणकर सकता है | मैं-इस जातपर विश्वास 
नहीं करती कि मानसिक सत्ता थक भी सकत 
है, यदि उसे थकावट अनुभव होती है तो. 
ककी एक प्रतिक्रिया है । केवळ नीरवतासे । 

पनेपे ऊपर उठ सकती दै । किंतु निंट्रा ओर स्वप्लोंः 
दृष्टिकोणसे जिसको हम चर्चा कर रहे थे व 
बड़ा हो विलक्षण तथ्य है | मेने इसके ऊपर 


ना लेते वरम्‌ प्राणमें भी शांति स्थापित क 
और अपमो सत्ताकी समस्त क्रियाओंको 
हो और इस प्रकार यदि तुम रूपांके क्षेत्र 
ब्चिदासंदकी, सर्वोच्च चेतनाकी अवस्थास 


र 


सकता है जितने कि आठ घण्टेकी निद्रामें | 
मिलेगा | यह बहुत सरळ नहीं है, न यः क 
वना है जो पूर्ण रूपसे चेतन है, पर है र 


तुम्हें यह प्राप्त हो जाय, यदि तुस अपने अ 
बस्तुओंको निश्चल कर सको तो तुम्हा 
सत्ता इस सर्वोच्च चेतनासे भाग लेने छ 
मैंने यह भळी भाँति जान छिया दे. ` 
ख्याछसे इस अवस्थामै बितासे तीन | 
घण्नेकी सामान्य निद्राफे बराबर है. 
'बिश्राससे मेरा मतळन शारीरिक विश्व 
मांसपेशियोंके विश्रामसे ।) . 


«क्या प्राणिक शरीरको भी बिश्रामक्री आब्र 


कता हे १” 


हां प्राणिक शरीर भौतिक शरीर 
आवरणसे वेष्टित रखता है, इस आवरण 
गर्मीके उन स्वप्लोंके घनत्वके, समान होता है 
हम अत्यधिक गमे दिनोंमे देख हैं । यही : 
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यह आवरण पूर्णतया अक्षत होतो तुम्हारी सब वस्तुओं 
"से रक्षा करता है, किंतु कोई प्रयास आवेगा थोडी 
सी थकावट या अप्रसन्नता या कोई भी आघात उसमें 
खरोय डाळ देता है और जरासी खरोच किसी भी 
| आक्रमणके लिये रास्ता खोइ देती हे। चिकित्सा 
विज्ञान भो अब यह स्वीकार करता है कि यदि तुम्हारे 
| प्राणमें पूण संतुलन है तो तुम्हें कोई रोग नहीं होगा, 
। कमसे कम संक्रमणसे तुम्हें एक प्रकारको मुक्ति प्राप्त 
| होजायगी और यदि तुममें यह संतुलन है, यह आंत- 
| रिक सामंजस्य है जो आवरणोंको अक्षत रखता है 
| तो यह तुम्हारी समस्त वस्तुओंसे रक्षा करेगा । र 
ऐसे लोग हैं जो बड़ा सामान्य जीवन बिताते हैं जो 


i 


। 1 
प्‌ 
क 


ध्व, 


हल में रोग होनेके पूर्व ही यदि बच्चे को प्रतिदिन अत्यल्प सात्रामें कुमारकल्याण रस 
| दु खिलाते रहें, तो बच्चा क्रिक्ती भी रोगसे आक्रान्त नहीं होकर अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट होगा तथा 
हि. उसके दांत भी समय पर और आसानीसे निकलेंगे। : 


यह रस बच्चोंके जर, श्‍वास, कास, वमन, तालुशोष, पारिगभिक, बालग्रह, मन्दाः 
गित, यक्रृदृहुष्टि, अतिसार, पाण्डु) कामठा, ब्रालशोष, रक्ताल्पता और निर्बलता सभी को 


नष्ट करता है । 
मात्रा- से ३ रत्ती । 


जैसा कि सोना चाहिये, सोना, जैसे खाना चाहिये पैस | 


| RRR CSR RN RNR CIRC NBR 


शरि 
= कुमार-कल्याण रस --- ४ 
( विशेष ) | 
इस रसमें रससिन्द्रके स्थान पर सुवणयुक्त चन्द्रोदय मिल्ला देनेसे यह र 
बालकोंके समस्त रोगोंमें अद्भुत लाभकारी प्रमाणित हुआ हे। | 
प्रायः देखा जाता हे कि बाल्यावस्थामें बच्चोंके पाचक अङ्ग यकृत्‌ (17०) आदि 9 
i दुबल होनेसे उन्हें मन्दाग्नि, अतिसार, बमन आदि रोग आक्रान्त कर लेते हैं, जिनकी 
| चिकित्सा न करनेसे वालशोष ( १1०5८05) होकर बालक अस्थिपञ्जर-सा दिखाई देने 
लगता है और माता पिता उसके जीवन की आशासे भी निराश हो जाते हैं, ऐसी स्थिति 


्रनुपान-सितोपलादि चूण, मधु या मक्खनके साथ, प्रातः सायं दिनमै दो बार | 


| 
| 
| 
| 


` | 
_ ड्या A 


3 


खाना आदि जानते हैं, और ज़िनका स्नायविक आंद. 
रण भी इतना अक्षत है कि वे सब प्रकारके संकटों 
ऐसे पार कर जाते हैं मानों कुछ बात ही न हो।क्‌ | 
एक ऐसी योग्यता है जिले व्यक्ति अपने अंदर विक. 
सित कर सकता है । यदि तुम अपने आवरणके दुबै | 
स्थळोंके प्रति सचेतन हो जाओ तो कुछ मिनटकी | 
एकाग्रता, शक्तिका आवाहन और आंतरिक शांति. 
इस बातके लिये काफी है कि सब कुछ व्यवस्थित हो. 
जाय, तुम रोगश्चुक्त हो आओं और अवांछित घटना 
टल जाय | 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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( गतांकसे आगे ) 


अतिसार 
7 .. अतिसारमे द्रवमलकी बार-बार प्रबृत्ति होती हे । 
किसी भी व्याधिमें द्रवमळकी प्रबृत्ति निम्न लिखित 
र कारणोसेंसे किसी एक या सबके उपस्थित होनेपर 
है. शी होसकती हे-- 
४ १. कोष्ठमें वातवृद्धि, 
द्‌ | २. पित्तके द्रवगुणकी वृद्धि और उष्णगुणको कमी, 
ड ३. पुरीषबह ्रोतसकी विशिष्ट ढुष्टि, 
ग ४. अग्निमांद्य और आमविष, 
निम्नलिखित व्याधियोंमें अतिसार एंक कक्षणके 
र रूपमे बतळाया गया है| इन रोगोंमें उपयुक्त चार 
१ कारणोंसे कोई कारण उपस्थित रहता हे । १. पैत्तिक- 
ज्वर, २. अहणी, ३. विषूचिका, ४. कृमि, ५. पेत्तिको- 


दर,-६. जलोदर, ७. राजयक्ष्मा, ८, पैत्तिक मूच्छी, 
६. पैत्तिक मदात्यय, १०. वातपैत्तिके विसर्प । 


य्तिसारके निदान 


१. गुरु, स्निग्ध, रूक्ष, उष्ण, द्रव, स्थूल तथा शीतल 
पंदोर्थाका अधिक उपयोग करना | 

२. विरुद्ध भोजनः। 

३. अध्यशन 
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0005 गजे 
प्रीषवह ख्रोतस की व्याधिया 1 


लेखंक--शिवचरंणजी ध्यानी जामनगर 


७ मिथ RE नेह बिन ह ॥ १०> ७११5 ३ “ois i] तोदुष्ि कि कक 
या आहर विहार-बातंदुष्टि, उदककों कोष्ठमे प्रेरित करना) पुरीषवह खोतोदुष्टि) द्रवम 
| (९ 0 ४ डा 


2 


पह ; ०० 


४. अजीणे 

५, विषमाशन 

६. अति स्नेह-प्रयोग | | 
७. स्नेहका मिथ्या प्रयोग | 
८. विषे ऱ्य 
६. भय - >>, 
१०. शोक 

११. प्रदुष्ट जळको पीना 

१२. अति मद्यपान 

१३. सात्म्य और ऋतुके विपर्ययंसे, 


सम्प्रा्ति-स्वतिदानसे य ब 


दोष--वात प्रधान 

दूच्य--मछ (रस भी) 
स्रोतस्‌--पुरीषवह स्रोतस्‌ 
अवयव- -पंक्काशय 

स्रोतोदुष्टि लक्षण--भतिप्रवृत्ति 
आशुकारी+- 

पर्काशयों व्थ-- 
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होती है। इससे दो बातोंका अनुमान. होता है | 
र ्रतमल संहत होता हे और अतिसारमें मळ असं 
|| हत (द्रव) होता है | स्स्थात्रस्थामें सलको प्रवृत्ति दो 
॥ बार होती है--प्रातः और सायं, परन्तु अतिसारे 
| सलकी थार-बार प्रवृत्ति होती है, मळकै द्रव होनेसे 


£ मलका दृध्य होना ज्ञात हुवा और बार-बार प्रवृत्तिस 
॥ पुरीषबह स्रोतोहुष्टिका अनुमान हुवा | मछकी बार-बार 


|| प्रबृत्ति पुरीषवह खरोतो ठुष्टिक्ा “अति प्रवृत्ति” लक्षण 
कहलाता है | पुरीषको संहत बनानेके लिये पक्राश- 
| यस्थ सछधरा कळा सक्रिय सहायक हैं-अग्नि और 
| बायु । अतः मलका असंहत (द्रव) होना अग्नि और 
| युकी दुष्टिका द्योतक है। पुरीषषद श्रोतोमूळ 'पकाशय' 
॥ ।चातका प्रधान स्थान है । अतिसारमें. अग्निठुष्टिसे 
अग्निमांच और आमकी उत्पत्ति: होती है | मळका 
| | बार-बार निकलना जहाँ स्रोतोडुष्टिको. बताता है 
बहा बायुको ठुष्टिका भी द्योतक, है। पूर्बोक्त विवरणसे 
पृष्ट है कि मलक द्रघ-होने तथां उसको! बार-बार 
प्रवृत्ति होनेसे बातदुष्टिका ज्ञान होता है और द्रव- 
| मलको अतिप्रवृत्ति लक्षणके आधारपर अतिसारमें 
| ¦ वात प्रधानदोष' निश्चित किया जाता है । 
होता मह है क्रि मिथ्या आहार बिहारसे वात दु 
|| और अग्निमांद्य होता है | प्रहुष्ट बात एक ओर पुरी 
उवह खरोतोंको दुष्ट करता है और दूसरी ओर उद्कको 
| कोष्ठमें खींचकर अग्निमांच भी करता है । अझ्नि- 
माद्यसे आमकी उत्पत्तिःहोती है, आस्त्रोंम शोथ होनेपर 
भी बातंदुष्टि और उससे डदकका वहाँ आना और 
|, अग्निमाँच तथा आमकी उत्पत्तिके साथ अतिसारका 


| ¦ होना सरलतया समभा जासकता है। अस्तु, वातदुष्ठि 


जन ठीक नहीं होपाता । मलधराक्रळा स्वस्थावस्थामे 
युके रूक्ष गुण और पित्तरे उष्ण गुणले. शोषणका 
[ये करती है । बात और पित्तकी दृष्टि होनेपर 

चोस्पीदक जळीयाँशका शोषण नहीं होपाता, परिण(- 
'द्रवमळको बार-बार प्रवृत्ति होती है। संक्षेपत:-- 
द्रवमळ किसकी विकृतिका द्योतक है? इस प्रश्नके 
त्रभे कहना चाहिए कि द्रवमल उसकी बिकूतिका 


विवेधन--अलिसारम द्रवमेळकी अति प्रशात्त 


और अग्नि दुष्टिसे मळधरा कळा द्वारा मलमूत्र विभ-- 


गीतक्र है जो मलको संहत“ हे“ सदि३/० “०१०९०५ 


कौन बनाता ही 5. = सि कोन बनाता हे? पकाशयस्थ सळघरा कला, किस ? पक्काशयस्थ मळधरा कळा, किसको 
सहाग्रतासे ? वात और पित्तकी सहायतासे । मलका 
द्रवत्व कैसे बढ़ता हे और क्‍यों बढ़ता हे ९ यातो 

लघरा कलाद्वारा तत्रस्थ जलका शोषण ही नहीं होता 
या प्रकुपित वातं झरीरंसे उद्कको पक्ाशयमें खाकर 


~ ~ ~ र्‌ वृ ९० | 
मलको द्रव बना देता है | बार-बार प्रवृत्तिके सम्ब 


धमे यह पछा जाता हे कि यह किसको विकृतिका 

द्योतक है। उत्तरमें कहना चाहिए कि जो स्वस्थावस्थाम 

सळकी प्रवृत्ति कराता हे बही, अवस्था विशेष-अतिं 

सारादिमें अछकी बार-बार प्रवृत्ति भी करा सकत 

है और वह है बात। यह सत्य है 

करा सकता है वही विकृत होकर अतिप्रवृत्ति या 
प्रबृत्ति भां करा सकता ह । 


अतिसारक्षो मलकी अवस्थाके आघारपर दो प्रधान 


भागोंमें विभक्त किया गया हैँ; 


१, आमातिसार--जिसमें मछके साथ भाम, 
निकछता हैं | | 


२. पक्कातिसार--जिसम मळके साथ आम १ 
निकलता हा । 


यूँ. तो अतिसारमें आम कुछ. मात्राम उपरि 
रहता ही है तथापि आमातिसारमें अपेक्षाकृत आप 


> 


रहता हे और परीक्षासे ज्ञात.होता हे | 


आममळका पता लगानेके. छिए. मळकी जर्ढत 
सज्जन परीक्षा की जाती है,मळके कुछ अंशको जर 
डालें, यदि वह डूब 'जाय तो! आममळ समम) 
यदि-वह तैरता रहे तो पकम्तछ समझें | लेकिन पर्ष 
मळ भी यदि निम्न गुणोंसे युक्त हो तो वह 
हूबता है-- 


| 


१. यदि पक्कमळ अतिद्रव हो तो पानीम इर जायी 
२. यदि पक्वमल अधिक कठिन .हो तो भी *| 
ज्ञायगा | | 
३. यदि पक्वमल श्लेष्मासे युक्त होतो भी. 
जायगा । 4 
४. यदि पक्कमल बहुत देरतक हबामें रहा दी तो 


कि जो प्रवृत्ति 


१ 24 Al पी) छ १५१ 


alias 
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चरकने सुश्रत और वाग्भटकी तरह प्रवाहिका 
नामकी स्वतन्त्र व्याधिका वर्णन नहीं किया हू । उसने 
आमातिसारके लक्षणोंपें ही 'प्रवाहर्णा लक्षण भा शिना 
है | अतः भ्रवाहिकाको चरकके आमातिसारमें निहित 
समना चाहिए | आम पिच्छिल होता है और पक्का 
शयकी भित्तियाँपर लग जाता हैं | आमुक्त पुरीषक 
बाहर निकालनेके लिए पुरीषबह स्रोतसको अधिक 
संकोचगति-करनी पड़ती है | परिणामतः श्लेष्मथुक्त 
मळा प्रवाहणके साथ विसर्जन होता है। 

अतिसारकी दोपाचुसार सम्प्राप्ति । 

बातज अतिसारकी सम्प्राप्ति-स्व निदानोंसे 
प्रकुपितवात अग्निको मंद्र करके अप्‌ धातु (मूत्र और | 
सेद्‌) को पुरीषाशयमें लाकर उससे मलको पतला 
करके घार-बार द्रव मळका त्याग कराता है | अति- 
सार वात प्रधान व्याधि है, अतः अतिसार भी 


“सामान्य सम्प्राप्त भा चातक आंतसारक समान हो 


बतलाई गई है जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका 
ह. आधुनिक विज्ञानकी भाषामै कहना हो ऐसा कह 


' सकते हैं कि जब आन्त्रोंकी श्लेष्मकलापर किसी भी 


कारणस प्रदाहात्पादक प्रभाव पड़े तो उनसे शारीरस्थ 
जलका वहां स्राव होता है और उससे मल द्रव हो 


अतिसार 
| हु 
| | | | 
चातज्ञ पित्तज कफज सान्निपातिक शोकज 
. १. मळ १. सळ १. मल १. तीनों दोषोंफे 
1 अरुणवर्णका 1 पीत 1 शुक्ळ मिश्रित लक्षण 
निल नील 1 सान्द्र 
11 रूक्ष 11 आलोहित 111 शलेष्मयुक्त २. शूकरके भेदके 
न सास २. दाह 1ए विख समान मल 
* अल्प अल्प ३, तृष्णा ४ शीत ३. वाराह मांसके 
'सल प्रवृत्ति, ४. मूच्छी २. ढोमहषे घावनके ससान मळ 


३. बार-बार मळ ५, गुदपाक 


जाता है । साथ ही आन्तरोमें प्रदाह क्रिया के फलस्वरूप 
तीत्रगति भी होने लगती है जिससे द्रवमछका बार-॥ 
बार तिस्सरण होता है.। 1 5 

पैत्तिक अतिसारकी सम्प्राति-प्रकुपित £ त्त | 
अपने द्र बशुणसे पक्वाशयस्थ ऊष्माको नष्ट करके 
अग्निको मन्द्‌ करता है और अपने उष्ण, दन. तथा 
सरशुणसे मलभेद करके अतिसारको उत्पन्न करता है। 
आजकलके पाश्चात्य बेज्ञानिक भी इस तथ्यको 
मानते हैं कि पित्त आन्त्रोंकी गतिको बढ़ाता है: 
अधिक पित्त यदि अन्त्रोसे पहुँच जाय तो अति 


उत्पन्न कर सकता हे 1 


फज अतिसारकी सम्प्राप्ति--प्रकृपित कफ | 
अपने गुरु, मधुर, शीतल एवं स्तिग्ध गुणसे अग्निक्रो 
मन्द्‌ करता है और पुरीषाशयमें अपने सौग्य 
पुरीषको पतलाकरके अतिसारको उत्पन्न करता 


सान्निपातिक अतिसारमै तीनों दोष प्रकु 
क 
होकर अतिसार उत्पन्न करते है । 


भयज एवं शोकज अतिसार--भय एवं शोकसे | 
भी वातबृद्धि होजाती है, अत: इत्तकी सम्प्राप्ति १ ता- 
तिसारकी सम्प्राप्तिके समान है | | 


~ 
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[न्निपातिक, ५. शोकंज और ६. भयज-इस प्रकार 
तिसार ६ प्रकारका होता है । सुश्रतने भयज अति- 
बदले अन्नाजीणंज अतिसार लिखा है। - 
अन्नाजीणंज अतिसारके निदान एवं लक्षणोंके 

तसे पता चलता है कि उसका अन्तभीव चरकोक्त 
[तिक अतिसारमें होजाता है । सुश्रतोक्त 
शोकज भतिसारकी सम्प्राति चरकोक्त सान्निपातिक 
[के समान है । चरक शोकज अतिसारको 
[नता है, लेकिन सान्निपातिक अतिसारको 
मानता है । सुश्रत शोकज अतिसारको 


सार--पित्तातिसारसे पीड़ित पुरुष जब 
हार करतां है तब उसे रक्तातिसार हो जाता 


अतिसार 


पाए 


भामातिसार 


कट 1 155 
अल्प दोष. पाटि बहुदोष 
व | 


 छंघन 


घळवाले हों तो सर्वप्रथम लंघन 


षा -वचेक्षय 


है, वस्तुतः पित्तातिसार ही रक्तातिसारमें परिणत ५ पेत्तातिसार दी रक्तातली 


जाता है । 
असाध्य क्षक्षणला 
यदि पक ह्प्‌ [युनळ घणक ससान पुरांष आता | 


२. यदि शकृत्‌ खण्डके समान कृष्ण ळोहित वेण] 


पुराष आता हो । 
तनु (अल्प, स्वच्छ) मल । 


: घृत, तैल, वसा, मज्जा) वेसबार, दूध और दह. ” 


समान मल आता हो । 

मांस धावनके समान मल । 

कृष्ण तथा नोलवणेका मळ । 
काला, चितकबरा तथा चन्द्रिकायुक्त मल । 
शवगंघि तया अत्यन्त दुगन्धित मळ | 
तृष्णा, दाह, तम, श्वास, हिक्का, पाश्चेशूल, भरि 


॥ 


शूळ, मच्छी तथा अरति छक्षर्णॉसे युक्त अतिसा| . 


. गुदबलियोंका पाक होगया हो, गुद बंद वही! 
हो या गुदपाक्र होगया हो । 
चिकित्सा-अतिंसारकी विकिस्साके सम्बधा 

विचार करनेपर चिकिस्साके दृष्टिकोणसे तथा था! 
सारकी विभिन्न अवस्थाओंको देखकर अतिसार 
निम्न लिखित भागोंमें बांटा जासकता है>> 


पक्कातिसार चक 
YE 


'गुदश्रश 


दीपन पाचन प्रवर्तन इसबगोल. . घान्ययूष, स्नेहन स्वेदन 
र ` > को प्रभोग 


गुदाको अपने 
 मांसस्स, स्थानपर स्थिर 
बिल्यकाप्रयोग करना ' : 
दोष शरीरमें रुककर शोथ, पाण्डु, कुष्ट, गुल्स 
अवर आदि अनेक व्याधियोंको उत्पन्न करें 


तण्डुंछ, 


' परन्तु यदि रोगी अत्यन्त दुर्बल हो तो 


औषध दी जा सकती है |. 


क या जि. या. Yl 2 ला A 
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हो रहे हों और रोगी बलवान हों, तब दोषोंको बाहर 


` निकालनेकै लिए ईसबगोलकी भूसी, एरण्ड तैल, या 
- [oes € नर 
- हरीतकी और पिप्पलीके चूर्णको उष्णोदकके साथ देना 


चाहिए | इनसे विरेचन होकर दोषोंकी सम्यक प्रवृत्ति 
होजाती है । 

_ ४. यदि दोष मध्यम हो तो दीपन-पाचन 
प्रमध्याओंका प्रयोग करना चाहिए | यथा-पिप्पल्यादि 


` प्रमथ्या हीवेरादि प्रमश्या और पृश्निपर्ण्यादि प्रसथ्या- 
. का प्रयोग । 


५. दीपन और संग्राहीगणकी औषधियोंस साधित 
अन्नपान प्रयुक्त करने चाहिये | 


६, भोजनार्थ तक्र, काजी, यवागू तथा छाजाके 


सत्ता प्र योग करना चाहिये | 


७. यदि आम पाचन होगया हो, लेकिन प्रवाहिका 
अभी उपस्थित हो तो रोगीको कोई मृदु विरेचक 
औषध या कच्ची बेलगिरीके साथ सम प्रमाणमें तिळफे 
कल्कको मिलाकर उसमें खट्टी दहीकी मलाई और घी 
या तैछ मिलाकर प्रयुक्त करें । अथवा दुग्ध, घृत और 
अनार रसको मिलाकर प्रयुक्त करें। | 


८. यदि पुरीष केवल पानीकी तरह द्रव होगया 
हो तो घान्ययूएके साथ शालि चावछ खिलाना चाहिए। 
पुराषक्षयक लक्षण उपस्थित हों तो “छागान्तराधियूष' 
का प्रयोग £ 
मे मेदे ७ र 
वष (मेढे ) के धड़के मांसका मांस रस तैयार किया 


जाता है जिसमें मेढेका ही रक्त भी मिलाया जाता. है| ` 


घा, धनियाँ, शुण्डी डालकर मांसरस तैयार किया 


` जाता है | इस मांसरसको स्वतन्त्र या ओदन (भात) 


साथ रोगीको दिया जाता है । 


र ९, यदि गुद्ञ्रश होगया हो तो प्रथम स्नेहन और 
दन कराकर गुदाको स्वस्थान स्थित करना चाहिए 


तेया रोगीको चाङ्ग रीघृतका पपन करायें। चब्यादि 
टेतका भी प्रयोग करें । 


शे छ > उपयुक्त सभी सामान्य सिद्धान्त हैँ । जिस 


0 अधिधियोंका प्रयोग भी साथमें किया जाना 
2 1" 


पी टक के 


दि सिट Pe लक NS 


कयो जासकता है। छागान्तराधि- इसके . 


। ५ चुणे बनाकर गुदापर छगावें । गुदापर ६ 
वः भबल दीखते हों, उस दोषको शान्त करने 


{~ _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri € 
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११. पित्तातिसारमें यदि आमके लक्षणं | 
छंघन कराना चाहिए । प्यास लगनेपर मोथा, पित्त- 
पापड़, खस, सारिवा, रक्तचन्दन, चिरायता, तथा | 
सुगंधवाळा-इनसे साधित जळ पीनेको देवें । पित्तके | 
लक्षणोंके उग्रहोनेपर विरेचन कराना चाहिए |. 
तिसार नाशक ६ योग नीचे लिखे जाते हैँ 


(१) चिरायता, मोथा, इन्द्र जी तथा रसौंत 


थि 
सब 
° ~ करें है A + 
चूण बनाकर मधुसे प्रयुक्त करें । ®: 
(२) वेळगिरि, दारुहल्दी, सुगंधवाला तथा ढुरालभाः 
चूर्ण बनाकर मधुसे । . ह उम 
(३) लाळचन्दन, खस, सोंठ, लोध्र तथा नीलो' 
चूणे बनाकर मधु से। ह 
(४) तिळ, मोचरस, लोध्र, लज्जालु, श्वेत कमळ 
नीलोत्पलका प्रयोग करे । 
(५) नीलोत्पल, धायके फूळ, अनार छिलकु 
इनका चूर्ण बनाकर । 4 
(६) कट्फछ, सोंठ, पाठा, जामुनक[ 
गुठळी तथा दुरालभाका प्रयोग, 
१२. रक्तातिसारमें मधु और खाँडू 
का शीतल दुग्ध पीनेको देना चाहिए । बे: 
साथ लाळ शालि चाबलोंका भाव खिलाना 
रक्तके अधिक निकल जानेपर रोगीको घीमै भजित 
मृग या बकरेका रक्त देना चाहिए । मक्खनमें २ 
खांड मिलाकर देना चाहिए । नीलोत्पल, मो 
समङ्गा. तथा कमलकेझरके चूणेको २ माशाको म 
बकरीके ठएडे दूघके साथ दें । शतावरी 
दूघके साथ पिलाना चाहिए। | 
१३. यदि गुद्पाक होगया हो तो पटो; 
मुलहटीके अत्यन्त शीतल क्वाथसे गुदा 
करता चाहिए । इखके रखसे या बक 


| 
| 
} 
| 
| | 


था चन्दनाद्य तेछ लगाबें । युदा 
भिगोया हुवा पिचु | रखना 


‘et 


५ स्का 
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ल्पमल, संवेदन, सरक्त आता हो, और अपान १५. ठुर्बेछ रोगीको== | 
1 ठोक प्रवृत्ति होती हो। | (१) पंचामृत पपेडी ३ 
“१४. कफज अतिसारमें- [ प्रवाल पंचाशुत ३ रत्ती 
संजीवनी वटी १ रत्ती 
सुबण पर्पटी . » रत्ती | 
कुटजारिष्ट या कुटजावलेहके साथ दिनमें खार! 
ऐसी एक मात्रा । 


) पिप्पली, पिप्पलीमूल, चित्रक तथा गजपिप्पलीका 
प्रयोग करें | 

) कुष्ठ, अतीस, “पाठा, चव्य और कडुकोका 
प्रयोग करे । 

| (२३) कैथकी सञ्जा, वायविडंग, शुणठा तथा काली- 1 १20: 

` सिर्चेका प्रयोग । । तत टा इ राती 

पंचामृत पपेटा श्रत्ता 5 

। मधुसे ३ बार दिनमे| 

र 9 र अहिफेन ३ रत्ती 
१५ सान्निपातिक अतिसारमे क्रमशः वात, | चिचाब्रीज चूणे ४ रत्ती 

। प्रित्त तथा कफको जीतना चाहिए या जिस दोषके . जातिफछ चूर्णे १ मा० 

। ळच्तण प्रबळ हो, उसकी सवैप्रथम चिकित्सा करनी 


अगर उपयु क्त औषध नहीं तो-- 


(४) जामुनकीछाल) साठ, धनियाँ, पाठा, मोचरस 
तथा बलाका प्रयोग | 


एक मात्रा दिनमै तीनबार ऐसी. ३ मात्रा दिन 
तीन बार तक्र या पानीसे । 


छुटजकल्प कराना चाहिए | * पथ्यापथ्य--ग्रहणी रोगके समान दै | 


३६३३5४8३३ ३ ॐ६ ३३४ ॐ६८१३/३८१३३दा ॐ ८४३२३८४३ कका का कक काक कक 


पूरचन्द्रोदय रस (सिद्ध मकरध्वज ) 


| 
४) 
॥ 
१ र 
_ इस पूणा चन्द्रोदयमें शास्त्र विधिसे संस्कारित तथा गन्धक जारित पारद उप | 
लिया गया है। इस चन्द्रोदय्रके सेवनसे वात और कफ प्रकृति वालोंको | 

थित पुरा-पुरा लाभ मिलता है। यह चन्द्रोदय उत्तम हृदय पौष्टिक, वाजी 
षच्न, कोटाणुनाशक ग्रौर रसायन ( वृद्धावस्थाकी निर्बलताको दूरकर ' पुनः | 
के समान शक्तिप्रद ) है। शारीरिक निर्बलता, मानसिक निर्बलता, शक्ति | 

कास, क्षय, श्रपस्मार, विषंविकार, जीणंज्वर, पाण्डु ग्रादि जीण 
डि तोके लिए भ्रमृतके समान उपकारक है । | 


Ct 
ER ग्राम १०-१५। 


: 


मानसिक विकारे उत्पन रौंगीकी चिकित्सा 


ॐ दो bt ८ ha ~ ७ 
बर ले० व्यायायुर्बेदाचार्य वैद्य पं० चन्द्रशोखरजी जैन शाख्जी ६. 
१, 


Fo 
© 


न 


i | वी सम्पादक-आयुर्वद चिकित्सक, लाखाभवन, जबलपुर ई ६३, 5 
|| | 3 carer) CIS eS oo फिप्पस्य्थप+0 i 
j | , आयुर्वेद? चिकित्सा करनेके पहले एक आवश्यक समय तो इसपर नियन्त्रण करना एकदम असंभव है। 
। रबार॥ बातका बड़ा ही आकर्षक ढंगसे उल्लेख किया दै इसके उन्तरमें आचायॉने छिखा है कि सनको 
त्रा | “संक्षेपतः क्रियायोगो, निदान परिदर्जनम्‌ ।” उत्तमोत्तम विचारों तथा विवेऊसे बशमें रखना चाहिये | 
| अर्थात्‌ चिकित्सासे पूर्वी यह ध्यान रखना चाहिये ^ अपना काम तो ल नहीं कर सता उसको | 
| कि उन कारणोंसे रोगीको बचाओ या दूर रखो या दिशा अवश्य हा बदला जा सकता है उसे बुरे विचारों 
मना करदो, जिन कारणोंसे उस रोगकी उत्पत्ति "वटा अच्छे विचारोंपर सुनिधासे या अस्पासस 
दितं है है। इस बातका ध्यान रखना परमावश्यक हे या पारस ला ह या हे) जे. ह 
अन्यथा अच्छीसे अच्छी औषध-चिकित्सा करनेपर १. क्रोध भावको जीतनेके लिये शान्ति, स 


सहनशीलता एवं आध्यात्मिक ग्रन्थोंका अभ्यास || 
अन्धेकी तरह रस्सी बुने जांय और उस रस्सीको ना और सत्पुरुषोंके साथ रहना । : 

दिण, पीछेसे बकरी या बकरियाँ खाती जांय तो लाभ क्या _२. मान भावको दूर करनेके ल्यि विनय परि | 
हाथ आवेगा ? इसी प्रकार रोगोत्पादक कारणोंको णामाँका सरलता, सुता, अङुत्त जना आदिका || 
अलग किये बिना, औषध चिकित्सा कोई लाभ नही अपनाना । कोमल, शान्त परिणामी रहना आदि | हः 
पै सकती । ३. मायाचारके विचारोंको दूर करनेके लि 


507 मानसिक विकारोंके निवारणमें कतिपय आशंकाये आजेव-भाव, ऋजुता, सरता, निष्पताक 
अपनाना । मनमें उन्हीं बिचारोंको आने देना जिन्हें 


~ Ee 
| भी रोग हरगिज भी ठीक न होगा | 


॥ ३ 
१) कुछ लोग क कि यदि मानसिक > सा नल, i 
| त्य 20 ना १ है र न ह सबके सामने बिना मिक उपस्थित किया जा सव 
|| इसका र > इ बाह्रा चाज हाता तो हन ओर साथ ही कार्यरूपमें भी परिणत किया जा सके || 
| का त्याग कर देते ? जैसे कि हम आलू, शक्कर, RE ह 
- ॥| छाळमिचे आदि द्रव्योंका त्याग कर देते हें । पर ४ लोभ कंजूसी आदिके बिकार-भावोंको | 
उप- | २ दत ह्‌ र्‌ २२०७ ९ ८ १ 
उ १ मानसिक विकार तो उस तरह दृष्टिगत होते नहीं । गास, सन्तोषसे, न्यायक्रमस उपाजित सम्प। 
को ४ फिर इन्हे किस तरह दूर किया जाय ?/ सन्तोषको भावनास या अपनस छोटोंको _ र 
जी- त इसके उत्तरमें आचायॉने बताया है कि मन अपनेको उनसे अच्छामाननत दूर हि सक 
पून: | वास्तवमै बड़ा चञ्चल है । उसे विकार करने वाले ५. झूठ बोलनेके भावोंको 'सत्यभाषण ही करू 
५ 2 i न NA 0? 2 >> ~ ह 
0 विचारोंसे अलग रखना चाहिये । ऐसे विकारी विचार ऐसी प्रतिज्ञा से दूर किया जा सकता है । यह १ 


क्ति । इ १ देने चाहिये, जिनसे कि रोगवृद्धिकी अम्ग्राससे धीरे prs हो जाता है । र 
इन तमाम बातोंमें आवश्यकतर एक औ 
(र) फिर पूछने बाळा पूछता है कि मन कभी दै और उसका नाम है 'संयम | इस सस 
'ठलुआया बेकार नहीं बेठत | जागरूक स्थितिमें तो और शारीरिक रोगोंकी संख्या बढानेमे 
क अपना काम करता ही रहता है । यहाँ be न । इस असंयमके 
नहीं सुपुप्तावस्थामें भी वह अपनी करामात बन्द संक्षेप इन्हें स्पष्ट करन्‌का प्रयत्न करते 


कि न फिर बताइये कि इसे बिचारोंसे, अळग - १. स्पर्शतेन्द्रिय असंयम यह 
` कार रखा जा सकता-हे॥ -फमंस००्फम. जेएगले। (मछ वेशाइऱ्यळ र्ह्याळे७इस का 
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४ शीघ्रपतन, हि ता परम, अनुछोम और कवार प्रमेह, अनुल्लोम और 
अधिकतर प्रतिलोम क्षय (इन दोनोंकी व्याख्या कभी 
४ किसी अगले लेखमे करेंगे) आदि हो रहे हैं। उधर 
इसीके कारण महिलाओंम प्रदर, कमर, सिरदद, 
सीनेमें धड़कन, हाथ, पेरों आदिका ददे, किसी काममें 
मनका न लगना और अन्तमें क्षय, वन्ध्प्त्व, आतेवदोष 
|. आदि रोग घर कर लेते है । 


| ` इस असंयमका स्पष्ट नाम है 'कामुकता' नवयुवक 
और नवयुवतियाँ जमाना बढ़नेके साथ साथ इसकी 
| 'अत्तगळतामें भी तेजीसे बढ़ रहे हैं | सिनेमा देखना, 
ऐसे ही उपन्यास पढ़ना आदि इस कोढमे खाजकी 
! । तरह काम कर रहे ह । 


॥ इसलिये इस असंग्रमको दूर करनेके लिये 
| | आचार्योने देवमंदिर दशन, व्रवोपवास, त्यौहारादिका 
* सांगे निकाला | शास्त्र स्वाध्याय या उत्तम पुस्तकों के 
| | अध्ययनका मार्ग रखा | इसंसे उक्त असंवममें प्रति- 
| रोध होता है | विषय गंभीर है, जो थोड़ेमें स्पष्ट नहीं 
किया जा सकता, फिर भी नमूना मात्र दिखलाना 
हमने आवश्यक समभा है । 


पुरुषोंकी अपेक्षा महिलायें इस विषयमै सावधानी 
| रखती हे | और विशेषकर उच्चबर्गके लोंगोंमे । 
| ` यह संयसी-त्रतीमातृजाति पुरुषोंको भीषण असंयमों 
॥. से बंचाती रहती है। जो महिलायें इन त्रतों-संगरमों 
को पालन न करती हों, अब उन्हें सावधानीसे इस 
' शोर अवश्य ध्यान देना चाहिये | 


क प्रायः यह शास्त्रीय-पद्धति हर एक धर्मावलस्बीमे 
| 1“ चाल है कि प्रत वाले दिन महिलायें त्रह्मचर्यसे रहती 
| मैं अन्य धर्मात्रळम्बियोंके विषयमे बहुत अधिक 
जानकारी तो नहीं रखता पर जैन समाजकै  बिषयमे 
कुछ अधिक अवश्य जानता हूँ | बह इस प्रकार है-- 


जन समाजे भादाका महीना प्राय: पूराका पूरा 
` श्रेतमै ही जाता है । भादोंके लगते ही सोलह कारण 


व हीके पूव ही पंचळद्थि विधानश्रत लग जाते हैं | 
भदौं सुदी ५ से १० दिन तक दशळक्षणब्रत छग 
जाता है । (इसे तो प्रायः पुरुषवर्ग मी खूत्र सनाता 
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प्रत छग जाते हैं, उनके समाप्त होनेक्रे पूर्वे ही भावों : 


कवार बुदी १ तक ब्रत ही है। पूरा माइ तो ह 
तरह ब्रतमे निकळ जाता है। 
फिर कार्तिक, फागुन और आषाढके सहनो 
झुक्ळपक्षमे अष्टमीसे पूर्णिमा तक ८-८ दिन ( 
२४ दिनों) का ब्रत चळता है! इसके अतिरि 
प्रत्येक अष्टमी और प्रत्येक चतुर्देशीको व्रत रह 
। कतिपय महिलायें रविवारका भी ब्रत करती है 
इस तरह वर्ष भरमै लगभग ३ माहे त्र 
यीतते हैं | इन दिनों महिलायें ब्रह्मचर्यं पूवक रह 
हैं । किर प्रतिमाह मासिकधर्मके ४ दिनोंमे और॥ 
संयम रहता है। डेढ्माहद (पूरे वर्षका) इस त 
संयममें बीतता है। तब पतिदेवको भी संयमी 
रहना पढ़ता ही है । 
संयमत्राले दिन महिलायें सती सान्त्रियाँके चिं, 
सदाचार और ब्रह्मचय पोषक पुराणादिका अध्यय 


iT 
| 
| 
1 
| 


के 


करती हैं।इस तरह जैनघमोवलम्बी पुरुषों औ। `. 


महिलाओंमे 'स्पशनेन्दिय संयम? उनका अच्छा 
संरक्षण करता है । बड़े बड़े राजरोगोंसे उन्हें सुरि 
रखता है । यह भाव प्रधान संयम है । | 


इसका अत्यन्त आवश्यक संयम है ' रसनेन . : 


संयम? । जीभक्रा चटोरापन, स्वाद प्रियता, भोज 
नर्गलता, होटलों और खोमचेत्रालोंका भोजन औ 
बहुत सी बातें 'रसनेन्द्रियके असंयम? को घोषित क 
हैं । इनसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं, जिका 
प्रतिकार करना चिकित्सकोंको भी बडा कर्गि 
होता है 

जैसे होटल रोग प्रसार करनेमें अग्रणी है 
प्रायः चीनी मिट्टी या कांचके पात्र होते हैं । ४४ 
सबको काफी, चाय आदि पिळाये जाते हैं | रस 
समोसे, मठा-नमकीन आदि खिलाये जाते 
काफी दूध आदि पीनेवालोंमें श्वास रोगी, यसे 
उपदंश या सुजाकपीडित, चर्मरोग, पायोरिया) | 
रोगके शिकार आदि सभी व्यक्ति बेरोकटोक आते ( 
डटकर चाय-काफो-दूधकी चुस्क्रियां मजा लेते 
बादमे साधारण जलद्वारा वे पात्र एक पाना 
बाळटीमें डालकर घो दिये जाते हैं। 


1 
| 
| 
| 
4 
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हे चिं 
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प्रा भी! 
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सनेन 
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क 
कांच पात्रोंका शुद्धिकरण ठीक तरह हो जाता है 


` क्या? सचाई तो यह है कि बिलकुल ठीक तरहसे 


नहीं होता । तब उन्हीं पात्रोंका उपयोग करनेवाले 
अन्य व्यक्ति परस्परमें एक दूलरोंके रोगोंका शिकार 
होते जाते हैं । रोग-संक्रमण तेजीसे चलता है। सच 
पूछा जाय तो ऐसे स्थलोंको होटळ आदि न कहकर 
'संक्रामक-रोग प्रसारक? कहना अधिक उपयुक्त होगा 


2. 


ये क्षय, श्वास, उपदंशादि बढानेमै अच्छे सहायक हैं । 


इसलिये धर्मशास्त्रमें बताया है कि शरीर और 
मनको शुद्ध रखनेके लिये सिर्फ घरम बना हुआ पवित्र 
और पोषक आहार ही ग्रहण करो । धरम पबित्र घी, 
तेछ, मसाले, आटा, आदि उपलब्ध होते हैं । जब कि 
बाजारू दूकानोंमें अपवित्र घी, तेलके साथ नकली 
स्वास्थ्यघातक मसाले, सड़े आटा पिट्ठी आदि डालकर 
स्वास्थ्य चोपट करनेवाला आहार दिया जाता है | जो 
शरीरके साथ मनको भी चोपट कर देता है । 

बाजारू भसालोंमे छुई-मिट्टी, खड़िया, लकड़ीका 
बुरादा, पीछी मिट्टी, लालमिट्टी, घोडेकी लीद, 
पत्थर ( गोरा पत्थर ) आदि क्या-क्या निकृष्ट चीजें 


` मिलाई जाती हैं, उनका उल्लेख किसी अन्य लेखमें 


करेंगे | , 

. छगातार एक ही प्रकारके रखोंका प्रयोग करते 
रहनेसे शरीरमें तद्रसजन्य विकृति हो जाती है । इस- 
लिये सप्ताह में दिन नीरस भोजन करनेका अभ्यास 
करना चाहिये । कइयोंको यह अभ्यास करना कठिन 
प्रतीत होता है। प्राय: ही लोग नीरस भोजन किसी 
दिन करना पसन्द करते हैं । इसलिये शास्त्रोंने एक 
सरळ मागे दिखाया कि एक दिन नमक छोड़ दो 
( जैनोमे प्रायः रबिबारके दिन नमक-त्यागका विधान 

। ) एक दिन दूध मत लो, एक दिन शुड्‌-चीनी या 
शक्षरका प्रयोग मत करो; एक दिन दही त्याग दो, 
फिर दूसरे दिन घी का उपयोग मत करो | इसी 
त एक दिनके लिये हरी-घनस्पतिक्रा त्याग करा 
दिया ज्ञाता है । द्‌ 
rs सामने ऐसी स्थिति स्पष्ट थी कि 
ह पी, दूध, मीठेके बिना कभी रहता हो 


। बस्कि पोष्टिकर्ताकी ध्यीन ए हुए १६ (४) “यत्रि, अधिक सीधधान रहती हं । ध्यात 


घी, मीठेका दैनिक और पर्याप्त तादादमें प्रयोग करता || 
है । फळत: आचार्योने अमीरों या सम्पन्नोंको रोगा- || 
क्रमणसे बचानेके लिये यह त्याग-पद्धति अपनाई। | 
इसके साथ हो नीरस भोजनसे एकासन (एकाशन), 
अनोइर (भूख से कम खाना) आदिका विधान 
किया । अन्य शास्त्रोंसें भो उपबासकी व्यवस्था करके 
एक दो दिनके लिये सभी रसोंके त्यागका ( निरा- 
हारताका ) निर्देश किया है । उनके ध्यानमें भो 
जनताको मानसिक और शारीरिक दृष्टिसे नीरोग 
रखनेकी भावना काम रही थी। सेरी रायमे तो इस | 
विषयमै प्रायः सभी घमावरूम्बी एक ही. शेलीपर 
चळ रहे हैं। हाँ, पद्धतिमें थोड़ा-पहुत अन्तर अवश्य 
हो सकता है। | 

अब वर्तमान समयके आधुनिक चिकिस्सक | 
( एलोपैथिक डॉक्टर ) भी. इस बिषयमे सावधासो 
रखने लगे हैं । बड़े-बड़े. शिक्षित वैज्ञानिक भी, लो 
इस रस-त्याग पद्धति या एकाशन, ऊनोद्र, उपवा- | 
सादिको एक धार्मिक ढकोसला बताते थे, कहते लगे | | 
हैं कि प्राचीन ऋषियोंने यह पद्धति तिधारित करके || 
बड़ी ही दूरद्शिताका काम किया है। | 


हम आप ( चिकित्सक वर्ग ) जानते है कि आज 
कळ मधुमेह खूब चल रहा है और ऐसे रोगि 
आलू, शक्कर, चीनी, चाय, काफी, केला, चावल 
आदिका त्याग अवश्य हो कराया जाता है। साथ ह 
शकरकन्द आदि जमीकन्दोंका त्याग भी बता द्यि | 
ज्ञाता है। दूसरी ओर हाई ब्लडप्रेसरके रोगियोंसे 
नमक और नमकयुक्त चीओंका त्याग करा दिया जाता| 
है । शेष भी बहुत रोगोंमे अब ऐलोपैथिक ची 
इस त्यागकी पद्धतिको अपनाने- लगे हैं। जब कि 
त्रिकालदर्शी ऋषियोंने इनका उल्लेख पहिलेसे ही आयु 
बैद शास्त्रमें भर दिया है। 


स्मरण रखिये कि जिल्द ( रखना ) की ळोलु- 
पतासे अनेक रोग घर कर लेते हैं इसलिये स्वशीनेन्दरि 
की भांति इस इन्द्रियपर नियंत्रग करना भी परसा- 
वश्यक है। भारतीय महिलायें और विशेषतः जैनः 
समाजकी महिलायें इस रस परिस्यागरे ब्रतोंमे रस 
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[नव “समाज भी अपनी रसना-जिह्वापर नियंत्रण 
करके अपनेको सदा स्वस्थ रखे । 
अन्य इन्द्रियोंके नियंत्रण करनेसे भी मानसिक 
| | एवं शारीरिक विकार सुविधासे दूर रहते हैं । जैसे 
. सिनेमा, नाटक, नौटंकी, थियेटर आदि देखनेसे शरीर 
तना दूषित नहीं होता, जितना कि मन । कामुकता 
की भावना, मनमें गन्दै विचार, स्वप्नदोष, घातुतारल्य, 
नपुंसकता) मानसिक उन्माद, कामोन्माद, बुरे-बुरे 
` निकृष्ट स्वप्न दिखाई देना आदि चक्षुरिन्द्रियके दुरु- 
[योगसे होते हैं । 
. ऐसे ही गन्दे उपन्यास, गलप, कहानी, चित्रमय 
पत्र, सिनेमा संसारकी या अभिनेत्रियोंकी पत्रिकायै, 
तीळ पोस्टर आदि पढ्नेसे ढेरों सारे मनोविकार 
उत्पन्न होते हैं। आज भारतीय नवयुवक और नव- 
हष्टिसे दूषित करनेमें ऊपर 
लिखे इन दोनों ही कारणोंका वैशिष्ट्य है । स्थानाभात्र 
कारण इनपर विशेष प्रकाश डाळनेमें हिचक रहे 
हैं। समय आनेपर इधर भी लिखना है । 
जज ४ > x 
[वसिक बिकारोंको जीतनेक्रे उपाय-- 
नसिक विकारोंके कारण, उनके कारण होने- 
भिन्न रोग आदि पर थोड़ेमें यथासंभव प्रकाश 
ढा है | अब मानसिक विकारोंकों जीतने, नष्ट 
प्रा निवारण करनेक्रे लिये कतिपय उपायों 
व्यों आदिका वर्णन करेंगे | 


लेखके प्रारंभमें भी इशारा कर चुके हें कि 
हले रोगोत्पादक (कारणोंको हूंढ-हूंढकर 
हृ दूर कर देना चाहिये। इसलिये ही मान- 
को उत्पन्न करनेवाले कारणोंका निर्देश 


विश्यकता है । 


सही देना, 'रोग सुविधासे दूर 
प्राकृतिक नियमोंपर 


औषध-चिकित्ला भी इसी आधारपर को जाती 
पेडको सुरक्षित रखनेके लिये, उसकी मूलत; व्यव 
करनी चाहिये । सिफ ऊपरी फळ फूल पत्तोंकी प्‌ 
वाह करनेसे ही कास न चलेगा | 

इसका संक्षिप्त विवरण चन्द पेक्तियोंमे कि 
जा रहा है । 

टको श्‌ 

प्रत्येक मानसिक रोगकी चिकित्सामें ध्यान 
रखने योग्य बातें-- 

१, रोगी प्रातः सूर्योदियसे १॥ घण्टे पूर्व अपा! 
ही उठ बैठे | रातको दश बजेके पूवे न सोये गे 
दिनमे भी नीद हरगिज न ले | 

२. प्रातः झुटपुटा हो जानेपर नंगे पैर २-३ गै 

ची जमीनमें अवश्य घूमे । इस समय स्थान भै 
वायु शुद्धि व्यवस्थित रहती है | संभव हो तो सा. 
( दिनमें ही भोजन करले ) भोजनक्रे १।।-२ घण्टे ब 
स्वच्छ वातावरणपें घीरे-घीरे २-१ मील घूमे या टह 

प्राचीन समयमै बद्रीनाथ, डारिका या शिष्र 


| 


. या गिरनारकी यात्रा भी.पैदळ ही नंगे पैर करनी प 


थी । तत्र लोग एक ही यात्रा करके पचासों शां 
और मानस रोगोंसे मुक्त हो जाते थे । अब तो में 
ट्रेन एक्सप्रेस मोटरों और यहाँ तक कि हवाई 
से यात्रा करने लगे हे, अत: रोगोंके शिकार बग ६ 
रहते हैं । रईेतों, आरामतळबों और कुर्सियोंकी शो 
बढाने वाळोको इस प्राचीन पद्धतिका पुनः अब्र . 
करना चाहिये | कमसे कम प्रति दो वर्षमै ऐमी 
पेदळ यात्रा करना आवश्यक है । | 

पेदळ यात्रासे रोग निवारण | शीर्षक. द्वारा ८ 
कभी अपने और अपने मित्रोंके अनुभवपर बि 
प्रकाश डाढेंगे । य्य 


३. स्वाध्याय, भध्ययनके क्रमको व्यवस्थित , 


` दै । जैसे उन्मादके रोगियोंको वह साहित्य पढृनेकी 


जिनमें सरळतासे प्राकृतिक उपायों द्वारा इस र 
दूर करनेका उपाय लिखा हो। रोगी अपनी ३ 1. 
गलतियां सुविधासे समझ सके और आगेझा र) छे 
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उन्माद रोगियोंकेल्िय़े प्रति दिन देवदशन करना 
आवश्यक है | मन्दिरमें घण्टे आधघण्टे तेक भगवतू- 
कीर्तन करना या उसे सुनना आवश्यक है | शुद्ध घीके 
| दीपकोंके मध्य शुद्ध देशी कपूर जलाकर, रोगीको 
गा-नाचकर आनन्दसे आरती भी करनी चाहिये। उससे 
मनोविकार इधर उधरकी चिन्ताओंसे घूमकर एक 
विशेष-स्थितिमें केन्द्रित होजाते हैं । चिकित्सक जानते 
| ही हैं कि मनोविचारोंकी धुन बदल देना, मनको एक 
| ओरसे हटाकर दूसरी ओर लगा देना ( पागळपन ) 
की सफल चिक्रित्सा है । 


४. गरिष्ठ, दुष्पाच्य, उत्तेजक आहार नले। 

पहिले कभी चाहे आहारके विषयमे सावधानी न भी 

रखी हो | पर, मानसिक रोगांमें तो पथ्याहार या 

सात्विक आहारका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और 
चाहिये भी । 


अर्थात्‌ मानसिक रोगोंमें अपथ्याहार, दुष्पाच्य- 
गरिष्ठ आहार, अनुपसेव्य या असेवनीय मन्य-मांसा- 
दिका आहार और सात्विक होते हुए भी अनिष्ट 
( रोगवर्धक या विकारी ) आहार अवश्य छोड़ देने 
चाहिये । 


शिर 
[नी पी 
भौ शारी 
[ तो में 
ईजा 
र बन ९ 
की, 
अरू ब्रह 
ऐमी! 


मानसिक विकारग्रस्त आलू, बैंगन, कुम्हड़ा, 
5फेरकन्द, अरबी, घुइयां, बासी अन्न, दूषित अन्न या 
कळ, गोष्ठ सूखे सेवे, कढाईमै तेळ या घीमें 
तली हुई बासी चीज़ें, अभिषव (कामोत्तेजक) आहार, 
इपकाहार (अधकच्चा या जला हुआ दोनों तरहका 


आहार) न छे ।-गुड़ और गुड़मिश्रित पदार्थ भी 
काममै न हें | 


| (णा सर्वे श्रेष्ठ पथ्यौपध है । इसका रस 

| रोगोंकी Ca | आजकलको चीनी 

मानसिक रो 2 श्वेत विष या सफेद जहर है | 

` र शकरका हा को भूळकर भी चीनी या आधुनिक 
शि 1 नहा करना' चाहिये | 


क 


देशी खांड या क 
सुरव्या बनाक 


लमी मिश्रीक्े संयोगसे आंव- 


मानसिक-विकारियोंके लिये उत्तम आहार-- | 


होः र आं 3 > ऐर ही rn त्र ~ 
तश) आमलकी: ५ 00, FIP ० iit छ 
इज) आमळा-पाक, आमलकी गया इ 


अवलेह आदि पचासौं प्रकारसे 
किया जा सकता है | ही. 
(२) दूसरी चीज है 'अतार! | चिइदान। (अवार) लेना. 
ही ठोक रहता है । इसका भी अनार-स्वरस, अनारका | 
शरबत, अनारपाक, दाडिम पुटपाक, दाडिम चूण, 
दाडिमावलेह, दाडिमकल्प आदि विविध रूपोंमें व्यव- 


आंवळोंक़रा उपयोग ॥ 


हार किया जा सकता है । 


व 


६; 


बनाया गया ब्राह्मी पेय, ब्राह्मी घुत, त्राह्मी-पाक, | 
मुत्ता-त्राह्मी अवलेह, ब्राह्मीशरबत, आदि । व्राल्लीस्व-. 
रसका ताजा सस्य भी अनेक दिमागी रोगोंको मिडाता | 
है | उन्माद, अपस्मारादिमें हम इसका विविध रूपोंमे | 
उपयोग करते हैं | ऐसे रोगियोंको सिरपर छूगानेके | | 
लिये ब्राह्मी तेछ और आंवला तैल भिला क़र ॥ 

करना चाहिये ! Ks 


(४) इसी तरह मुनतक्षा या अंगूर भी इनके लि 


न 


ले 


बड़े कामकरी चीज है | सुनकेसे भी पाक, अबले 
~ ° 6 (१ ~ > 
पेय) ठण्डाई, शरबत, मिश्रण, खमीरा आदि अनेक 
चीजें बनती हें । में मुनक्कोसे बनाये गये द्राक्षार 


द्राक्षारिष्ट, हेमो द्राक्षोमाल्ट, अंगूगसव आदिका प्र 
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om 
> 
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नम 
4 
El 
Fol) 
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ॐ 
011 
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“012४ 
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टफ 
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जना स्फूर्ति तो आती है. पर ठोक ढङ्गका 
नहीं होता | Ee 

( ५ ) कतिपय चिकिट्सकोंने अनु भव किया है. वि 
मानस रोगियोंपर बकरी का दूध, गोघृत आदि : 


ऐसोंके लिये पर्याप्त पयेटन और बकरीका ' 
~ गो ०७ पि है 
बहुत ही अच्छा रहता हे । समस्त घृतोंमें गोत 
श्रेष्ठ है ओर ताजा गोधूत मानस रोणियोंके 
अमृत है। पड 
( ६ ) असगंध, झातात्रर आदिसे 


हि ७ ) सभीप्रकारके ताजे फळ और विशेषकर 
| सेव, चोष्य आम्र, सन्तरा, मीठानीबू ( बड़ा )) पर्क 
` जामुन, अत्यन्त कमबीज बाले परके बड़े अमरूद आदि 
` फळ देते रहे । केला, तरबूज, खरबूजा, अचार (जिस- 
| पसे चिरोंजी निकलती है ), फाळसे; करोंदे आदि 
नहीं देने चाहिये। मै तो टमाटरोका प्रयोग-भी नहीं 
.. कराता। 

` इस तरह सावधानीसे पथ्याहार पर ध्यान रनेके 
लिये इशारा लिख दिया है । विस्टृत-वणेनमें तो बहुत 
पृष्ठ घिर जाते | 

विभिन्न मानसिक चिकित्साओंमें काम आने 
। वाले औषध रत्न 

१ जातिफलादि घृत, ब्राह्मीघृत, सिद्धाथघृत (इन्हें 
अपस्मारादिमें देते हे) २. शतावयीदि चूर्ण, अश्वगंधादि 
चूण, जातीफळादि चूण (मनानबल्य जन्य नपुन्सकतामं 
प्रयुक्त करते हें ) ३. हृदयपुष्टिक लिये या हृदयनेबेल्य 


दूर करनेके लिये 'अजुन चूणं या अजुनधृत? दे । ४. 


` च्यवनप्राशावलेह, आमळको-अवलेह, . द्राक्षावलेह 
सभी मनोविकारोंमें उत्तम हैं । साथमै यथाबश्यक 
स॒तोपलादि चूर्ण आदि सौम्य चूर्णादि दे सकते है । 
मनोबल द्वारा मानसिक रोगोंकी चिकित्सा करना 
` या प्राकृतिक क्रसे मानसिक रोगोंकी चिकित्सा 
करना ये भी दो अळग अलग विषय हैं | इनपर 
` स्वतंत्र लेख. चाहिये | 
हमारे बहुतसे परिचित मानसिक रोगोंकी चिकि- 
त्साके लिये सारस्वतारिष्ट, सारस्वत घृत, सपैगन्धा 
घृत, हृदयरक्षक रस , जवाहर मोहरा, हीराभस्म 


स्सृतिवधक रस, उन्मादगज केसरी, अपस्मारघुत : 


 आदि-आदि का प्रयोग करते हैं । सबका वर्णन करना 
| लेखको बढ़ाना है | अतः अनुभूत चिकित्सा पद्धतिके 
'कतिपय इशारे मात्र देरहे हैं । 
मानसिक रोगोंकी विशेष चिकित्साके क्रममें 
` विभिन्न प्रयोग प ॥ सल त 
८ १. मानसिक आधातजन्य अतिसार पै--अनार, 
। प्रबाळपश्चामृत, द्राक्तासव, कपद्‌-भस्म (म 


अशभ 


Po नाम  जी 

२. उापस्मारमें--वातकुछान्तक, भूतमैरव । 

स्मृतिसागर, उन्मादगजकेसर,. -अश्चक्रभस्म त्‌ 

मोहरा; मल्लसिन्दूर, सास्स्वतेघृत ब्राह्मी घृत, क्ल 

घृत, पथ्चगव्यडूत आदि -वातनाशक,- हृदय गो 
स्मृतिशक्तिवधघेक प्रयोग द्‌ | 


. मानसिक चिन्तादिञन्य अरुचिमें-रुफ 
प्रश) मुक्तावलेह, रौप्य, : (चांदी) भस्म, - काम 
प्रवालपंचामृत आदि सौम्य) पोषक, ` पित्तशा 
उत्तम खटिक द्रव्य दें। 


४. शुक्र क्षीणता जन्य मानसिक-पिकारों।| 


नागभस्म) -च्यवनप्राश, पिंडखजूर साधित हु 
बंगभस्म, स्वणवङ्ग, चन्द्रप्रभावटी, स्वरसूतशेखर॥ 


५. आमवातमं 
0 ००९ 
रस, स्वणसूतशेखर, हंक्ष्सीविलास रस, रस 
गुग्गुलु, नाराचघृत आउिका प्रयोग कर्‌ । 


६. मानसिक बिक्कतिजन्य उदर विकार! 
प्रातः सायं परिश्रमण, सात्विक शँघपाका भा 
अद्रख, पोदी ना, सुनक्क्रे( किसमिस) को ४ 
आरखधाद्यवलेह, दशमूलधृत) क्रव्याद्‌ रस, छुः 
मुनक्का, कालीमिच, काछानमक, अम्लवेत 
बनाई गई चटनी आदिका प्रयोग करता रहे। | 


७. मानस उदावर्तमे-_उन्मादगजकेसरी, भी 
भस्म, स्वणेसूतशेखर, . आरंग्वधाययत्रलेह, मुत, 
स्मृतिसागर, विजयपुष्पाद्यवलेह, पंचगव्य) | 
गुटिका (बाह्योपचारार्थ) आदिका यथारयाग 
करता रहे । 


८, शुक्रक्षयजन्य एवं मानस विकारॉके | 
होने वाली खांसियोंपर-वङ्गभस्म, च्य 
रौप्यभस्स देश मूलाद्यधुत) गोदन्ती -भस्स) ॥ 
पंचामत, ब्र० सितोपलादि चूण, लवंगादिं 
पिष्टी, ब्राह्मी घृत आदिका मिश्रण दें । | 


९, बिविध चिन्ताजन्य ग्रणीमे- खि ही 
भरभ, पचामूत पपेटा, अभ्रकभस्म, जीरक । 
कुटजावलेह, कुटजघृत, सूतशेखर, ताग! i) 


एवं पंचामृत, क्रव्यादरस आदिका अनार, 
se tang Fi 


के साथ Hari 


साथ ठाक तरह प्रयोग करे | 


दि 


हृदय रक्षणार्थ--पूर्णचगरो 
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है SAM 100 0 1:21. न कक डक 1 
काला पर उबरमे--सर्पगस्थाचुणे,स्मृति- बकरीके दूधकी मालिश कराओ | कानोंमे गुठाबका | 
वि सु न्दौभस्म, स्वर्णखुतशेखर रस आदिके तेल डालो | रोगन.काहू, रोगनकदूदू, mes 
स > “८ रखे | रोगन-गुळ (गुलरोगन) मिलाकर माथे-सिरमें लगाना 
जार CEU नद्य और कानोंमें डाळना, व्यवस्थित आरामदेह वातावरण | 
विभिन्नज्बरोमें (मानसिक ज्वरोंम) हृदय .. छिये उत्तम है 2 
की 0 हीवटी, स्वर्णसूतशेखर रस, र उशना इनके लिये उत्तम है। | 
३ न्नी «0 ४ हों स्सा ४ 
बि जा हेमगर्पोटळी रस, प्रबाळपंचामृत, १७. शुक्र्षयजन्य प्रमेदोंकी चिकित्सा प्राय | 
छह र आदि षध परिस्थितिके अनुसार अदल- नं० १५ को भांति करे । त्रिफळा, चन्द्रमा) प्रमेहा- 
कक बह ! न्तकरस या बटी, ताध्यादि लोह आदिका भो: प्रयोग 
लकर १ Ft भ्य्यी 
म १२. घातुनाशजन्य मानस विकारोमे-- गिलोय- करे । तेगोमें 'नेपर नेट 
सत्व शतावरीचूण, च्यवनप्राश, ब० सितोपछादि बन मा ऱ्य पित्त बद गार न 
चूणे संशमनी, चन्दनादिलोह आदिका प्रयोग करावें।- १४ को चिकित्सा कर | * 
१ सश --त्राह्मी- 
१३, मानसिक रोगोंमें तृषादि बढ जानेपर-- १६, मानसरोगजन्य बुद्धि विकार पचन 
पन्नाभस्म, कुमुदेश्वर, एलायुक्त आंबळापाक, गिलोय- घत, पुष्पधन्वास्स अना का गा अभद । 
सत्व, एलादिवटी, आलू बुखा रा वटी, सेबफलका रस, सफल) Rr वंगभरंम, मुक्त॥पष्टा, 
टं ९७ 2 PS 7 थ he र दि | ड 
अनारका रस, आंबलोंका स्वरस आदि यथायोग्य दे । सस्माद्‌ बडे ७ 
ल रि ऐेगोंमे दाह. बढ जानेपर २०. खममैक-खपमाक्षिक भस्म णे सरो 
१४. क॑ रोगॉर्म दाह जनपर पिष्टी आरि बत विहदान 
त न आव र्ष सितोपलादि चूर्ण, स्वणवसन्तमालती, मुक्तापिष्टी आदिको शबत क 
स्व; च्यवनप्राश, १००३ नारो, सेवका सुरव्या, च्यवनप्राश,  आंवलेका 
खर्णगाक्षिकभस्म, सूतशेखर, महाचन्दनादि चूर्ण (अ) दीसत ध सोडा (नीलकमल), 
न क ब्बा; च त 
प्रवालपिष्टी, राजावतेसस्म, मुक्तापिष्टी, कामदुघा रस, बा व आदिके साध दे। 9 
गुलाबका शर्बत, आंबलेका शरबत, अनारका शरबत, २१६ ८ विकारोंपे- 
(07 0५ हि: ~ न म ह्य़ो -. र्‌ १ सूच्छा-संन्यासादि मानस कृ 
आंवलेका मुरब्चा, सेवफल आदिके सहयोगस द्‌ | : FN त्रण सूतशेखरः 
१५. घातुक्षीणताजन्य मानसिकरो गोम (आजः ढत सुक्तो पिए चत पीर 
कल यह र. र डस प्रचलित है)--वंगभस्म अश्वगन्धारिष चन्द्रकलारस वसत 
गो a या टी. भस्म, नाराअस्म, अवलेह) शरबत या चटनियांस दे । मूच्छोदि मिट! 
शतावयीदि चूण, शिलाजीत, स्वणवसन्तमालता) न सिक रोगियोमे--बमन भी बढ़ जात 
ब्राह्मीधटी) सारस्व॒त्चूणे, संशमनी वटी, खर्णमाक्षिक , २९. मानसक के ये दुधका पानी, शरबः 
भसम, कामधेनुरस, रौष्यभस्न, उत्तम चन्द्रोदय, अभ्रक है तब नीबूके रसस े दाडि मावलेह हू शरब 
चन्द्रोदय, सालमपाक, प्रमेहगजकेसरो, खमीरासन्दछ, अनार, शरबत नोकर, मोहरा पिष्टी सुरे 
च्यवनप्राश, अश्वगन्धावलेह; बादामपाक आदि हे पा आदिके साथ जुल साहस संतो ° 
औषधियोंमे यथायोग्य औषधियोका नं० १४ में लिखे स्तरण सूतशेखर, एलादिचूणे, एला द 


गये योग्य अनुपानोंसे प्रयोग करें। क्योंकि ऐसे 
रोगियोंमें प्राय; पित्त बढ़। ही रःता है । 
१३. मानसिक रोगोंमें ।नेद्रानाश होनेपर-- 
माथपर गुलाबका तैल मलो, सिरपर आंवला और 
, जाह्यीका तेळ लगाओ, गुलकन्द या च्यवनप्राश दो | 
औषधियों राजावर्तभसत, मुक्तापिष्टी, सूतगेलररस, 


« बशर कर. सप सह हर त ४० 2090 - शेष 
तक्कुखुमाकर, कै पसह द Publid Dome. Giri Kangri Collection, ARTES 


आलूबुखारेकी चटनो, द्राक्षाबलेह, सेव्फछ आरि 

यथायोग्य परिस्थित्यनुसार देता रहे । १ 

२३. महिलाओं की मानस -विक्ृतिमें-- [छ 

चन्द्रोदय, सारस्वतावलेह, संचेतनी गुटिका, सपेग 

बटी, हृद्यरक्षक रस) जवाहर मोह्रा, बै स्तर 

स्वणेसूतशेखर, प्रवालपच्चासृत) अजुनचृत अशो 
शेष पृष्ठ २५८ पर देखें 


है न्क 


| क्य याय 
5 ५, 
< fo, 0१ 8 
2090 BE 8. 
५ रसपान य 
+ € oss Ep 
उ ES 

। क्र३7३३०३३०३०३०३४३३६ 


~ 


& व्यक्तिकी प्रकृति, उसके धूमपान दोषबळके आधार 
| | पर्‌ सात्रासे किया जावे तो अच्छा लाभ होता है | 
धूमपानस मल सञ्चय नहीं होता धातु दोष सम 
और निर्मल रहते हैं इन्द्रिय बळ बना रहता है । धूस- 
| पानके बहुतसे गुण लिखे हैं । उनका विस्तार यहाँ नहीं 
| करना है। धूमपानसे सुख, नेत्र, शिर, नासा, गलाके 
। रोग नही होते इन्द्रिय द्वारोंकी शुद्धि होती रहती है। 
नित्योपयोगी अन्य कर्तव्योंकी तरह धूमपानभी 
शरीरका रक्ताका साधन हे । धूमासे कलेजा काळा 
| नहा हाता । 
कुछ ढोग प्रायः पूछा करते हैं कि बीड़ी सिरेगट 
| चिलम तमाखु हुक्कासे जो धूमा पीया जाता है तक- 
सान करता है या फायदा ? 


| इससे जेसे रसोइमें हरदम धूमा रहनेसे दीवार 
कालो हो जाती है वेसेही कलेजेमें धूमा जम आ 
होगा | कालिमा फेफड़ोंमें या कलेजेमै नाक) कण्ठ 
॥ नाळीमं धूमा जम जाता होगा | 
| एस बहुतस धूमपान सम्बन्धि प्रश्‍न ढोग डाक्टर 
वद्योंस पछा करते हैं | परन्तु ऐसा नहीं होता । 
| 5ही काळा नहा होता और न कहीं जलन ही 
गाती है। यदि धूमा विधिपूर्वक पीयो जावे तो फायदा 
करता हे हमारे स्वास्थ्यको टीक रखता है । 
` सूमपान को व्यवस्था अनादिकालसे चढी आयी 
| | और फायदेके लिए ही है | 
| जैसे मकानकी सफाई मरम्मत करना आवश्यक 
"है प्रतिदिन कुछ टूट-फूट घिसाइ हाते रहनस मरम्मत 
की और कूड़ाकरकट मकानमें आनेसे भाड लगाना 
आवश्यक समभा जाता है | 
| उसी तरह शारीरम भी आहारके पकनेके बाद 
| वश्मि रूपस कुछ इधर उधरसे दोष चूकर स्वाभाविक 
छ पेदा होते रहते हैं उनकी उत्पति होती रहती है 
उनको धूमपानसे निकाला जाता है | 
| ये सळ वातपित्त कफके रूपमें कोष्ठङ्कोंमे तथा 
।न्द्िय द्वारोमे संचित होते रहते है उत्पति भी हो 
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22 


रहता 
जाता 
स्थूळ मलको निकाललेऊे लिए स्थूल भा) ४ 
और सूक्ष्म सळकी सफाईके लिए सूक्ष्म माडू बाह. २ 
अर्थात्‌ जैसे लम्बे चोड़े मिट्टी वाले मकानके चो 
(मध्य) में यदि सफाई को जावे तो दन्ताही मोग 
भाडू चाहये | ड 
फरापरसे मिट्टी साफ करनेके लिए उससे झो 
क।मळ माडू चाहिये, तथा गहू गळीचोंपर या काइ) 
के फोटोपरसे मिट्टी साफ करनेके लिए कोमल मो, ( 
पंखकी झाड्रकी आवश्यकता होती है । | 
इसी तरह स्थूळ मळोंकी सफाईके लिए पञ्चक 
वमन विरेचनकी आवश्यकता है । परन्तु छोटी छोट... प्र 
श्रणालियोंसे जो रस मल या पित्त चू जाता है और 


१ छु 
Es] 


| ना 
बहा हो सूक्ष्म खोतोंम इन्द्रिय प्रणाळियोंमें जो संच। ठ 
हो जाता है जिससे वातादि दोषोंकी स्वाभाविक गी) जा 


रुक जाता है उन कफ पित्तको [नकाळनेक ।ढए १ 


सूक्ष्म माजनी रूप धूम पानकी ही आवश्यकता है। | क 

सूक्ष्म स्रोतोंसे चुए हुए संचित कफ पित्त वात, क 
का सफाईक लिए उनको दूर करनेके लिए धूमपाग 
कराया जाता है या क्रिया जाता है । 

इस सूक्ष्म माजनास धूमपानस शुद्धि का जात्रा। सः 
तो वात पित कफ संचित न होने पाबेंगे रोग वृद्ठि | सेः 
हा सर्केगा । नित्यप्रति धूमपान रूप मार्जनी भाई | 
साजन करनेस दोषोंकी स्वाभाविक गति नहीं रुक॥। 


दोष सम रहेंगे| शरीर इन्द्रियाँ स्वस्थ रहेगी, इसलि! पह 
पञ्चकमको तरह धूमपान भी शोधन ब्रहण रूप दद 
किया जाता है । जा 
यह कमीकी पूर्ति करता है । अनावश्यक विका) 7 
दोषोंको निकालकर शरीरकी रक्षा करता दै । | ८ 
धूमा सूचम द्रव्य है हा 

आहारोंमें स्थूल द्रव्य अन्न है उससे भी सुई! 
जल है जो सब जगह पहुँच सकता है शरीरी | से 


आवश्यक्रताओंकी पतिके लिये एस पानीसे भा सू विः 
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कारी 


| (रिक ओर भी क भेद हो सकते हैं। 
उचित नहीं 


८ ~ 5"CC-0.In Public. Domain. Gurukul भू 1187 | 
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इन सूक्ष्म द्रव्योंको कल्पनाके बलपर शरोरमें 
पहुँचाकर शरीरकी रक्षा करना धूमपानका काम है । 
_ भूमा जब सुख या नासिका द्वारा खींचा जाता है । 
तब वह प्राण उदान वायुसें खिंचकर सूक्ष्म स्रोतों 
द्वारा रक्तमें मिळ जाता है| रक्त गरम हो य ह्‌ 
इससे रक्त मिश्रित कफ पित्त दुत हो जाते हैं । फिर 
स्थानीय दोप च्युत होकर उस आइायमें जाकर जो 
स्थान जिस मछके निकालनेमें ठीक सहायता करता हो 
उपयुक्त हो उससे जुड़कर रक्तमे बायुकी तथा धूमको 
प्रेरणासे मळरूप होकर बाहर निकाल दिया जाता है । 
अर्थात्‌ वायु गरम होकर अवनी क्षारोषण शक्ति 
(वीर्य)के द्वारा पिघळाकर कफको मलद्रवको सूक्ष्म 
मार्गसे मुख नासा मूत्र मळ द्वारा बाहर निकाल दें । 
यही धूमपानका प्रयोजन है । कव 
कफदोष रनानके बाद, भोजनके बाद, स्थानीय 


प्राकृत वातादि दोष विकृत होकर जब सुख, कण्ठ, नेत्र, 


नासा आदि स्थानोंमें संचित हो जाते हैं तब धूमपानसे 
द्रुतकर निकाल दिये जाते हैं | अथवा क्षीण कर दिये 
जाते हैं | यह धूमपानका मुख्य कार्य है । 

धूमपान तीन तरहका है और तीन ही संश्कार 
करके शरीरकी रक्षा करता है । ब्रृहण धूम मरम्मत 
का काम करता है | शोधन भाडूका काम विरेचन 
धूम करता है प्रायोगिक धूम समता संशमन करता है 

यहां जानने योग्य बात यह है कि द्रव्य मात्रका 
सम्यक योग फायदा करता है । न्यूनाधिक मात्रासे 
सेवन किया धूम हातिकर है । ै 
- जहाँ सदु बी धूमकी आवश्यकता है वहाँ तीव्र वीर्य 
$व्यक्ता उपयोग करना और जहाँ तीब्र आवश्यक है 
नेह सदु बीये द्रव्यका उपयोग होना सम्यक योग नहीं 
होता | न्यून मात्रा या अति मात्राका प्रयोग, रातदिन 


 चोरन्बार खूब धूम पिया जावे तो क्या होगा, धूमका 


अति-योग दोषको क्षीण करनेके बाद ओज या प्राक्त 

। शी भी 'क्षीण, करेगा। इसलिये बिधि पूर्वक 
"ए न अधिक जो जिसके लिए उपयुक्त हो धूम- 

पान करना चाहिये | 

3. सपान तीन तरहका है--प्रायोगिक, वैरेचनिक 

- उनका 


है । धूम गरम भी जावे तो ठण्डा होजात 


प्रतिदिन स्वस्थ मनुष्य जो धूमपान करते हैं उसे || 
प्रायोगिक धूम कहते हैं । ~ 

प्रायोगिकमें ९ आपान हों अर्थात्‌ एक बारमे || 
तीन बार आचूषण और तीन बार मोक्ष हो । थोड़ा | 
अन्तर देकर फिर दूसरी बार तीन, फिर थोड़े क्षणों 
का अन्तर देकर तीसरी बार तीन बार आचूषण 
मोक्ष हो तब यह धूमपानका सम्यक योग कहलाता है। | 

बारम्बार दिनमें कहे बार पोया जावे तो दो 
क्ञयके बाद ओजक्षय भी होना शुरू हो जाता है 
वायुका दसन करके अग्नि और घातुओंको भी क्षी ॥ 
कर देता है । जो धातु रक्तप्रवाहमें घुले हुए चलते हैं. 
सदा रक्त रसमें रहते हैं । अति धूमपान उन पौष्टिक 
तस्वोको भी क्षीण कर देता है। . ॐ 


धूमपान विरेचन लेनेके बाद स्नान भोजनके बाद 
और बिशेष उत्कलेश हो तब भो पीया जाता है । और 
नित्य दो बार पीया जाता है । 
` धूमोपयोग इसके दो अंग होते है- नेत्र ( नली 
द्रव्य ( बति ) धूमपान करनेका यंत्र तीन डुकड़े 
कर बनता है । तीन हिस्से जुडकर एक यंत्र कहर 
है । जिसको हुक्का कहते हैं | 
मिथ्यायोग-आजकल बीडीसे धूमपान करने 
नेत्रका प्रयोग नहीं होता यह अच्छा प्रकार नहीं है 
वास्तवमें धूम दूरसे प्रहण किया हुआ F 
(पतला ) बना कर पोया हुआ धीरे धीरे तीन तीन | 
बार धूम कवळ कुछ अन्तर देकर ग्रहण किया जाय 
तो अच्छा रहता है । | 
नजदीकका धूम नेत्रोंकी ज्योति और ३ 
क्षय करता है। अतिसन्निकट एक दमसे भूमाका पक्का | 
~ ~ "टन गो मै RE | 
प्राण उदानसे लिंचकर इन्द्रिय प्रणाल्यिंमे प्रविष्ट होकर 
इन्द्रियको धक्का देता है इस आघातसे सूक्ष्म | 
हानि पहुँचती है । 
शरीरसें शलेष्मासे रत्ञा-जैसे पानीमें 
आघात किया जावे तो जळ उसको बचाता है ठोक इ 
तरह श्लेष्मा रक्त हमारी आघातोंसे रक्षा 
वैसे तो सारे शरीरमें द्रव (श्लेष्मा) 


तीव्र उष्ण नजदीकका धूम ब 


[os se 


Digitized by Arya Samaj.Foundation Chennai and eGangotri 


( २५६ ) 


यंदि दूरसे नळी द्वारा प्रण किया जावे ता दुख" 
दायी नहीं होता | 

इसीलिए नेत्र नली यन्त्रका विधिपूवक प्रयोग 
| किया जाता है सारे यन्त्र नलीकी लम्बाई तथा नली के 

छिद्रकी चौडाईका माप लिखा है । 

। टम्बाई--२४ (चोवीस) अंगुलकी, ३२ (बत्तीस) 
। अँगुलकी, तथा अडतालीस अंगुछकी रुम्बी नह 
चाहिये । छिद्रको चौड़ाई कोलास्थि छोटे बेरकी गुठली 
या मटर जैसा दाना प्रवेश कर सके ऐसे छिद्र वाळी 
नली होनी चाहिये। 
' धूमपांत्त नेत्रके एक एकके तीन तीन हिश्स होते 
' तीन अबयवोंसे एक धूमनेत्र बनतां है 
| नलीमें बीच बीचमें पर्वया आंटे पड़े रहने चाहिये 
हि ससे धूमाके टुकड़े होजाबें । अथोत्‌ नो जगह प्रति 
हृत होकर २४, ३२, या ४८, 'चोबीस, वत्तांस या 
५ अडतालीस अंगुळ लम्बी नळीसे धूमा पतला बनकर 
| मुख या नासासे खींचा जावे धूमका सम्बन्ध सुख 


| 


तीन नेत्र के खंडोंको एक दूसरेसे जोडकर एक नेत्र 
|| बना लेवें | उसमें धून द्रव्यांकी बनी हुईं बात रखी 
| जावे और अग्नि संयोगसे सुलगाकर ( दौप्तका ) धूम- 


धूमयोगवाही होता है--धूमा जिस द्र व्यके साथ 
| संयुक्त होगा पैसा ही बन जावेगा । अर्थात्‌ धूम्रामें 
' स्नेहन कराने वाली वस्तु प्रविष्ट कग दी जावे वह 
» स्नेहिक) जिस धूममे विरेचन द्रव्य- प्रविष्ट हो वह 
| वेरेचनिक और सम स्वास्थ्यकर नित्य सेव्य द्रव्य 
` संशमनके रूपमै द्रव्य धूमरूपसे शरीरमें पहुँचाये 
॥ जावे वह प्रायोगिक धूम कहलाता है । ऐसे द्रव्य भेदसे 
। धूमाका भेद किया जाता है । 
. घूभपोन कठ्पता--जहाँ यन्त्र शस्र औजार नहीं 
हुँच और गद्य निकाटना हो, पानी क्वाथ भी. नहीं 
हुँचे उस जगह द्रव्योंको धूमाकार ( वायुवत्‌ वाष्प 
` सुक्ष्म द्रव्य सत्वरूप ) बनाकर शरीरमे ` पहुँचाया 
और दोषोंकी चिकित्सा को जावे; इसलिए धूध- 
[निकी कल्पता की गई है । यह भी एक चिकित्साको 


_इन्दरयोके दोप चक्षु, घ्राण, कणे, मुख (दन्त जिह्ा)के 


रि दै । पश्वज्ञानेन्द्रियामूर विह छोडकूर ki (०१०5 असक्र नासासं निका 


| 
| 
| 
| 
| 


सभी वातपित्तकफके रोग धूमपानसे मिट सकते हैं। 
झिरके अनम्सवात घोबा आदि रोग गलेके रो 
कास, श्वास, जिह्वा जाड्य आदि बहुतसे रोग 'शाः 
हो जाते हैं । 
प्रायोगिक धूमपान सुबह साम दिनमें दो बार ॥ 
वायु कफका उत्क्लेश हो तब करना चाहिये सेहल 


धूमपान दिनमै एकबार, वैरेचनिक तीन बार कर|. 


चाहिये । 


गळा, मुख, नेत्र,नासा आदिम जमे हुए कफि 


दोषक्रो रेचन द्रुत करने वाले घूमको वैरेचतिक औ। 
स्रोतोंमें उपरोक्त स्थानॉंमे पञ्चेन्द्रिय शिरतें रक्षा 
मिटाकर स्नेहन करने वाले धूमको स्नेहिक और नित 
प्रयोगमें आने बाले स्वस्थ हित धूमको प्रायोगिक धू 
पान कहते हैं 

धूमपान स्वास्थ्य रक्षाका साधन है। दरी 
संयोगसे संस्कृत करके धूमको झरीरमें पहुँ चाकर उस 
चिकित्सा की जाती है । यह एक चिकित्साका प्रका 

अलग अलग रोगोंमें अलग अलग द्रव्योंकेपा 
द्रव्य या धूमवर्ति बनाकर काममें ली जाती 

अमीर लोग लवंग,एला,घृत)केशर,कस्तूरो।अघ। 
इनका चूर्ण बनाकर घूम यंत्रमें रख कर पीते 

उपदंश, श्वास, कासादिके धूम द्रव्य बहुत लि 

उनका विस्तार यहां नहीं किया जाता यहाँ ति 
इतना ही धूमपानके लिए लिखा गया है कि यह रश 
सुम्दर स्वास्थ्य रक्षाकी विधि हे । 

एकान्तमै :एक स्थानपर बैठकर तन्मना 
शान्तिसे आवश्यकतानुसार आवश्यक द्रव्योंस धूर 

अ 

करे, तो कोई खराबी नहीं होती | चलते फिर 5 
कारये करते हुए धूमपान करना विधि नहीं दै | 
कि बाजारमें चलते हुए भी बीडी पीते रहते ही 

विधि यह है कि नासासे खेंचकर दूसरे ४ 
द्वारसे या उसीसे निकालें या नासासे खच / 
अंगुलिस एक नासाछिद्र दबाकर दूस 
घूमा निकाल देवें | 

अथवा मुखसे खेंचकर मुखस 
साधारण है । 


| 


मेका ति | 


है। उससे नेत्रोको बड़ा नुकसान पहुँचता 


होर ॥ - 


निकाठ । 
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_ अधिक धूमपानके रोग और न्यून बहुत कमकी 
कमी गुण हानि, किनको धूमपान नहीं करना चाहिये | 
किनको अवश्य करना चाहिये इत्यांदिका विस्तार 
अन्य प्रन्योंमें है । र 
-यहांतो-आप इतना सा जान छे कि दुबल और 
क्षीण) युवा, बाळक, वृद्ध, गर्भिणी इसको धूमपान 
निषिद्ध है । 
आजकल बीड़ीके बण्डछके बण्डल अधिक मात्रामें 
पी जाते हैं और नजदीकसे धूमाका सम्बन्धकर पीते 
हैं। दोनों ही बातें ठीक नहीं । इससे ओजक्षय, हृदय 
-दौबैल्य और कास श्वास हो जाते हैं । 
बचपनसे आदत पड़ जाती है वे युवाबस्थाम तो 
निभते हैं परंतु वृद्धावस्थामें उसकी मात्रा और भी 
अधिक करनी पड़ती है। गरीबोंको पैसों और स्वास्थ्य 
दोनोंकी हानि अधिक होती दै । 
धीरे धीरे धूमा अन्नं बन जातां है सात्म्य बन 
जाता है। उसके बिना चैन नहीं । इसलिए धूमपान 
बालोंकी संगत ही न करें| 
भाकल तम्बाखूका पीनेका प्रचार है। बीड़ी 
सिगरेट भी कई जाति की है बहुतसे लोग कोकीन भी 
धूमपानमें दे देते हैं, तमाखू पिलाकर बेहोशी कर देना 


` -भी-बदमाशोंका काम हो गया है इसलिए सावधानीसे 


धूमपान करे विश्वस्त पुरुषका ही धूमपान ग्रहण करे। 
सर्दी और गसियोंमे पीने लायक दो धूम द्रव्यका 
'मशाला लिखा जाता है यह नुकसान नहीं करता | 
जाबित्री, जायफळ, लवंग, इळायची, केशर, मोम 
६-६ -माशे और कस्तूरी, अम्बर ३-३ रत्ती लेकर 
राइतूत जितनी बड़ी बती बनालें | 
स्नान करनेके बाद तथा भोजनके बाद शान्तिसे 
धूम नेत्र(नली )में रखकर पोवे,इसे तीन व्यक्ति ३ दिन 
काममे लेवे इतनी मात्रा है । अर्थात्‌ धूमपातक्री यह 
मात्रा एक व्यक्तिकी एक बारकी नहीं द्दे । ९ बार कुछ 
-अन्तर दे देकर पीबे | 
_ गर्सीके दिनोंमें, खस, चन्दन, नागरमोथा, छड- 
*बैडाळा, जटामांसी, कर्पूरकाचरी) गूगछ, घी, मिश्री, 
सभा ६-६.माशे लेवें । पहले चूणे कपड़ छान कर ळें, 


वक मिश्री गुग्गुलुके साथ कूटकर बत्ती घनाळें। 
करे चिलममे रखकदर्घफरान्स्छ्ीखे एपी. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


इससे गर्मियोमें शिर दूखनां, रक्तपित्त, मुँहके छाले, | 
द्तमूलका पूय, सभी शान्त होजाते हैं। यु हमें दुगेन्ध| 
मिटकर सुगन्ध रहती है । उन्मादीको इससे फायदा 
होता है | घृत पुराना हो तो और भी अच्छा ह| । 
धूमपानका अतियोग करने बाले या मिथ्या योग 
करने बाले इससे परेशान हो जाते हैं उनके रोग बढ 
रहते हैं । उनको इस ग्रीष्म ऋतुम उपरोक्त ठंडे घूमक | 
अभ्यास कर शने: शाने: छोड़ देना चाहिये । . शी 
इस ऋतुमें छूटना आसान है। बीड़ी पीने वालोक || 
संगत छोड देवें । दोस्तोंके आग्रह करंनेपर भी न पीच 
मजबूत रहें । स्वयं छौड़ना चाहे तो कोई भो बुर 
आदत छूट सकती है । | 
एक दो हमारे दोस्तोंने हमारी बात मानकर धूम | 
पान छोड़ दी | उनकी छूट गई । उन्होंने यह विचा 
दृढकर लिए थे कि चाहे प्राण पखेर उड़ जावें पज 
आजसे बीड़ी नहीं पीवेगें। धीरे धीरे: क्रमश: क| 
कर छोड़ दी । ऱ्य 
कई व्यक्ति पानीके संयोगसे ठंडा किया हुक 
हुक्रकेका धूमपान वैधानिक सानते हैं। और वह दूर 
भी प्रहण होता है । 
उनका कहना है कि हुक्का भी तीन खण्डसे बन 
हे । चिळम बीचका काष्ठका त्रिपवेनेत्र (तळी) अ 
नीचेका जल पात्र यह धूम यंत्रहे | . 
अथवा चिलम, हुक्कां और एथक हुक्केसे जुड़ने बात 
नली ये तीन मिलकर त्रिपयो धूमयंत्र है । इस प्रका 
चरकके आशयको संगति बैठा लेते हे । इससे भी ब 
कई हाथ लम्बा नेत्र रस्सीको तरह बना हुआ होता 
उसे ठीक समभते हैं । र 
देश काळ सुविधानुसार ये सभी कल्पना 
दै । पज्ञाबमे और गुजरातसें और सजस्थानमे ३ 
आसाम, वङ्गाल, बिहार सबेत्र विदेशोंमे भी धूम 
और धूमके कई प्रकार हैं। सभी ठोक हैं । 
कहनेका अभिप्राय यह दै कि धूम नजदीकसे प्र 
न किया जावे जैसा फि चरक लिखते है: . 
दूराड्विनिर्गत: पवेच्छिज्ो नाडीतनूकृत: || 
नेन्द्रियं बाघतेधूमो मात्राफाळनिषेवित; । 
॥ च० सू० ५ वा 
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इस प्रकार हल्का पतला धूम इन्द्रियांको नुकसान 
देता । इसलिए इस विधिसे मात्रा और शीतोष्ण 
को अपेक्षा रख कर पीया हुआ धूमा गुणकारी 


गिक इसप्रकार कल्पनासे धूमपान नहीं करते हैं । 
C Ae ~ हे 

सिफ बीडी सिगरेटका रिवाज हे | 

` सवै साधारणको यह बात ध्यानमै रखनी चाहिये 


उीका दूध, वटदुग्ध आदि चीजें दे | नं० १६ में 
चिकित्सापर भी ध्यान रखे । ह 
मानसविकारज सिरद्दंपर--तं० १६ की 
मा ध्यानमें रखें। स्वणमालिनीवसन्त, (शिरो- 
नस्य, कफपूरितावस्थामें), स्वर्णमाक्षिकभरम, 
भस्म, प्रत्रालपंचामृत, स्वणेसूतशेखर रस, 

त) गिळोयसत्व, च्यवनप्राश, बाम, विविध- 
[दि) का यथायोग्य प्रयोग करें | सिरपर 
व्य छगाकर पुष्पित बगीर्चोमै घुमाने । 


कार्मोन्मादर्मे- सुन्दर बाटिकाओंमें बिहार, 
३ साथ क्रीड़ा, (संभोग नहीं), ताश-शतरंज 
में सुन्दरियों द्वारा मनोविनोद, >ंगार- 
अभिनेत्रियों रूपाळीठाओं आदिसे 
करायें । भोजनमें सात्विक फलाहार 
र, सन्तरे)छौकाट) मोसम्बी आदि), 
र छुह्दारे, मुनक्के, किसमिस, 
काज, चि 


= मानसिक विकारांसे उत्पन्न रोगांकी चिकित्सा --- 
( ( प्रष्ठ ३५३ का शेष ) 


कि सुख, गळा, फुक्फुप्तमें कफ क्षण क्षणमें पैदा हो 
रहता है । उससे प्राकृत लालारस, रसज्ञकफ आ; 
नाना नामोसे आवश्यक रस उत्पन्न होते रहते ह । श 
विक्कत मळ भी पैदा होते रहते हैं वे एक जगह साब 
न हों, विकार न करें, सुख, दन्त मूल) कण्ठ शुद्ध ह 
शिर इन्द्रियोंमे लाघव रहे इसके लिये थोड़ा द 
धूमपान दो टाइम करना चाहिये । | 

_ शर्दीके दि्ोंमें ठण्डे देशोंमें इसका प्रयोग अधिर 
मात्रामें करते हैं | परन्तु भारत जैसे सर्व साधार 
(न गरम न शीत ऐसे देश) में इसका अधिक प्रचा 
नहीं होना चाहिये | वास्तवमै कमजोर मनुष्योको ते 
धूमपान बहुत ही निषिद्ध माना है । 
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रोगीको कब्ज बिलकुल भी न रहने दे । . 


२६. हृद्यके विभिन्न रोगोंमे-अश्रकम| 
माणिक्यभस्म, अज्ुनघृत, सुवणेभस्म, अकीकमस। 
सुक्तापिष्टी, स्वर्णमाक्षिकभस्म, बसम्तकुसुमाकर र 
श्ंगभस्म, मुक्तावलेह, सेवका सुरब्बा, सुक्तापिछि 
जवाहरमोहरा, कामदुघा; हृदयेश्त्रशरस, अकीकपिश॥ | 
वंगभस्म और नं० १६ में छिखे गये विविध उपायादि 


इस तरह संक्षेपम॑ चिकित्साका इशारा दिप 
है ) रोगकी क्रिस अवस्थामै कौनसी औषधि टर 
रहती है ? उस औषधका कौनसा घटक खती 
रहकर य[ मिश्रित होकर क्या प्रभाव डालता है | 
रोगी किस स्थितिका है ? बंशपरम्पराका क्रम उस | 
किस प्रकारका चळ .रहा है ? आदि पचासों ब“ 
चिकित्सामे ध्यान रखने योग्य हैं | शत 'जकी 
अधिक दुरूह चिकित्साका क्रम है । किसी एक औँ 
पर ही लिखे तो इतना बड़ा एक लेख बन जाये 
इसलिये संक्तेपम॑ लिखकर ही दि वश 
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इ थोड आयु पु परां ख्यातिसुपगतं रोगीस्याहिऊते मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥ इति ॥ 
चरकसंहितापरनाम उयसग्निवेशतम्त-समस्तायुवेद णवञ््ात्र चिकित्साधिकरण सूतं शरीरं का 


अधिक बाङप्रयपयोधेः प्रोज्यळंरत्नमेत्रास्तीति नास्त्यन्न कस्यांप श ब्देन प्रतिपाद्यावान्वर-परिगृद्दीताथे बलेन तभ्यैत्र काय 
साधार विप्रतिपत्तिः । “एक: पार्थो धनुर्धर” इतिवदरकः राव्दस्याग्न सत संज्ञा प्रदान समाचानसंन प्रतिभाति | _ 


। प्रचा स्तु चिकित्सिते? इत्याभाणक न कनाप वेश्यागमज्ेना- 


गोंको तो कर्णितमिति तु न बयं सन्यासहे तश्चिकित्साशव्दु:-- 
तदी हृशस्यास्य कायकिकिरसाप्रधानस्य--चरक- “च्चलुणौ सिषगादीनां शस्त वेक्रते । 
तन्त्रस्य व्याधिप्रतीकारव्याख्याने कियदस्ति कौशल वृत्ति्ीतुसास्याधीचिकिस्सेत्यभिघीयते |? 
मिति तु अन्धस्यास्य सम्यक्तया पठचेमैत सम्बुध्यते । इति सुनि प्रोक्तं छक्षणानुसारं --धादुवेकृते (रो 
' अआष्टाङ्गयुर्वेदस्याष्टस्रप्यङ्गेषु कायचिकित्सा नामाङ्ग धातुसाम्याथ (आरोग्यकरणाय) या अव तस्तदय 
गुरुतर गभीरार्थेत्रस्वात्‌ प्राथम्येन, परिगणितं चरके | गृह्यते । 


यथाः-तभ्यायुर्वेदश्याङ्गान्यष्टौ कायचिकित्सा, शाला- ` चिकित्साप्राश्चतीयेलु किसथ चिकिरसा विधिय 

क्यं, शल्य़ापहतूकं, विषगर वैरौधिक . प्रशमनम्‌ + भूत- लक्षणा च सा ? प्रश्नरूपेणेत्रमाज्षिप्तमग्निवे 

` विद्या, कौमारभृत्यकं, रसायन बाजीकरणमिति वचः समाधातुम!ःवायेश्चिकित्सा युक्ति प्रदृश वालि 
[कभस्।| चिन्‌ चयने. इत्यस्माद्धातोव्युत्पादित: कायशब्द्‌ः कथे शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेदिह | 
कमसा| ' चीयते प्रशस्वदोषधातुमछेरितिकाय:” इति व्युत्पत्या सप्रानां चाजुबन्ध: स्पादित्यथ क्रियते क्रिया 
र र| सकलशरीरप्रतिपादको गृह्यते । तथा च---यामि: क्रियाभिजीयन्ते शारीरे धातबः सः 
पिछ) . तदेवं सर्वशरीरोपतापकानामासपक्वाशयादिस्था सा चिकित्सा विकाराणों कर्सतदू मिषजां स्न 
कपि) नोदूभवानां उबररक्तपित्तातीसारादीनां रोगाणां-संशो-. अन्न ब्रिषेंपु-दोषधातुमखास्मिप्रक्लिषु 


याद पेनसंराहनाहाराचारादिभिरुषयैः प्रतीकारः कायचिकि- क्रियाभिः समत्वसुत्पद्यने सा चिक्रित्सति चिरि 
त द त्साङ्ग गृहीतो भवति | लक्षणं विहितम। एवंभूता च सा सासान्य 
ध ठी यदूवा:--ऋयति, झब्दंक रोतीतिव्युत्पत्या-क्ायो सिद्धान्ताजुघार्सधिकमाक्षति- न्यून पयत 


जाठराग्निरप्युच्यते, यदुक्त' चक्रपाणिटीकायां भोजेन: उत्पन्ना समधातु परम्परा तु वषस्प परुश | 
जाठरः प्राणितामग्नि:, काय इत्यसिघीयते । पूर्वेकं सममेव धातुसन्त!नमारभते । 
यस्त चिकित्पेस्सीदन्तं, स वे कायचिक्षिस्सक;॥इति धाुसान्याशुत्रन्ध संस्थापतसन ख 
तसा कायचिकित्लाविषया- प्रयोजनसप्यस्ति । एवं हि "चाजुवेषण्ये चामे 
नाऽपि FR षाडव भवन्तीति सुस्पष्ट झु गमस्तज्िउत्तिश्यिकित्सा ( घावुसाम्यसिस्य 
पीषकप्रधानजठरारिनविवरण प्रस्तावेऽननेः भूतायाश्चिकिस्सायाः निभागहूयं चर 
प्रतिपादयता तेपां तेषामायुवैणादि भावानां _स्वस्थोजे रर चिक्रित्सितें, ९-5प्र 
पि वहिमूलकता प्रदशिता । चिकिस्सितज्षेति । अष्टाङ्ग पु प्रवगडुत्वेर 
युबैणोंबळं स्वास्थ्यमुत्साहोपचयो प्रभा! वाजीकरशेऽत्र खस्योजस्कर चिकित्स 
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करणमपिठ्य्रवायादि क्षयितर्य शुक्रधातोरुपचयं कुर्वन्‌ 
। स्वरंथोजस्करं भवत्येव | व्याधिनिघौतकर चिकित्सायां 
तु शारीरागन्लु मानसानां ज्वरादिविकाराणां प्रशमनो- 
| पाया; विस्तरेण निर्दिश्यन्ते । 
पूव हि--दोषभेषजादीनां प्रभावमनववुध्य न वैद्यो 
` व्याधिहरणे साफल्यमधिगच्छतीति वचचांस्युपळ भ्यन्ते, 
` धस्‌ एव दोषः संसृष्ट योनिर्विरुद्धोपक्रमों गम्भीरानुग- 
. ` तश्चिरस्थितः प्राणायतन समुत्थो ममोंपघाती कष्टतमः 
| क्षिप्रकारितमश्च सम्पद्यते” तथा ह्येभ्यो दोषादि विशे- 
| घेभ्यो व्याधयो मृदवो दारुणा;--चिप्रसमुत्थाश्चिरका- 
` ' णश्च भत्रन्तात, एवञ्च—दीषादिमान ज्ञानायत्त- 
त्वाच्चिक्रित्सायाः “नह्ममानज्ञो दोषादीनां भिषग व्यां- 
घिनिग्रहसमर्थो भवतीत्याद्यच्यत. एव”? | 


॥ अतएव प्रतिरोगं निदानपूर्वरूपरूपोपशयसंख्या 
/ ग्राधान्यविधिविकल्प बळकाळ रूप सम्प्राप्ति विशेषान 
(|  धिगम्य-पश्चाच्चदोषसेपजदेशक्ालब शरीर साराहार 
| सात्म्य सत्वप्रकृति वयसामत्ररथान्तराणि सुक्ष्म 
1: सूक्षमारय बु तैसैरुपायैर्विहिता चिकित्सा न 
(| निष्फला भवितुमहतीति सुनिशिचितोऽयं चरक सिद्धान्तः । 
\ व्याधिहरमेवोषधं-देवव्यपाश्रयं, युक्तिव्यपाश्रयं, सत्वा- 
| वजयश्चेत्येवं त्रिविधं तिस्रेषणीये निर्दिष्ट । अत्रापि 
| युक्ति व्यपाश्रयमौषधसाहारौषधयोजनारूपमन्तः परि 
| मोजन, बहिः परिमाजेनं, श्नप्रणिधानञ्च्रेतिप्र कारा- 
| न्तरेणोपयुक्त पुनस्रिविधे निर्दिश्यते त्रिविधेष्त्रप्येतेष्वन्त; 
| परिसाजनं) बहि:परिमाजनद्ञेत्येवं द्विविधमेवौषधं-- 

शारीरेषु कायचिकित्सासाध्येषु ज्वरादिरोगेषु सर्वत्नीप- 
युज्यते । अन्यरत-शस्न प्रणिधानरूपं शल्याङ्ग विषय 
भूतं नेह प्रपच्यते | 


अन्तः, परिमाजन्त्वोषधं शोधनरूपं इामनरुपं 


यत्तं बहिः स्पशमाश्रित्याऽभ्यङ्गस्वेदा लेप परिपेक्राद्यौ- 
रामयान्िवारयति) तद्‌ बहिः परिमा्जेनमित्युभयो 
ने तणे उच्येते । उनयविधमप्येतच्छोधनाख्यं शमता- 


झमनरूपमन्तः परिमाजनं, तथा च-शोधन- 
पं बहिः परिमाजनं, शमनहपं वहिः परिमाजेनच्व ति 


i; ` प्रविभज्यते | 
'वा$न्त: शरीरं प्रविश्याहार जातव्याधीन्‌ प्रमार्ट्रि। - 


ख्यक कसंद्रयं सम्पादयतीति शोधनरूपमन्तः परि- ` 


यत्त लंघन बृंदणीये:-- | 
लवन बृहणं काले रूक्षणं स्नहनं . तथा | 
वद्नं स्तस्मनच्च व जानात यः स ब भिषक |) 
इत्यादिना षडुपक्रमा रोगाणां व्याख्याता: | प्र 
ज्ञातञ्च-"इ।तषट सब रांगाणा प्रोक्ता सम्यगुपक्रा 


पि ® 
१) 


न्ते द्यपक्रा 
वातादयो या. 
ष्या 

तथा प्यनुपदमेब वक्ष्यमाशो-सन्तपगीये5व्याये ए. 
बिधानामप्येषां लंघनाद्यपक्रप्राणां सन्तपणापतपणकेः 
द्विविध एव विषये प्रवृत्तिर श्यते । एवच्याच-ठंपा 
स्वेदनरूक्षणानामुपक्रसाणमपदर्पण चिकित्सायां, तग! 
ब्र'हण,-स्नेहन, स्तम्ध्ररानां सन्तपण चिकित्साया 
भावो युज्यते । 

अपतपेणतणि च त्रिविधं चरके निदिश्यते, हषं 
लंघनपाचतं, दोषावसेचनश्चे ति | तत्र लंघनेसत्पक 
दोष।णां, लंघनपाचने लु मध्यचळदोष।णां, बहुदोणा 
पुनदाषात्रसेचनमेब कायसिति निदेशः । | 

सन्तर्पणरूपमपतपणरू पञ्चाप्युपक्रमद्ठ यसमिध 
द्‌।नीमन्येषासप्युपक्रमाणाश्चरके वर्णितानां गि 


तथा चः-दोषाणां बहुसंसर्गात्‌ संक्री 
षट्स्तं लु नातिवतन्ते त्रित्वं 


क्रियते। तथाहिः-व्याधितरूपीयेतिमाने क्रिमि चिकि) ` 


तमुद्िश्यापकषेणं, प्रकृतिविघातः निदानपरिवर्जतबन 
पक्रमत्रयवाणतर्मास्त | अपरकषेणञ्च-बाह्याभ्यःतेर मे 
द्विविधं, तन्न--बाह्ममपकर्षणं क्रिमिशल्या दिषु क्रिये! 
आभ्पन्तरमपकपणन्तु . दोषसंशोध नास्मक व 
तिरेचनादिशिरुपायै विधीयते 
ख्ये संशोधे ने सर्वथान्तभेवति, प्रकृतिविधातस्तु सेः 
णाख्ये संशमने । सोऽपि बाह्माथ्यन्तर भेदाम्या र 


तत्र बाह: परक्तिविवातः-स्रेदास्यङ्गपरिपेका 
बहिः स्पर्शमाश्रित्य दोषसंशमनं करोति | आभ्यः ॥। 
शारीरान्तंगेतान!मेव दोषाणां शमन करोतीव्युभाव 
रामन चिकिस्सायामस्तर्भवतः । निदानपरिवर्ण 
थादोषं देषां तेषां रोगोत्पादक हेतुभूतानां रा 
शन व्यायामादीनां परिवर्ज नाथेमुपयुज्यते । 
तथोच्य्रतेः~ 


Fl 


अन्नापकषणासपत प. 
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कक TTS स्स्स 


पण ते 


{| « घ्त fl नर्ते ध्‌ च्‌ , समाः | इति 
| षाः नानुबध्नान्त जायन्त तः ड्‌ 
या | |. विषमाः नाउ 


प्रयोजनश्वास्य “संच्षेपतः क्रिया योगो निदानपरि- 
क |. जनमस्त्येव” पुनश्वौषध हेतुविपरी तं, व्याधिविपरी- 


प तमनुभग्रबिपरीतन्रेत्येव न्रिधा बिभक्त' दृश्यते। तत्र- 
| ‘a कर रोगान्‌ शमयन्ति भिषर्विद्‌ः | 
क्ष य॒था:-शीतेनोष्णं कृतान्‌ र गान्‌ शमरयान्त है वः 
0 येतु शीतकृतारोगास्तेषामुष्णं॑ भिषाग्जतम्‌ ॥ 
ET हज इत्यादि: | 
इता | ` एवं हिः--गुरुस्तिग्धशीतादिजे व्याधौ लघुरूच्षोष्णा 
याये है दीनाहेलुविपरीतानासुपयोगः क्रियते | तथा चान्यत्रापिः 
भव ६अपतपेणनिमित्तानां व्याधीनां नान्तरेणापूरणमस्ति 
नल शान्तिस्तथा पूरणनिमित्तानां व्याधीनां नान्तरेणाप- 
i प) तर्पणमित्याद्यदाहरणानि सन्ति । व्याधिबिपरीतं 
साया यथाः--ज्वरे बिशोषतो हितं मुस्तपर्पटकम्‌ यवागूश्च, 
यदुच्यते “ज्वरघ्न्यो ज्वरसात्म्यत्वादित्यादि:' प्रमेहे:- 
हरिद्रायवान्नः्च, कुष्ठे:- खदिरं, तथा-शवास कास पाश्वं 
शूलादिषु पुष्करमूलमित्यादि । उभयबिपरीतं यथाः 
वातशाथे दशमूलं बातहरत्वेन हेतुविपरी तं शोथ हरत्वेन 
च व्याधिबिपरीतमेवसुभयनिपरीतं निदिश्यते । 
षढ्बिरेचन शताश्वतीये हि-गटलाइव्याग्रार>पदरो 


(२७ 


मानि शोथहराणोत्येबं दशमूलस्य शोथहरत्वं प्र, शित- 
मरत्येव-एवच््:-हेसु प्रत्यनी कवदे वविप रीतार्थे कीरचिकि- 
स्सितमपित्रिधा विभक्तं दृश्यते | तथा च-पञ्चनिदाना- 
ज्ैषु--संकी ण लक्षणेऽनभिव्यक्त लक्षणे वा ठप्राधी रोग- 
ज्ञापकत्वेन पठितं पड्विघसप्येतदुपशयख्यं चिकित्सि- 
तम्रीषधान्नविहाराणामवान्तरविकल्पैविभज्यमान भूयो- 
अष्टादश प्रकारक संपद्यते | क्रिऽ्चास्याष्टाद श प्रकारेण्व- 
चवे प्रचछितानां समेबामपि चिकित्सा विधीनां सिद्धा- 
पण वरोध: कतुशक्थतइति तु निर्थिवादमुच्पते | 
लक प्राकृतिक चिकित्सा या: सिद्धान्त: 
समन वा परत नस राग 
भवति, तथा RR भेरे सर्वेथान्त- 
दिएन अमर शमयति), गिठा विश 
चित हो 
भैबति । सल परोताथकारिणि चिकित्साभेरेडन्त- 

उ या ण्छोपैथी चिकित्सायाः सत्रिरोधोऽपि 


योधि विपरीत [खपे विफित्ससिदै 


|) छंघ। 
सतपा 
हुदो 


पिधा 
न 
चकि ` 
त्रे 
न्तर भे 
क्रियर।| 
[कं व 
| 
पत 
| स 
या 8 


बेला 
“्यत्तर क 
भावये | 
वर्ज १ 


« 9. 200 
९ सद्ठान्तता भवर्दन | 


ublic Bomain. Gurukul TNR “० स्य ्विविवर पृ पि : 


तथा चाह मुनिः 
पारम्पयौनुबन्धस्तु दुःखानां विनिवतेते । 
सुखहेतूपचारेण सुखं चापि प्रवर्तते ॥ इत्यादि 
भूयश्च सर्व मप्येतञ्चिकिर्सितं- द्रव्या श्रितं-द्रव्या- 
नाश्रितञ््ेतिद्विभ्रकारकमवलोकयते | यत्तो हि:-द्रव्या द्रव्य - 
भूतानां सर्वेषामप्याहाराचारदेशकाळल लंघनादीनों 
चिकित्साथ सुपयोगस्तां तां युक्तिमर्थत्च तं तमभि- | 
समीक्ष्य चरकेऽभिबणितोऽस्ति । द्रव्ग्रशब्देनाऽत्र-पाच्चः ॥ 
भौतिकानां जंगमोङ्िद्‌ पार्थिवानामशेषाणामपि- ||| 
द्रव्याणां चिकित्सायामुपपयोगोऽभिनिर्दिष्टो भवति । || 
अद्र्व्यचिकि त्सायाग्तूपवासानिळातपदेशकालस्वप्नज्ञा- | 
गरण धावन प्लवन संवाहन त्रास चोभण हषणा- | 
दीनां भावानासुपयोगस्तत्र तत्र विकारेषु क्रियते। $| 
एत्र चात्र कथमेषा्चुपवासादीनामद्रव्यभूतात्ां चिकि- | 
त्सोपयोमित्वमिति तु प्रकरण पयोलोचनेनेत्र ज्ञास्यास:। ! 
यढुक्त' ज्वरचिकितिसिते:-- ः 
लट्ठन॑ स्वेदनं कालोयवासस्तिक्तकोरस: । 
पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुणे ज्बरे। इत्यादि | 
इह तरुणज्वरे पाचनार्थममूतीवपि छंघनकालायुप- । 
युज्येते । देशस्याप्युपयोगश्चिकित्सायां क्रियते तयथाः- | 
स्वेदेशे निचिताः दोषा अन्यस्मिन्‌ कोपमागताः | 
न तथा बळवन्तः स्युः _ "` वद 
इत्यादिना बिज्ञायते। देशोऽपि भूमिदेह प्रभेदात्‌ | 
ह्विघाऽस्ति। ` 
तन्न भूदेशो जाङ्गछा चूप साधारण ख्यस्रिधा | 
तस्योपयोगित्वसपि दत्र निङ्गिश्यिते ॥ ` 


नि 

यथा “भेषजमतरचास्यन्‌ प्रागेव तावदातुरं परीक्षेत | 
कस्मिन्नय॑ देशेजात:, तस्मिश्च देशे मनुष्याणामिद- 
माहारजातमिदं विहारजातमिस्यादि: । देहाख्यस्य || 
देशस्य तु विवेचनं “आतुरस्तु खलु कायदेश:” इत्यायुषः 
क्रम्य तस्यायुषः परिज्ञान हेनोबेलदोष प्रमाणज्ञान- 
हेतोबी. परीक्षा5प्यमिद्दिता । यदुक्त :--तस्नादातुर 
परीक्षेत प्रकृतितश्च, विकृतितरथ, सारतश्च,संहनततश्च) | 
प्रमाणतश्च, सात्म्यतश्च, सत्वतश्च, आहारशक्तिततर, | 
व्यायामशक्तितश्व, वयस्तश्चे त्यादिः” । कालशब्देनात्र 
क्षणादि संवत्सर. रूपस्य नित्यगस्य तथा:--रो ण 
मापपच्यसानपक्चनत्र पुएण तीक्ष्णमुदु जाय 
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मिधान क्रियते । ततश्चः='नहयप्राप्तातीतकाळमौषधं यौगिकं 
भवतीति” वचनाइुसारं;-क्ृत्स्ताय़ामपि चिकित्सा" 

 याममूतस्यापि शीतोष्णादि व्यक्त लक्षणावस्थस्यास्य 
` काश्य सवंत्रोपयोगित्वं चरके संसाध्यते | 

 ततन्नतत्रावस्थायामवश्य करुणीयानाञ्चिकित्स्ा- 
विधीनां विषय विभागार्थमपि काळपरिज्ञानं नितरामा- 

१ वश्यकसस्त्येव । 

|. दिङ्मात्रं यथा 


बसने दयं मध्याह तु विरचनम | 
किञ्चिदात्रृत्ता बस्तिदद्यात्‌ वि चक्षणः।। इति 

एबं व्याधिनि्घातकराणां सर्वपामपि विधीनां 
परी द्व्यभूतानामद्रव्य भूतानाऽ्चापि समासतो निरूपणं 
| विधाय क्ृत्स्नोऽप्ययंक्रमः संतपणमपतपंणश्चेति 
क्रमद्वयनातिवर्तत इति मुनिसंसतं हाई वाग्भटोऽपि 
विम्रशतीति प्रसङ्कतो विचार्यते । 


यदुक्त तेन:-- 
-उपक्रस्यस्य हि द्वित्व।द्‌द्विपैवो पक्र मोमतः । 
एक: सन्तपणस्तत्र द्वितीयश्चापतपणः ॥ इति 


एवं व्यवस्थिते ळंघनादि षडुपक्रम भेदानां तथा 
शोधनशसनाख्य भेदद्वयस्प चाप्यन्तभीवोऽपतर्षण 
सन्तपणाख्ये प्रकारद्वय एव सर्वथा सञ्जायते | एवः्चात्र- 
| छंघनंशोधनः्चाप्यपतर्पणमेत्र, तथा-्रृहणं झमन््ेति 
सन्तर्पणं िकित्सितमेवारतीति युक्ति व्यपाश्रयाख्यं 
| भेषजं विषय विभागानुसार द्विप्रकारकं कात्स्न्येन 
प्रतिपाद्यते । हिविधसप्येतद्‌ व्याधि हरणे प्रयुक्त 
। सन्तपणापतपंणरूपं भेषजं युक्तिबझाद्रोगप्रशमनं, रोगा- 
| पुनभवकर्‌्च तिद्वियानिदिश्यते | यदुक्त; 


निवृत्ती5पि पुरुग्योधि: स्वल्पेनायातिहतुना | 
- देहमार्गीकृते दोषे: शेष: सूक्ष्म इवानलः ॥ इति 
तथा -दोषा:कदाचित्‌ कुप्यन्ति जिता: लट्ठन पाचने; । 
थे तु संशोधने: शुद्धाः न तेषां पुनरुदूभव: ॥ 
र इत्यादि 
तस्मात्‌ पूवमेवालोचयेतू---कस्यौपधस्योपयो गित्वं 
रोग 5सिमिन्‌ भविष्यति ? कि सन्तर्पणाख्यस्यापतर्षणा- 
ख्यस्य वा तथा:-कियत्यां मात्रायां, कियति दोपबले, 
क्रीहर्बिधमौषध॑ कया युक्त्या प्रदत्त रोगापुनर्भयकर 


यौ च्वात्र भविष्यती ति १२ 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[a 


यथोच्यते" दोषानुरूपोहि 
व्याधि व्याधित बळापेच्षो अबतीत्यादि”- | 
यतोहिः--सहसेबाति बलानि संशोधनः 
[णिवोपयुक्तान्यहपबलमाहुरं निपातयेयुः | 
संशमनानि तु व्याधि बलादधिकानि तमुपशा 
व्याधिं व्याधि दुर्वेले देहे व्याधिसन्यं शीघ्रमावह 
त्य़ा दिः? 
किश्च--- | 
प्रयोग; शमयेद्‌ व्याधिं याऽन्यमन्यमुदीरयेत्‌। 
नासौविशुड़ः शुद्धस्तु शमयेद्योन कोपयेत्‌॥ 
दस्मात्‌:--सर्वथासवेमालोच्य यथा ससा 
मर्थवित्‌। 
सुनिप्रोक्तदिशा-योग्यमप्यौयघसेत्रं परीक्षणीयं भम 
यथाः==“इद्मेचं रसचीय विपाकमेवं गुण 
द्रव्पसेवं कमैंवं प्रभावमस्सिन्‌ देशोजञातमस्निन्नुतौ रे 
गुहीतभेवं निहितमेवं बिहितमेवं निषिद्धमेवमुपसंतृ 
भेत्रं संयुक्तमेवं युक्तमनया मात्रयेवं विधस्य पुरुष 
विधेकाले एतावम्तंदोपमपकपंत्युप शमयति वा [अयः 
चेवंविधं भेषजमभूत्‌ तञ्चानेतान्येन वा विशे 


पज्य वे यप्रमाण विः 


0 ना 


[ चै 
युक्तसिद्सकरोत्‌” इत्यादि चरक विमान ८। | 

ततश्‌ वरामद वचाय सम्यक क्रिया 
चिक्रित्सायामधिक दोपबलेषु रोगेषु संशोधना4/ 
चायमाणं बमनविरेचनादि कर्मभेदात्‌ पञ्चधापि 
पथ्वकर्मीख्यमौपथं सर्व शरीरगतानां वैकार्सि' 
दोड़ाणां निहेरणायालं अबति | तथाडन्यदपि ठप 
चनादुपायाभप्लुत दोष सशमनाय । अन्रापि-शी 
चिकित्सायाः सर्वातिश्ञायमहत्वं सव त्रदश्यते। ११ 
भूतानां पश्चकर्मणाञ्च । 

अतएव चरके प्रन्धारम्भ एत्र-दीर्थःजीवितीये$ 
संशोधनक्रममुदिश्य मूलिन्यः कलि न्यश्चौषधय 
कमोङ्ग भूतत्वादेन प्रथम निर्दिष्टा: | पश्चाच्च १ 
साधन भूतानामन्येषामपि द्रव्याणां। तथाः 
मनानाभपि प्रविभागो यथायथ मलुपदमेापामा 
लीयादिषु ध्रोक्तः । किस्बहुना-पञ्चकम यथा 
तदपि प्ष्तिपतो निर्दिष्टमस्ति । | 
यथा:--तान्युपस्थितदोषाणां स्नेहस्वेदोपपा६" 1 


2 


| 
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नीयेछ 


धरः प. 


ह स्नेह खेदोपपादन पूर्वक प *वकर्मोणि कुबीत 
इत्युक्त, तेनात्र स्नेह खेद सहितानि सप्तकमीणि हाः 
न्तीत्यत्र चक्रपाणिराह । वमनादिषु कमंलक्षणं बहि- 
तिकर्चवब्यता योगिदोषनिहरणशक्ति प्रकषत्वादुच्यते, 
नहि स्नेह खेदी दोष बहिनिंस्सरणंकुरुत: , दोष संशमनं 
तु तौ कुरुतः। ताबेब: स्नेह स्वेदौ पश्चकमोङ्गस्वेन 
व्याम्रियमाणौ दोषोपस्थानं कुरुतः दोषनिहरणन्तु बमः 
नादि पञ्चकर्म सम्पाद्यमेत्रास्ति | अनुवासनन्तु यद्यपि 
वमनादिवन्न बहुदोष निर्हरणकारणं भवति तथापि 
पुरीषस्य पक्वाशयगत वातस्य च बहिनिंहरिकत्वात्‌ 
कर्मळक्षणप्राप्रमेच तदस्ति, उत्तरबस्तिस्तु-स्नेड रूपो 
निरुहः स्नेह बस्तावेवान्तर्मबती त्यादिः । 

अधुना तु पश्वकसेणां दोषसंशोधररूपो विषय 
'विभागः संक्षेपतो निर्दिश्यते | तत्र सम्यक्‌ प्रयुक्त वसन- 
मामाशयो दूध्वेभागस्थितस्यश्भेष्मणो निह रणं विशेषतः 
करोति, तदनन्तरं किञ्चित्‌ पित्तस्य तदनु सामान्यतो 
वातस्याप्यावरण भङ्गादल्पंशोधनं विधत्ते। विरेचनं तु 
सम्यकप्रयुक्तमामाशयाधो भागस्थितस्य पच्यमाना 
शयान्तर्गतस्य पित्तस्य विशेपान्निहरणं कंरोति । पञ्चाच्चा, 
स्पमात्रायां:कफानिळयोः | 

किञ्च-बस्तिरपि निरूहाख्यः पक्वाशयस्थित बातस्य 
प्राधान्येन शोधनं बिधाय पश्चादल्पाल्प मात्रायां पित्त- 
कफानामपि कि स्चिच्छोधनं विधत्ते । 

तस्मातूत्रीणयप्येतानि-वसन विरेचन वस्त्याख्या- 
निकमोणि त्रयाणामपि कफपित्तवातानां स्थानाबुरोधात्‌ 
प्राधान्येन संशोधनं छुन्नेन्ति । इतरेपान्तु सामान्यत: 


ङ्ह 


 संशोधनमाचरन्तीति सत्य मुच्यते-लवीणि संशोधनानि 


कफस्यीषधं,विशेषाद्‌ वमनं, सर्वाणि शोधनानि पित्तस्यौ - 
ष, विशेषादू विरेचनं, तथा च सर्वाणि संरोधनानि 
वातस्पोषध॑, विशेषाद्‌ बस्तिरिति, 
अयम्भावः, दोषाणां परस्परसावरणान्यप्रि सन्तीति 
इत्ते वाते विरेचनं, पित्तहरमप्यावरणभज्ञादू वातं 
बोधयति, एवमेव कफायाबृते प्राणोदानादि संज्ञके 
a Fr कफइस्मप्यावरणगङ्गात्‌ तत्रस्थं वातं बिशोध- 
। तर्थत्र-मलाद्यावृते वाते निरूहरतथा-शुद्धे वाते 


_ विशेषतो ञनुवासनमित्येवसुभावप्येती बस्ती मल वातश्च 
बिशोधयतः | | 


पित्त 


एवं दोष संशोधने चस्तिजिरच मीसको तमा” Kangri Collection, (कोबि २६६-पर देखे ) ३ 


सप्येषांकमेणां वैशिष्ट्यं-सामान्यविशेषाभ्यां प्रतिपादित ॥ 
भवति । शिर: पूेमेब सम्पूर्ण देहस्य शोषतं शोधन | 
चिकित्सायाः विषयभूतमस्तीति, शिरः शोधनार्थ- 
मूध्वेजत्रुगतानां दोषाणांनिर्हरणाय शिरोविरेचनं दीयत 
एवं । एवसयं ` पञ्चानामपिशोधनाङ्गभूतानां कर्ण 
विषयबिभागोऽत्र दोषानुसांरं, स्थानञ्चापि दोषाण 
तत्तदभिङक्ष्य प्रतिपादितो भवति । 
रक्तमोक्षणमपि दोषनिहरणार्थमेव प्रयुञ्यत इति 
तदपि शोधनाङ्ग भूतमेव चिकित्सितमस्तीति तेषु तेषु 
गम्भीरघात्वादि गत दोषोपज्ञायमान विकारेषु कुष्ठादिषु 
दिशेषेणोप युज्यते । 
यदुक्त कुष्ठ चिकिरिसितेः-- 

पक्षात्‌ पक्षाच्छदंनान्यभ्मुपेयान्‌ 
मासान्मासात्‌ स्रंसनञ्चाप््रधस्तात्‌ । 
ज्यहात्‌ ऽगह्ान्नस्ततश्चावपी डाच्‌ | 
मासेष्वसृङ मोक्षयेत्‌ षट्‌ सु षट्‌ सु ॥इत्यादि 
इहोक्तानां पञ्चक्र्सणा प्रयोगस्तु देहसंशुद्धये क्रियते | 
तत्रापि बस्तिचिकित्सितं सर्वेष्वप्येतेषुकम छु प्राशरत्य 
मेमिघहतीति “तस्माच्चिकित्साधेमिति जुवन्ति सवा 
चिकित्सामपि बस्तिरेके” इति चरक वाक्य सवविदि 
तमुल्लसति। बस्तिशब्देनात्रनिरूहो5नुवासनसुत्तरबस्ति || 
शचेत्येतरं त्रयोऽपग्रभिधीयम्ते | तत्र निरूह एवास्थापन |. 
पर्याय; स च दोषदृष्याद्यनुसारेण नाना द्रव्य संयोगात 
बहुधा कहप्यते। तश्यैव केचन भेदाः प्रयोजनमुदिश्य ||| 
यथायथं तेषु तेषु विकारेषूपयुज्यन्ते । यथा>-उत्क्ले 
शनं, शोधनं, शमनं, ` लेखनं, बृ हणं, बाजोकरण||| 
पिच्ळाबस्तिमीघुपेलिकमित्यादेयः । 
मांधुतैलिकस्य पयौयाः यामनो, युक्तस्यः , दोषहर: | 
सिद्धनस्तिरिति | एवञ्च-शरीररोहणाहोषनिहर्णाद्ि 
नस्य प्रभावतय़ा वास्मिन्नूहा संभवान्निरूह इति कथ्यते | 
तथा च वयः स्थापनाइोषा स्थापनाद्व-आस्थापनमित्यु 
च्यते | किम््वानुवसन्नपि न दुष्यति, यहा अनुवासर 
(अनुभोजनं) वा दीयते, इस्यतुवासनभित्येषाः निरुक्तिः 
अनुवासनञ्चेह-यथोक्तोषधसिरद्ध न स्नेहेन सस्पाद्यते. 
मात्राबस्तिस्तस्यविकल्म:स च: हखया स्नेह पान मानय। 
दीयते | उत्तरस्तिरपि स्नेदलाथ मसुवा[सनवतू. -स्ने 


/ गणतन्त्र दिस -- 
“ता? २६-१-६५ को प्रात:काछ कृष्ण गोपाळ 
| आयुवेद भवनमे नित्य होने वाली प्रार्थनाके पश्चात्‌ 
| भवनके आयुर्वेदीय होस्पिटलके प्रांगणमें संस्थाके 
कर्मचारी तथा जनताके जनसमूहने मिलकर झण्डा- 
भवादन किया और पुष्पंवंषी की तदन्तर जनमनगण 
त्यादि राष्ट्रीय गान किया गया | सभीने खतंत्रताके 
संग्रामम आहुत होने वाले गान्धी नेहरु सुभाष आदि 
स्वगीय नताओंऊ प्रति श्रद्धा जलि अपेग की | 
“सम्पादक 


Les 


आपुर्वदिक चित्सं पद्धति भारतीय जनताके 
| अनुकूल: 


बल देते हुए उन्होंने भारत सरकारपर आरोप 


थि... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' जाळन्धर सुभाष पार्कमें आयोजित अखिल भार- 


` बिभागीय परीक्षा मंडल द्वारा संचालित. अन्तरक 


र अनुदान एव सहा २४१० Fbhail हु मुखपत्र जी सो हन जाल: छुं खा ड़िया के प्रधान श प 


|! 
लगाया कि वह इस चिकित्सापद्धतिको ओर ध 
नहीं दे रही । 
आयुर्वेदको उन्नतिके लिए सतत परिभर 
आग्रह । 
दिल्ली, मंगलवार निखिल भारतवर्षीय आगु 
विद्यालयकी ओरसे आयोजित बिचार गोष्ठीमें आह 
दूसरे दिन कांग्रेस संसदीय दळके सचिव श्री खु 
[थसिंहने मुख्य अतिथि की दैसियतसे भाषणमे का 
कि आयुर्वेदको जहां हम भूलते जा रहे हें और उफ 
ति उदासीन भी हो रहे हैं, वहां अमरीकामें आगु 
के अध्ययन और अनुसन्धानके लिए नित नयी प्रेस 
और उत्साह बढ्ता जा रहा है । 
गोष्ठी आरंभ करते हुए विद्यापीठके सचिब बे 
सीताराम मिश्रने कहा कि आयुर्वदकी उन्नतिके'लि। 
सतत परिश्रमकी आवश्यकता है । उन्होंने कहा शि 
माळवीयजीके आयुर्वेद चिकित्सा प्रेमसे आगु 
प्रेमियोंको प्रेरणा लेनी चांछि । 


५० मदनमोहन मालवीय--- 
राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, उदयपुर-एक पाए 
लेखक--आचाये ऋष्णदत्त शर्मा वेद्य आयुर्वेदाचाव, 
एच. पी. ए. (जामनगर) | 
यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव | | 
विप्र: स उच्यते भिंपम्रक्षोहा5मिवचातन: ।। 
समिति ( राज्य सभा, विधान सभा) 
प्रकार राजा (उसके सदस्प) संयुक्त होकर कार्य 
हैं. तद्त्‌ औषधियां ( दोषनाशक उपचार ) जित 
७, 
समीप अथवा जिसको बुद्धिमे स्थित होती है ऐशा 
राक्षतोंडा (रोग बीजोंका-जीवाणुओंका) नाश कर 
वाळा तथा ( उनके आश्रयंभूत ) आम (आम. 
तथा उससे संयुक्त दोषों ) का शमन करने बाली 
वेद्य कहलाता है । ८ 
गत ५ दिसम्बर ६४ को ' पं० मदनमोहन सा. 
बीय राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, उदयपुर (रो 
का इक्कीसवां वार्षिकोत्सत्र तथा राजस्थान आर्थ 
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क्रीडा तथा शैक्षणिक प्रतियोगिताएँ राज 


रूपमै सम्पन्न हुई । उत्सवकी अध्यक्षता श 
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था, आई आयुर्वेद मंत्रीने की । प्रारस्भमें इस महाविद्या- .. 
| गयको स्याषना १ जुलाई ४४ को हिन्दू कुछ गौरब 

भप राणा परिवार ने भित्री कारुण्यमार्तेंशु! को मूत 
६ रूप देते हुए को । 

आयुर. खतन्त्रताके बाद भारत सरकार तथा राज्य सर- 


आज कारोने भी आयुर्वेदके विकास तथा उन्नतिके लिए 

| ध्यान दिया है । इस आथिक युगमें आर्थिक अनुदान 
४5 (७ An 

मेख अधिक देकर इस चिकित्साको पुनर्जीवित करना 


र उम, चाहिए | आयुर्वेदके स्तातकोंको अधिक सुविधाएं दी 
पुष, जानी चाहिए। 
प्रेस आयुर्वेद विभाग राजस्थान द्वारा भिषग्बर तथा 
जया | भिषगाचार्य (डिप्लोमा तथा डिप्री) को परीक्षा ली 
ववकेे। ज्ञाती है।इस महाविद्यालयमें भिषगाचाय _डिम्री 
केहि! तकका अध्ययन होता है । अभी कुछ ३०० के करीब 
कह विद्यार्थी हैं । महाविद्याळयके अन्तर्गत धात्री उपवेद्य 
आय | ट्रोनिंग सेन्टर भी चलता है । इस महाविद्यालयके 
। विद्यार्थी परीक्ामे उञ्चस्थान प्राप्त करते रहे हैं। १९६३- 
| ६४ के वषमे महाविद्यालयका बजट १,६२३५० 
प रुपयोंका रहा इस महाविद्याळयमें २१ अध्यापक हैं । 
बब महाविद्यालयमें निदान चिकित्सा प्रसूति तथा 
रचत ` शल्यशालाक्यके प्रायोगिक अभ्यासके लिए आयुर्वेदिक 
. | चिकित्सालय है, जिसमें ८० रोगी शय्याओंकी व्य- 
| वस्था है,। शरीर रचना तथा क्रिया, द्रव्य गुण, रस 
म Lb प्रायोगिककी मी सुन्दर व्यवस्था है । केन्द्रीय 
क 2 अलुसंधान शाळा भी कालेजसे सम्बद्ध है! 
Er तद ल तथा'स्तायुक (नाहरू-बाला) रोगके 
ह| 7 हु 
क| वभा कॉलेजके वतमान भवन स्थानाभावका 
पक जा रहा था। यह बहुत ही हृषका 
हा जाची जस्यान सरकारने आयुर्वेद कॉलेजके 
| नाम हिन्दूविश्बविद्याळय काशी के संस्था- 


हट | पिट इक सालब्रीयकी चिरिस्मृति 
क पैक. चकिरसाके प्रति विशेष अनुरागके 
का यी राजकीय आयुर्वेदिक 
0 1 है यह्‌ भवत्त पांच लाख रुपयेकी 
बनेगा निर्माण काये चाळू है।इस नये 


-. मतका शिलार 
क न्यास मुख्यसन n ड 
र £१३२ को किया मुख्यमन्त्री श्री सुखाडियाने 
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यह्‌ प्रथम अवसर था कि जव क्रीड़। तथा शेक्ष- || 
णिक प्रतियोगताएं आयुर्वेदिक कॉलेजके प्रांगणसें 
सम्पन्न हुई | आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुस्के प्रयाससे. 
तथा परीक्षा मंडळके तत्वावधानमें प्रारम्भिक प्रयास 
था । इन प्रतियोगिताओंमें विभागीय परीक्षा संडळको 
ओरसे शेक्षणिक प्रतियोगिताके लिए ' श्री जवाहरलाल 
नेहरू चळ विजयोपहार” दिया गया । यह उपहार 
आयुर्वेद कॉलेज उदयपुरको ही प्राप्त हुआ | इसके 
अलावा-स्थानीय प्रयागदास स्थलको ओरसे-'महासंड- 
लेश्वर उपहार”, वैद्य श्री भवानीशङ्करकी ओरसे, | 
(सुखाड्या बिजयोपहार'; .आयुबंद सेवाश्रमके उपहार | 
भी दिए गए । श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवनकी ओरसे || 
भी पुरस्कार दिया गया । इन प्रतियोगिताओंम जयपुर | 
उदयपुर (राजकीय कॉलेज-डिग्रीतक) और सरदार || 
शहर (िप्रीतक)' .रतनगढ,; जोधपुर पिलानी तथा छ| 
सीकर (सहायता मान्यता प्राप्त कों लेज .डिप्डोमा 
तक) के कॉलेजोंने भाग. लिया। बीकानेर कॉलेजचे 
भाग नहीं लिया । हि 

क्रीड़ा तथा शैक्षणिक प्रतियोगिताएं. १-१२-६४ से 
प्रारम्भ हुई। इसका उद्घाटन इर्डियन मेडीसिन बोड | 
राजस्थानके मनोनीत अध्यक्ष सहन्त श्री मुरलीमनो- || 
हरशरणने किया:। आपने कहा,कि यह संक्रान्तिका ||| 
है, मिलकर कार्य .करना चाहिए: तथा: आयुबेदको 
युग़ानुरूप बनाना चाहिए | म 

५-१२-६४ को सायं ४॥ बजे 'मुख्य अतिथि श्री || 
मोहनलाल; 'सुखाड्याका .अध्यापको तथा, घान्रोने |||| 
हार्दिक! स्वागत : किया । _माल्यप्रदान; रिया, गया | 
पांडाळमें सातसौ दर्शक उपस्थित थे । समारोह संग- 
लाचरण' तथा स्वागत गीतसे _प्रारम्भ_ हुआ | इसके जे 
बाद माननीय श्री भीखाभाई: ने अपने स्वागत, भाषणसे || 
कहा कि, हम मुख्यमंत्री महोदयका हार्दिक स्वागत ||| 
करते हैं । राजस्थान जो इस एक दशाब्दीसे बिकास 
तथा उन्ततिःकर...पाया.दै, इसका सारा श्रेय सुख्य- 
मंत्रीज्ञीको दै । राजस्यानको आयुवेदके ५ चेहरे गुज- 
रातसे पीछे नहीं रड्ना है । प्रतियोगिताओंके पीछे 
एक पृष्ठभूमि है आयुर्वेदिक स्टेडिंग बोडके 


( ३६६ 


महाविद्याल्यके प्राचार्य श्री श्यामसुन्दर शर्माने 
व कहाकि गतवषाँमे यहाँका परीक्षाफल ६० ध्रातशत 
रहा है । कुछ प्राध्यापकों तथा. लेक्चरारोंके स्थानरिक्त 
1 (हे, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए । अगले वषे 
| 'नये भवनका उद्घाटन होजांयगा तथा कॉलेज वही 
` 'चलेगा । छात्रसंघने मी प्रगति बिवरण, सुनाया । 
¦ आयुर्वेद विभागके संचालक श्रीप्रेमशङ्कर शर्माने 
। अपने भाषणम कहा कि--राजस्थांन विश्वविद्यालय 
| आयुर्वेदकी फेकल्टी बन रही है। आगामी (परीक्षा 
.__ फेकल्टी ही लेगी। दस वर्षोमै जो प्रगति हुईं है, उसका 
श्रेय श्री सुखाड़ियाजीको है। आयुर्वेदिक औषधालयोंके 
-  सवर्नोसे 'प्राइसरी हेल्थ सेन्टर? नहीं स्थापित किए 
` 'जाने चाहिए साथ हो: आपने कहा कि. सबोर्डिनेट 
| सावस रूल्स बन रहे हैं--शीघ्र ही स्टाकको पूर्ति 
| कर दी. जायगी। 
`` वयोवृद्ध विद्वान्‌ श्री भवानीशंऊर वैद्यने कहा कि 
॥  हिन्दूओके जिल प्रकार २४ अवतार तथा तीर्थङ्कर हुए 
“है. इसी प्रकार आयुर्वेदके भी २४ अवतार हुए हैं। 
। रक्त ही जीवन है! की प्राचीनता तथा वैज्ञानिकतापर 
विचार प्रगट किए | रसायनशाला शब्दपर आपत्ति 
॥ करते हुए आपने कहा कि--'यज्जराव्याधि विध्वंसि 
भेषजं तदू -रसायनम्‌?''का निर्भाण करने. वाळी ही 
रसायन शाला-हो सकती दै, अन्य नहीं | 
| मुख्यमंत्रीने.अवने भाषणमें कहा ,क्रि-आयुनदने 
' काफ़ी प्रगति की है। सलुष्यको स्वास्थ्य लाभ हो, यही 
चिकित्सा उद्देश्य (है, चाहे वह आयुर्वेदंस पूरा हो या 
कलको पेथी से: प्राचीन शल्यके विषयमै आपंने विचार प्रकट 
` क्रिए । विद्वान्‌ उसीको कहते हैं. जो दूसरोंसे सीखता 
है, सिखाता है। विचारोंके संकुचित दायरेसे चलना 
संकुचित होन।.है। डाक्टर नहीं सिलनेपर वैद्योको 
गाँवोम भेजा 'जाता हे । आयुवदर्म युगानुरूप शोध 
करके कॉलेजोंको बताना,चाहिए । मुख्य आवश्यकता 
"है कि वैज्ञानिक आधारको मानकर ही आयुर्वेद को विक- 
६ सित करना चाहिए । आयुर्वेद्के विद्वान्‌ अखिळ भार- 
तीय स्तरपर मिलें तथा विचार करे । देशके विज्ञानका 
आधुनिक तरीकोंसे विश्लेषण (करके बताएँ । आयु- 
"बंदक प्रति हमारे दिल 
तथा औषधालय खोलनेऊे पक्ष 


प gr Kangri एदि हि. संशोधन सवेत व गी 


परयोगिता--कार्य कुशलता' देश, समाज तथा परि 
चारक स्वाकार करनपर ह । अधिक उपयोगी वन्न 
है । सम्पन्न कॉलेज होने चाहिए तथा योग्य सनात 
निकछन चाहिए, चाह सख्या कस हा हो । साफ | 
श्र ह| पूरा करना चाहिए । पल्टी बन जाप 
इसी वष । इसप्रकारके बिचार प्रगट किए | साथ 
सभी को धन्यवाद भी दिया विजयी कॉ लेजोंको पुरा! 
वितरित किये गये तथा राष्ट्रीयगीतके साथ समारे 
पूरा हुआ । अध्यापक ब चिकित्सक 
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर (राज़) 


(प्र ३६३ का शेष ) 
तथा-शोधनाथ निरुहबच्चदीयते । सचोत्तरेणमागे 
दीयते इस्युत्तर बस्तिरिति संज्ञां लभते । उपयोगर्वेप| 
संशोधनाङ्ग भूतानां त्रिधाविकल्पितानां वस्तीनां ख| प्रदर 
यथं सर्वत्रेवकोष्ठशाखा ममीरिथ सम्ध्यादिगतेषा 
विक्रारेषु संशोधनाथ त्रिधी यते | आबालवृद्ध षु सबंध 
प्यपायरहित॑ शोवनाङ्गभूतं बस्तिचिकित्सितमर्ी॥ रिति 
पञ्चकसु परं प्राधान्यमस्योपदिष्टमस्ति | यथो 
वातव्याधि चिकित्सिते: 

सवेदेिष्यन्द्तः श्लेष्मा यदापक्कःशाये स्थितः| | | 

पित्तं वा द्शयेल्लिङ्क' बस्तिभिस्तौ विनिहरेत॥ | 
एलेष्मणाबुगतंवातसुष्णर्गोमूत्र संयु 
गधुरौषध सिद्धेश्च तैलेस्तमनुवासयेत्‌ ॥ | सं! 
'मूत्रळानि तु मूत्रेण स्वेदाः सोत्तरबर्तयः | 
तंथाः-सर्रेस्थानावृतेऽप्याछु तत्‌ कार्य मारते हित है 
यापना: बस्तय: प्रायो मधुराः साबुवासना ॥ २४ 
किम्बहुना-ःशोधनचिकित्साप्रस्तावे]े वाण 
नातुरो यो 

मेघा पञ्चफर्सणामध्ये यस्य कर्मणः दोषस्थानावुरो 

समीपदोषहरणरूपं सामर्थ्य भवेत्‌ तेनेव क | 
ह्य दोषस्य संशोधनमेव विधांतव्यमिति रि 
चिकित्सितेडपि संशोधनस्य तदङ्गभूताना Ci 
महत्व प्रख्यापितं हश्यते । ~ 
यथा:--चातपित्तकफा; नृणां बस्तिह्ृन्मूथ संर क ३ 
तस्मात्‌ तत्स्थान सासोप्याद्धतम्या छक दि fi 
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| जड शीतकालीन सेव्य ओ 


नाग माजून कुचिला-- वातरोग और अग्विमांथको दूरकर ग्रांतोंको बल देता है । 
साथ  खमीरे गाजबां-_हूदय श्रौर मस्तिष्कको निर्बलतापर अच्छा लाभ करती है। 
पुरस oe प्लीहावडि, उदर, गुल्म अ 

उमरे राहितारिष्ट--यकदप्ली हावः उदर, उल्म ग्रष्ठीलाको भी दूर करता है । 


शिलाजतु वटी --स्वप्नमेह, मूत्रकच्छ, गुदेके रोगोंपर हितकारी है । 
प्रवाळ पञ्चासृत--गुल्म, उदरप्लीहा, श्वास, कास. ग्रादिपर और हर त 
गा कभजोरीपर श्रक्सीर हे । 
गास पिष्पल्यासव--दीपन तथा पाचन है । क्षय, कास, गुल्म, उदर रोग, कहाली 
हि ग्रहणी, ग्रंत्रक्षय, पाण्डु एवं ग्रशैरोग नाशक है । र 
सा द्राचारिष्ट- दौबंल्य, श्वास, कास, ्ररुचि, रक्ताल्पता, मन्दाग्नि, क्षय एवं दौबे- 
मत त्यता नष्टकर शरीरको पुष्ट करता है । 
ये| ब्राह्मी घृत-जी तल, वातपित्तशामक, ज्ञान (मनो) वह ख्रोतींका शोधक है। स्मरण- 
न | शक्तिका प्रध्ययनजन्य मस्तिष्ककी निर्बेलता, लिद्रानाश, बुद्धिमांद्य ग्रादिपर यह घृत 
हुरेत्‌॥| पर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ है । इसको बच्चे, बुड्ढे, जवान हर मोसमसें सेवन कर सकते हैं 
की. सुवर्णपपंटी -_पित्तप्रकोपज ग्रहणी, संग्रहग्रहणी, पाण्डु, क्षय, श्रतिसार, पुर 
| संग्रहणी, मु हसे लेकर गुदा तक छाले होजानेसे सफेद दस्त होना, भोजनकी अ्र 
हेतम्‌। | मल भ्रधिक परिमाणामें निकलना ग्रादि कृच्छुसाध्य रोगोंको समूल नष्ट करती ' 
ना | इसका प्रयोग लम्बे समय तक जब तक स्वस्थ न हो करना चाहिये । सभी भा 
| के वेद्य व श्रेष्ठ बर्गसे इसके गुण छिपे हुए नहीं हैं। यह कमजोरीकी 
मानुरे। षध है । 
पुवणुयंग--मधुमेह, धातुमेह, बलहा नि, दुःस्वप्न फिरंगविष, जीण उष्ण 
1॥॥ मे दाह, सन्धिवात और मन्दाग्निपर लाभ करता है। 
शाम्त वटी--नया पुराना इत्रास रोग ही जिसमे कफ बहुत गिरता 
८ फा कफसे पूर्णं रहती हो उसपर लाभ पहुँचाती है । 


चूर्ण -ग्राम संग्रहणी, प्रवाहिका, श्रग्निमांद, प्र उदररोग ४ 


कृष्ण-गोपालको रत्न, गुक्ता, स्व 
0 32225 कक की कता 
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नवरत्तकन्प -श्रोजस्तेजोवृडिकारक,; मधुमेह-नाशक, बल्य, रसायन |. 


। जवाहरमोहरा (रत्नप्रधान)-हृदयकी घबराहट, हृदयवेगका वढ 
। थोडा चलनेपर श्वास, विचार तथा स्सरणशक्तिका ह्लास व निर्वेलतापर श्रष्ठ है॥ | 


त्राः रसायन ( सुवण )--रक्तचाप (ब्लडप्रेशर) समत्वकारक, 
अग्निप्रदोीपक, मस्तिष्क-शात्तिप्रद । | 
+ च्यवनप्राश ( स्वणादि भस्मयुक्त )--दवास-कास, तथा दोवेल्यनाशक, १ 
ड्विवद्ध क रसायन । : 4 
सुवण भूपति रस--सर्व प्रकारके सन्निपात, ग्रामवात, वनुवतिः की 
सहक सग्रहो,.पाण्डु, कुष्ठ, गुल्म, उदावर्तं श्रौर विषविकार ्रादि रोगोंपर शेण! 
बतुभुज रम-समस्त वातरोग-नाशक, शोप. मन्दाग्नि-नाणक, पार्टि 
कामचूडामशि रस- शीतल, पौष्टिक, रसरक्त-वद्ध क, मानसिक गिरवत 
ग्राज-ल्षय-ताशक । ' 
अम्बर कस्तूर्याडि वटो--निर्वलता, पुरुपरोग, दर्वेलला ग्राविको नष्ट करती । र 
वर्भब्तकुछुमाकर --पोष्टिक, गुक्रवद्ध क, सर्व प्रकारके स्त्री-परुपष रोग नाशक छी 
सुवरणमालिनीवसन्त ( बृहत्‌ )--जीर्गाज्वर, दिल-दिमागकी कमजोरी व र. 
नाशक । न | 
लच्मीदिलास रस ( सुवर्ण )- हृदय, पौष्टिक, मस्तिष्क-बलव् क. 
ब्रलवेद्ध क । | 
बु जाकी वटी (सुवणंयुक्त विशेष)-मस्तिष्क, वातवाहिनियां और हृदयकी ६ 
बताती है । मन्धर ज्वर, सन्निपात, हिस्टीरिया ग्रौर हृदयकी निर्बलतापर त. 
लक्ष्मी विलास नारदीय) हदय ब मस्तिष्के लदायी, श्वास-कास& ऊध्व | 


प्रद, ुकत्रय वे पाण्डुनांजक `; ॥. 
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` | देवताओसे किया गया आयर्वेदका सम्मान 


नसे 

) — SIERRA TO 
A 
zi | गा 
॥ शिवो वायुईत्री सर्वा भाभिरुन्मीलिता दिशः डी 
रव 
1 निपेतः सजलाश्चव दिव्या कुसुमवृष्टयः || च० लू० अ० १-३७॥ gE, 
र ९ थह उप समयका जिक है जब आयुवेद स्वर्गठोकसे भूलोकपर महर्षियों द्वारा लाया 


"बर्ण जोकर प्रचारित और प्रसारित किया गया था । 


॥ 
गा तत्क्षण यह समाचार वीजों लोकोंपें पीळ गया और देवताओर्न इस परोपकारी कायसे 


प्रय्न होका दिव्य पुष्प वृष्टिकी। इनद्रमे वर्षाकर सारे प्रभण्डलको आनन्दित किये 
0... पत्नेन प्रणक्ष होकर शीतळ मर सुगन्धित बनकर बहने लगा दशा प्रसन्न हो गई 
|| उपद्रव शात होकार सर्येत्र खुसीको लहर दौड़ गई । स्वगमें देवगओने गीत नृत्य दुन्ः 


आरसे अनुमोदन किया और पृथ्वीपर सारी जनता ने जप शोधपूव क मङ्गलावार 
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थे थो प्रमशंकरजी भिषगाचायं 


चैद्य थ्री नित्यानन्दजी आचाय; 
पिलानी । 


निषय 


| खावे अन्न वैसा होवे मन 
मस्तिष्क प्रदाह 
स्वास्थ्य प्राप्तिका रहस्य 


अवधि-मासिक 
प नवरत्नंमल जोशी 


2 


त य 


__ परामर्श मण्डल 


संचालक आयुर्वेद विभाग राजस्थान । 


विषय-सूची # 


शन आक न्यूज पेपस (सेए्ट्रल) रूल्स १६४६ की धारा 
स्वास्थ्य मासिक 


'थान--कानिडा-कृष्णगापाल ५-सम्पादक नाम- वैद्य सोताराम शम्मी ु 


` पता-कालेड़ा-क्रुषणगोपाळ, अजमेर 
६-संचालक रजिस्टडे ध मिक संस्थात 


वैद्य श्री रयेशचन्द्रजी व्यास 
भिषगाचाय ध० अजमेर । 

वैद्य श्री अभ्वालालजी जोशी 
साहित्यायुर्वेदर त्न, जोधपुर । 


लेखक र 
०००००००००००००००००००००० १ १ 
सम्पादकीय ni 

| श्री प्रिय जैन १ 
छी मां-पांडिचेरी | f= 

i $ 3 
श्रो कृष्णगोपाल गुप्त 98 _ 
श्रीमती सुमित्रादेजो 006 


उपवैद्य श्री हरीशचन्द्र शमी 

वैद्य श्री सोहनलालजी सहळ 

श्री सीतागमजी जोशी 

श्री रासकत्या देवी श्रोत्रिया भिषगाचार्य 
श्री हरकिशनदासजी श्रीमाली 

श्री सीतारामजी जोशी 

श्री जगदम्बाप्रसादजी श्रीवास्तव 

वैद्य श्री मक्खनलालजी शमी कौशिक 
श्री सोतारापजी जोशी 


के अन्तगत 


पता--पो० कालेडा-कष्णगोपाल (अजस | 1 


रा्ट्रीयता=भाः तीय a 
क जमानी | 


प्रधान संपादक-- 
९ ४३ 
येद्य सीताराम शर्मा जोशी 
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यस्मिन्‌ सव्वं यतः स्व्यं यः सर्व सर््व॑तश्चयः। ' | 
गश्च सब्बमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ 


सह संपादकः ल 
वैद्य बद्रीनारायण शर्मा ¦ || 


। कॅम तीन तरहके होते हैं ? शुद्ध, राग द्वेष रहित 
; * निष्काम कमे जो काया वाणी और मनके द्वारा होते 
(रहते हैं ।. ये ज्ञाती योगी निष्काम, उत्तम भक्तोसे 
ही बनते हैं, और मोक्ष इनका फल है । 
) दूसरे शुभकर्म भी काया, वाणी, मनके द्वारा अहिंसा; 
| सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिप्रह रखना ये है। यदि 
) पूणेधम न पाले जा सके तो सीमितकर यथा सम्भव 
इन शुभ धार्मिक कर्माको करता शुभ कमे कहलाता 
। इनका कळ स्वगे प्राप्ति और सुख है । 

तीसरे अशुभकर्म जिनसे नरक गति या दुःख 
मिले ऐसे काया, नाणी, मने द्वारा किये जाने घाले 
be EE हिंसा (पीड़ा देना) स्तेय, मैथुन ओर 
क है, निस्सीम उपकरणाको छाछस। रखना, संग्रह्‌ 

ना, ये कमे अशुभ कर्म कहलाते हैं । 

इसका फळ दु:ख, नाना पापयोनियोंमें जन्मे ओर 


| पना भोगना सदा दु:खी रहना है । 


= आत्रेय-वचन स | 


तदात्वे चानुबन्धे वा यस्य स्यादशुभं फलं । . 
कमणस्तन्न कर्तव्यमेतदबुद्धिमतां मतम्‌ ॥ | 


॥ अयत्‌ शुद्ध कमे; तपः पया परीव रब्काला कुत्ता 


तत्काल अहिंसादिकर्म सुख नहीं देते, परन्तु अन्तर है 
अनुवन्थमे (परिणाममे) तो सुख देते हो हैँ। इसि 
उनको अवश्य करना चाहिये । पी 

और शुभ कर्म यज्ञादि परोपकारादि सोमिक 
यथाशक्तिवर्णोश्रमादिधर्स, अहिंसादि धर्मे, काय, वाव $| 
सनद्वारा आचरण किये गये तत्काळ नहीं तो पी! 
स्वर्गगति सत्पवृत्ति तो देते ही हैं। ह 

अतः शुभकर्म सक़ामपुण्यक्रमे तथा गुद्धकः 
निष्काम व राद्वेप रहित कमे. तो मवुष्यको करते है 
रहना चाहिये । जा यी 

अशुभकर्स हिंसा चोरी आदि पाप कमें न 
योनिमे और न आगेडी योनिमै सुख देवें उल्टे 
हालतमें दुखदायो बने, यहां भी दुःख और 
दुःख ऐले कर्मों से तो बचना ही चाहिये ॥ | 

चरक भगवान्‌ उपदेश करते हैं जिस व 
क्रणीपे जिस आचारसे व्यवहारसे या लो 


सिक्ने छे मिले (खगोदि) 
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मनुष्यको करने ही चाहिये | परन्तु जिसमें 
॥ [त्तिक भी इख नहीं ऐसे अशुभ फळ देरे बाले न यहाँ 
ख, न मरनेक बाद सदूगति, ऐसे कर्मोंको तो बुद्धि 
नको चाहिये कि बड कभी भी त करे । 

पञ्चके चिकित्सासे रोगी और वैको थोड़ा 
ष्ट होता है । परन्तु सम्यग्‌ योगसे अत्तमें अपूर्व 
ख मिलता है । चरक कहते हैं जिस चिकित्सासे 
।गे या पीछे कभी भी लाभ नहीं, ऐसी चिकित्सा 
भी भी न करनी चाहिये न कराती चाहिये । 

॥ यह सिद्धान्त सूत्र है-कई प्रसंगोंपर इसकी 
` गति बैठाई जा सकती है । 
चिकित्सा विषयमे, 5गापारयें, योग, यज्ञ, दान, तप, 
भी कतव्य कर्म आगे पीछे सोचकंर करने चाहिये, 
मादसे किये हुए कर्ण सदा दुखःदायी होते है । 
इसी आशयको लेकर-लिखा है~ 
७ प्रयोग: शमयेद्‌ व्याधिं योऽन्यमन्यसुदी रयेत्‌ । 
नासी विशुद्ध: शुरुरुु शमयेद्‌ यो न कोपयेत्‌ ॥ 
| भाव यह है कि लामके बदले हानि हो जावे ऐसे 
[से न करे । प्रसंगोपात्त एक उदाहरण मनो रंजक है- 
द शाहने-वीरबलसे पूछा, ब्रीरबल ? ऐसे चार व्यक्ति 
ओ जिसमें से? एक ऐसा हो-य्रहां ही सुखी हो 
पारे नहीं | एक ऐसा हो, जो यहां सुखी नहीं ब आगे 
रनेके बाद सुखी हो, और एक ऐसा जो यहां भी 
खी है, और आगे भी सुखी होगा, और एक ऐमा जो 
हां सी दुखी है आगे भी दुखी हो रहेगा । 
इसके उत्तरमें बीरबलने वेश्या, साधु, सेठ और 
भखारी ये चार व्यक्ति बादशाहके सामने उप- 
वत किये । 
॥ और अर्ज करने ळगा,देखिए हुजूर ! एक तो वैश्या 
॥| | यह यहां तो खूब अच्छे कपड़े पहनती है अच्छा 
ना और ऐश आराम भोगती है, पर यह ऐसे काम 
ती है कि मरनेक्रे बाद नीचे ही नीचे नरकमें जावेगी 
हैं वहाँ नहीं । 
 ठप्रक्ति उपस्थित किया एक साधु जो यहाँ 


तो सुखी नहीं, पर ऐपे कर्म करता है जिससे 


लि ८ [oS क्रि या | 
ने तपता है संयम पाळता है, अच्छा साधु है । त्रित किये थे इसलिए यथायोग्य सस्कार कर विदा 


र 
एक दूसरेके वृत्तान्त सु | 
वेगा, यदि अंचे्खगमे मी फ्चब््ासोउणण शिक्षा अीण।कण, Haridwar जा 


तन नि पा 
जल दूसर स्वाप हा जगा, 
~ 


५ है दकि संयमी स 
प्रथम तो सोत हो पाते हैं, यदि कमै क्षय पूरेन हृ | 
तो उश्च स्वगेमें, उसमें मौ संयमर्मे या योगमें भः । 
गया तो स्त्रग तो अवश्य है, और दुर्गतसे तो बच. 
जावेगा । पै 

तीसरा व्यक्ति-- | 

यहाँ भी छुख। और आगे मरनेके बाद भी सही | 
होगा जैसै एक सदाचारी दानी सेठ | बढ * यहाँ गै । 
अनासक्ति पूर्वक सब कुछ भगवानकी सम्पत्ति समम- | 
कर उनके दिये प्रसादको प्रद्दण करता है। दष्टीकी | 
तरह अपनेडी जानकर भोगता है और दान परोपकार | 
आदिमें सदव्यय करता हूँ । | 


| 
ह यहाँ भी रुस्ती है, और आगे भी इस | 
अच्छी गति होगी । | 


| 
बादशाह सलानत | यह चौथा व्यक्ति ऐसा है । | 
जो यहाँ भी सुखी नहीं । दिन भर अपमान सहते सहते | 


| 
[8 | 
| 
|| 


| 


भी पेट नहीं भरता, और आगे भी इसके भाव शुद न-| 


होनेसे त्रिपयोंमें विराग न होनेसे तृष्णाग्नि प्रबल रहने | . 


से सदूगतिमें नहीं जावेगा । इसे चोरी करलू',.छी।दे | 
भोगू यह इच्छा बनी रहती है । | 

इस बेचारे गरीबके केने आचग्णहैँ। जो यहा | 
भी पाप पलले बांध रहा है,और पहले के तो खोटे कमे | 
हैं हीं, कि जिससे यइ दरिद्री हुआ । 

इसलिये ऐसे काम तो क्रिसी को भी । 
करने चाहिये जिसले यह जिन्दगी भी बिगड़े और | 
आगे भी यातनाएँ भोगती पड़े । । 

बादशाहने भी समर्थन किया कि खुदा 


| 


नही | 


| 
| 

हे 
[| 


(३ | 
इसे अवश | 


| 


दे जिप्तस यह यहाँ वहाँ दोनों जगह परेशान न हो। | 


ऐसा कह, बीरबळसे बादशाहने कहा, इन चारो | 
कर्म अच्छा करनेकी शिफारिश कर इनाम दे, वि 
कर दो | “ व्ह. 
ये चारों हो वीरबलने बादशाहकी आज्ञास आमै | 


और चारोंने ही 


“7% 


| = 
| 


न 


| 


SS, SFT, ] 


त अज्ञान मदिरा 0:७1 
| पर अज्ञाः मदिरासे भत्तहोंकर अहूमददा मद 
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मुझे वैद्य शिवशर्मा जी बम्बईकी यह बात बहुत 
अच्छी लगी कि केन्द्रीय शासन सत्ताके आधीन जो 
आयुर्वेद्वार समिति बनाई है वह बहुत ही बुद्धिमत्ता 
पूर्ण है । 

कहीं भी ऐसा नियम नहीं कि गणितका जानने 
वाला साइन्सका हेड बना दिया जावे और साइन्सके 
उच्च बिद्वान्‌को इतिहासका प्रोफेसर बना दिया जावे | 


जाने नहीं कक्का, नाम रख दें बिद्यात्राचस्पति । 
पास नहीं फूरी कोडी, और नाम रखे कुवेरजी | 
जिसने कभी दाल रोटी भी हाथसे नहीं पकाई, उसको 
कहें पाक शास्त्री । यह कैसी उल्टी रीति है | 


परन्तु यहाँ तो यह बगुले भक्तोंकी समिति है। 
जो ध्यान लगाये बैठे हैं कि कब मछली आवे और 
कब गडप करू | 
ये लोग यही सोचते रहते हैं कि क्रिस तरह 
आयुर्वेदका विनाश हो । ऐसे मनुष्योंके हाथोंमें आयु- 
बरका बजट देना जिनको आयुर्जदका ज्ञान नहीं, कभी 
पिके चठाकर निरखो नहीं, कभ कुछ हुदगपर 
हाथ रखकर सोचा नहीं कि आखिर जिससे (आयु- 
(म) हमारे दादा पडदादा उपङ्कत होते आये हैं । 
नर सारा संसार गळा फाडू फाड़ कर पुडाय्ता है कि 
आयुनद्‌ चिक्कित्सा लाप्रप्रद है। इनकी सुनें तो सही। 
की यी अशषानान्धकार छाजाता है तब इन बेचारों 
1 चछाई, बड़े बड़ोंके पाव मलिन होजाते हूँ 
दिय तो गवाही नहीं देता कि आ 


बचत नी उक्त लि लस ज उने जक 0000 


~ वेड नतिक छू णे. [4 कसे यातना : 
10071 0 रो | नरकमें यातना 
पड़गा Ee ७3 अ. 


1 आयुर्वेदके नामकी और व्यवस्थापक दूसरे। || 
यह कैसा विवेक है । | 

आयुर्वेदका प्रबन्ध, आयुर्वेदका पाञ्चक्रम, आयुवा || 
के द्रव्य गुण, चिकित्सा-निदान, जन स्तास्थ्यपर विचा । 
निर्णय और जनताको लाम केपे हो; यह सब बेद्योंब । 
हाथमें होना चाहिये । समितिमें वेद्य होने चाहिये । || 


पर कुछ तो मनोनीत स्वार्थी समितिमे घुसज्ञा 
हैं । कुछ भाई भतोजाबादपे घुसेड़ दिये जाते है । 


आज मुभे कोई पूछ बैठे कि रेल्वेकी मशीन 
कैसी होनी चाहिये, इन केस लोहेके अच्छे बनाई 
हे । कहाँ कैसा पुजी) कहांसे किस जगहे संगाक 
ठीक बेठाया जावे तो कुछ नही | 


शून्य ही उत्तर होगा । बलिक में तो मूखे बना है 
हूँ सुझे अधिकार देनेत्राला भौ तो बुद्धिमान्‌ नई 
कहूलाएगा। | 


~ 


इसलिए जो आयुर्वेद डितकारिणी समिति केन्द्र 
हैं वे रक्त हैं या भक्षक ? यह तो विरले हो जान 
हागे परन्तु दिखाब्रटो तो इनी समिति रत्षाके रूप 
ही निर्माण को गई है । आखिर इनको बुला भ 
कहाँतक छिपी रह सकती है? . TE 

जब मनुष्यको (कतेञ्य) सेवाके लिए बता 
तो भले लोगांसे पुण्य उपार्जन न हो तो 


1 


जो निरर्थक दूसरोंक्री उन्नतिमै अन्तराय डालते 
। उनको अनेक जन्मोंतक अन्न वस्नके भी लाले पड़ 
ते हँ | यदि मनुष्य योनि मिल भी जाय तो 


सिलती हे । 

॥ यह्‌ कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं । कर्मका स्पष्ट 
| (ल वर्णन है | कोई भी हो, चाहे राजा, चाहे देव- 
| |द्ानब। सबको कियेका फल भोगता पड़ता है । 
| || कभी वेद्योने भी यदि ऐसा किया है या करते ह 
` | उनके लिए भो यही भगवतका शासन लागू 
छो सकता है | 
| बतारसमे आयुर्वेदकी महत्तापर बळ देकर हमारे 
प्रधान मंत्रीने अनुदानकी घोषणा की है यह प्रसंशनीय 
। गुजरातमे सोहनंछालजी व्यासने वेतन स्तर 
बैद्योका बढाया है यह उनका प्रयास स्तुत्य है । 
वे क्या गांठसे अपने पासस दे जावेंगे, और अनिष्ट 
वाहने वाले क्या बिगाड़कर सकेंगे; होना है सो तो 

धोकर ही रहेगा अर्थात्‌ आयुर्वेद रूपी सूये कभी छिप 
| हो नहीं सकता । पर यश-अपयशकी गठरिया शिरपर 
न्धते हैं हमें तो उन दयाके पान्नोंकी तरफ दया 
राती है । वे ऐसा क्या करते हैं | 

` सम्पादकीय लेख जब लिखने बैठता हूँ तो जी 
| यही चाहता है कि कोई अध्यात्म विषयपर ही लिखा 
जाय तो भाव,सम रहे | 
पर इस लेखका तो विषय ही यह है कि इसमें 
वो वर्तमान परिस्थतिका दिग दशन कराया जावे | 
| | _ आजकल गुजरातमें काका जाग्रात हुई ह । पूवस 
पश्चिम तक सभी प्रान्त यह मानने टगे हैं कि हमारा 
|| (हित आयुर्वेदीय ज्ञानछे ही है। यही अनादि नित्य 
ऐश्वरीय ज्ञान है मातापित बत्‌ हि\पी, परिणाम सुखा 
बह ज्ञान आयुर्वेदीय ज्ञान ही हो सकता है | 
| तब सरकारके मुँह लगे छोगोंको भी विबश होऋर 
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अन्यथा तो उनको ज्ञानावणी कमेपे पझु कूकर योनि 


=-= की 
हैं हंस कहकर पुफ़ारते हैं | वास्तवमें स्थिति क्या 
सो स्पष्ट हो जावेगी, बारम्बार निचारनेसे यही प्रश 
हो रहा है कि अब पोल ज्यादा नहीं टिक्रेगी, क्यों! 
शिवशर्माजीकी निःस्वाथ सेवा प्रबल उद्योग अब सफ 
होकर रहेगा | 

में तो यह मानता हूँ कि आयुवेदकी सेवामे ऐऐ 
ही सेवक लिए जाने चाहिये और उनका मान सम्रा 
अधिक से अधिक होना चाहिये । 


आज विदेशोंमे भी आयुवदका लगन जाग! 
है | राष्ट्रपतिजीने भी कानपुर वेद्य सम्मेलनके प्रोत्सा 
हनमे सक्रिय भाग लेने अनुमति दे दी है | अत 


यह नि:सन्देद माना जा सकता है कि कुमति वाले भी... 


सुमति बन जावेंगे और भगवान आयुर्वेदका आशी 


उनको भा प्राप्त हो जाबेगा | ) -(: 


भले ही शल्यक्रे अधिकारी अपनेको आयुब 
[एमास अपने आपको भिन्न मानं, परन्तु आयुवद त 
सर्व विश्वका पिता है । | 
सभी आयु सम्बन्धि ज्ञान उसीके अंश है |... | 


डाक्टर यदि अपनेको विजातीय समभे औ! 


nN 


विरोध करें यह उनकी भूछ है वाळ बुद्धि दै पर 
आयुर्वेद तो “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु नियाम 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌” यहम 
रखता है । | 
भगवान्‌ सबको विरोधियोंको भी. सुर्मा 
कामनाक साथ विराम । जय आयुवेद । 


| 


| 
क्य 


त 


ी प्री] 
) क्यो 


वामं ऐऐ। 
र सम! 


जाग ह| 
प्रोत्सा.. 
वाले भी! 
शबो 
युवक! 


है पर 
नरामगा| 


| 
| 


| 
1 
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(१) 'खाना' मक्र-फरेवसे-'घीशकर!' से खाव | 


वेफिकरे' घूमोफिरो, सबको “घता' बताव ॥। 


सबको धता बताव, यही 'नेता' फरमाते । 
घुसिके पोळ 'किळोल' करें नहिं, सो पछिताते।। 
वरत “प्रियः कविराय, आगया यदी जमाना। 
करते आवे चोट--खाव तिकड़मसे खाना | 


। (रो कम खानेका? डारिये, जीवनमै अभ्यास | 


रहै “निरोगी? काय नित, रोग न फटके पास ॥ 
रोग न फटके पास, बढ़े 'दृढ़ता-घोरजता' । 
संकट आए समय, न व्यापे मन 'आकुळता! | 


वरनें “प्रिय कविराय "सफलता? के पानेका। _ 


है उपाय 'अभ्यास डारिये-क्रम खानेडा ॥ 


(३) खा करके सबसे प्रथम, करि ळीजे 'पेशाब' | 


'बाएँ करवट! फिर परो, थोरी देर जनाब ॥ 
थोरी देर जनाब, सुलभ है नुसखा प्यारा । 
'गुरदोंको बळ मिले-दोय नहिं मूत्र विकारा ॥ 


बरनें 'प्रिय' कविराय-देखि छीजे अञ्ञमाकर। . 


क्या लागे है मोल ? 'मूतिके सोबो खाकर॥ 


(४) खटियासे ततकाळ उठि, होते प्रातःकाछ । 


'ताआ पाती पीजिये'--सुमिरै दीनदयाल ॥ 
सुमिरौ दीन दयाळ, व्याज जंजाळ मिटावे । 
छुलिके होगे 'शोच'-चित्त अनुपोद बढ्।वै ॥ 
परनें 'प्रिय! कत्रिराय, खाइये बढ़िया-घटिया । 
सबै 'हजम! होजाय-''न गोडे कबहुँ खटिया'” \ 


(५) 'छखो रोटी? जोम्छि, रहि करिके 'आजाद)। 


N 


[$ त (र f 
हलुबा-पूरी) से भळो, सदा राखियै याद ॥ 


ला राखिये यार, 'मोळ खतरा नहिं लीजे'। 


भे, ॥ हि की 
। पिछे एकबार, खाव सन्तोषहि कीजै ॥ 


र i कविराय 'त्यागिये संगति खोटी! 


वानत ची जज जिले मआणाला) जपे? fu rukul 


(६) 


(७) 


तनकी 'एक निरोगंता! न्यामत लाख हजार । 

रखिये, याको ध्यान नित, सब प्रकारसे यार॥ 

सब प्रक्रारसे यार, सन्त जन सच फरमाया। 
(काया आगे सभी हेय है, जगको माया ॥ 

वरनें 'प्रिय' कविराय 'रोकिये लगाम मेनको?। || 
त्यागो 'भोग विलास' होय जस मुक्ती ततको॥ || 
“चना-चबेना' खाये, ठण्डा पानी पीव । | 
सन्तोषी सुखिया सदा" रखियै याद सदीव॥ 
रखिये याद सदीव, 'समैको वृथा न खोबो' । 
सुखसे पाय पसारि, रातिमें निधड़क सोवो॥ 
वस्ने “प्रियः कबिराय, 'बोलिये स.ठे बेना' । 
लीजै 'हरिका नाम! खापरे चना चबेना ॥ 


(८) 'चना-चवेता' खाय जो, बना रहेगा “चङ्ग? | 


"कना? न जल्दी होयगा, मारे मत्त मतङ्गे ॥ 
मारे मत्तमतंग, सकळ नाजोमै राजा । 


_ क्या फकीर क्या अमीर सभाका प्यारा खाजा॥ | 


बरनें 'प्रिय' कविराय, कहें सब आला अद्ना। 
सेवन करिये चना'-रोगसे चाहो बचना | 


(९) 'राम रटे संकट कटे' कहि गए सन्त सुजान 1. 


(९० 


Kangri. 


'लागै दाम छुदाम नदिँ' सहज होय कल्वात्। | 
सहज होय कल्यान; मिटे. भव भवके फेऐ। | 
छने न छिनको देर, काज सरिह्ैं सब तेरै ॥ _ 
बरतें 'प्रिय' कविराय, चित्तो खुरी ख्दपडँ। 
'बनिये क्षान्ति सुमा३? कठे सब विघन सेङङे 
) मती इढ़ावो देहरो\करि करि आरत) ष्याने। | 
«खी सूखी! खायके, करी सदा गुज़रान।॥ | 
करौ सदा गुजरान; स्यातपन काम न आजे | 
'झैसा लिखा लिळार' सुख दुःख आवे जावे ॥ | 
बरतें 'प्रिय' कविराय, “मस्त है पोबो-लावोः। | 
हिती पेपर]! इया सति देद डुंदावो। 
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(११) वाको दुःखी? न जानिये, जो नर धनहि विहीन। 
(दुखिया तन अतिको दुखी' छिन छिन होय मळीन। 
छिन छिन होय मलीन, सदा पीड़े बोमारा । 
क्या सुख जगम वाहि, करौ दुक सोचि विचारी॥ 
चरनें (प्रिय कविराय, कौन दुःख देहै काको ? 
किए कम अनुसार मिळे फळ, जाको बाको ॥ 


(१२) 'खाना खाके परि रहो? करो तनक विश्राम । 
| 'मारि मूरि टरि जाइये' यहै सयानों काम ।! 
यहै सयानों काम, कहे सबही सुज्ञासी 
गुरू कीजिये जानि छानिके पीवो पानी ॥ 
वरनै 'प्रिय' कविराय, 'अपचमे करिये फाके। 
हाँडी लीजै मोल ठोंकि के खूब बजाके ।। 
॥ (१३) 'गमखानेका! हो गया, जो अभ्यासी इनसान। 
का] कृया गम ? आएँ जाएँ फिरि, गमके छाख तूफान।। 
रामके लाख तूफान, करे गम किसका किसका । 
| बह जाने गम कहा ? गमजंदा दिल है जिसका || 
बरतें 'प्रिय' कविराय, न गम है, गम आनेका | 
ff गम वालोंको फक्त, 'काम है गम खानेक्रा ॥ 
, (१४) 'खान पानमें बातमे? बुधजन कहत पुकार | 
| नाके वश नहिं 'जीभ' है, दुःखी रहे संसार ॥ 
दुखी रहै संसार, “मान” कहुँ ठौर न पावे । 
जाय जहाँ ही तहाँ, वहाँ ही खूब थुकावे ॥ 
बरने “प्रिय कविराय, सदा यह रहे ध्यानमें । 
; 'ज्ञोभहि देहु लगाय बातमें, खान, पानमै ॥ 
६ (१५) रोक्रो मती न वेग) को, मानि नसीहत नेक | 
| 'ळ।परबाह।? नके, उपजे व्याधि अनेक ॥ 
उपजै व्याधि अनेक, फिरी किरि खात दवाई । 
(| खतरेमे मति जान, जानिके डारो भाई ॥ 
|| बरतें 'प्रिय' कविराय, बड़ोंको बातें धोको | 
शोक सको तो सदा; 'चपळ-चञ्चल मन रोको ॥ 
१६) 'वशा-नशीली' वस्तुर्सा, भजिये कोसोंदूर । 
इनके सेवनसे परे, सदूचरित्र पै धूर ॥ 
सदूचरित्र पे धूर, कलेजा जारि पजोरै | 
मुखसे “बदबू उड़े पास कोई न बिठारे ॥ 
बरतने प्रिय! कविराय, उड चड ओरे खीली। 
'हरै देहरी कान्ति? त्यागिये बस्तु नशोळी ॥ 


foo 000 


>> ) 


. (१८) विजिया में अलमस्त हे, मस्तीमें मखमूर। 


बरो)! ऐसी उरब्सी” ध्द ६४४ Ei Kangri वषश se पते ९५ > करम रोय! ॥ 


"चाय चाय? के सबजने करते यस 
करते यासों प्यार) मह नर-नारी आ 

भूले अदब लिहाज, सिरे बेशरमी लादी | 
वरन (प्र कावराय, स्वगको समभें सीडी 


नहीं 'स्वस्य्यर' का ख्याल, मूढुजन पीते बीड़। क 


सुस्तीसे कुश्ती लरे, करं सुएस्ती दूर | 
करें सुपस्ती दूर, टपकती मुख नूरानी। 
हस्ती सकळ मिटाय 'ब्रह्ममय* भए सुज्ञानी || | 
वरले प्रिय'कविराय, त्यागि सब जास कजिय। 
“होट पोट' हो रहें, छानिकें विजयी-विज्ञिया। 


(१९) “चाटे? चाटहिं चटपटी, पहिनें जूता पाँप| (२०) 
ठाड़े ठाडे हाट में, खाते नाहि अघाय ॥ 
खाते नाँच अरघाँग्र, पुराने घुने मसाले | 
'सपरेटा' मै सने, खाँय दुख सहे निराले॥ | 
बरनें “प्रियः कबिराय, लगाऐ मुख नहि डट 
कुलकी लाज लजाय, चटपटी चाढे-चाटे|| 

(२०) होटलमें सबसंग में, नीच ऊच तजि भेद 
'खाँय खिलायें' लाज तजि, नेंक न मान खे६॥ 
नेंक न मानें खेद, न 'भक्षाभक्ष? विचार| 
लेहि बीमारी मोल, मान मरिजाद [बसर | 
वरनें (प्रिय कविराय खर्च आमद. टोट 
'लेख भूलिन लखा'--कबहुं भूले होट 


(२९) पीजें खाएँ 'आम' पे, खुब दूर दिल्वार | | 
और, पियौ “वरबूज' पै, शरबत चीनी धोर) | 
शरत चीनी घोर, बैद्यजन सही बताते | | 
बढ़ै खुन, घलवीय-रेहको खस्थ व तै | 
वरे प्रिय मकबिराय! बाँ घि यहि गांठहिं छ | 
'दुखदायक' अतिजाति! न इन पै पानी पाजै। 

(२२) 'मट्ठा? में गुण बहुत है, सदा कीजिये पाति | 

न गरीबोंके लिए, है 'पीयूप' समान । 
है पीयूष समान, मिळाऐ नमक और जीरा | | 
करे 'अजीरण) दृरि, हरे सब व्याधि शरीरा | 
वरमें (प्रिय कविराय, 'रहै नित हटा । 
बढ्ला जैसा लगे! पिए जो ताजा मई 
खाचे न= नोन सँग, काळी मिरच मिल 


५ 
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र| | तद्ज फडके एक) दूरि करि जाय किनारी] "राखौँ हिये सम्हारि'-होय जासों निसतारों ॥ 
दी | दन परिय! कबिराय 'बखुची अन्न पायै | बरतें प्रिय! कबिराय, सरस ऐसी गुन भीनी । 
सीझ्ग। र "अचार सम्हारि-युणनों नींबू खावे ॥ करे दूरि 'त्रेताप'-जरी ऐसी गुरु दीनी ॥ 


ब (९४) जे वरते हैं 'घास तृण'-तिन्हे सतावै काम | 


वमूर | | (घुट्टगस भोजम! जे करे, उनको जानें राम ॥ 
दूर || | ८ उनकी जाने राम, “भोग भव रोग? बढ़ाएं ! 
रानी। ऐसे डूबे जहाँ थाह) फिरि कहूँ न पाएँ || 
[नी | | बस्नै (प्रिय' कविराय, अन्त “वेमोतहि' भरते । 
कनि, '“खाद्य-अखाद्य' न रुखें विचरते, खाते चरते॥ 
बजिया। (आठोचुरी) 


पर| (२५) घरकी खुनस महाबुरी, हे है घर बरबाद । 
। लर उतरे भूखहि बुरी, छोटो चुरो दमाद ॥ 


ले । | छोटो बुरो दमाद, बुरी सूखे जब खेती । 
राले॥ | माई बौरो बुरो, बुरी सत्र भाँति अनेती ॥ 
हि डट वर्ने 'प्रिय' कबिराय, बुरी है अतिकी गरको । 
चाटे) अपकीरति जग बुरी-फूट ले बैठे. घरकी ।| 
ज भेद! हरा धुरी h 

ज लेः (२६) 'आलाघर' अतिका बुरा, जहाँ न उजाळा जाय। 
विचार| घर घुसिया साळा बुरा, तन पाला दुखदाय ॥ 
थ, पर : इनसे नहीं पाला । 
| pl बुरे-छगै अ लाली लाला ॥ 
रोट रन "प्रियः कविराय, गाँव बिच बहुता नाछा । 


4 ये पाँचों ही बुरे-कहें सत्र अदना-आला ॥ 
बोर | (०७) उपजे जो कहूँ खेतमें, हरसि सत्रे घए खाय । 


घोर॥ | ` उपजी घरकी बुरी, पलमें घर नसिजाय॥ 
[ताते| | पछभें घर नसिजाय, यही यदि तनमें व्यापै । 
नाते ॥ | केरे कुपित त्रैदोष'-मृत्युका मारग नायै ॥ 
लीज! | छ 'प्रिय! कविराय, फँसा फिरि वेग न सुरजे । 
पंज (९ फूट न छोडैकाहु' जहाँ कहूँ फूरै उपज्ञै ॥ 
वात! | ) ह रि होयके, जाय बसे सुसरारि । 
पन || न 4. होते भए, आँगन सोवे नारि ॥ 
बी न रि वे नारि, 'ातिमें सतवा खावे' | 
रीरा॥ से को सात, कही केसे सुख पाबे ॥ 
| | पूत वनी काबराय, कहा दुख यातें भारों। 
दा ॥ (२९) दीनो हर रहें सासरे, हलके न्यारो ॥ 
हीय. मसुनाम' को, गुरुवर 'जरी? महान । 


रोय! ७ जाछुसों 


£ भ्रसजु री छझ्षेंप साकं कप. []1॥(५॥ ६a "निरति इछ वनि 


(३०) 'थूको? कयहुँ न भूलिके. 'सागरसरिता' त । 
'करौ? न बासर नारिसँग-रति हरकतिळी बात || 
रति हरकतिको बात, न ठाड़े पीबौ नीरा | 
सबसे पहिले हाथ, न.ड़ारों पातरि, वीरा ॥ 
वरनें 'प्रिय' कविराय, 'मती औसर पै चूको | 
“नीचे सविके चलो'-मती उपरको थूको ॥ 

(३१) सेवन कीजै "वायुः का-होते प्रातः काल । 
'टहळो? दो-एक मीळलों,मन्दमन्द चलि चाळ ॥ 
मन्द-मन्द॒ चलि चाळ, ध्यानबस रश््यै इतना। . 
श्वास नासे लेहु'-बन्द करिके सुख अपसा ॥ 
बरने 'प्रिय' ` कविराय, तास प्रसुउरका छीजे । 
“सस्थ-स्वास्थय' के हेलु-रायु नित सेवन कीजै |। 

(३२) डाळी नीम-चबूल की, या पोलूफों मूळ । 
दोंतुन करि दृढ़ दाँत दों, मिटे जड़ सों झू ॥ 
मिरैसु जड़ सों शूळ, प्रकृति अनुकूल दवाई । 
नित उठिभोरे करो, सभी ऋतुमें सुखदाई ॥ 
बरनें 'प्रिय' कविराय, खुदांकी शान निराळी | 
'गुशकारी गुणखानि-जातिये आळी-डाली ॥ 

(३३) गुणकारी अति 'नीम' है, कहते वैद्य-हकोस । 
नित उठि दाँतुन कीजियै, हो है लाभ असीम ॥ 
हो है लाभ असीम, दन्त सत्र रोग मिटावे | 
करे 'लूनको साफ-पत्तियाँ चारि चाचे ॥ 
बरनें 'प्रिय' कविराया प्रतिक दैन अपारो । 
दमड़ी खरच न होय, सुळभ अति ही गुणकारी॥ 

(३४) ये तीनों नहिं पाइयै, खरचे लाख करोर । 
“शान्ति, सुख नी रोगता!--सबका यहै निचोर ॥ 
सबका यहै निचोर, कहें सतगुरु समझाई । 
धर्म करौ मन लाय, धर्म ही सदा सह्दाई ॥ 
बरनें प्रियः कविराय, सरस यदि चाहो जीनों । 
'साधि-साधि पग धरो'-जासु सुधरे : ये तीनों॥ 

(३५) जल्दी उठिये-सोइये'--करि ळीजै यह नेम । 
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धरने ‘प्रियः कघिराय, पडे गरमी या संरदी | 
है 'सुखमय यह नेंम'--सो ध्यै-उठिये जलदी ॥ 
(३६) रूखी रोटा' जो मिळे, रहि करि के आजाद । 
 (इलुवा-पूरी' से मली, सदा राखियै याद्‌॥ 
` एदा राख्यि याद, 'मोळ खंतरा नदिं लीजै । 

मिळे एक ही वेर, खाय सन्तोषंहि कीजे ॥ 

बरनें प्रिय कृविगय, 'त्यागियें संगति खोटी । 
घडी न्यामत चीज--मिले आजांदी रोटी ॥ 
|| (६७) 'खावो कम-चाबो अधिक! रखियै शुद्ध विचार । 


होय न. उद्र विकार, सदा भगवान सुमरियै | 
(एक बार उपवास' मासमें अवशहि करियै ॥ 

` वग्ने “प्रिय कबिराय) पेट पै हाथ फिरावो | 
- रखिये याद सदैव “भूख ळगने पे खावो' ॥ 
| (३८) खानेसे सबसे प्रथम 'कर-पग' छीजे घोय। 
| रुचिस फिर भोजन करौ, जेसा घरमै होय ।। 
'जेसा घरमै होय, नहीं चिन्ता उर छावो | 
“रखी सूखी? खाय, खुशीस हरिगुन गावो | 
'वरनें “प्रिय! कविराय, सममिये सममा।नेसे । 


र! रहे निरोगी काय, सदा 'सादा' खाने से ॥ 
| ¦ (२९) 'भोगेंगे' आराम से, सकल भोग-उपभोग. .। 
। बल, पौरुष, विद्या, सुयश, जिनकी देह निरोग॥ 
| । ` जिनकी देह निरोग, होयगी “उम्र दराजी' | 


जीत सकेंगे वही+जगतमें जीवन वाजी ।। 
। चरतें ब्रिय' कविराय, नींद सुखकी सोयेंगे | 
। सदा निरोगी पुरुष भोग जगके भोगेंगे । 
| | (४०) करता जो नर समयपर, 'अहार, विहार, निहार! | 

 ''्चंगा’ सोई जानिये, करलो खूब बिचार ॥ 
'  करलो, खूब बिचार, हिकमती यहै नसीहत । 
| जो चाळे विपरीत सदा ही परे फजीहत ॥ 
| वरते “प्रियः कविराय, क्रबहु 'वेमौत' न मरता । 
| धये. तीनों उपरोक्त' समे पे जो नर करता ।| 
४९) चंगा, सुन्दर, सुघर वर, कन्या दीजे ताहि | 
(नंगा हू यदि होय घर, करिये नहिं परवाहि ॥ 
__ करिये नहिं परवाहि, सहज दम्पति सुखपाएँ । 
ओ- किखासूघा खाय, हरखि हरिके गुन गाएँ।॥ 
` बरनें 'प्रिय' कविराय, प्रेमसे रहिके संगा । 


(४२) बाबा है 'दासी रखे, जे नर वासी! हो 
(४३) खाबो न पीवो, जोरि धरि, जुग जुग जीवो केश 


` || बोच बीच पानी पियो, होय न उद्र विकार ॥ 


(४४) चैतनीम, बेसाखमें भात, जेठ सो. ज| 


ही अंगा' अग अँग हरे? रहिहिरेदम” पत्ता दात]! aol Collection, 1१ धीकटरा आगरा १. 
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"नष्ट्ट! डोते तुरत, यामे संशय नाँच । 
यामें संशय नांय, कशती ख्वारों हाँती। 
घीमारीकी सभी जानते जड़ है 'खाँपो॥| 
वरनें “प्रिय कविराय, हंमें है पूरा दाग. 


खुशी रहेंगे वही, बचे चारों से बावा | 


“लुम सयाने' यों कहे, छाँटो मौन न मेल॥ 
छांटो मीन न मेख, 'अजीरंण? होय न सफे| 
'काया रहै निरोग वैद्य घर. रोए अपे) 
वरनें *प्रिय' कविराय, सुनो हे दीन-गरीबो| 
चाहो 'जीवो अधिक' बुरा मति खावो-पांबो | 


अदरख खाउ आघषाढूमें, सावन हरे .चबाव।| 
सावन हरे चवाब, भादवा खाड चिता 
कार मास गुड़ भला, कातिके मूळी 'प्रिखर॥ 
वरनें 'प्रिय' कविराय, पूस पय पियौ कोर. 


` माधे खिचड़ी घीव, सपरिये फागुन भोर 


(४५) बहता, सरिता, कुएँका, या झरनेका त 


पीबों, -न्दाबो, नेंमसे, निरमळ रहदै शरा 
निरमल - रहदै शरीर, पुराननु ,वेद बखान | 
(गंगा जल' जो पिये, धन्य है जगमे श्र | 
चरने “पिः कविराय, यही जन-मानस क 
सेवन! करिये सदा, शुद्ध निर्मेळ-जळ बढ 


(४६) मुखले क्बेहू भूलिकें, झूँठ न बोळे बो | : 


त 


क व >> अल र?” (०१, “ot ‘oN “60. 


“ब्रह्मचर्यं पालं सदा’ मनें रह अहोत |" 


मा हट ८ = हर 
मनें रहुँ अडोल, बचूं हिंसा से हर 


~ ०९ ८) 2 रि 1TH |... 
परिग्रहमे नहिं फसू, धारि दढुतासे सी | 


| 
वरतें 'प्रिय' कविराय, बिताऊँ जीवन छ | 
“'मरते-मरते-रामनाम ही निकस मुख. 


| 


है (अनुग्रह श्रीसानसों, 
यही जोरि जुग पान | 
(पढि करि के प्रिय! आपना, , 
(अनुमति -करे प्रदान ॥ 
प्रेषफ--निष्यानन्द जैनं, M-A'L gr 3 


PIII FP PI धस सया. 


..कि वहां कोई 


रा यह विश्वात है, 
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प्राणिक सत्ता हमारे अन्दर आवेगों और कामना- 


ओंका, उत्साह और उद्रताका, सक्रिय शक्ति और तीत्र 


अवसादका, भावोंद्वेगों और विद्रोहका आश्रयस्थल है। 


वह सब कुडुको क्रियाशील बना सकती है, निर्माण भी 
कर सकती है और चरितार्थ भी, किन्तु वह सब कुछ 
को नष्ट कर सकती है और बिक्रत भी | इसी लिये 
मानव सत्ताके शायद इसी अंगको प्रशिक्षत करना 
सबसे अधिक कठिन होता है । इस कार्यमै सतत और 
लंबे प्रयास अत्यधिक पैयेकी आवश्यकता पड़ती है, 
साथ ही पूणे सञ्चाइकी भी; कारण सच्चाईके बिना 
व्यक्ति आरंभमें ही अपनेको धोखा देने लगेगा और 
उन्नतिके लिये किया गया सारा प्रयत्न व्यर्थे जायगा । 


सच्ची आवश्यकता और कामनामें कोई सीमा-रेखा 


ढह वी १ ९ 
हू ढना बहुत कठिन है (स्वसावतया योगिक आदश 


यह है क्रि कोई आवश्यकता उत्पन्न ही न हो, अतः 
किसी वस्तुकी कामना भी न हो),-किन्तु यह उन सद्‌- 


_सावापम्न'वय़क्तियोंके लिये लिखा जा रहा हे जो अपने 
a जानने और अपनेको नियंत्रित करनेझा प्रयास 
करते हे | और यही सच पूछो तो हमारे लिये एक 
. सभस्या आ खड़ी होती है जो हमसे भारी सच्चाईकी 


माग करती है, क्योंकि प्रणका जीवनसे संबंध स्थापित 
मोह पहुछा साधन कामना ही हे-पर ऐसी वस्तुएं 
3 की आवश्यकता पड़ती है । किन्तु कामना 

बना यह्‌ केप्ते जाना जाय कि ये आवश्यक हैं? ... 


«के लिये बड़े ही सतक पर्यवेक्षएकी आवश्यकता है 


अ > ~ शक ब 
ड ३ तुम अपने अन्दर कोई ऐपी चीज पाओ जो 


घु तश्र स्पन्दन उत्पन्न करती है तो निश्चय जानो 
कामना वर्तपान है । उदाहरणाथ, तुम 
“ग्रह भोजन मेरे हि न्‌ 
रै छि चश्यक हे -- 
Me ने, इक है 


है त श 
तुन कश्रन। करः 


११ 
हो, सोचते “बी व सयग दहीं सव कुड बड़ा 


हो कि तुम्हें अमुक वस्तुकी आवश्यकता है और तु || 
उसे पानेके उपाय करते हो । यह जाननेके लिये कि 
यह आवश्यकता दै या कामता तुम्हें बड़े ध्यानसे अपन 
को लखना होगा और अपनेसे यह प्रश्‍न करना होगा 


यदि तत्काळ ही उत्तर मिले: “ओह तब तो बड़ा बुर || 
होगा;” तब विश्वास करो कि यह कामना है । सम | 
बातोंक्रे साथ ऐसा ही है । प्रत्येक सपस्याहे लिये तुग ||| 
जरा पीछे हटकर अपनेक्रो देखो ओर अपनेते पूछा || 
«यह वस्तु मुझे मिलेगी क्या!” उस समय यदि तुम्दा ||| 
अन्दर कोई वस्तु खुशीसे उछल पड़े तो निक्षः 
समभो कि यह कामना है । इसके विपरीत यदि को 
बस्तु कहे: “ओह यह वस्तु मुझे नही मिलेगी” अ 
तुम्हें बड़ी खिन्नताका बोध हो, तो यह 
कामना ही है । | 
प्राण जिसमें तुम्हें धोखा न दे इसके लिये न केबल | 
अत्यन्त सतर्कताक्री ही आवश्यकता है परें ऐसा 
सञ्चाईकी भी जो प्रायः विलक्षण हो-तुम्हें निरुत्सा 
हित करनेके लिये में “विलक्षण! शब्दका प्रयोग नः 
कर रही हूँ, किन्तु इसलिये कि तुम सच्ाईे और भं 
अधिक बड़े अभीक्षु बनो ! >> 
प्राणफे सहयोगसे कोई भी प्राप्ति असंभव नहीं प्रती 
होती, न ही कोई रूपान्तर असाध्य । 2 
यही बात बड़ी आश्चर्यजनक है । मेरा यह विश्वा 
है कि प्राण अपनी शक्तिको बहुत अच्छी तरह जाल 
है और इसी कारण वह महत्वपूण है। उसके पाः 
वह ञजंस्वी शक्ति है जिससे कोई भी करि म 
उसके लिये.. अत्यन्त कठिन नहीं होती, 
आवश्यक्ता इस बातकी है कि वह सही म 


>>> IS ~ — 
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सरल नहीं है । वह बहुत ही अच्छा कार्यकत्ती है, बडे 
| ही अच्छे ढंगसे काये करता है, पर कार्य करते र/मय 
। वह सदा अपनी संतुष्टि चाहता है, कामसे निकलने 
चाले लाभ, उससे निकल सकने बाले सारे सुख, उससे 
| प्राप्त होने वाळी सारी सुविधा वह अपने लिये चाहता 
है, और यदि किसी कारणसे (कारण अनेको हो सकते 
। है ) उसे यह संतुष्टि न मिली. तो वह अप्रसन्न हो 
| जाता हे- बडा ही अंप्रसन्न हो जाता है; “यह तो ठीक 
| नहीं है ? में काम करता हुँ और मुझे इसके बदलेमें 
। | कुछ भी नहीं मिलता ।” और तब वह रूठ जाता है, 
। | हिलता नहीं बोलता नहीं और कभी-कभी कहता है: 
॥ “मेरा कोई अस्तित्व नहीं है।” और तब सारी शक्ति 
||| शरीरसे निक्रळ जाती है, तुम थक जाते हो, क्छाँत हो 

* ज्ञाते हो और कुछ भी नहीं कर पाते | और फिर सहसा 
स्थिति ओर भी गंभीर हो जाती है क्योंकि यह जान 
/ रखो कि मन प्राणका बड़ा भारी मित्र है- बौद्धिक मन 
ह { नहीँ, शारीरिक मन, उसकी प्राणसे बढी घनिष्ठता है । 

॥ अतः ज्यों ही प्राण कहना आरंभ करता है; “मुझे 
इससे कोई मतळब नहीं, मेरे साथ! चुर व्यवहार हुआ 
है, में इससे कोई संपर्क खना नहीं चाहता,” कि घस 
मन वहां स्वभावतया ही पहुँच जाता है--उसे और 
॥. उकसाने, समभाने और अच्छी-अच्छी युक्तियां देनेके 
| 'लिये। और फिर वही पुरानी कहानी; “जीवन जीने 
| ॥ योग्य नहीं है, लोग सचसुँचम बड़े ही कुरिसत हैं और 
सारी परिस्थितियां मेरे विरुद्ध है, में यहांसे चला जाऊं 
| सोही अच्छा.” और ऐसी ही ऐसी बातें । ऐसा प्राय: 
|| ही हुआ करता है, किन्तु कभी-कभी बुद्धिकी एक 


॥ “ओह ! बहुत हो चुका नाटक अब यह ।” 

किन्तु यदि बात बहुत बढ़ गयी और तुमने समय 
पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो तुभ निराशाके गढेमै 
ला गिरते हो; “सचमुचमें यह जीवन मुझ जैसे ळोगों 
के लिये नही बना है,.में कही और, स्वर्गमें, अधिक 
 रुँगा जहां सभी भले हैँ और जहाँ कोई जो 
सकता है ” इत्यादि, इत्यादि ¦ स्वगो धारणा 
निकली है--भुभो र बिश्वास है कि इत दोनों 


+ 


-अपराधियों-मन अं 


| हो जाता है । किन्तु यह निरन्तर सहयोग प्राप्त करना; 


|| छोटी-सी छौ प्रकट होती है, जो तुमसे कहती है; 


न उषम सस" “११/१९६६ "मप वेत्र और अध्यवसं 
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कहानी गढ़ी है | क्योंकि यदि जीवन. अस्तित्व तु उसक 
कामनाओंके अनुकूल नहीं होता, तुम रोना-पीरना१' भ 
कर देते हो; “ओह अब सुझे यह नही चाहि मर 
संसार हुःखदायी और झूठा है, में चला अब पे 
स्थिति संगीन 


तब एक ऐसा क्षण आता है जब 
खि त! ग 
खिन्नता अस ९ 


जाती है; निरुत्साह विद्रोउमे और 
बदल जाती है । में यहां उन छोगोंकी बात कर रौ! 
जिनका कि चरित्र बुरा है--कलछ लोग बुरे बाण ० 
होते हैं (पर इसमें उनका अपना कोई दोष नहीँ) # हे 
कुछ लोग अच्छे चरित्रक होते हैं. (यह भी अपने शि 8 
दोषके कारण नहीं! ) जो भी हो, बात ऐसी हो॥| तनी 
हां तो जो लोग बुरे चरित्र बाले हैं वे ऋ्रद्ध हो | ल 
कर उठते हैं, सब कुळको तोड-फोडब| सको 
ध्यंसकर देना चाहते हैं; “देखना तुम । सै जो चाह बरा 
हूं वह वे नहीं करते, उन्हें इसकी सज़ा मिल जाय उप्रत 
और तत्र स्थिति और अधिक संगीन हो जाती है बे भूल 
कि मन दु$रू्सके सहायक्रफे रूपमें बराबर ह भरा 
रहता है. और उसमें बदला लेनेके अद्भुत विश से आ 
डठने लगते हैं--निरुत्साहित होनेपर तुम एक #| और 
की मूखेता करते हो और दुष्टताबश किसी और ग वहः 
को | निरुत्माहसे उत्पन्न सूर्ेताओंका संबंध वयि हुए र 
रुपसे केवळ तुमसे ही रहता है, जब कि दुष्टता. दुबेल 
मूर्खताएं दूसरों की चिम्ताका विषय वन जाती ९१ हो । 
कभी-कभी ये मूर्खताएं बड़ी भयंरूर हो उठती तुम: 
यदि तुम्हारे अन्दर थोड़ो सद्भावना है तो यह अब करर 
नियम बनाळो क्रि जब ऐसी स्थिति तुमपर है| 
जाय तो तम अडिग रहो और अपनेसे कही,” | सकः 
का नहीं में तूफानके निकळ जानेकी प्रतीक्षा ९ रखे 
नहीं तो कुछ ही क्षणोंसे तुम महीनोंके नियमित | वह 
गये प्रयत्नको नष्ट या भ्रष्टकर दे सकते हो | ॥ Eel 
किंतु यहां में तुम्हें सांत्वनाकी एक बात त 
हूँ।ये दौरे उन लोगोंमे कम टिकाऊ और कम श | बल 
होते हैं 'जिन्होने अपने अंतरात्माके साथ इतना, | वसा 
जोड़ लिया है कि बे अपने अन्दर अभीप्साका € हि 
प्राप्ठय आदर्श ही चेला. जीवंत बनाये रख सक | 
चे नाझी सड़ागतामे वे अपने प्राणे साथ 
बतीव कर सकते हैं आया कि छोरा बिगड़े उँ? ड 
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अन्द्र वह सदू- 


° त 

स्व तर उसकी भूल उसे समाते. हुए न we 
वता जागृत करनेको चेष्टा कर सकते है जा पः 
हवे | भरको ढँक गयी थी । 

पमण) और अब अंतिम सांत्वनाकी बात छु 
सा ढोग वास्तबमें सच्चे हैं, जिनमें सचमुच हा सदू 
असत वना है, उनके लिये ये दौरे उन्नतिक साधन बन 
फर ह ते हैं । जब-जब तुम्हारे ऊपर इस प्रकारका-आंघी 
` च) को तरहका-आक्रमण हो, तुम उस विपत्तिको नूतन 
र) १ प्रगतिमै बदल कर लक्ष्यकी ओर एक कदम और आगे 
पने फि _ ठ, सकते हो। यदि तुममें आवश्यकता भर बस 
सा | इतनी सच्चाई है कि तुम उसे आंखसे आंख मिलाकर 
द र देख सको, अपने भीतर उस विपत्तिका कारण देख 
"फोडी सको- तुमने जो बुरा किया है, जो बुग सोचा है, जो 
जो चाह बुरा अनुभव किया है-यदि तुम उस दुर्बेळताको, उस 
| जागर | उप्रताको, उस मिथ्या अभिमानको ( में तुम्हें बताना 
ती है भूल गयी कि प्राण मनसे कहीं अधिक मिथ्यामिमानसे 


“न 


र हि भरा होता है) देख सको, यदि तुम इन सबोंको आंख- 


भुत विशे से आंख मिलाकर देख सको और यदि तुम इमानदारी 
एक फी और सञ्चाईकै साथ यह स्त्रीकार छो कि जो कुछ हुआ 
और # वह तुम्हारे दोषसे हुआ, तो तुम मानों उस बिगड़े 
| व्यक्ति हुए स्थलपर तपा हुआ लोहा रख सकते हो । तुम उस 
टताज | दुवलताको शुद्धकर उस नूतन चेत्तनामें बदल सकते 
ती है| हो । और उस तूफानके चले जानेपर तुम पाते हो कि 
उठ तुम अधिक उन्नत हो गये हो, तुमने सचमुच ही प्रगति 
यह औं करली है | 
होती! 0124 2 द्‌ द 
र उ लंब हो सकता है, पतन बार-बार हो 
ह र “कित यदि कोई साहस पूर्ण संकल्प बनाये 
मित शि बह त एक दिन उसको विजय होगी ही और 
| गा कि सत्य चेतनाके आलोकमें सारी कठिना- 
| नकर लोन हो गयी हैं। 
म खेत ब पति में. तुम्हारे दोषों और कठिनाइयोपर 
तता सँ त्साहित षे नहीं कि सें तुम्हें निरु- 
ही ठी १ बल्कि या र तुम कोइ प्रयास ही न करो, 
7/0 गेके लिये कि यदि तत्काल सफलता 
तु भसे तुम निराश मत होओ। किम्त यदि 
पर अभीर है, त्दारे भीतर सल है तो 
यह बिहकुल सिर सा है, तुम्हारे भीतर संकल्प है तो 


ढे€-थ। स्वे घुभशफलि/०यई०फेआ ७० 


ही । और यह में उन लोगोंके लिए कह रही हुँ 


कि रं bX 
हेग 


जो अत्यन्त साधारण परिस्थितियोंक बीच रहते है, | 


शायद तुमसे कम अनुकूल, पर फिर भी वे अपनेको 
जानना, अपने ऊपर विज्ञय प्राप्त करना, अपनेको 
नियंत्रित एबं शासित करना सीख सकते-हैं। और 
यदि परिस्थितियां अनुकूल हुई तब तो तुम्हें सफलता 
प्राप्त करनेझा और भी अधिक सुयोग मिलता है| एक 
बातका होना सदा आवश्यक है; वह यह कि तुम खेल 
न छोड़ो--यह एक बड़ा भारी खेळ है और परिणामकी 
दृष्टिस अन्ततक खेलने लायक है, 


अन्तम हमें युक्तिपूण और भविष्यको दृष्टिमे रखने 
वाले शारीरिक प्रशक्षिण द्वारा अपने शरीरको इतना 


सचळ और नमनीय बना देना होगा कि वह भौतिक | 


जगतूमें उस सत्यकी शक्तिका उपयुक्त यंत्र बन सके 


जो हमारे माध्यमसे अपनेको अभिव्यक्त करना 1. 


चाहती है । 

यों तो शरीरको पंगठित करना प्राणको संगठित 
कर्नेक्री अपेक्षा बहुत ही कम कठिन है, पर मन और 
प्राणका जैसा चरित्र है और स्वभाव है, वे.इस बेचारे 
दास शरीरके साथ क्या नहीं करते! इसके साथ ठुव्ये- 
वहार करने और शायद इसे खराब कर देनेके बाद ये 
दोनों मित्र-दोषी कहते हैं; “कैसा पशु है यह शरीर 
कि हमारी गतिमें हमारा साथ नहीं दे पाता ! '" 


दुभीग्यसे शरीर अपने माछिकों-प्राण और मनका | 


अन्धबत्‌, बिना कुछ सोचे- समभे आज्ञा-पालन करता 


है । मन अपना सिद्धांत लेकर आता है; “ तुम्हें यह . 


५2४ 


नहीं खाना चाहिए, यह तुम्हारे लिये हानिकर होगा, | 


और प्राण अपती अतियों, विषयासक्ति और उत्र कामः 


नाओं द्वारा शीघ्र ही शरीरका संतुलन बिगाड़ देते है. 
re 


और थकावट, क्लांति एवं रोगकी अवस्था सृष्ट करते ह is 


उसे इस अत्याचारसे सुक्त करता ही होगा; 
हो, सक्रठाे जब सत्ताके आंत 


- तुम्हें वद नहीं करना चाहिए, वढ खराब है” ओर | 
यदि मन बुद्धिमान्‌ और स्पष्टदर्शी नहीं है तो बेचारे 
शरीरको इन प्राप्त आज्ञाओंका फल भोगना पड़ता है। 

मैं यहां उन आज्ञाओंके विषयमै नहीं कह रही हूँ जो ब 
कि यह प्राणहे पाता है । सन अपने अनमनीय सिद्धांतों ह 
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र 
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साथ सतत युक्तं रहा जाय । 


ए ही यही सारी व्याधियोंका उपचार है । 


रोरमै अपमेको अनुकूल बनाने और सहन करने 
दूभुत क्षमता है | यह बहुतसी ऐसी चीजें कर 
ता है जिनकी हम साधारणतया कल्पना तक नहीं 
सकते | यदि यह निरंकुश और अज्ञानी स्वामियों 
परा शासित न होकर केन्द्रीय सत्य हारा शासित 
जो तो इसमें जो क्षमता है उसे देखकर हम आश्वयी- 


ऐसे कष्ट सहनेमें समर्थ है जिन्हें सामान्यतया 
म्‌ करना असंभव होता है । तुमने निश्चय ही युद्ध 


नेकी प्रबळ इच्छा थी और शरीरने उनकी इस इच्छा 
पालन किया । 


लित और स्वस्थ जीवनमें शरीरके भीतर 
समस्वरता अभिव्यक्त होगी जो उच्चतर चेत्रों 
रता प्रतिविम्बित करेगी और शरीरको अव- 
ठनकी पूर्णता और रूपका आदश सौन्दर्य 


न्तिम परिणति है | और यदि तुम वर्तमान 
की तुलना सोंदर्यक्रे उच्चतर आदर्शके 


यह कि सत्ताके अन्द्र इस सहज प्रवृतिको, इस ह 
सोद्यकी, चरम सोंदर्यकी भावनाको प्रवेश करा 
ज्ञाय यह कोपोंपर धीरे-धीरे क्रियारूर शरीरसे सौ 


' की अभिव्यक्तिकी क्षमता लायेगी । एक और बात; 


जसे छोग नही जानते । जितनी कि कोई कल्पना का 
सकता है, शरीर उससे अनंत गुना नमनी य हैं । तु 
निश्चय ही इस बातका ख्याल किया होगा ( शाय 
अस्पष्ट रूपसे ही ) कि जो लोग आंतरिक शांति दे 
आंतरिक सोंदर्यमें, आलोक और पूणे सद्भावना 
अवस्थामै रहते हैं उन फे मुखका भाव ठीक बहा कं 
होता जैप्ता कि उन लोगोंका होता है जो बुरे विचार) 
भीतर, अपनी प्रकृतिके निम्न भागोंमे निवास करते है 
जिस क्षण मनुष्य अपनी उञ्चतन अजस्थामे रहता है 

पनी निम्ततम पशुतासे ऊपर-चह्‌ कुछ ऐसी बु 
प्रतिबिम्बित करता है जो कि तब वहां नहीं होती न 


` कि वह पशुताळी अवस्थामें निवासकर रहा होता है। 


यदि 


~ 


गई अहंभाव द्वारा या उस प्रसिद्ध का 


मिथ्यामिमान द्वारा अपना रूप परिवात्तत करता चह अर्‌ 


तो निश्चय ही उसे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जिप 


वस्तुमे कार्य करनेकी शक्ति है वह इन सबोंसे अर्घ ठो 


गहरी है । किन्तु यदि तुम हर घडी बुरी इच्छा 
दृष्ट विचारोंका आना रोक सको तो तुम देखोगे/ 
तुम्हारी आकृतिमें, तुम्हारे अवयबोंमें धीरे घीरे |. 
प्रकारकी समस्त्ररता व्यक्त होने छगी है, कारण 

त्य है कि शरीर आंतरिक अत्रस्थाओं को व्यक्त क 
करता. है । 

पर लोग एक बात भूल जाते है। कोई यदिं. विंग 
में चार या पांच घण्टे उच्चतर चेतनामें:.निवार्स *, 
तो उसे लगने लगता है,कि बही बहुत हो, गर्या डी | 
बाकी सारा समय बह न्यूनाबिक क्षुद्र पछी म 
रहता है, अपनेको ढीळ देता है--परिस्थितिया 
जिधर बहा ळे | वह उस उञ्चतर वस्तुके अनुरूप _ 
भूळ जाता है जो उसे उसको निम्न प्रक्ृतिके वे 
उतरनेसे रोक सकती है । 

यदि तुम इसके लिये चेष्टा-परिश्रम करो तो 

से तुम्हें बहुत अधिक कुछ प्राप्त हो सकता 


हर्न? 
गळ डा: | 


काश नही है । यदि तुम अपने शरारको सवान पक 
सो ठीक तरीका अपनालो तो तुम्हे शारीर अभ! जो कुछ 
बात । प्राप्ति होती है उससे नाछा a 
नाका अमी अत्यन्त हाळकी बात है कि छोगोंने शारीरिक 
| तुम प्रशिक्षणको महत्वपूण वस्तुआंम नना शुरू किया 
शाय है। यदि आनसं पचास बघ पीछे जाओ तो उम 
शांति | देखोगे कि जिन छोगोंको और कोई धन्धा नहीं था वे 
वनाई ही इसे अपनाते थे | और सौ वर्ष पूर्व तो यह शोककी 
ही स चीज समझी जाती थी | जब कोई कहता था, सु 
चारो) अपने बच्चे को स्कूलमें नहीं डालना चाहता, उस अपना 
रते है| रोजी कमानी होगी,” तो बहुतसे ऐसे छोग मिल जाते 
हताह-| थे जो कहते: “किन्तु क्षमा करना, तुम भाषे भूल 
मी व कर रहे हो, क्योंकि यदि तुम अपने बच्चेक्रो युबा 
ती नः जीवनके लिये तैयार नहीं करते तो आगे चलकर वह 
ता है।। निकम्मा हो जायगा |” किन्तु ऐसी बातें लोग मनके 
| संबंधमें हो कहा करते थे) झारीरके विषयमे कोई कुछ 
नही कहता था । कितने ऐसे बच्चे थे जो थोड़ी बहुत 
अच्छी ,अवस्थामे थे, पर उनका शरीर सचमुचसें उनके 
° लिये समस्या था | किंतु लोग . कहते, “वह आप हो 
आ. ठोक हो जायगा, बह अपने ही सुधर जायगा....... ।' 
चा ्रशिक्षा और घेयेसे तुम्हारा शरीर ऐसा हो जा सकता 
खोगे ४, है जिसके साथ तुम अपना जीवन मजे में बिता सको । 
धीरे छ अब लोग संतुलित और स्वस्थ जीवनका महत्व सम- 
रण मने ढगे हैं । 
क्त किग, हर 
| .. ( शरोरकी ) यह समस्वरता विकसनशी छ होगी, 
क्याकि} सत्ताका सत्य स्थितिःशीछ नहीं है; वह एक 
सकी हे हुई पूणेताकी, जो कि अधिकाधिक व्यापक 
सा स्न्‌ व्यापक होती रहती है, सतत अभिव्यक्ति 
म 10 शरीर इस विकसनशील समस्वरताकी 
। » साथ-साथ चळना सीख लेगा, उसके लिये रूपां- 
। गरको अनवच्छिन्न क्रिया द्वारा बिघटन एवं विनाशकी 
| नवश्यकतासे बचन ना सत 0 य र 
प्रकार मूर । सवथा संगत हो जायगा | ३ 
| नही रह उके अटळ नियमके अस्तित्वका कोई कारण 
1000 0 11... । सत्यके चारों गुण सहज-एवा- 


द 
ना चाई | 
कि नित, 
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भाविक रूपसे हमारी सत्तामें अभिव्यक्त होंगे । अंत- 
रात्मा सत्य और शुद्ध प्रेमका बाहन बनेगा, मन 
अचूक ज्ञानका, प्राण अदम्य शक्ति एवं बल व्यक्त करेगा 
और शरीर पूर्ण सौन्दर्य एवं सामंजस्यको मूत्ते अभि- 
व्यक्ति होगा । 


इस बातको गुद्यवादी एवं धार्मिक लोगॉमेसे 


बहुत ही कम जानते हैं; सत्ताके प्रत्येक भागमें भगवान्‌ | 


अपनेको भिन्न-भिन्न रूपों में अभिव्यक्त करते हैं । उच्चतर 


भागोमें वे शक्ति, प्रेम आदिके रूपमे व्यक्त होते हैं किंतु | 


शरीरमै उनकी अभिव्यक्ति सुन्दरता और समस्वरताके 
रूपमें होती है । 

अत: शारीरिक सौन्द्यकी अभिव्यक्तिकी समस्या 
आध्यात्मिक समस्या है । 


दन्तरोगो को दूर कर 
दांतों को मोती समान 
स्वच्छ बनाता है. 


oe 


i 


[| 


i 
जरे >. - ER 
+ हा है है, कै 
1 प्रमेह हः 


i A 


आजकलके नवयुवकों में यह रोग बहुतायतसे पाया 
(ता है | जिसके कारण उनका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर 
| |एरता ही जाता है। यह एक ऐसा रोग है, जिसे 
' || वयुवक अपने वैद्य या डाक्टरसे कहनेमें हिचकिचाता 
| क्योंकि भारतमें इस रोगको नामर्दी या दुश्चरि- 
॥ताका प्रमाण कुछ नीम हकीमोंने मान रखा है। जो 
।नको साधारण जड़ी बू'टी देकर वहकाते हैं। और 
|स पेसे ऐंठते रहते हैं | कितने ही नवयुवक प्रति- 
इन इस रोगस पीड़ित होकर नीमहकीमोंके पास 
/ गते हैं | वे उसे असमे डाळ देते हैं| परन्तु वास्ततरमें 
|| रोगका सम्बन्ध न तो नामदीसे हे और न किसी 
|| करकी दुश्चरित्रतासे जिसे कहनेमें लोग शमात हैं । 


दिनमै सोने व्यायाम न करनेवाले, आळसी, 
› स्निग्ध, मधुर, मेद वर्धक द्रव खान पान सेवन 
|| रनेचाले, दिवा स्वप्नका सुख, दही, बकरी, भेड़ 
॥ यादि ग्राम्यं जीवोंकां मांस रस, कछुआ इत्यादि 
छ जीवोंका मांसरस, नत्रीन अन्न रस, गुड़के विकार 
दिका अधिक सेवन करनेसे पुरुषके अपरिपक्व 
[्स्थामे ही वात पित्त कफके साथ मिलकर मूत्रवाह्ी 
तोक आश्रयके नीचेकी ओर आकर बस्ति मुखका 
| श्रय लेकर, जब बाहर निकलने लगते हैं तो प्रमेहकी 
त्तिददोतीहै। | 


रीरमं चिकनाहट, पिपासा, सुँहका मीठा रहना, 
प्रमेहे पूर्वरूप 
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दम्य््य 


1, कया 
लेखक--श्रीकृष्णगोपाळ गुप्ता | 

श्री रामकृष्ण राजपुताना औषधालय | 
जुरहरा, भरतपुर (राजस्थान) 
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आचार्य तथा वेद्य यह शङ्का करते हैं कि दोष तीन 
तथा द्रव्य ग्यारह हैं तो फिर प्रमेह बीस केसे हैं! 
इसका उत्तर है कि दोषों तथा द्रव्योंके संयोगे 
विशेषतासे, अर्थात्‌ दोषों तथा दृष्योंकी अधिक तग 
कम मात्रामें संयोगकी विशेषतासे मूत्रके वणे इत्यादि 
के भेदसे प्रमेहोंमें भेदोंक्ी कल्पना कर लेनी चाहिये। 
जैसा कि सुश्रुतने कहा है कि “जिस प्रकार श्वेत. पीत, | 
रक्त, हरित तथा कृष्ण इन पांचों बर्णोक़ी अधिक | 
तथा कम मात्रामें मिळनेक्री बिशेषतासे कपिलादि नाता 
प्रकारके बण हो जाते हें । उसी प्रकार दोष तथा द्रव्ये 
संयोग भेइसे प्रमेह भी अनेक प्रकारका होजाता है" | 


०७ ~ CN ८७. | 00 | 
जेसा कि सेने ऊपर बताया कि प्रमेह बीस | - 


प्रकारके होते हैं । उनमें कफके होनेवाले प्रमे 
दश, पित्तके होनेवाले प्रमेह छ: तथा वात के होनेवाते | 
चर प्रमेह हे | . | 


नके अलग अलग होनेत्राले नाम तथा उर्ने | 


लक्षण निम्न हैं | 


(१) उदकमेह:--इसमें रोगी स्वच्छ, अर्घिक | 
मात्राम श्वेत, शीतळ, गन्ध रहित, जळके समान तथ | 
कुछ गँदळा, और चिकना पेशाब करता है । ` 

(२) इल्लुमेह:--इसमे रोगी 
अत्यन्त मधुर मूत्र त्यागता दै । 

(३) सान्द्रमेह;--इस रोगके पीडित म | 
पेशाब अगर रात भर रख दिया जाय तो प्रात: 
गाढा हो जाता है । 

(४) खुरामेहः--इस रोगका रोगी सुराक 
मूत्र त्यागता है जो ऊपरसे स्वच्छ तथा नी 
रहता है 

५) पिष्टमेहः-इसके रोगीके मूत्रका 


५ गसके समाव | 
इसके रसक समा | 


वर्ण चि 


रेह बोस अकारके झे हबर स से सा अधिक मा रोत १३ 


~ 
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| 
|. | fe मेहमे मूत्र त्य़ागते समय रोमाञ्च आता है | पिष्ट 
” | अर्थात्‌ आटापिट्ठी मिले Cd समर आता है । 
| (1 क्र स अ वा 
। (६) शुक्रमेही:-- वीयके समान, अथवा वाय 
| मिश्रित मूत्र त्यागता है | 
> | (७) सिकतामेद्दी:--मेद्‌ प्रश्‍ृति धातुओंको रेतके 
`| जमात घन तथा अणु स्वरूपं सूत्र द्वारा त्यागता है । 
गन |. पौडाके साथ सिकता आंता ह । 
ह | | (८) शीतमेहः-- इससे पीडित मनुष्य अनेक बार 
योगे | मधुर तथा अत्यन्त शीतळ सूत्र त्यागता है | 
ह तथ | - न ठ थे ९ डु त 
रा । (९) शनेमेद्री:-“धीरे धीरे तथा गोड़ो-थोड़ी 
ह्य! मात्रामें मूत्र त्यागता है । 
पोत, | (१०) लालामेह:--इसके कारण रोगी लाळातन्लु 
प्रधिक | के तार युक्त एवं पिच्छिल तथा चिपचिपा मूत्र त्या- 
नाना | गता है | 
रवये | इस प्रकार कफके होने वाले दश प्रमेहोंका सामा- 
है|” |. न्य लक्षणों सहित वर्णन हुआ | प्रमेहके कुपित होनेसे 
| होनेवाले छ; प्रमेहोंका वर्णन निम्न प्रकार है । 
रे) (९) क्षारमेह:--के कारण मूत्र गन्ध, वणे, रस 
| ९ ५९ ~ 
त्राते | पथा सोमे क्षार जछके समान होता है । 
: | (२) नीलमेह:--के कारण रोगी नीले रंगका मूत्र 
उत्त | प्यागता है । 
| (रे) कालमेहीः-काली स्याहीके समान कृष्ण 
R ॥ चण त्र्त्य 
तथा, | (४) हारिद्रमेही:--हल्दीके समान पीला कडु 
. | रस तथा जनता हुआ मूत्र त्यागता है । 
| ७. झ् ~ ७ 
समारं | ह (५) मंजिष्ठ मेहः--रोगी कच्चे पदार्थके समान 
हु ज्वाला तथा मजीठक्रे काथके समान वर्ण वाला 
„= | | पेत त्यागता है । 
यर 
,काढ । को (९) रक्त मेही:--का मूत्र आमगन्धि, उष्ण, नमः 
ने तथा रक्तके समान वणे बाला होता है । 
त | उनेर पातके कुपित होने बाले चार प्रमेहोंका नाम व 
गाढ सामान्य लक्षण निम्न हे: 
१ च्‌ ० ~ 
दो सा मिला हुआ तथा वसाके 
चावर तणे बाला सूत्र त्यागता है । 


tg. र (र) मज्जमेही: सल). अविवा पक्षसै पिछ 0191 ०००० हलेदिग बिंश तिरेव मेदः | 1? चर १ 


प्रकारके प्रमेह होते है । 


मूत्र प्रवाहित करता है । तथा बार बार मूत्र त्या 
गता है | 00 

(३) मधुमेह:--इसमे रोगी मधुके समान मूर 
प्रवाहित करता दै । कभी इसमें मूत्र कसेला तंथा खू 
होता है | यह दो प्रकारसे उत्पन्न होता है । धातु 
कारण वायुके कुपित होनेसे तथा दोषोंके मागेमे रुक 
से वायुके कुपित होनेसे | 

(४) गजमेही:--इस रोगका रोगी मस्त हाथीक 
भाँति निरन्तर, वेग रहित, लसीकासे लीला, औ १ 
रुका हुआ मूत्र त्यागता है। । 

इस प्रकार विभिन्न दोषोंके कुपित होनेसे 


bel 


सब प्रकारके प्रमेहोंमें मधुमेह ही अधिकतर पाय 
जाता है । क्योंकि सब प्रकारके प्रमेह् उपेक्षा करने 
मधुमेहमे परिवर्तित हो जाते हैँ । क्योंकि शरीर 
स्वभावसे ही मधुर हो जानेकै कारण सब प्रमेहोर 
मधुके समान मूत्र आता है। इसलिये सभी से| | 
मधुमेह शब्दसे भी कहे जाते हैं। ह 
यहांपर एक शङ्का या प्रश्न उठता है कि क्यो 
खियोंको प्रमेह नहीं होता ? १ 
कई आचार्य यह कहते हैं कि खियोमै प्रमेह न 
होता । यथा चरकमें भी कहा है कि | 
“रज:प्रशेकान्नारीणां सासि मासि विशुध्यति ` | 
सर्दी शरीरं दोषाश्च न प्रभेहुन्त्यतः खयः ॥* ||| 
वस्तुतः यह वचन ठीक नहीं है. क्योंकि इसब 
तारपर्य यह नहीं कि आतेवधर्मके. होते रहनेसे खिर 
को प्रभेह नहीं होता | कई खियोंमै मधुमेह या अ 
प्रकारके प्रमेह देखे गये हैं। परन्तु जिन औरतों 
ठीक प्रकारसे नियमित रूपसे रजोदश न होता.र र 
है, उनको प्रमेह नहीं होता है । ठोक प्रकारस सासि 
धर्म होनेते शरीरके दोष शुद्ध होनेसे प्रभेद होने 
अत्रसर ही नहीं मिलता इसीसे कहा है-- [ 


८ककः सपित्तः पवनश्च दोषाः) दु & 
सेरोऽस्य शुक्राम्यु वसा लसीका ` | 
मज्ञा रसोजः पिशितं च दृष्य़ाः; 


आधुनिक मत ओर प्र ` जाता है । परन्तु आयुर्वेदमे कही गन्धका इहे 


मिलता । 
आधुनिक मत प्रमेहको एनोमछीज आफ 


नरी सिक्रोशन ( Anomlis of urinary se- .. प्रिठर मेह ( Chylutia इस प्रमेहम रो 
(101) कहते हैं यह उस अवस्थाका नाम है जबकि देती है । वह पिष्ट मित्र सूत्रको देखनेका प 
मूत्रको राशि प्रचुर मात्रामें तथा मेळी होती है । अर्थात्‌ गेस हाता है | इसमकारका रवत मूत्र, अलय 
असाधारण पदाथ युक्त होती है जैसा स॒श्रु तमे लिखा है पूय या काइलका डपस्थितिसे होता है। ूत्रमे के 
` तत्राबिळ प्रभूत मूत्र लक्षणाः सर्व एव प्रमेहा” (“रस ) सूळापद sd कारणं आतों है| 
00 ६ सू०५) कमि'आन्वरस रस १ 9 करके. 
प्रवाहको अवरुद्ध करते हैं इस अबरोहके कारण 
हका आधुनिक ब प्राचीन तुलनात्मक अध्ययन मूत्र संस्थानक्री रसवाहिनियां फूटती हैँ ।॥ 
उद्क मेह ( ?०1ए०४/४ ):--यह बहुम्‌त्र मेह है रस मूत्रके बाहर निकल आता है। 
जिसमे मूत्र वणे और गुरुतामै पानीके समान होता ( ६) शुक्र मेह ( Spermarturia ):<प्रश 
। है आधुनिक मतके अनुसार यह दो प्रकारका होता संस्थान एवं वातनाडी मरएडळका विकृतिस मूत्रे प 
वीर्ये बाहर निकल आता है । झुक तुल्य मूत्र को अह 
अस्थाई जळ, कॉफी, चाय; कोको मिनिरिया और शुक्र मिश्र मूत्रको स्पर 
अधिक मात्रामें पीनेसे, हच्छूळता, अपस्मार, तथा कहतेहे । 
` अपतन्त्रक इत्यादिके आवेगके पश्चात्‌ तथा मानसिक (७) लिकता मेद्द ( Graral in (1160111070 - 
घ छोटी छोटी अश्मरीको ही सिकता कहते हैं| ६ 
मूत्रके साथ इनके निर्ग घनको सिकतां मेह कहते 


( ८) शीतमेहः--यह इक्षुमेहका दा एके 
है । क्योंकि इसमें मूत्र मधुर आता है । | 
[ 
शनेमेंह:--यह प्रमेह सिकताके मूत्र मार्ग! 
होनेके कारण होता है | यथा 


मूत्रेण युक्त सिकता;प्रमेहः, _ 
मन्देन मूत्रेणशानेप्रमेह ॥ 
घुमेहके लिये रक्तम अधिक शर्कराक्रा होना (१०) लालामेह:--( ?1059101700 || 
ये है | जननेन्द्रिय सम्बन्धी वातनाडीकी उत्तेजनाए | 
तु मेहर ( phoshaturia न्य ग्रन्थि अथवा मूत्र नलिकामें प्रक्षोभ अथवा js 
फेट अधिक होता है | इसमें कारण पौरष प्रन्थिसे छारके समान पदारथ 
गाढा हो: या मूत्रके साथ बहता है। इसे अह्डयूमिति 
कह सकते हैं 


इ भी सान्द्रमेह ही हे । परन्तु जब सुश्रतमें लालामेहके ` स्थानपर फेनमेहक। 
में ही 'होजाती है तो वह. मिलता है । जिसका वर्णन इस प्रकार है। 


है! £ 
“तोकं स्तोकं सफेनं फेनमेहीमेद्दाच 


MMMM ST SSP Tr 


SS 
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:— (Alkaline Urine)—मत्राघातके 
न प्रतिक्रियाको छोड़कर क्षारीय हो 
जाता है | इनके कारण सूत्र रुका रहकर सड़ता 
रहता है | 

(१२) नीलमेह (1741८6910114):2उदावरण) 
प्रदाह पूयोरस आदि पूय उत्पादक रोगाँमै तथा राज- 
यक्ष्मा, आन्त्रिकज्वर, विसूचिका, आन्त्रावरोध आदि 
में मुत्रमें अधिक मात्रामें निनीलेन्य पदार्थ निकळते 
हैं जिनके कारण भूत्रका वर्ण नीला हो जाता है | 

(१३) कालमेहः—( Brown And Black 
०1118 ) सुश्रुतमे काळ मेहरे स्थानपर अम्लभेहका 
वर्णन मिळता है । परन्तु दोनोंसे समानता नहीं है 
उसके लक्षण हैं-- 

“अम्ल रस गन्ध अम्ळभेही । 

जत्र कि काल मेहका वर्ण मसी वणे है । 

मूत्रका कृष्ण वर्ण निस्त कारणोंसे हो जाता है । 

(अ) पुरानी कामछा:--इसमें मूत्रके अन्दर विलि- 
बढित नामक रंग उपस्थित होता है । 

(ब) मूत्रमें रक्तया रक्ते रंगके द्रव्यकी मात्रा 
अधिक हो जाना । 

(स) मून्रमें इन्डीकळ तथा इन्डोळके उच्च श्रेणीके 
अपद्रव्यको अधिक उपस्थिति होना । 

(इ) मूत्रमे होमोजेन्टि सिनिक्र ऐसिडकी उप- 
स्थितिसे होता है | 

(इ) मूत्रमे मेलेमिन नामक रंगकी उपस्थितिसे 
होता है | 

१४-१५ हरिद्रमेह तथा रक्तमेह ( Choluria 


८८ [396101910119 )--ये प्रमेह मृत्रमें रक्तकी 
401 -थे प्रमेह मूत्रमे रक्तको उप- 
श्थितिसे होते हैं । मृ ब्‌ 


ओर रक्त बण 
अन्य लक्षण 
यथ 


(:-- 


मूत्र निकलता है। परन्तु इसमें प्रमेहके 
नहीं मिळते इसलिये प्रमेह नहीं कहते 


` हारिद्र वर्णे रुधिरं च मूत्र, 
बिना प्रमेहस्य हि पूर्वे रूपै; । 
पा मूजयेत्तै न वदेत्‌ प्रमेह, 
रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोप: ॥” 
चरक प्र० चि० | 


प रकत केवळ रंग ६5%" ह पित दो” “नीती 


त्र मागके रक्तपित्त मै भी हरिद्र : 


द उस मेहको होमाल्यरिया (Haematuria 
20) [| 


(क मांजिप्ठमेह:--इस प्रमेहको भो कोल्यूरिय 
कहते हैं । यह मूत्रमें विलीरुवीन नामक पित्त रंगे 
उपस्थित होनेसे होता है । | | 

(१७) वसासेह (11/0/119)-मूत्रमें पूय अल्व्यू( (१ । 
मिन अथवा चर्बीकी उपस्यितिसे यह रोग होता है । | | 

(१८) मज्जामेह (?१९०॥॥)--यह.भी वसामेहक 
ही एक रूप है। सुश्रुतमें इसके स्थानपर सर्वेसेहक 
वर्णन हैं । र -॥ `` | 

(१६) हस्तिमेह (False Incontinence! | | 
प८।१९)—इसमें मूत्र रुक रुककर निरन्तर दपक | | 
रहता है ! इस प्रमेहमें मूत्रं मागमे कुछ रुकावट होतं | | 
है । आधुनिक शाख्न इसे डायबिटीज इन्सी पीडि 
भी कहता है । 

(२०) मधुमेह (Diabetes mellitus) 
इसमें मूत्रके भीतर मधुर स्वभाव ओज उपस्थि 
रहता है । जिसे हमग्लूकोज कहते हैं । यह एक प्रकार || | 
की शर्करा है। जो शर्कराओंके साथ मूत्रम उपस्थित | 
रहती है | जिससे मूत्र कुड गाढा हो जाता है। | 

यह रोग आजकल बहुत फैछ रहा है । ओए का 
मात्रामें बड़े बड़े लोगोंको यह कहते सुनते हैं, कृपय / 
शक्कर न ढालें । क्योंकि उन्हें मधुमेह है और उनको 
डाक्टरने उन्हें शक्कर न खानेको कह रक्खा है । इस| 
लिये यह जानना आवश्यक है कि मूत्रमे शकर होने. 
का कारण क्या है ? मूत्रमै शकेरा उपस्थित होनेके 
कई कारण हैं जिनमेंसे मुख्य कुछ निम्नहे-- | 

बृक्क--यों तो प्रकृतिने हमारे जीदनकी मशीन || | 
को इस प्रकार बताया है कि इसका प्रत्येक पुजी स्वः . ` 
चालित है । और समय आनेपर अपना काय स्वय | 
करने लग जाता है । वृक्क भी उनमेंसे एक है | इसक| 
कार्य है कि रक्तध्थ शर्कराको एक विशेष प्रमाण तक 
रोके रखना और उसे मूत्रमै न आने देना । यह प्रमाए 
है १०८% तक । जब कारणवश रक्तस्थ शकर 
इस प्रसाणसे अधिक होती है, तब मूत्रमे शकरा आर 
छगती है | कभी कभी यह भी देखा गया है कि छ 
की बन्धन मर्यादा कुछ भनुष्योम नीचे गिर जाती है 
जिससे मूत्रमें शकेरा अधिक आती है। यह स्थि 


~ 
क | 
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(२) शान्षिपिष्टमय पदार्थोका अत्यशन- इनक 
ण रक्तमें शंकरा अधिक बनती है। जिसके कारण 
करा वृक्ककी शर्करा वन्धन मयौदाको तोड़कर मूत्रमे 
जाती है। 

(३) मस्तिष्क और मानसिक विकार--क्रोध, 
| क, चिन्ता तथा भय इत्यादि मानसिक विकाराके 
रण और मस्तिष्क विद्रधि, अबुद, रक्तस्राव तथा 

[थ इत्यादिसे भी मस्तिष्कका काय अव्यवस्थित 
।निसे मत्रमे शर्करा आने लगती है। 


(४) अन्त: स्राव ग्रन्थियोंके विकार-शरोरस्थ 
करा परिधतनका नियन्त्रण अग्न्याशय, अवढुक 
| स्थि, अधिवृक्कप्रन्थि और पोषणक ग्रन्थि इन चारं 
स्रावो ग्रन्थियोंके द्वारा होता है। अग्न्याशयका एक 
ग एक स्राव बनाता है । जिसमें इन्स्यूलिन नामक 
थे होता दै । यह इन्सूलिन पेशिर्योको शकराका 
करनेम तथा यक्रतूको उसका संचित करनेमें 
[यता देता है । इनकी कमीसे शर्करा वृक्क बन्धनको 
कर मूत्रमें आती है | शेष तीनों प्रन्थियोंका कार्य 
त्वीनके विरुद्ध होता है | ये आपसमें मिलकर 
[राका विनियोग सुचारु रूपसे करके शरीरकों 
क्त्र प्रदान करती है | मधुमेहम प्रायः अग्न्याशयके 
भागको जो इन्सूलीन बनाता है नष्ट होकर मेद 
जाता है । और शक राका विनियोग ठीक प्रकारसे 
नेक कारण प्रोटीन और मेदका विनियोग भी ठीक 
से नहीं हो पाता। मेदसे मेदसाम्ल तथा कई 
| छि उत्पन्न होकर मूत्रमे आते हैं। इससे मूत्रकी चारी- 
1 नष्ट हो जाती है । और संन्यासादि दारुण उपद्रव 
हो जाते 


प्रमेहके होनेवाले उपद्रवः 


| कफज प्रमेहके उपद्रव:--भोजनका ठोक परि- 
क्रेन होना। अरुचि, वमन, निद्रा, कास, तथा 
ये सब कफजन्य प्रमेहके उपद्रव हैं । 
पित्तजन्य प्रमेहके उपद्रव:--मूत्राशय तथा मूत्र 
सुई चुभनेकी पीड़ा, अण्डकोर्षोका फटना, अवर, 
॥ खट्टा डकाराँका आना, मृज्छी, पतले 
होना, ये सब पित्तज प्रमेहके उपद्रव हें । 


प्रमेदके उपद्रवः७6डदावततप"क्प9॥छति-०५प्साथं''यारनेसेर”क्षधय*!&हय अलग लोइमरस 


स्तम्भ) चश्चलता, शूळ, निद्रानाश, शोथ, श्वास 
कास ये सब वात जन्य प्रसेहके उपद्रव होते ह | 
प्रभेहकी चिकित्सा: | 
आयुरवेंदमे प्रमेह 
विधि द्वारा की जाती है । | 
रोगीको सवे प्रथम प्रियंग्बादि द्रव्यॉसे सिद् । 
तेल द्वारा स्निग्ध करके बमन करावें, तथा अच्छी! 
तरहसे विरेचन करावे' । बिरेचनके पश्चात्‌ सुरसादि | 
गणके क्वाथमे सोंठ, देवदारू, तथा नागरमोथा इन 
औत्रधियोंके चूर्ण मधु व सैन्धव मिलाकर निरूह बहि | 
देनी चाहिये। यदि दाह होता हो तो तैल रहित | 
न्यम्रोधादि कषायसे निरूह बस्ति देनी चाहिये | 
सामान्य रूपसे.-- 
१-पा रिजातक कत्राथमं मधु मिछाकर 
उदकमेह नष्ट होता है । | 
२--जपाके क्वाथमें मधु मिळाकर पीनेसे इच्तुमेह | 
नष्ट होता है। | 
३--नीमके क्वाथम मधु मिलाकर पीनेस खुराम | 
नष्ट हो जाता है । 
४-चित्रकके कत्राथमें मधु मिलाकर पीनेसे सिक" 
तामेह नष्ट हो जाता है 
५--खेरके क्त्राथमें मधु मिलाकर पीनसं शनम 
नष्ट हा जाना हैं| 
६--पाठाके क्राथमें मधु मिलाकर पौनेसे घार 
मेह नष्ट हो जाता है । 
७-हल्दी, दारूहल्दी तथा श्वेत कमलके ववर्ष 
में मधु मिलाकर पीनेसे सांद्रमेह नष्ट ही जाता ६ 
८--पीपलके क्वाथ में मधु मिलाकर पीतेसे नी 
मेह नष्ट हो जाता है | 
९--अमलतासके गूदेमें .मघु मिलाकर i | 
हरितमेह नष्ट हो जाता है । र 
१०_न्यम्रोधादि गणमी औषधियोंके क्वाथ परी | 
मधु मिलाकर पीनेस फेनमेह नष्ट हो जाता 
११--लाल चन्दन तथा मजीठके क्वाथमें मु 
मिळाकर पीनेस मांजिष्ठमेह नष्ट हो जाता पुरै | 
लोह भस्म त्रिफछा तथा मिश्रीके चूणेको १७ | 


क्ट्यव्यब्स्सभ्यपपयवसध्यध्कटध्ययसययवकणच्यास्प्क्सायणण प्या 


ट 


नयः १९-पथ 


क 


Mano ooo या | 


न 


टन कपपयप पर पधानपक पड पपपपपमध्ट तन ८ फप्कमा पताय- 


मानन 


Digitized by A ip ennai 
gitiz y Arya Samaj १०७३" णाची and eGangotri 


या न न ीी व 


MS ट > 
चुणकों मधु मिलाकर 


त्रिफला चूर्ण अथवा मिश्रीके 
वाटनेसे समस्त प्रमेह नष्ट हा जाते हैं । 
गिलोयका रस पीनेसे भी समस्त प्रकारक प्रसह 


नष्ट हो जाते हैं । 


A 


बायविडंग, छोटी हरड़, स्वर्णमाक्षिक भस्म, लोह 

Ff ~ ~ / 
भस्म तथा रस सिन्दूर और शिळाजीत सम भाग लेकर 
४-४ रत्ती लेकर उपरसे दूधमें मिश्री डालकर पानस 


सब प्रकारके प्रमेह नष्ट हो जाते हैं। 


बहुफली, कौंचके बीज, शतावर, असगन्ध, 
पाठा समभाग लेकर इनका चूण करें तथा समभाग 
मिश्री मिछाकर २-२ तोला प्रातः सायं दूधके साथ ळें 
तो निश्चय ही इस दारुण व्याधिसे छुटकारा पाया 
जा सकता है । 

--आधुनिक मतसे चिकित्सा!-- 

प्रमेहके जो कारण मैंने ऊपर बताये हैं, आधु- 
निक मत सबै प्रथम उन कारणोंको दूर करता है। 
प्रमेहके उत्पन्न होनेके कारणोंके दूर हो जानेपर प्रमेह 
रोग स्वयं ही दूर हो जाता है। फिर भी यथा संभव 
कुछ परीक्षित योग इस प्रकार हैं:-- 


सोडा आर्सेनिक $ ग्रेन 
कोडीन 3 ग्रेन 
ऐक्स० नक्सवाँमिका ॐ प्रेन 

» जंशियन १ प्रेन 


इन सब द्रव्यांको मिलाकर एक गोली बना लें 
ऐमी गोळी दिनमै दो तीन बार दें | 


लिथियमःकाबे १९ ग्रेन्‌ 
सोडा आर्सेनिक LR 
एक्स जंशियन २० प्रेन 


इसकी पच्चीस गोलियां बनाबे' । तथा एक एक 
गोली दो बार दे । 


उपरोक्त योग मधघुमेहके लिये दै । 
००:०६ (पयसे) द 


ऑयळ कोपेत्रा १ ड्राम 
आयल सैन्डळ १ 
आयल क्यूब्ेन य 


` प्रकारही लज्जा नहीं करनी चाहिये। प्र 


आय सिलत. in Public Romain. Gurukul Kangri 64 कै टू 


इन सबको मिलाकर रख ले | १९-१५ बूंद 
तीन बार दूधमें मिलाकर दे | | 
वाल्सम कोपेबा १० मि० 

लिकर पोटास १५ „ 

स्प्रिट ईथर नइट्रोसी १५ , 

` टि० हाइपो साइमस २० „ 
म्यूजीलस अकेशिया र ड्रम 
एकवा सिनेमन कुल १ औंस 


ऐसो एक मात्रा दिनमै दो तीन बार दें । 
Halmataria (रक्तमेह) 
केळमियम क्लोराइड २० गरन 
टि० हेमेलिडस १५ प्रोन 
सिरप औरंशाई १ ड्राम 
ऐकवा कुछ १ औंस 


ऐसी मात्रा तीन तीन घण्टे बाद दे) ।। 
Pho5P1०३४॥ (स्फुरतमेह या हस्तमेह) || | 
ऐसिड ताइट्रो हाईड्रो क्लोर ड्रिल १५ सि० | 
लिकर स्ट्रिक्नीन हाइड्रो कठोर ३ ५ | 
ऐकवा रभ कुळ १ गौस । 


ऐसी मात्रा दिनमै दो तीन बार दें । 
Spermatorrhoea (शुक्रमेह). 


ऐक्स अरगट निश १५ सि०. 
पोटास ब्रोमाइड २० प्रन 
सोडा बाईकाबे १५ प्रन 
टि० बेज्ञाडोना १० मि० 
सिरप औरंशाई . ९१ ड्रास. 
ऐकवा कुल १ औंस 


ऐसी मात्रा प्रातः व रात्रिको सोते समय लें | 
इस प्रकार उक्त किसी भी क्रमसे चिकित्सा 
यह रोग ठोक हो सकता है । इसके लिये कि 


rtp यनेक ळू 


असाध्य नहीं है । जब रोगीको यह रोग ठीक हो 
ब उपद्रव शान्त हो जावे तो रोगीको चिकि 


कर्‌ 
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21. लेखिका---श्रीमती सुमित्रा देवी अग्रवाल “विशारद? 
४० 6 £ 4808 CE मम्मे 
साता या बडा माता निकलनेपर स्नानकर लेनेसे सिरमें पड़े हुये जूएँ दूर होजाते हैं । 


धानरु सिरक |. 


| रोगीकी चारपाईके 
इक पास रखन॑सं (१९) नीमका काढा बनाकर 
फुन्सियाँ नष्ट हो जाती हैं | र 
यह्‌ 
(१३) नीमका काढा तेल तथा शबंत लगाता (प्रकृति = 
प्रयोग करते रहनेसे खराब खून साफ हो जाता है। भाव 


(३) नीमको पत्ती और अन्दरकी हालका चूणै (१४) पुराने घावमें नीमकी पत्तियोकी पुळटिस (१ 

र तीन माशाकी मात्रामै दिनमै तीन बार गरम नेले लाभ होता है। | 

ने प्रयोग करनेसे नये या पुराने बुखारमै लाभ १५) नीमक्रे पत्तोंके रसमें सुनी हुई हींग और ३ 
भजवायन मिलाकर प्रयोग करनेसे जलन दूर हो | 
जाती है । > 


(१६) नीमके फूलमें झाक्कर धनियां मिलाकर 


मके सूखे चार फूल गर्म पानीकै साथ योग करनेसे जलन दूर हो जाती है । 


में दस्त साफ आते हैं और कब्ज दूर (१७) भगन्दूरमें नीमके तेळकी बत्ती रखकर |" 
जात ऊपरसे उसीकी पट्टी रखनसे लाभ होता दै । 
| - ड ३1 नौमक पत्तोंका शबेत बनाकर पाच (१८) जिगर बढ़ जानेपर नीमकी पत्तियांका रस र्त 
| या चूणे नियमित रूपसे प्रयोग करनेसे आराम क्ष 
मिलता है | ह ष 
बार नियमित रूपसे प्रयोग करनेसे (१९) यदि फोड़ा फुटकर बहता होतो उसप | 
पश्याबका रुकावटमे लाभ होता हे | नोमके पत्ते पीसकर शहदमें मिलाकर लगा देन || रे 


पत्तियोंका रस रार्बेत बनाकर पौनेते फोडेका बहना शीघ्र ही बन्द हो जाता है । 


[ना रुक ज Ws: 
८ ताद . (२०) यदि शरारमें खुजली हो गई हो तो नीमके | ने 
पत्तोंको जलाकर उसकी राख मोठे तेळमें मिलाकर 
' पानास उबाळकर सेकनेसे लाभ लगा देनेसे खुजळी शीत्र ही अच्छी हो जाती दै । 


रा (२१) नीमके अन्दरको जड़को पीसकर सुंदर 
। उबालकर पीसकर तथा लगा देनेसे शोध ही आराम मिलता है | 


(२२) नीमको कोप्नल पत्तियाँ पीसक( मट 
तरह मथनेसे उठे हुये आगको शरीरपर मळनेसे जळ 
शपरस हाकी? ००१ Haridwar शु 
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। 
| यह रोग प्रायः स्त्रियोंको ही होता है। यह कोमल 
[तार प्रकृति वाली महिळाओंको होता है किसी किसी कोमल 
| | वभाव वाले पुरुषको भी यह रोग हो जाता है यह 
दिस रोग प्राय: उन नवयुवती लड़कियों होता है जिनकी 
संभोगकी इच्छा तृप्त नहीं होती, भारत वर्षमे प्राय: 
और ५ च्य अवस्थामे लड्कियाँ रजस्व्रछा होने लगती 
हो “र १६ वषकी अवस्थामें बिवाहके योग्य हो जाती 
कहि यदि इस अबस्था तक शादी नहीं हुई तो यह रोग 
होनेकी पूर्ण सम्भावना रहती है इसके अछावा गौण 


कर क़ारणोंमें शोक, चिन्ता, भय, आकस्मिक मानसिक 


पात) पारिवारिक कष्ट, रजोधर्मकी खराबी, अजण 
कर भो यह रोग होता है । 
। येह एक मानसिक 

नसिक विकार 
गन हो जाता है 


रोग है इसमें एक प्रकारका 
होता है । चरित्र और प्रक्रतिमें परि- 
RR द्वि नष्ट नहीं होती, सनके 
i ररी का वेचित्य या विकार उत्पन्न होता 
प जिनके भ हे इन जवान लड़कियोंको होता है 
से करने बाला र विश्वास होता है कि हमारी रक्षा 
3 1 था सहानुभूति रखने बाळा अवश्य है यदि 

"या बाले रोगीके सने यह विश्वास बैठ जाय 


क | उसके 
मकै छ. शा करनेवाला या उसकी सहानुभूति 


॥ अब नही हु न 
कर छि नहीं है तो उसी सम ड 
छै लक्षण हो नारे है ड 1 समय हिस्टीरिया 


पार होते ही याकि यह मनका रोग है मनमें 

सेमे है जिन सान "ह रोग भूतकी तरह सवार हो जाता 

है होतो उनके An संभोगसे भी इच्छा पूरी 

की |) या किस |, है रोग अवश्य होता है, गर्भ 

। 4 पक मसा दार भी प्रकारका सनमें बिचार करना, 
(रोग पेर दाथ सेवन करता, अहि. पा, ८ 


होता है । यह रोग अधिकतर शहरों 


CSS "| sos न चचचा 


[a गिरि [ शक पि स्य स्य. 
हिस्टीरिया और इसकी चिकित्सा 
लेखक--उपवैद्य हरीशचन्द्र शर्मा गौड़ आयुर्वेद्रत्न 
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की लड़कियोंको होता है क्योंकि बो आये दिन सिनेमा 
देखती हैं उपन्यास, नाटक पढती हैं देखती हैं। सिनेमा 
नाटक, देखनेसे उनमें अश्लील चीजें दिखाई जाती हैं 
और उनमें देखनेसे उनके मनमै विचार गन्दे हो जाते 
हैं शहरमें मसाले आदिके बने पदार्थ भी खाने को 
मिलते हैं तथा शाकादारी भोजन खानेको मिळता नहीं 
इस कारण यह रोग गांत्रोंकी अपेक्षा शहरोंमे अधिक 
होता है बाहर गांत्रोमें न तो सिनेमाका साधन होता 
है न नाटक आदि देखनेका मौका आता है तथा उनको 
नमकीन मसालेदार पदार्थ भी खानेको नहीं मिलते हैं 
इस कारण बाहर गांवोंमे यह रोग कम ही पाया जाता 
है यह चिन्तासे भी अधिक होता है क्योंकि चिन्ता 
करनेते मस्तिष्कके ज्ञान तन्तु कमजोर हो जाते हैं इस 
कारण कोई भी चिन्ता करनेपर तुरन्त ही हिस्टीरिया 
रोग पैदा हो जाता है, जब यह रोग पैदा हो जाता है 
तो बाहर गांव वाले इसे भूत लगना, चुडेछ लगना, 
आदि सममते हैं और वो जो रोग है उसको समझने 
नहीं है और भाड़ा, डोरा, आदिसे उसकी चिकित्सा 
करवाते हैं । जो लोग शहरमे रहते हे बो तो इसके 
लक्षणोंको देखते ही समम जाते हैं और चिकित्सा 
करना शुरूकर देते हैं । १ न 
लक्षण ;-- 

हिस्टोरियामे प्रायः कोई खास लक्षण होता है इस 
रोगका सम्बन्ध मस्तिष्कस है। इस रोगमे सब रोगियों 
को एक-से लक्षण नहीं होते सबमे भिन्न-भिन्न लक्षणं 
होते हैं इस रोगमे किसी भी इन्द्रियमे विकार पैदा हो 
सकता है, इस रोगका प्रंधान लक्षण बेहोशीका दौरा 
सताले लक दोस, कक्षीतक्की २४ से ४८ घरटे तक 


निरन्तर होता देखा गया है इस 


जाएं 1 IIR 


है by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

( ३३६ ) 

0000 जय: 222: 277“ TCS DD DT SSS 
मुँहसे काग आता है परन्तु शरीरका नीळापन व पुत- चाहिए । ES | हिः 
र | र 
- लिया नहीं फैलती हें । मगो रोगकी भाँति एकदम मांस्यादि क्वाथ- जटामांसी १ तोला श 


| 


छः 
८ 
अज्ञान अवस्था नहा हाता वरन्‌ कुछ न कुछ ज्ञान बना ३माशा खुरासानां अजवायन २-३ माशादो ३ | 


३) 
रहता है बहुतसे रोगियोंको- मूच्छी भी हो जाती है। कर जल पकावें अष्टमांश शेष रहनेपर छानकर फि 5 
दिमाग ज्ञान और चेतन्यताका केन्द्र है। दिमागको संवनाथ दशसूलारष्ट, अश्वगन्धारिष्ट ह 
गड़बड़ीके कारण ज्ञानेन्द्रियोंमें गइबडी पैदा होती है तारिष्ट, लीलाबिलास रस, मकरध्वज, आह हीर 
इस रोगमें रोगी बकने लगता है किसी अंगपर आघात घियाँ लाभदायक हैं । 


| नेहर 
` करनेसे वेदनाका अनुभव करता है | उसे शीत तथा अपतंत्रकादि वटी, इसमें प्याजको छै |) न 
` हष्णतांका ज्ञान नहीं रहता है वेग आनेका भी ज्ञान नहीं घोटकर देना छामदायक है| किस 
| उ है, नेत्र चढ़े हिम उ हो लि दै न Allopathic Injection हो सकत 
| ढाई आना, हाथ-पेरोंमें वेदना होना, हँसना, रोना, । देखा 
¢ चिल्लाना, हाथ, पैर पटकना, पेटमें वायु जैसा गोला 1.Atropinsulph yes Grain t0 ei 
||. उठना, ओर उसका गलेमें अटक जाना, मुँदसे कोई 2. M0० यह नींद लाता है। (नके 
॥, शब्द नहीं निकलना, शरीर ऐंठने लगता है, दांतोंका यदि रोगिणो दुर्बळ हो तो माफिकेपान्त 


कटकटाना, दांतोंका बैठ जाना, वस्त्र फाड़ना, घरके सामान एट्रोपीनका मिश्रण करके प्रयोगमें लेना चाहिये कोटा, 
ग | 
को त जा होते हैं नर foo पट बच्चोंको सदासे ही ऐसी शिक्षा देना चाहिए टॉक, श 
© £ 
र Er न हे ५ पिता है नरको अव? आगे जाकर कायर न हों तथा जिन औरतों की ग मध 
६०० न । रिया हो उनको चिन्ता जनक, भय वाली बी सार 


चिकित्सा-- __ कहनी चाहिए क्योंकि भय करनेसे शीघ्र है औं 


मूच्छोको शान्त करनेके लिये कट्फल नस्य देना की सम्भावना रहती है। क्‍योंकि यह मानसिक 'रोगके 


दि 
३६5४०७2४३४४०९ ३८ ३०४३2८३5 डी डर डीडी ड ॐ ४/३४५० हए नार 


पूर्णचन्क्रोदय रस (सिद्ध मकरध्वज) ७: 


थह 


१ 
छ 
छन 
i 


इस पूणां चन्द्रोदयमें शास्त्र विधिसे संस्कारित तथा गन्धक जारित पारदं 
योगमें लिया गया है। इस चन्द्रोदयके सेवनसे वात ग्रौर कफ प्रकृति 
शास्त्रक्रथित पुरा-पुरा लाभ मिलता है । यह चन्द्रोदय उत्तम इदय पौष्टिक _ 
कर, विषघ्न, कीटाणुनाशक श्रौर रसायन ( वृद्ावस्थाकी निर्बेलताको दूरकर 
युवावस्थाके समान शक्तिप्रद ) हे । शारीरिक तिर्बलता, मानसिक निर्बल 
क्षीणता, श्वास, कास, क्षय, अपस्मार, विषविकार, जीणंज्वर, पाण्डु त्रा र 
रोगोंसे पीड़ितोंके लिए ग्रमृतके समान उपकारक है । 
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याया 


सि 
८ । र 
, | 2 

4 र 
को 2 


| 
ग 
ट, । 
१ हु 
| नेहरु रोग कितना भयंकर है इसको किसान छोग 
“रमा आनूप देशवासी इस रोगसे पीड़ित व्यक्ति ही 
जान सकते है वैसे तो यह रोग गरीब अमीर सभीको 
हो सकता है, परन्तु अधिक ग्रामीण गरीब जनतामें 


व ही देखा गया है । 
) ० » नूप + 
१७ इसके उत्पति स्थान:--आनूप देशोंमें तथा राजः 
(थानके उदयपुर; टूँगरपुर, बांसवाडा, जोधपुर आदि 
फिके प्रान्तोंमं व्यापक खूपसे तथा चित्तोड़गढ, भीलवाड़ा) 
बाहिये|कोटा, पाली, नागौर, जैसळमेर, झालावाड, अजमेर, 


हिक शीकर, झुंभनूं , चूरू और बीकानेर आदि चेत्रोमं 
तोंको पिया मध्यप्रदेश और पऱज्ञाबके कतिपय ज्षेत्रों में प्रति वर्ष 
|| 


[ली बे ऋतुमे इस रोगका प्रकोप होता है । 


होगी, और हमारे लाखों ग्रामीण बन्धु इस भीषण 

10 चंगुलम फंस जाते हैं । जिनमेंसे अनेकोंके तो 

A ग विकृत हो जाते हैं और अधिकांश खारमें पडे 
५ नारकोय यन्त्रणाएँ भोगते हैं । 


| ) प किसान बन्घुओंके लिए एक ओर तो फसळका 
हि २ दै। और दूसरी ओर उनका परम शत्रु 
॥ रोग उन्हे खाटमें पड्नेको विवश करता है। 


रद रोग £ हु 
[रद है कि संग कितना पाजी होता है, केबल भुक्त भोगी 
वाह का हे सकता है। देखने बालों तकका जी मिच- 
हि 0 देशोंमें भी यह रोग इन्डोनेशिया। 
को, इजिप्ट पराशया और ब्रेजिळ आदि 
क व्यापक रूपसे होता है । 

119 तिरो दा यर रोग वषी. क्रतुमें गन्दै तालाबों व 

दि दिका पानी पीनेसे होता है । 

श्स पान पण मती 
। 1 भर इस रोगके कोंटाणुओंके अण्डे रहते 


शाखाओंफे जा आकर विशेष कर हाथ पांब 


hn 
हर “शोम 


रूपमे अफ्शा-० स्थाया/क्षप्मावेहिं।): 0पष्रोतीदै 01 Collection, Haridwar 
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स्नायुरोग पर अनुभूत चिकित्सा ८ 
02 लेखक--वैद्य श्री मोहन लालजी सहल-नवलगद्‌ ( टि 
ROR OR ७0० ७ात 2020205: 


गन्दा पानी वर्षा ऋतुके दूषित तालाब और नदियोंका 
पानी इस रोगका मुख्य कारण है । 
कब्जी रहना पेट साफ न रहना दू 


षित मल और 
दोष ये भी इसके सहायक कारण हैं। 


गन्दे पानीसे नेहरू रोगके बढने और प्रगट होनेमें 
सहायता मिळती है। जिछसे यह वषे आरम्भमे 
ही प्रगट होकर अक्दूबरके -अन्ततक समाप्त हो 


जाता दै । 
अनेक वर्षोंकी निरन्तर खोजके पश्चात्‌ आयुर्वेदिक 


संस्था आयुर्वेद चमत्कार भवन नवलगढ (राजस्थात्त ) | 


ने पता लगाया है कि न्हारूका उत्पति काल केवल 
माघ मास है । और उसमें भी एक निश्चित तिथि माघ 
कृष्णा ७ सप्तमी दै । इस रोगका बीजारोपण इसी दिन 
होता है और वर्षाके गन्दे पानीके सहयोगसे यह कृमि 
बढता है और प्रगट होता है। वी 
उपशयानुपशयसे निदान कर यह बात जानी गाइ 
है । इसका पुष्ट प्रमाण यह है कि पूरे साघ मास तक 
उक्त संस्था द्वारा आविष्कृत न्हारू निरोधक आयुर्वेदिक 
चमत्कारी दवा न्हारूकी वीमा नासकके सेवनके बाद 
निःसन्देद इस रोगकी उत्पति ही रुक जाती है। 


न्हारुके पूर्वरूप और लक्षण--प्रथस सनफे 
चलती हैं फिर शोथ एक जगह उठता है कु खुजली « 


चलती है। इस पूर्वरूपावस्थाकी उपेक्षा कर देनेके 
बाद और अपथ्य सेबन करनेसे शोथमें भेकर वेदना 
शुरु हो जाती है। हाथ या पांबमें शोय और वेदनाओंसे 
व्याप्त हो जाते हैं । रोगीको चैन नही पड़ता । 


सौ त्रिक तन्तुओंमें यह क्रिमि प्रवेश कर तदाकार 
संकोच प्रसार करता है । अतः. रोगीको बेदना 


हि र” जा by Arya Samaj Fqungaign Snel and eGangotri 


oo 


ट लिगलकर ऊपरते गरम 5 ५५ आ धीरे धीरे इसका विष शोथको एक जगह पक्का 
देता है । और फुन्सी-सी बनाकर मुख कर लेता है 
| निकलना चाहता है | कई प्रकारके सिकताब और 

- वातनाशक पट्टे बान्धनेसे यह रोग शान्त नहीं होता । 


'रोगी व अनजान वैद्य वायुको वेदना ही समझता 
रहता है। 

चास्तवमे यह जल जन्तु सूक्ष्म क्रिमिके रूपमै 
प्रविष्ट होकर स्नायुें प्रविष्टकर तदाकार हो जाता है । 
इसलिए जब यह शोथ एक देश विशेषमे फुन्सीके 
रूपमें फूटकर निकलता है तब शनेः शने: निकलनेसे 
' रोगीको चैन पड़ता है । 
| छ री ४ 
/ इसकी शल्य क्रियासे भी चिकित्सा होती है । 
स्नायु निकाळ देनेपर यह रोग शान्त हो जाता है | 

बहुतसे डाक्टर इ'जेक्शन देकर भीतर ही इस 
रोगको ठीक करना चाहते हैं। कुछ सफल भी होते हैं । 

परन्तु इस रोगकी उत्पतिसे पहले ही, यदि उक्त 
संध्थाको दवा सेवन को जावे तो पेटकी सफाई होकर 
ऐसी शुद्धि हो जाती है कि इस रोगके क्रिमि ब उसके 
अण्डे पनप ही नहीं सकते । यह संस्थाका दावा हे । 


` आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान.अपने पत्र संख्या 
एफ ३-२२ (१) ५७|१४९७० दिनांक ३१।१२।५७ 
द्वारा उक्त दवाकी सफलताके ६० प्रतिशत अंशको 
स्वीकार भी कर चुका है | यह हमारी रिसर्च चल 
रही है कभी जनताके हितार्थ पूर्ण सफलता होनेपर 
हम इसे प्रकाशित भी करेंगे | इसके अतिरिक्त अन्य 
अनुभूत चिकित्सा भी सफल सिद्ध हुई है | 
१. हींग ९ रत्ती रससिन्दूर १ रत्ती गुड्मै गोली 
| बनाकर गरम जलसे लेवे । सिफ साबुत मूंग उबाल- 
| कर खार्वे गरम पानी पीवें और गरम जलसे ही स्नान 
करें | १० दिनमै नेहरु जड मूलसे चला जाता हे | 
` यदि एक दिन उपवास कर लिया जावे तो प्रथम दिन में 
| पीड़ा शान्त होजाती है । 
२. सांपकी कांचळी (सर्प कंचुकी) २ रत्ती, गुड़ 
४ रत्ती सुबह शाम गोळी लेनेसे भी ५ दिनमे नेहरु 
शान्त हो ज्ञाता है । इस गोलीको घी से सेवन करे 


निगलकर ऊपरसे गरम 5- एक बरार चेत 
रोग शान्त हो जाता हे । पथ्य चांबळ या मूंग १ 

३. आकेडी-आकडेकी फूली, कालीमि |... 
नोसादर समान भाग ले गुड़मे गोळी २ रती _ री 
कर चार-चार गोली गरम पानी पीनेसे त्वा || जात 


आरके उपवाससे नेहरुका जोर मिट जाता है। | री 
खज्ञिक विषको पानीमें पीसकर हल्काऱपा) ८ 
करनेले शोध और पीड़ा शान्त होते हैं | नि 


यह चिकित्सा अनुभव करके देखने लाय) > 
उपरोक्त नेहरुशमनी गोली जिसकी कीश्त || 
गोळीकी १०) रुपैया है ।) माघ मासमें या वप 
सेवनसे नेहरुके होनेका भय मिट जाता है।ऐ। 
बहुत परिश्रम और खर्च करनेसे प्राप्त हुई दै । फि 
सेवार्थ थोड़ी कीमत रक्खी हे । कोई हमारा गा नि 
या विज्ञापन नहीं है। यदि कोई ख्रामयिकश धा 
उठालेवें तो आविष्क्कारकत्ती अपना परिश्रम सा| 


CR | | 


ञ्च 


प AO ) न्च Le है 
| आजकछ केमजोरीकी दवा सभी चाहते हैं जो 


३ 28 वैद्यनीकों देख लोता है या राखे चछते भी मिल 
पक है तो दीत होकर कह देत! है वैद्यजी महाराज कोई 
हैः | ताकतकी दवा दीजिए बैद्यजी भी उसकी दीनता भरी 
| | आवाजसे दयाद्र होकर कह देते है, देंगे फुरसतस 
"सा| तिदानकर अच्छी दवा दे'गे | किर बह यह भी, कह 
_ | देता है कि दवा कीमती न हो और परहेज भी मुझसे 
ठाक पालन नहीं हो सकेगा । 

व ॥| वैद्यनी उस युत्रककी जिसकी आयु २९ वर्षकी है, 
वषमे) जिसके इतनी उमरभे तीन बच्चे हो चुके हैं, शरीरपे 
है) कृश और बलमै निबेळ है, कमजोरीका कारण असं- 


यम और पौष्टिक आहारका न मिळना समझकर उसे 
निम्न लिखित प्रयोग लिख देते हैं। और अपने औष- 
धाळयसे तथा फार्मेशीसे लेनेक्री आज्ञा दे देते हैं । 

-बैद्यजीने एकान्तम सब बातें पूछी, और निदान- 

कर व्यवस्था की । 
, , सुत्रहृसायं स्वणेवंग १ र्ती, प्रवाळ २ रत्ती, शिला- 
| जीत ३ रत्ती, जावित्री जायफळ चूर्ण चार-चार रत्ती, 
लोहेबानके फूल ? रत्ती, भीमसेनी कर्पूर १ रत्ती 
भहिफेन सत्व १ रत्ती, सबको घोटकर दो मात्रा बना 
कर एक तोला शहदसे चाटकर ऊपरसे दूध पी लें । 

_ पथ्य सुबह दृहीकी मळाई;चावल और बूरा डालकर 
सावे | रात्रिभोजनमें दूध और चावल पेट भर जितनी 
जिसको आहार मात्रा हो लेवें । 
___ इस रोगीकी कमजोरीका कारण वैद्यजीने पूळकर 
त ET यह जाना कि व्यक्ति सभ्य है, 
सनी} र हे, स्वास्थ्य विज्ञान पढातेवाला 

र यह कमजोरी क्यो ? 
- उसका कारण--प्रकृतिका परिणाम ही है । 
ढु ह स्यं कहा कि मैं काफी संयम रखता 
भी डायरीके हिसाबसे मैंने दिन रात्रि चयौको 
जा और तीन सालका हिसाब लगाया तो प्रतिदिन 
ToC णार RR गाया तो प्र 
र अवश्य हो सेरेसे बन गया । 


केया करूं 


= कमजोरीका”इलाण" 


ङक लेखक--सीतारामजी जोशी (हिः ह. 


प्रमा संयम 'पाळ तो कभी संख्या वृद्धि हो गई 
) पद्यजी ! अग्नि और घृतका संयोग ही 
संयम रखने विर” तेराव्करअपेसे) ।कवीन्सहीते+७ आदेश देते है कि 


है, कि शपथ ले लूं। पान्तु संर न बनमेसे कमजोरी | 
अधिक आ गई । | 
उधर मुझे विषम आहार भी रहा । सुबह ८ 1 
जाना १ बजे आना, आकर भोजन करना उस सम्य, | | 
भोजनका अंति काळ होता रहा, उधर मेरी अग्नि॥ 
मन्द होते-द्दोते बहुत कमजोर हो गई) अब हजम भी 
नहीं होता और पढाते समग्र माथा भी काम नहीं करता । 
वैद्यजीने इस शिक्षित पुरुषक्री चिकित्सा को | 1 
एक सप्ताह औषधि ली कुळ फायदा नहीं हुआ । वैद्य 
उसके लिए अच्छी से अच्छी चिकित्सा सोची थी । 
इसके वाद मास्टरजी कमजोरीको. दवा समापतकर 

डाक्टरजी के पास पहुँचे । oe 
यही सब हाळ उनको छुनाया । उन्होने बिटा: 
मिन्सके प्रयोग कु मत्स्यतैछ, केले, दूध बतये । फर 
खानेको कहा । १५ दिन लेनेके बाद बहांसे | 
निराश हुए | हक f 
न कमजोरीमें फायदा हुआ, न भूमे कोइ सुधा | E 

हुआ । शक्ति प्रवायशक्ति पे भी और कमजोरी प्रती 
हुई, दवाओंकी विषमता विभिन्न औषधोपचार ओ 
बिभिन्न पथ्यसे अग्नि सन्द हो गया। | | 
जैयजीने चांवळ दहीको मलाई दूध पथ्य बताय | । 
तो डा. जीने केले, दूध, फ्रूट द्रवांश भोजन बताया ११ | 

मात्रा गुरु हो गया । |. 
इस प्रकार कहीं मात्रा गुरु, कभी स्वभाव गुर 

कभी अकाछ भोजनसे रोगी ठीक न हो सका । | 

इसका कारण क्या दै? _ | 

इसका कारण रोग ठोक न होनेका कारण अच्छे 

दवा और संयम पालनेपर भी ढुबलता दूर त होने व 

बजह जल्द बाजी दै - की 
रोगी दो चार.दिन या एक सप्ताह संयम पाल | 
तब वह यह समने लगता है मैने बहुत संयम पाल 
छिया, और एक दो सप्ताह दवा लेनेके बाद कुळ (१ 
लाभ न होनेपर बह वैय और दवा दोचोंको तिःस 


सव लेता है ।- | 
वास्तवमै इसमें काछसाध्य प्रयोग व अभ्या 


io 


septs 


2 


~ SENS 
h 


घ्यॉको संतर्पण और सम्तर्पणजन्य व्याधयो 
पतर्पण (ल॑घन) चिकित्सा करती, चाहिये । 


पर सन्तर्पण भी दो तरहका है--एक तर्क! 
हुम उठाने घाला आगुशक्तिदायी । दूसहो ३० 


भ्याए ररते करते फायदा करने वाला 
2 पश 
देषां सस्तपेण नज्लैः पुनराख्यातस पष | 


2 
यदिष्यते | 


यत्तदाप्ले स्मर्थत्याश्‍थ्पासे वा 


~ 
त्रायत । 


रथ॒ः क्षीणे हि सद्यो वै ऽपशेरेः 


०६ रह "1, > च्य ० स्व गी पु त्य हति 4+ ¢ 
मर्तं २ ५णाभ्यासःश्चर्त्ञीणश्तु पुध्दात , 


ff 
(५ ३ ~, 
त ५५ अ? 
1 च० सु० ५९ अ 
1241 


छ 
स 
|; रु Ar मै 7 
ग्यास करते करते पोष्टिक आऑपध अन्न ।वदार 
~ ° ज 
तत : शेगासे दुर्बलता मिटाई जावे | 


दुर्बलता दुर करनेके दो प्रकार हैं एक तो शांघ- 
कमजोरी दूर की जावे, और दूसरा धीरे घोरे 


१ कील: 


ता ताक 


दोनों ही उपाय हैं । परंतु कौन व्यक्ति ऐसा है जो 
पर्नी कमजोरी धीरे धीरे सिटाना चाहे । - 
सभी जलदोंसे जल्दी मिटाना पसतद करते हैं । 
पट काम बन जावे, हम {ऊर मोटे तगडे हो जावें, 
मोग भोगे यही इच्छा सबकी रहती है । 
घहुतसे अप टू डेः लोग तो प्रतिदिन दपेणगे अपना 
देख लेते है और अपना गुरुत्व तोल कर 
न्तोष करते हैं | ठोक है समीफो शीघ्रता चाहिये । 
र इधर दूधका कप मु हमें छगाये घूट भरते जाते हैं 
(पाथ ही दर्षणमें मुख देखते जाते हैं. कि इस कपके 
से मेरे चेदरेपर सुखी क्रिती आगई । दूध पीते 
| जाना जैसे माता दूध पिलाती» जाती है बच्चेकी 
| राखा बढती जाती है बेटा दूध पीओ चोटी बढ जावेगी 
तनी शीघ्रतास पुष्टि होना, और कमजोरी देखते देखने 
॥/मटना इसी तरहको शीघ्रता तो अदृष्टके बिना देखने 
मै नहीं आई, और न आशा ही करनी चाहिये । 
 शाख्रका भाव यह है कि देरसे धीरे धीरे उत्पन्न 
मजोरी धीरे धीरे ही मिटती है और यदि कोई 
कक्षात बीमार पड़े जवे. ज्वरसे दो सप्राहमें कम- 
होजावे तो बद्‌ फिए शोघ्र बडजात बन सरेता । 


गी कमजोरी वर्षातही. 
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। मिती” हाने? पलिः"०३०३४पीसशै' ट जाती दै । क्री 


क्षण दरा मनुष्य तो महीनों 


क्ष्‌ 
ANN UE गर SY OD , ६ | 
सद्दीनाँतक ही पथ्यस सत्या त= छ घार हो। 


nN पि mob पा छ Tir 
इराकी बीमार या दुबताता दूर हा सकता है। 


दिए बहत हि ग क्ष्ण रस एुऽ्यक्गो टेः} 
I 0 i का २1 | 


। 
| - 
| 
| 


5 MMO ofa पके vr 05 
सिट नी हो तो, रह, आगत, दाण, डि दूत सर | 
Cs 

बायोंका ध्यान रखकर संती 
(RS र्ड Ce 1 चाह ee क + हीं हौ है | 
जाहु] शातता चाह" स कुछ नहा होगा | 
Sir प्रअ ऱ्या | 
[क 7; काश हओ सनष्य पु ॥ 
> | 
प्रे भोर जिस दत ति 
[ जाता ६ पौः जिस तपास आ.) 


रहा हो यह 


टक्ष्य व्य जसी | 
होगा। घारे धीरे ही अस्ति प्रब 
होगा, धीरे घोरे टी मळळोकी शुद्धि होगी और घोर पा 


ही रस रक्तादि नवन घाठु उदा ह 
0 ७ (~ पि १ | 
मास्टरर्ज सभ्य थे, संयमी ये, पर 7तिदिन क्षीण हो| 
le १ _ $ a रे | 
होते कषरा डो गये। इनको ऋएस।-; भी थोरे धारे है| 
इलाज झरकर जी चाहिये । जल्दी क्षण जी. 
० रि ~ = ~ = KN ^ | 

पुष्ट हाट ता है। दृग्से ण देरस । जेसे एकादश । 


दिन एक पवास करते हैं और चेदरः सुर जाता | 
Re ह. [eS क > है ~ पो A 
वैसे ही दुसरे दिन शजम झर लेते हैं । तश कमन | 
दूर हो जा है बेस ह सञ्च: कण सद्यः ११ | 


ट्र "| 

जाता है। और यदि एक माका उप गस चले उस | 

क्षीण हो जावे रो एक मप्ताहकी चिकित्सा रा | 
ही टर ~ > धी \ 

तो रक्तका संच!र डी ठीक न होने पाचे । ौरे (| 


0 १ ह. QC rn ४ | 
ही उसकी अग्नि “न्द हु दीप्र होगी । | 


नेतो । 
र| 


बह्‌ पदि जल्‍दी रे और पेट भर खा 
तत्काळ मर जावेगा । कारण अग्नि घोरे घां 


र 

बढता है एक दम अति भोजनसे प्राण बाबु | 
| 

लगकर ( हृदयस्थ बाथुका वेग बढकर ) 9 | 


हा. 


स्रोत फट जावेंगे और शोज ही मत्यु डॉ जावेगा | 
इसलिए कई महोनोंकी कमजोरी धीरे ब 
भिटती है । शोघतासे मिटानेकी चेष्टा करनेते ॥ | 
स्थानपर हानि होती हे अतः मलुष्य अपर | 
मिटानेकै लिए पौष्टिक औषध भी बहुत दि वा 
सेवन करे ऐसे ही पौष्टिक आहार भी निरन्तर क 
करता रहे । तथा ध'रे धीरे ठयायामका भे pp 
खावे । एवं कमश: पौष्टिक औषध, अन्त और L 


। 


०, 


ण हषे 
रे है| 
1 जहौ 
[दश 
भ्‌ ता १ 
मो 


FT 
| पमप। 


कै बि. 


रेष 


[मेते 


रे है| 


हो | 


१ छु पु” रोग प्राय 


स्त्री रोग (नारीहोक पर एक विचार) 


लेखिका:--श्री रामकन्या देवा श्रोत्रिया [भषगाजाय (प्र. ब.) राजक।य आयुवद महां विद्यालय उदयपुर 


वर्तभ!ल युगके नारी छोकपर एक विचार उत्पन्न 
हवा और उस दुःख इष्ठ स्प्ृतिने (रोग जुए खियोंकी) 
मेरी लेखनीको कुछ लिखनेक्रो बाध्य कर दिया 
क्या कारण हे आज नारी सम्गज ऐसे भयंकर स्त्री 
रोगोंस व्याप्त हे । जिससे प्राकृतिक सौन्दर्यको समाप्त 
कर कृत्रिमताके साधन प्रचुर सात्रामें आविष्कृत कर 
दिये । जैसे आरोग्यताका सुप्रभात भूळकर भी इधर 
आया ही न हो और अंधकारका हो बोल बाला हो 
आखिर बे तीनसे स्त्र, रोग हैं जिनका वर्णन आयुर्वेदके 
महर्षि चरक सुश्रतने और आधुनिक पाश्चात्य स्त्री 
रोगके चिकित्र शस््रमें भी स्त्री रोग सूचक शब्दसे 
प्रयुक्त हुए दा, ऐ ये हेका अवयोधल चोरी संच्चैपमै 
शरण लक्षण आदि भी हस सभक सके ता सुन्नात 
हग कि सबसे मुख्य रोग जो 6 आजकछ यच तत्र 


सत्र ख्रो समाज? ९९ प्रतिशत व्याप्त हूँ उनकी सूची 
निम्त है | 


(१) ल्युजोणिया Leucorrhoca शस्त प्रद 
(२) हिस्से रशा D.smensSrrhoea कट्टातत 
(२) ने गेरे ग Monntchozia उक्त ३२ 


४) चे राजन | मिर 
आतर 


(५) एन 11 एस Amenorrhoe 


अपरास शू बक प्रथम 
फेहा है || ट्स रो भै योनि रे 


Mcttur:hogia 


गष्टातंब 
फो ञधूरनेषरो छ 
पूग विद | ध्वेण्घ्! 


भर 
५ है । सियी क ११ रास्णोंडला अबी त करने र रम्य 
५ रौ । ना मछ ic RimaithGuiikn! Kangri doflectieh र, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क SS de 


नेच्छा प्रबल होते समय और आतव कालके पू 
शवात्‌ होता है | वे खिया जो अत्यधिक अम्ल पदार्था 
खटाई तैलमें तले हुए बेसणके चरपरे पदाथ खातो 
एवं फिर गन्दै उपन्यास पढ़ती हे कामुक भावला ५ 
सिनेमा देखना रात दिन खराब सहेलियॉक सं 
रहकर अपनी भावनाओंको दूषित करती हैं उनमें 
रोग बहलतासे पाया जाता दै | | 
इसके अंतिरिक्त अच्छी भावना वाली स्त्रिया 
अत्यधिक प्रसव तथा उपसग दौबल्य रक्तास्पता क 
बद्धता आदि होनेपर भो यह रोग उनमें होता दे 
गया है 
(२) डिस्मेतोरिया (09871९7070॥068) इस 
त्र कहते हैं। तथा इस रोगपे सासिक घ्षक श 
तथा उसके ५-६ दिन पडलेले कटि*रेश तथा गभोश 
पीड़ा होत, है, इस रोगके लक्षण महर्षि सुश्रतने अ 
उत्तरतंत्रमे कौमार श्र॒त्यके वर्णवह़े बाद बिं 
प्रो नेढ्यापत रॉगमें उदावर्तोके साथ मिलते है 
झञाफे छउदावती रज; कृच्टेण युच्व ति? के प्‌ 


(नहाते है । 
कए वेष 
(२) गर्भाशय शाय (२) वर्मोशत उद्ेणा (9028 

(३) ठ्यादायांभाय, (४) गीय प्रावा सं 

(507089 + ( ५ ) गरर ए निग, ( Cas 

ज त्रात मादू कारण तर! Ne 

) भेतोरेजिस (31०0७००५०६8 ४ आत 

निक र क्तछ्याज होगे गया कहते 

5६४ १ a)! 


TIED SPDT PPS 


न पा र है २2 यय 
कणा 
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किसी भी समय कम या अधिक रफखाब होनेक 


इसीको आयुर्वेद्म असृग्दर कहा ह | यथा सुश्रुते 


| शा० अ० 


तदेंवातिं्रसंगेन प्रवृत्तमन तावपि । 
| अस्ृग्दर विजानीयादतोन्यद्रक्तलक्षणात्‌ ॥ 


कारण कि इस रोगमें खियोंका रक्त अधिक मात्रामै 


' नष्ट हाता है अतः इस असग्दर कहा है । असृग दीयते 


यस्मिन्निति अस्तग्दरः यदि अधिक पाडाक साथ गभो- 
हायसे रक्त्रावक्रा होना गर्भपातका सूचक होता है। 
मध्यमावस्थाकी आयुके पश्चात्‌ खियाक गर्भाशयसे 
क्तस्राव होता है. तो गभीशयके घातक अबुदक। संभा- 


`| चत्ता होती है । 


 कारण-शारीरिकि ( ?h)।०।०४।९१] ) 
(९) स्थूळ प्रकृति मानसिक श्रम द।घेधात्री काळ 


| रजनित्र त्ति (१८10 2५९) के समय तथा प्रसवके 
शवात्‌ गर्भाशयका कमे होकर अपने पूण स्वरूप पर . 


हीं पहुँचना आदिः 
(२) अन्तःस्राबी ( 1210001110 ) प्रन्थियांका 


| विक्रति वीजकोष ( 07279 ) तथा पीयूष ग्रन्थि (21- 


| 
| 
1 


७1817) के खावोंका असम तौल । 
(3) गर्भाशयकी विक्रतियां, गर्भाशयक्ा सिरागत 
रक्ताधिक्य, सूत्राबुद) मांसांकुर, घातकाबुद, (\1211६- 
ent tunour ) 
| (४) अन्य कारण, विशिष्ठज्यर रक्तकरोग, बहि 
गंभाशय गर्भ, कड टी, 
(५) एमिंनोरीया ( /॥७८॥०७ 1111008 ) इसे 
तेत्र कहते हैं । ह 
इस अवस्थामै आतेव नहीं होता है) या प्रारम्भ 
कर बम्द हो जाता है | आर्तव दशन (Menstru- 
109 ) और अनातेव या आर्तवादशन ( 4101610 
69 ) ये दोनों ख्रियोक्रे शारीरके स्वाभाविक धर्म 
कितु जब ये दोनों अपने उचित समयपर नहीं 
तब विकृति समझी जाती है । .इसके तीन 
[ हैं | अनात॑व खियोामै १२ वर्षकी आयुक्त 


आयु तक प्रविसास ॥ेव वेनन्ता “द्वाशेः०षेn (व) पा 21 ) विदत 


-आर्वब दहीनक्रे. योग्य कालके कई बधो क्ष 


उक्त यथाः 
तदरर्षाद द्वादशात्काले वतमानमसक पुनः| 
जरापक्र्व शरीराणां याति पः्चाशतः क्षयम्‌| | 
स प्रकार बारह वर्ष पूत्र तथा ५० वप बार 
आर्तबादर्शन है व स्वाभाविक होता है | कमी मो 


आब दर्शन होता है इसे कालातीत या बिन 
( 1926149760 ) अनातव कहत है | | 

यह अवस्था प्राय: रक्तक्षय राजयक्ष्मा तथा अन 
शरीर शोषक रोगोंके -ऋारण या गर्भाशय ख| 
बीजकोश ( 0४277 ) के देर पारपकत्र || 
कारण उत्पन्न होती है । खो विवाहिता हो तो भात 
दर्शन पूर्व भी गर्भ धारण हो सकता है । कभी क 
गर्भाशय तथा बीजकोश दोनों ही सदाक्रे लिये भ, 
रेपक्त रह जाते हैं, जिससे ख्ोमें आतव द 
कभी कभी नहीं होता इस अवस्थाको स्थायी (0 
manent ) अचातत्र कहते है । 


विलम्बित और स्थायी प्रकार विकृतिक सूचा 
नष्टातैव इस रोगे आक्रान्तयुत्रतियोंमे. इसर | 
नियमित आर्तव होता रहता है । इसको औं 
कहते हैं सगभीवस्या और प्रसूतावस्था इसक सा| द 
बिक कारण हैं | यथा चरके-- | 

आर्तवादशनमास्य प॑ल्लवण मरनन्नामिंलाषः ईति नः 
पयौगते रूपाणि भवन्ति, 

किंतु इन उपरोक्त अवस्थाओं में भी कहीं कहँ ए 
स्राव होता है. रक्तक्षय राजयक्ष्मा, मधुमेह) ६४ 
शरीरको क्षीण करनेत्राले अन्यबिक्रार 25 
मस्तिष्काबुद, उन्माद, तथा अन्य मानसिक र 
इसके वैकारिक कारण हैं । ॥ 

आवृततातेत्र-इसरमे योग्य आयुके अर्दः ॥ 
सराव प्रारम्भ होता है । किंतु बाहर निकलने ॥| 
अवरुद्ध होनेके कारण आर्तव रक्त अव 5 
आवृत या प्रच्छन्न रहता है, अतः इस प्रका 
स्थाळी आवृतार्तयय कहते हैं. यद अव री oi 
रीत्रामें छिद्र न होता (101001 10186 Ce ब 


योनि मोगीभाव (536006 ०६ ४८४१८ 
हाता 


ग: 
क्षारणोंसे होता i 
अधिक देखनेम अ 
आधातके कारण गभ 


ता है । कभी कभी शास्त्रकमेके या 
हाय या योनिमुख बन्द हो जाता 
है, परन्तु ऐसे उदाहरण कम ही De द आवृ- 
| तार्तवमे मासिक धर्मके समय सिर दर्द श्रोणित पीड़ा, 
। शनी इत्यादि लक्षण होते हैं, परन्तु योनि द्वारसे 
शोणित स्राव नहीं होता है। 

ज्ञीणातव ( Oligomenorrhoea ) भी एक्‌ 
| क शब्द आंता दै । किन्तु यह नष्टार्तवके समान ही 
| ई। ये दोनों अबस्थाएं तर, तम भेदसे ही हैं.कुछ नो 
| (Amen0::h०९१) एमिनोरीयाके दो भेद किये हैं । 


(१ ) मिथ्या नष्टार्तव (Pseudo Amenorthoea) 


| (२) वास्तविक नष्टार्तव ( Actual AmMeno- 
' (11064 ) प्रथममे स्राव बाहर नहीं निकलता है किंतु 
| (४ गर्भाशयके अन्दर ही स्राव होता है, कारण, कुमारी- 
| चुका नही, फटना गर्भाशय प्रीवा और भेगका 
(Cervix and Vagin2 ) का बन्द होना या 
॥ उनमे त्रण वस्तु ( 5001 ) के कारण रक्तके बहिनिं्ग- 
- मनमे बाधा होती है । द्वितीय:--इसमें प्रथम स्राव 
होता है किन्तु बादमें निम्न संस्थानोंमें विकृति होनेसे 
. बंद होजाता है । 
प्रजनन संस्थानमें:-(१) गर्भाशय तथा बीज 
` प्रन्थिकी अनुपरिथिति या श्ञ्जक्रमे द्वारा उनको 
निकाल देना । 


दुद (२) बीजप्रन्थिको वृद्धि 


हा (३) गर्भेशय्यान्तस्तरकी वृद्धि: 
| ७) शोथ 
| (५) नववृद्धि ( \१€७ ०७th ) 
|... (६) रेडियमके प्रभावके कारण 
डा की (७) गभौधानके कारण 
a4 रक्तह संस्थान: | 
6 | एचि सगल पाव रा पंप या 
cr ग जैसे पाण्डु रक्तल्लाव क्षय जबर 


मस्तिष्क संस्थान: -_ 
अप्र स 
भशेबको 


{Nervous Systum) ज्ञान 


तह करतेहे अतृ. 


( ४४३ ) 
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= करणोंबाला आवुतातंव.( ०००६. १5०0051004 ) कहते हे चते आृतार्तेत्र ( Reflex १॥१16001111008 ) कहते नि जैते 


दसा प्रभाष डाळनेवाले रोग या दशा 


पन्ना जरतो, 


urukul.Kangri Collection, Haridwar 


सहसा शीत लग जाना, बर्फ पीना,शीतळ स्तान,आदि 

कुछ काळ बाइ यह एमिनोरीया ठीक हो जाता है । 
अनेक मानसिक आघात स्थायी या अस्थायी एमिनो- | 
रीया (नष्टातैव ) को उत्पन्न करते हैं । Symp: 
thalic Amenorrhoea) इसमें स्री अपनेको गभे- 
वती समभती है । या जिनमें आतेब विनाशकी स्थिति 
हो जाती है उनमें यह हुआ करता है निःख्रोतस 
ग्रन्थियाँ, प्रजनन - संस्थानकी वृद्धिमै गड़बड़ी होनेसे | 


२. बीजप्रन्थिकी अनुपस्थिति या.उसके अस्त:खाव | 
की कमी या अभावसे गर्भाशय नहीं बढता है, जिससे | 
आर्तव नहीं होता है । | 

(३) यदि मासिक धर्म प्रारंभ होनेके पश्चात्‌ बीज | 
प्रन्थि निकाळ दी जाय, या उसके कार्येमें कसी हो | 
जाय, तो बद्द मासिक ख्रावको क्रमश: अदृष्ट कर | 
देती है \ - ~ 
के ख्नावको 


(४) अबडुका ग्रन्थि (5६०१) 
कमीसे भी नष्टार्वव उतपन्न होजाता है । “१ 
आरतैवक्षय-(1॥610 0००५०) यह अवस्था ४०| ॥। | 

से ५० वर्षके अन्दर आती.दै किन्तु प्रायः ४५ से ५० ७ | | 
के भीतर अधिक होती है। इस दशामें आतेव बिल्कुल | 
बेर हो जाता दै । तथा गर्भ धारण शक्तिका हास हो) 
जाता है रज,स्राव जल्दी प्रारंभ होनेसे मेनोपोज ! 
( Meno Pouse ) भी जल्दी होता है । है 
कारण--बीज अन्थिकी क्रियाके न्यून होनेसे तथा 
तिःखोतस ग्रन्बियोके अन्तःसारे परिवतेन होनेसे यह | 
होता दै बीज प्रन्थिरै निकालनेसे या अन्य रोगोंके कारण 
भी हो जाता है ढिस्बप्रणाळी गर्भाशय या भगका | 
घातक अबुद टयूबमे उपसग (५b 0198913100) 
बीज प्रन्थि तथा योनिके अबुँद और कष्टातेवके कारण 
भी सेनोपोज (५८10 0००५५) दोतादै। ॐ 


यद्यपि यद खराब नहीं हैं, किंतु इस का 
आर्तव बंदके समयमे बहुत त वातिक लक्षण ह]; नात. 
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हैं जो कुछ समय तऊ रहते हैं | बं ज प्रन्थिको अत्या- 


वश्यकता होनेपर ही निकालना चाहिये | आतंव विनाश 


पूबमें धीरे-धीरे बन्द होता है और क्रमशः न्यून होकर 
बन्द होजाता है । 
उदासी तथा मानसिक उत्तेजना भी कभी होजाया 
करती है | किसी-किसी खीमें मानसिक लक्षण बहुत 
बढ़ जाते हैं। और पागळां जैसी खी को अवस्था हो 
ज्ञाती है तथा प्रजनन अङ्गोमै निम्न परिवर्तन होजाते 
हैं । लघुभगोष्ठको वसा गायब होजाती है योनिकी 
श्लेष्मल कळा सिकुड़ जाती है। गर्भाशय सुख एवं 
_गाभौशयकी स्थूळता कम होनाती हे ' डिम्ब वाहिनी, 
ह. ग. के आवत अदृष्ट हो जाते हैं, स्तन ग्रन्थियोंमै 
भी क्षीणता होजाती है, जिससे स्तन छोटे होजाते हैं। 
शरीरम सबेत्र वसा जमा होजाती है । 
इस समय यदि अनियमित रक्तस्राव हो तो उसे 
आते बन्द होनेकी «साधारण अवस्था समझती 
चाहिये। यह मामूळी और क्षणिक भी हो सकती है 
इसी प्रसंगान्तगंत आचार्या हारा उपदिष्ट चिकित्सा 
वेशिष्ख्यपर भी प्रकाश देना उपयुक्त समझ कर 
वातज योनि रोगोंके चिकित्सा सूत्रको रखना चाहिये 
उत्तर तंत्र सुश्रुत अ० ३८ | 
प्रतिदोषन्लु साध्यासु स्नेहारि क्रम इष्यते | 
दयादत्तरवस्तीएच बिशपेता गरथो दितान्‌ ।। 
इस प्रकार बित रागस उत्तर बस्तियोंका प्रयोग 
श्रेष्ठ माना है। इमी मतकी पुष्टि आवप्रक शकार 
भी करते हैं। ” 
[सु योषु चाब्मासु रनेहादि क्रम इप्यने । 
MT पक प्रलेप ।१चुध।रणप्‌। 
चरकमसहाष अ। वरक, सिः अ ३७ म~ 
र रतन स्वद्मध्त्या!दवातजञास्'नळ।प म्‌ 
इसी प्रकार घरक एवं महर्षि 
स्वेना सुन्दर प्रयोग दिवा है 
पित्तज रोगॉगे-- 
औष 'चोधास्त्रिता सूक्त कुर्याच्छीतं विवि भिपक । 
रके यथ!-> क 
_ फारयेद्रकपिततप्त शीत पित्तकृता 
ककजे रागानं पूय खाबादि में-- 


>-0. In 


श्र ने त्त रु 4 भ 1 


१९ 2 
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दुगन्धां पिच्छिलां चापि चूण पंचका] 
पूरयेद्र'जवृक्षादि कष,यैश्चाप धावनम्‌ 
योन्यान्तु पूयखाविण्याँ शाधन द्रव्य सम्भू | 
सगोमूत्रैः स लवणे: शोधनं हितमिष्यो|| 
अम्यच्च- 
ब्रहती फळ कल्कस्य द्विहरिद्र। युतस्य च | | 
कण्ड्रमतीसल्प स्पशो पूरयेद्‌ धूपयेत | 
इसी प्रकार चरक चिकित्सा सूत्र से भ॑ 
यत्‌ श्लेष्मजासु रुक्षोष्णं कर्मकुयौ द्वि चक्षण 
महिं सुश्रतने वेशवार ( पुट्टित मांस ) काप 
लिखा है । - 
पिधाय वेरावारेण ततो अन्धं समाचरेत्‌। | धोर 
सवज योनि रोगोंमे दोषोंके अनुसार सुरा ई तक परि 
और आसर्वोका प्रयोग करना चाहिये। तथा | तिवारी: 
प्रात:काळ लहूसुनसे निकाले हुए स्वरसका पान॥] पुरानी ३ 
चाहिये । करे | औ 


यथा उक्त' सश्नते-- त स्त 
नयोजन 


वा रा 


जा 


अ 
चच प्रत 


प्रतिदोषंविदध्याश्च सुरा रिष्टासवान्‌ भिषत्र। 

प्रातः प्रातनिषेवेत रपोनादुदुघृत रसम्‌| 

इस प्रकार दोषोंक्री कल्पनाकै आधारपर | 
चयन कर चिकित्सा करते हुप अपने वैशिष्टय 
आचायोने प्रतिपादित तिया है । 


अगर हम कुछ अमनुसंधानकी दृष्टिने अ४ 
प्रतिके निन्दु जोड़नेर' प्रयस्य करे तो अ पर होकर 
लता प्राप्त हो सूती है। इसी शकार पर| ओऔर मेव 
कफ जोश दिया दै । | ना देत 


यथा--श्ञार जास रस प्रायम्तादार व Tt | सार तह 


भोर 
णाय जन 
के पौ 
कारण ए 

अधिक 
। रोट 


2! 
2: 


शीर भी सप्युक समफफ़र ५४ दिक 
करते हुए भायुव रक मौलिक । पद्धान्तपर्‌ अ 
चाहिये प्रकार अशयर्वेदती विहि 
राजि विज ता प्राप्न के जाम. त है 
समाज इन नता उग्राधिधॉस तुक है 
प्रेज्ोष्पाइन समर्थ हो सकता भ 
न 
पुनशथ्च-विज्ञपाठक इस सम्बन्ध म तै 

5, खकार्क सम्मुब रखेंगे पथा मुझत्र । 


(| 
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| मंहगाई-भो जन ओर स्वास्थ्य साधन 


त त त न mr > अर 


मर्या, 


न्यासाः PS ir AEE हेल IR eS em mma 
| क्षेखक्र«-श्री हरक्रिशन दास श्रीमाली, बी, एस. सी,, एन. डी., 
मवाल ज -प्रा5तिळ चिकित्सा झेन्हू, कटरा, पहियागंज, ठखनळ-२ 


भार | | क्स स्मप्प्प्फ््यपम्न्ा | 
हे पटा 


| आजकल दिन प्रीदियकी बढ़ने बाली अंहताईकी यक्करणें रोटी, परी, कचौड़ी आदिके चारों ओर घो 
काम इरी प्रत्येक घरोंमें होडी रहती है अनाजरी कीमतें की पते बढ़ा देते हैं तो यह क्रिया अपूण रह जाती है। । 
तन बढ़ती ज्ञा रही है कि इतका ह्वष्ण्मे भी इसी प्रतार तह व्यक्ति मलाई, रबडी, हलुंबा | 

खू श्वा, नहीं हो पा रहा हैं । भारत एक अत्यन्त भया- सोहन, खोवेडी मिठाई, मेजाके लड़ड़, उन्ले अंडे । 
रा # नक परिस्यितिसे गुजर रहा है ! ऐ। सम्य प्रत्ये आदिको पौष्टिक मानकर इस जा उपयोग धड़ल्लेसे 
तथ En चाहिये कि बह अगन! भोजन सम्बन्धी करते ह दितु वाहणे “पौष्टिक” शब्द प्रत्येक 
पान पुरान आदतों व भान्यताओको बढुछनका प्रयास व्यक्तिकी पाचन शक्त, भूल तथा उसके कायेषर 
| करे और इस महंगाईके जमानेमें भी अपनेको रोगोंते निर्भर करता है । साधारण दुबेल 5पक्तिको, जिसको 
| मुक्त खस्थ तथा शक्तिश!ली बनाये | केबल थोडेसे पाचन प्रणाली शिथिल हे, जे अधिरु श्रम नहीं करता 


क| नियोजनपे आप इसे सफल हो सकते हैं । यदि स्वस्थ और शक्तिशाली बननेळे चकरमें पौष्टक 

म्‌ || भीजतके सम्बन्धपै आजकल कई भक घार- पदाथॉका उपयोग करें, तो वह बेकार ही होगा ! 

र रा गये जनताक सामने हें । एक रगं यह समभाणा है स्वास्थ्य विज्ञानऊे अनुसार पौ एक भोजन वह "| 
दो पौष्टिक भोजनस अधिक शक्ति मिलती है । इस भोजन है ज्ञि) हमारी पाचन प्रणाली शीघ्रताले पचा | | | | 


ग ऐसे व्यक्ति भोजनको पौष्टिक बनानेके चक्करमें ले, और जो रक्तमें मिल कर शरीरका पोषण करे, 
ए बदाम व आदिले गछ कर हेर ध्रा सहायक हो, तथा दही कुटो कोरा मर 
घ पप अधिक घी लगाना दाळमे घी तेराना तथा म्मत करे, और आरोग्यता प्रदान करें । प हा 
३. ता भये अधिक भो तल पतेत पज अर मत 

। न है प्रय I करके उग्रक्ति भोजनको गरिछु प्रचुरतासे तथा अन्नक्रा समभरारास उपयाग 
गती सार कक का पाचन प्रणाली ऐसे भोजनसे चाहिये। 7 लाके वशा हा 
डी कह होता है 2 षत नहीं कर पाती है। परिणाम जनताका दूसरा द स्वादके बशोभूः हर 
ह हे के एक तो शारीरको पोषण कम मिळता मैदाकी पूरी, कचौरी, ठा, चाट, चाय, काफी, 

(| गर फिरा यहू'कि इन अनावश्यक खाद्य पदायाँते तली भुनी वस्तुएँ तथा मिर्च ससालोंसे भरा साग 
| भ्य En रूघ जाती है ओर कब्जियत आदि खामेमें रुचि लेता है।यह सब खाद्य पदाथ गवत 
रेगोंका कारण बनती दै। क्रियाको अस्त व्यस्त कर देते हैं। और hey अनेका 
ह पाचन क्रिया कई परिबर्तनक्रमके कारण जटिल रोगोंसे प्रसित हो नाते ना ती 
जब भोजनको मुखें दातासे बबाय्रा उसका पीछा नहीं छोड़ते दै। स्य जहाँ व 
ज्ञाने बाटा प उसमे छार मिळती है तो छारमें पाया सके इनका परित्याग क कक त 
शक्र बू रे इन्जाहम "दायळिन') ताडीको सरल अधिकतर लोग बिता भूखके 'खाते हैं, विद्यार् ७ 
हाता है किंतु जब हजी कसो भनेको". 0स्कूल कालेज वाक, कार्यालयमे काम 
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करने वाले कर्मचारी बिना भूख लगे भोजन करते. . भोजन कितना हवी गति बौ शो व पौष्टिक क| 

॥ । रहते हैं, क्योंकि यह उनकी आदतमें शामिल हो चुका हो) यदि टस ढूंल कर खाया जाय, तो विषा % 
` है । अत; यदि वे भूख न लगनेपर खाना छोड़ दें करेगा। अत: थाडा थे भूख रखकर ही भोजन का 
, और केवल अच्छी भूख लगनेपर खायें तो एक तो वे उचित है । आयुर्वेदमे लिखा है कि पेटके २ भा 

| पाचन सम्बन्धी बीमारियोंसे मुक्त रहेंगे, तथा उन्हे भोजनसे और १ भागको जलसे भरो तथा चौदा भ 
, कम भोजनमें अधिक पोषण प्राप्त होगा । आकाश तत्व अर्थात्‌ हृबाके लिये खाली छोड़ हे | 
| 


स्वस्य व्यक्तिके रक्तमें ८०% क्षारीयता २०% _ मोजनके प्रत्येक आसको इतना चबोइये बि 
अम्ढीयता होनी चाहिये | इसमें असन्तुलनसे व्यक्ति -कवछ तरठ रूपम आकर च्य गलेसे उतर जा 
रोगी हो जाता है । ताजे फल, हरी सब्जी, मठा, एला म ह शिकार न होगा और ४ 
दही, सूखा मेवा आदि शरीरमे क्षारीयताकी वृद्धि भोजनमें अधिक पोषण प्राप्त कर सकेगा । | 
करते हैं । अत: इस मंहगाईके जमानेमें भोजनमें अपने घरमै यथा सम्भव लौकी, काशीत 
अधिक साग हरी ताजी सब्जी व फलका तथा कुछ तोरई. पपीता, केला आदि उगानेकी - चेष्टा का 
कम भाग अन्न, दाळ व चात्रलका होना चाहिये। चाहिये जिससे कि खर्चमे कमी हो सके। | 
| पालक, बथुआ, चौलाई, गाजर, टमाटर, चुकंदर, सप्ताहमै एक दिन पूर्ण उपवास रखे कर प 
` पत्तागोभी, मूळी, अमरूद, सरसों आदिका प्रचुर प्रणालीको पूर्ण विश्राम देना चाहिये । इससे 8 
` मात्रामे उपयोग करनेसे आबश्यक खनिज लवणों एवं स्थ्यकी प्राप्ति तो होगी ही, इस मंहगाइँके जगा 
विटामिन्सकी प्राप्ति होगी तथा खचेमें भी कमी होगी । खर्चक्री भी बचत होगी । | 


Uri 


हा 7 > लो A — 
== कृष्ण-गोपालकी गेसहर वटी -- 
8. गेकेळ अनेक मनुष्याँके पेटमें मन्दारिन, अजीण तथा आंतोंमे सड़ान होनेसे गैस (वायु ) ब 
। ; करती है जिससे पेटका फूलना, उद्रशूल)- खट्टी या बादीकी डकारे आना तथा घबराहट आदि अते 
लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस रोगका उपचार न करनेसे आगे चलकर आंतमे केसर जैसे घातक ३ 
ld हिते हे । भवनने अपने ३० वर्षके अनेक रोगियोंपर अनुभव करके जनदिताय ९ 
| महारोगसे पिण्ड छुड़ानेके लिये इन गोलियोंका निमोण किया है । 
व्य भी पेटमें गैस उत्पन्न हो १ या२ गोली जलानुपानसे ले लेनेपर तुरन्त अपाम 
छुः नीचेक मागसे खुलकर पूर्ण शारि 0 RH, 
| सुखपूर्वक होता है जौ पर्ण न त प्राप्त होगी । भोजनोत्तर दोनों समय वटी ले लेनेसे ॥ 
0 9 च साफ हो जाता है तथा यत्का खराबा दूर होकर स्वास्थ्यवृद्धि होत | 


र | मूल्य--९ ० प्राम, 6-९० | ५ ग्राम, ०-५५ | 
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[1 जसा खाव अन्न वसा हावे सन जी 
2) 
१ डू ५: ७७७86 सु > त हर 
0 ९ ०६७ लेखक--प्तातारामजा जोशा fps 
1] PSS PISS POSS 2 | 
र आयुर्वेदमै ऋषियोंने प्रारम्मसे ही अन्नपर खूब धृति नष्ट हो जाती है धेयं छूटकर स्मृति अंश खस" || ` 
"गो हरा विवेक किया है। चरक कहते हैं कि पञ्च॑ रूपका ज्ञान नष्ट हो जाता है | इन्द्रियोंका जय पराजय || 
गौर १ महाभूतोसे माता पिताका शुक्र शोणित मन और भी अन्नके ही आश्रित है। यदि अन्न न सिले तो | 
आप्माके साथ चलनेवाले सभी भूत इस अन्नसे ही इन्द्रियां कितनी ही बलवान क्यों न हों) दुबेछ पड | | 
आप्यायित होते हैं इन सभी से गर्भ बढता है । गर्भका जाती हैं। उपवास करनेसे धमकी बृद्धि हो जाती है। | | 
1 | जन्म ही अन्नके विना नहीं होता | "अन्नादूभवन्ति गरेकी रक्षाक्रे भाव, गर्भक्री ठ्यापत्तिके भाव और | 
भूतानि” यह वेद वाक्य सब कोई जानते हें । झारीर- सारे शरीर और मतकरी सम्पत्‌ विपत्‌ सब अन्नपर | | 
र पाह खान तीसरे अध्यायमें लिखा है कि मातृ पितृ आदि ही निर्भर है। i 
से ह ६ भावोंसे गभकी उत्पत्ति होती है उनमें भी रस और सन्तान पैदा करते समय यदि सात्विक अन्न | 
नम) सात्म्य ये दोनों भेद अन्न ही के. हें । यथार्थ में देखा खाया जावे तो सन्तान भो सात्विक ही होगी । भाव- ह. | 
| गय तो सारें ही भाव अन्नसे बनते हैं । प्रकाश बोर लि ी i 
क रे शक्रमखक्‌ च भूतैयैस्तानि सूतानि आहाराचा चेएाभिर्वाहशीमिसंपरन्दितो। | 
7 ह. २॥ स्त्रीपु सो समुपेयातम्‌ तयोपुत्रोपि ताइशः ॥ 
2) (त चार मातृज हों पिठूज हों रसज हों जिस समग्र कि गर्भ बन रहा हो साता पिताको | 
ना ण हो) हन हों । ९ पंच महाभूत नाहिये कि ह सात्यिक करे | मा ही i 
) बग थोडे सत हे र और बढते है | आहारकं बिता नहीं विश्रम भी गमि गीके अन्दर रहनेत्राले गभके मन i 
असे| इया सो र (> टिक नही सकता | शरीर सन इन्द्रियको ठीक रखनेझे लिये दौहदके अनुकूळ आहार * 
शो र आहारसे उत्पअ होते हें । अन्न मुख्य है। देना आवश्यक माना है । यई सनी लोग जानते है कि | 
थे हो क मसी अन्न खाया गया तो शुरुआतभें गभे राभिणीकी जो रुचि हो वैसा ही उसी लिला 
तम be शुरु हेरि । माता पिताके शुक्र जाये क्योंकि व शरीरप लेकर सन इन्द्रियां बुद्धि | 
| रतुमतीसे लेक हारको शुद्धि कारण है । अन्चल तो मनसे बनते है | | 
हि पत रो र गर्मिणीमें पूर्णं गर्ही उत्पत्ति दुर्शव शाल तो आदारकों तरह विडारको भी 
गी रर हु रीर निरोग होनेमें अन्न ही कारण है। अन्न स्थानीय मानता है । क्योंकि जैसे अन्नसे सनकी 
है|. ए इससे आगे भी मन बुद्धिके परिणाम भी अच्छे उत्पत्ति होती है वैसे ही हिंसा भू चोरी मैथुन | 
णी क र निभेर हे | दु] अंग परत्यग सन परिग्रह इन पाप क्रियाओंसे भी सनका तामसिक 
बनेगी बुढि इन्द्रियाँ जैसा मन होगा वैसी भत्र उत्पन्न होता और पुष्ट होता है । मन बुद्धि 


। आत्माको छो 
| और रीकै शुद्ध ओर 
पुर्‌ रति अंशा होता 
क पिपम होकर म 


इकर शरीरके सभी भाव अन्नसे 
कोइ मिथ्परा नहीं है । 
अशुद्धिके कारण ही 
है | मनके दोष झारीर दोषोंकी 


[घाका 
१, ८0२0. ॥ Public टो in. Gur 
नुष्पको बुद्धि भ्रष्ट कर देते है। 
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धी च्रृति 


इन्द्रियाँ आदिका जैक्ष डयादान कारण अन्न है. 
वैसे हो पाप और पुए कियायें भी सन और बुद्धिके 
ज्षयके लिये अन्न रूर हैं। यथाथेमे पाप क्रियायें र । 
मनके दोषोंके और मनछे शरीर दोनोंके कारण 

सव 9९ तरिरा आहार मनुष्य 


' &ैसाही उसका मन बनेगा | संयमसे अथवा पुण्य 
क्रियाओसे सारिविक्र मनकी उत्पत्ति होती है । 


घर्म्यौ:क्रिया हषे निमित्त मुक्ता ततो5न्यथा 
शोक वशंनयन्ति || च० शा० २॥ 

अन्न द्रव्य है । मन भी द्रव्य है । सन क्रियाओंका 
आधार है | इसमें गुण कर्म भी होते हैं इसलिये जैसे 
द्रव्य उत्पत्तिमें कारण है वैसे द्रव्यगत गुण क्रियायें 
भी उत्पत्तिम कारण माननी चाहिये | 


(दव्यगत) अन्नात गुणऽ्मे ही आचार विचार 
हँ । क्रिया द्रव्यमें रहती हुई क्रियाको बृद्धिमें कारण 
है | इसी सिद्धास्तानु पार सात्विक क्रियाएँ सत्वको 
बढाती हैं और राजसिक्र क्रियायें रजको पाप क्रियाये 
(जो द्रव्योमै रहती है) वे तमको बढती हैं. । इसमें 
गुजायश ही नहीं है। सत्व रज तम ये तीनों भी 
द्रव्य हैं और मन भी द्रव्य है । द्रव्य _द्रव्यक्रो बढाये 
या तहूत गुण कम भी गुणकर्माक्रो बढायें इसमें क्या 
अपमिद्वान्त हो. सकता है । नहीं । सूत्रस्थान चरकके 
प्रथम अध्यायसै लिखा है कि-- 
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सबंदा सर्व भावानां सामान्यं वृद्धि कारणम्‌” 

अर्थात्‌ समान भाउ समान भावोंकों बढाते हैं 

यदि कोइ इस बातको न माने तो इनके प्रयोग 
करके देख लें। जो मनुष्य दूध और चावळ खाते हैं 
एक दो महोने लगातार खाक्रर देखें, उनका मन कैसा 
रहता दै और भिर्च मसाले खाकर देख ळें । उनके 
दिमागककी क्या तासीर बन जाती है। आत्माक्रो 
| छोड़कर शारीरके चोबीसों तत्व मन इन्द्रियाँ आदि 
॥ सब ञन्नसे ही बनते हैं। अन्नके द्वारा ही सभी शुभ 

आर अशुभ भाव पैदा होते हैं | देवता छोगोंको भी 
- अन्न चाहिये | यज्ञ करके अग्निमे आहुति देकर जो 
देबताओंको तृप्त किया जाता है वह भी अन्न है | पित- 
रोको जो जळ देकर तृप्त किया जाता है उनका आहार 
वही है जिसके लिए जो आवश्यऊ हो पशुओंके लिए 
चारा | सिंहादिके लिए मांस थे सब अन्न कहलाते हैं। 
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( ४४८ ) 


/ रो 


दिया जाय तो उस ठण्डकसे उ ग जुधा शात 
जाती है वह ठंडी हवा भी अन्न ही है । | 


1 


कई लोग भोजन करनेके बाद तास चौपड सेर 
हैं और मनोत्रिनोद करते हैं. अथवा रईस लोग हे 
सुनते हैं ये सभी विषय अळग अळग इन्द्रियोंके | 
हैं | अन्न कोई रोटीका ही नाम नहीं । टहळनाई 
अखबार देखना लोग खुराऊ मानते हैं । योक 
योग क्रिया ज्ञानियोंडो ज्ञान मिल जाना, यही आ 
अन्न है । इतनी सूक्ष्म बातों तक न जाकर 
दृष्टिसे मुँहके द्वारा जो लिया जावे बह अन्न है। बै 
भी अधिक मात्रा और सात्म्य डोनेसे अन्नका र 
लेती है | स्वस्थ मनुष्योंको प्रतिदिन जो स्तेह बि 
ज्ञाती है बह भी एक अन्रक्रा ही काम क| 
ऊपरके सुँडसे न सही गुदाफे हारा भी स्नेह पहुँगा| 


मनुष्यो पुष्ट किया जा सऊंता दै इसलिये | 


बस्तियाँ लिखी हैँ । 


< 2 < म्र ~ 
अभ्यंगप स्नेह ' हुँ चाकर गा्मोंक द्वारा 
दिशा जाता है। घचात रो ताउछील भी जहर 


~ ०1 


होता हद । श्वा मसे भा जो अक री जन जाता है i 
अन्न है | बायु जल ऊन ये |: 
है । पाँम भी अन्न है यो. मिठाई ॥ अज्ञ , धत; 


भी अन्न है 
जी ने बनमें घोर तपस्या क, ¦ आहार त्याग | 
जीणे शीर्ण पत्ते खाकर शरीरको चलाया । इन) 
भी उन्होंने आहार समझकर त्याग दिया ह 
उनका नाम अपणा पड़ा ! 
कहनेका तात्पर्य यह है कि तपस्यामे सूखे 
आहार मी देवीने अन्नका दोष माता | वे समर 

हि आहार भन और आत्या सलि दो 
लिये अन्न सर्वथा ही त्याग देना चाहिये | 
आत्मज्ञानकी पुष्टिके लिये ज्ञान हा 
घर्माचरण, महात्रत पालन, संग्रस तपः 
आत्माका आहार है। बात भी ठीक है। 
अन्न शुद्ध बही है जा अ'र्माको भळिन न क | 
द्रोप न बढावे । मन बुद्धिको शुद्ध रखे! क र 
है कि ब्रन उपवास करने बाले ज्ञानां और यी | 
जम जहरसे डरता हो । 


। पहाइेबजाको वरण करनेके (ये ९ 


प्रा यह | 


नमा झा र ग्राणः) अन्ने सर्व न न पय प्रतिष्ठित, आ देव म सर सि किया बव १ 
2 मूतानि `” सब कुछ अन्नकी महिमा 
ननाद ह कोई नान नहीं । अन्नका विवेक बहुत 
ग | केसा भो कोई क्यों न हो अन्न सनको 


ठ है। देवता भी अन्न लेते दै कुछ > ॥ 
जिनमें देवता लोग १५ दिनस एक बार लि. स 
३ कई ६ भासते कई बारा माससे और ऊँ जत 
देवता १० वर्षते एक बार सूक्ष्म लाला र i 
सार लेते हैं । विषयोंकी तृप्ति करने वाल सभा झे. 
दार्शनिक परिभाषामे अन्न है यह बाशनक तत 
ब्रेकर है ' ऐसा सुना जाता है कि जेल जिह्वन्द्रयषा 
षय ३ मास १२ मास कालके वि“ म्बम म्हण करक 
देव वृप्र होते है वैने ही! कई देख्ता देवाङ्गताओंके 
साथ मनुष्योकी तरह (मैधुनाद्‌) उपभोग नही करते । 
जब कभी उनको आहार लेनेफी इच्छा होत है यना 
काम वासना जाप्रत होती है तो वे एक-एक बिषयस 
|. और बह बहुत थोड़ी झात्रामे किंचित मात्रा कई दिनोंमे 
ग्रहण कर तृप्त हो जाते हे । 


र बहुतसे देव देवाङ्कान।ओंके रूपको देखकर हो तृप्त 
छ| हो जाते हैं। कई बाज एक चार उनका गाना सुनकर 
है | आनन्द भान लेते है ; बहुलले देव उनकै पादस्पश 
1) करनेपर सुखी हो जाते हैं : बहुतसे बर्गाचेके 
3) पुष्पाक गन्धस ही जते हैं और भोग आनन्द 
य | मान लेते हैं। इससे भी आगेके देव पिर झुशकर 
(| नमन करनेपर तृप्त हो जते हैं । उनका इतना सा ही 
न i आहार हे | इनके आगेकै लोडीके देव आत्मामे ही 
ह| सुट रहते है । आहार नहीं लेते हैं। कुछ भी हो शुद्ध 
| वित शुभ क्रिया च सदाचार नही बनन पाता । 

वे 1 बेस ता दार चावळ माल मदिरा सभी अन्न ही | 
रभ कोऽधेनु गौका दूध भी अन्न हे और पापी पारध 
ह पच्छो मारका अन्न पा अन्न है। शुद्ध भगवानूके भोग 
| ५4, हुआ अन्न भा अन्न है और ज्ञात पाँचको निरपेक्ष! 
अ] बने वाले होटळांका, सबका झूठा अन्न भी अन्न है | 


अः NS (२ ~ ह ह 
भे शुद्धिमे ४ सहकारी भाव अपेक्षित हैं । द्रव्य, 


र लि और भाव । द्रव्यसे मतलब शुद्ध सात्विक 
i पवित्र भोजजसे है, षत्रमे मतलब जिस 

£ साद्य |) अप जाय, बह स्थान भी पवित्र होना 
` | जले वेश्या और कसाई क घरपर भोजन हो 


यन म्ह 


( ४४६ ) 
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और देव मम्दिरके स्थळपर भोजन किया जाय | | 
कालसे मतलब शुद्ध सात्विक काल अपेक्षित है। | | 
सन्ध्या काल और निषिद्ध काल ग्रहण प्रवं आदि ये || 
निषिद्ध काल हैं । 
गहते प्रहणमे लिया हुआ आहार मन बुद्धिको | 
मलिन करनेवाला है | चौथा सहकारो है भाव | भाव | | 
चाहे अपना हो चाहे पराया; भाव शुद्धिते आहार शुद्ध yi 
माना जाता है | भक्ति श्रद्धा ओर प्रेमसे दिया गया |. 
आहार शुद्ध सात्विक है । अपमान पूर्वक शवुका 
भोजन या किसीका भी क्यों न हो वह भोजन शुद्ध १ 


जिस भावसे भोजन कराती है वह भोजन भाव शुद्ध) 

कहलाता है | द्रव्य शुद्धिके उदाहरणोंका कोई पार 
नही । राजाका अन्न वैश्याका अन्न यदि प्रीतिपूवक 
भी दिया जाय या सुनार घोबी यदि हाथ जोड्कर 
भी दे तब भी उसका अन्न ग्राह्य नहीं है । बहन-बेटी । 
मन्दिर, मस्जिद और गुरु आदिका अन्न भाग छु 
होते हुये भी द्रव्यस्वेन शुद्ध नहीं है। 


पापक्रा नाशकर मन 1 
व मनकी चथ्वळताको । हे ब | मना बु 
और इन्द्रियाँ प्रसन्न रहती, हँ अनके _ ऊपर बहुत | 
बिचार किये जा सकते है। श्रोस्को, पदकी त 
अन्न और है जैले मांस आदि और मतको शुद्धि कर 
वाला अन्न और है जैसे घी दूध कन्द आदि । 

साघु सन्त लोग शरीरको पुष्टिकों तरफ खय | 
न कर देहके निवीड मात्रके लिये अन्न ग्रहण करते! 
उनकी दृष्ट्रिमै मिठाई, हलवा, माल-माले आदि त्य 
अन्न हैं । मीरा बाईने राजमहल्तों के भोगोंको छ ड्‌ 
अच्छै ताना प्रफारके अन्योंको छोड्फर बामी ठु 
ग्रहण करता पसन्द किया | साधु लिए 
अन्त जैसा सन इन्द्रियों फो शुद्ध करने बाला 
सम्मानित पौष्टिक आहार नहा । 

चरक सुश्रुत वाग्मट्ठ ) भन्तरे रेमे कई अ 
अध्याय लिखे हैं वे सभी हितादितमा दष्टिसे 
माने जा सरे हैँ । शरीरको बढ़ने | 


। बात लेनी है कि द्रव्य क्षेत्र काल भावसे शुद्ध आहार 


| मनके शुद्ध भाव पैदा करता है! 
इसके लिए एक हम छोटा सा उदाहरण महा- 
भारतका पेश करते हैं। महाभारत हो चुका | भीष्म 
पितामह शर शय्यापर पड़े हैं | धर्मका उपदेश हो रहा 
है धमराज युधिष्ठिर प्रश्‍न पूछते जाते हैं, पितामह 
उनको सभो प्रकारके वर्णाश्रम धर्म, छोकध म, लोकोत्तर 
धम, मानवधर्म, आ।्मधमे, बाळ-वृद्ध-विधवा, क्लान्त 
आदिके लिए जो कर्तव्य हैं वे धर्म समभा रहे हैं । 
डस समय महारानी द्रोपदीने कहा कि पितामह ! 
| दासीका यह प्रश्‍न है कि जब मेरा चीर हरण हो 
॥ रहा था और आप जैले धीर गम्भीर योद्धा मौजूद 
थे और धर्मराज भी मौजूद थे, आपके सामने यह 
अन्याय कैले देखा गया, क्या अधर्मको देखना 
घमे है? अथवा आपको अपने प्राणोंका मोह था | 
अधर्सके पोळे मरना भी श्रेष्ठ है | आप लोग देखते 
रहें, ओर मेरी ऐसी बेइज्जती की गई जो आज तक 
| किसीकी न की गई | 


र नेष्ठिक ब्रह्मचारी बोर धीर भोष्मजीने घायल 
|| होते ड भी उत्साहके साथ छत्तर दिया कि बेटी उस 
समय में उस पापात्मा हुर्योधनके राज्यका अन्न खाता 
। | था ओर वर्षोतक खनिते मेरी मन बुद्धि इन्द्रियाँ और 
॥ सभी पापी हो गये थे। आत्मा उससे डरता था विचा- 
0 रोम कायरता और पक्षपात छा गया था मेरा मन 
॥ रजोगुण तमोशुणके बहलोंसे ढक गया था | यह सब 
| उसके मलिन अन्रका आहारका फळ था कि मैं उम 
| | समय नहीं बोळ सका और भावी भी यही थी ऐसा 
|| होना ही या । अव मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा शरीर 
॥ उपवास करनेस, जळमात्र पीनेस ६ मासके उपत्राससे 
| | दूषित अन्नक्रा प्रभाव सब नष्ट हो गया। मेरा मन 
|| बुद्धि इन्द्रियां सभी नष्ट हो गई' । रजोगुण तमोगुण 
सब अन्नके मल हैं | वे निरन्न रहनेसे मेरे क्षीण हो 
|| चुके ह और अब मुझे यह माळूम हो रहा है कि उस 
| समय तून पापका अनुमोदन करके पाप कमाया था 
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और इस समय भी मुझे भान हो रहा है 
पापात्माके अन्नका प्रभाव था जो मैंने सत्र 
हाँ मिला दी थी | 

वास्तवमें या तो मुझे मर जाना चाहिये था | 
संन्यास लेकर घरसे बाहर निकल जाना चाहिये या 


नह स 
ह 


| 


कि 


बेटी सुझे माफ करो मेरा हृदय उस दशाको बः 
कर्‌ करुणासे भर आया है । देख जबसे में शर शय्या 
पर सोया हूँ मैंने जो पापीके सम्पर्कसे पाप कवे 
उनका स्मरण आनस अश्रुधारा बह रही है औ/ 
प्रायश्चितसे मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है मेरे शरीस| 
बहुतसा रक्त धारा प्रवाह होकर निकल गया है अ 
हृदयेश्वर भगवान कृष्ण भी मेरे सामने खड़े हैं ये जा 
इनकी लीळा है । तू पहलेके स्मरण सब अब छोड़ | 


आन्नसे ही सब सन इन्द्रियां बु द्वि बनती हैं इसहिये।| 
सबको उपदेश करता हूँ कि अशुचि अपवित्र | 
| 


दूषित अन्न किसीको नहीं खाना चाहिये । दुर्वा 
ऋषि दूबका रस पीकर तप करते थे वे अन्नके- दो 
डरते थे | ऋषि लोग कन्द मूळ फल खाकर जीते है 
अन्न दोषको जहरकी तरह मानना चाहिये | 

मन बुद्धिके अछावा आत्मापर भी इस अन्न 
मल्निताका प्रभाव औपचारिक रूपले माना जाता 
समप समयपर ब्रा उपचास री व्यवस्था दूषित नट 


दूर करनेड्े लिये ही रखी गई है । अशुचि भाव ह 
अन्न देवता और पितर भी नहीं लेते इसलिये बेटी 
स्व सखरूपको भूल गया था यह अन्नफा प्रभाव थां मॅश | 
कसूर नही था। में बेधान था । वि | 
भीष्म पितापहरे सु खसे माफीका नाम ति | 
ही अश्र पूर्ण सुखसे ऐसी बात सुनकर सभी पाए 
रोने लगे, और सबके नेत्रोंसे धड़ धड़ अश्र्‌की ग। 
बहने लंगी । द्रोपदी बोली परमपिता परमेश्वर हुँ 
प्रभो | आप यह कपा फरमा रहे हो हम सब्र तो अ 
दास दासी हैं | आज हमें यह ज्ञान प्राप्न हो ग्या ff 
अन्नका प्रभाव ऐसा है | आप जैसे बड़े बड़े तपर्छि | 
को भी दु:ख देता है । आपने हमारे लिये बड़े बडे 
सहे हैं हम आपके वियोगसे दुःखी होजायेंगे अ 
दीजिये हम आपकी क्या सेवा करें । आप हमारे ६ 
अपराध त्तमा कीजिये । अन्तः श्वास चळ हाद 


जन न्य 


जज न जनत मतचाचणी ` ` ` : 
र साप गर अन्तिम आदेश देते ह । “तापत्रय श्रतप्ताना कृष्ण- 
ह गिरवत यह कहकर मौन हा गये | द्रोपदीने 


रसे पूछा पतिदेव | आहारशुद्धिके बारेमे मेरे 
एक संशय दै बुद्धिको ठीक करने वाळा आत्माको 
अनावरण करनेवाला आहार कैसा होता है १ में जानती 
हूँ कि दुर्योधनके रसोई घरमे अच्छे अच्छे _रसोइदार 
सानक्र भोजन बनाते थे । सुवणक थार्लास पट्रस 
या भोजन परोसा जाता था। पितामहके लिये उनकी 
| इच्छानुसार सात्विक रसवाले द्रव शाख्सम्मत, स्निग्ध, 
'| और स्थिर, हृद्य, आहार क्षीर, दही, मक्ख न वाले भोजन 
पितामहको मिळते थे । भोजनका निरीक्षण वैद्य लोग 
करते थे । जैसी राजघरानेकी विधि है वेसा भोजन 
| होताथा फिर बुद्धि केसे बिगड़ी? अन्नमें क्या खराबी 
न थी देशकालका भी खयाल रखा जाता था । दुर्योधन 

| भाव भक्तिसे भोजन बनवाता था फिर अन्न दूषित 
वैसे हुआ! आप समभातरं । फिर द्रोपदीने कहा पिता- 
मह तो इस समय मौन हैं आप ही उत्तर दीजिये 
जिससे मेरा संशय दूर होजावें | 


युधिष्ठिरने कहा देवी महारानी ! तुम्हारा प्रश्न 
ठीक है और सभी बातें शुद्ध थी भोजनके द्रव्य रस 
वाहे थे | दृध मळाई थी | स्वर्णे कटोरे और रत्न 
न्ति थाळोंमें भोजन रछा हुआ था । घुळी हुई पवित्र 
दु] भूमिषर बैठकर भोजन होता था। डाक्टर-बैद्योंसे 


1] भे जनको छान पे CN 00. ~ ~ 
टी | सा वान भा को जाती थी | खिलाने वालेकी 


वाओंमे भी कमी नहीं कही जा सकती थी । 


| परर = छै रि जे 
। आये हे उ राजाका अन्न ही ऐसा होता है जो खजाने 
न खरीदा जाता है। धोबी, भंगी, चमार, 
प क डेय ब्राह्मण, मन्दिर, सभीका धन करके 
गोता है । य या है यह्‌ द्रव्य हिंसा प्रधान द्रव्य 
| गोते खयं भी कासी, क्रोधी, राग-द्रेषी आदि 
षे वंचित नि भरा रहता है। कोई भी राजा इस 
ही जिसको कि हा रह सकता | सिर्फ धर्मौत्मा राजा 
राको अपे आह दोषका ध्यान है वे राज्यक्रे 
क्रि आहार और उपभोग Sr 
पीके बिना कोषमे मं नहा लेते। पाप 
पम घन होता ही नहीं । 


राजाओंक 
| पोते भरा... गाता सहा आरम्भ और परिमहके 
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| द्र रड NN ~ Ne ~ बै का 
अनर्थ वृषी ततके हे. ० हा गीन ताप वसाना 


रहते हैं। दुर्योधनको तो सभी पापात्मा मानते हैं । १४ 
उसका सारा द्रव्य पापमय सममा जाता है | जिन्होंने | | | 
खाया है उन सबकी बुद्धि बिगड़ गयी है। झूठे 
आततायी हुयॉधनका अन्न शुद्ध नहीं माना जा सकता 
उसके भाव भी दूषित थे। सार्थवश लड़ाईमें | 
भोंकनेके लिए वह पितामहकी सेवा करता था उसकी |. | | 
दृष्टि खाथभावको थी उसके भाव भी दूषित थे और | ॥ ॥ 


00 
1९.1. 


स्वाभाविक था । | 
_ अन्त शुद्धिके लिये कई विधान हैं। भगवतके hi 
अपण किया हुआ अन्न भाव शुद्ध अन्न शुद्ध माना | 
` ९ त ~ ~ > हि 

जाता है । जो गृहस्थी भी परमेश्वरके अर्पण किये बिना | 
। 

j 

} 


अन्न खाते हैं वे पाप खाते हैं । 


भुञ्जंते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्‌ । , | 
॥ गीता॥ | 

मनमानी मौज उड़ाने वाले चाहे जहाँ अन्न खाने || 
वाले मनुष्योंकी बुद्धि अन्नसे ही बिगड़ती है बे झूठा || 
और अछूतका कोई भेद नहीं समभते। ग्रहस्थीकों | 
अन्न शुद्धिके लिए पंचयज्ञ करनेका विधान है। दुर्यो= | 
धनका अन्न द्रव्य क्षेत्र काळ भाव समी तरहसे दूषित था। 


सवेसाधारण-गृहस्थीको भी पांव हिंसाएं लगती | 
हें । चूल्हेमें जीव जलते हैं चक्कीमें पिस जाते हैं । | 
झाड,की रगड़से नन्हें जीव घायल हो जाते हं। जला- $ | 
शय व परीणडेमें ब घडोंमे पानीभें पड़कर जीव सर 
जाते हैं | ऊखळ मूसलसे भी जीव मर जाते हैं कुट्टित 
हो जाते हैं । ये पांचों हिंसाएं गृहस्थीके घरोंमें सदा | 
होती रहती हैं । उनकी शुद्धिके लिये स्वाध्याय तपण || 
होम बलिदान और अतिथि सत्कार गृहस्थियोंसे किया | 
जाता है | जो ऐसा नहीं करते उनका अन्न पापमय | 
है । इस अन्तसे शरीर बाणी घन मन परिवार सभी 
दूषित हो जाते हैं | एक ही अः्नके दोषसे सभी मलिन 
हो जाते हैं । इसलिये मनशुद्धिके लिये द्रव्य शुद्धि | 
आवश्यक है । | 

ब्राह्मण लोग किसोका भो अन्न नहीं खाते थे 
यदि खाते हों तो वे भौ उपरोक्त शुद्धिका खयाल रख 
कर खाते थे । हेय उपादेयका भ्यान सदा रहता था। 
अम्त 


कभी कोइ नही लेता था । | 
अन्तके महत्वकों देखकर ही ऋषियोंने कहा है कि 
` याहं भक्षयेदन्नं वुद्धिभवति तादृशी । 
यथान्धंभक्षयेहीपः कज्जलं च प्रसूयते ॥ ७ 
|, जैसे दीपक अन्धकारको खाता है तो काजल पदा 
होता है ऐसे ही जेसा अन्न खाया जायगा वैसी ही 
मन बुद्धि इन्द्रियाँ बनेंगी । के 
| संन्यासी साधु भिक्षाका अन्त क्यों लेते है चक्र: 
॥ वर्ती राजाओंने छप्पन भोग छत्तीसो भोजन छोड़कर 
शिक्षाको देयों ग्रहण किया । राजा भरथरीने पिंगळासे 
i ' भित्तान्न ही क्यों चाहा । लड॒डू पेड रत्नांके भरे हुये 
$ थाल क्यों नलिये। मीरांने बासी टुकड़े खाकर 
७. शरीरको क्रश क्रिया इसलिये यह मानना चाहिये कि 
॥ अन्त ताप्रसी पदार्थ हैँ । स्वभावतः ही अन्न आवणे 
करने बाळा है । फि! पापी पुरुषोंका अन्त तो विपसे 
भी बहतर है | शंकर स्प्रापीने लिखा है~- भिक्षौषधं 
भुज्यताम्‌ निज शृहात्तणं विनिर्गम्यताम्‌ । वे 
कहते हैं यदि मोक्ष चाहते हों ता तत्काळ घ रसे निकल 
जावो और भिक्षाका अन्न और बह भी नीरस, स्वह 
अन्न जिसपर किसीका मन न चले । जिसको जानवर 
और कुत्ते भी न खावें ऐता राग रहित अन्न मन 
बुद्धिकों शुद्धि करके आत्माको मोक्षमें प्रवृत्त करने 
' वाळा माना गया है । 
सन्त महात्मा गंगाके किनारे जल पीकर रहते हे 1 
उनका अन्त:करण शुद्ध हो जाता है। योगी लोग अन्नके 
दोषसे डरते रहते हैं । 
एक सुनारने मन्दिरमे भगवानके भोगके लिये 
आटा स, भेजा, और सिठाउयाँ भी भोगके ल्यि 
भेजी | खुनारके अन्नका भगवानके भोग लगाया 
गया | अच्छी मिठाइयाँ भोगमें रखी गई । इसके बाद 
। अच्छी मिठ।ईमे कीड़े ही कीड़े हो गये और सुगन्धित 
` अन्न दुर्गन्धित हो गया | पुजाराने वह अन्न फेक दिया 
और भगवानले' प्रार्थना की कई । आज प्रभु मुझने 
क्या अपराध बन पड़ा पुजारीने उपवास और पश्चा- 
` तोय किया । भगवानने खप्तमें पुजारीसे कहा कि 
 मिक्षामे सुनारका आटा मिळ गया था । में तमे 
आदेश देता हूँ कि बहू अन्न मळ प्रष्टा चि 
रावर है | 


` भक्ते कदा प्रभो! सूखे अन्न) लेतेमे और भोग लगा, 
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में में पाप नहीं समझता था । मुझे ध्यान नहीं र्‌ 
फिर भगवानने कहा मैं तो भक्त चाहे कोई ५ 
हो सुनार या पापी भी हो । सबके अन्नको गुन 
पचा सकता हूँ मुझे कोई अन्न दोष बाधा नहीत 
सकता। 
में सवसुक हूँ परन्तु सवेसाधारणको अङ्ग 
झुद्धिका ध्यान रखना चाहिये । अन्न दोष तता! 
जैसा मनोबुद्धिकों मलिन करता है। ऐसे और पाप | 
करते । सुनार वैश्या धोबी छीपा आदिका अनन ह| 
और न लेना यह सब ळीकिक व्यवहार सब सा| 


रणके लिए है , मुझे कमी कोई अन्न क्रिमी यार 
बाधा नहीं देता मेरे लिये चारड'ळ और ब्रह्म॑ लाए 
सभी सही हैं । मैं) जो त्य्राउ और प्रा आ 
दोषगुण वर्णन किये हैं वे सब देखकर हास) शिशु 
आहार लेना चाहिये । 1! 
इस बातको दशोनेके लिये यह अन्नत्री ही ह 
का उदाइरण साक्षात्‌ दशीया है । अन्नम | गद 
जाना और दुर्गन्धित होना यह सुनारके अन्न 
बतानेक्रे लिये किया गया है । रा 
यहाँतक कि श्राद्धमे भोजन करनेवाले गी "5 
ब्राह्मण डा भी अन्न त्याज्य है । मृतक भोजमै ह कह 
अन्न प्रेतान्फे नामसे . समका जाता है | वह अ र : 
बुद्धि इन्द्रिया शरीस्को बिगाड़ देता है । अनन ति क 
को जाननेवाले गुरुका भी अन्न नहीं खाते किन्तु । के 
दुगना मूल्य देकर प्रसाद प्रहण करते है.। म के 
चढावेका पैसा और अन्न अच्छे व्यक्ति नहीं वा भ 
अन्नदानका फल बहुत महत्वका है यु | भी) 
देनेवाला पापस मुक्त हो जागा है और ५१% मात 
वाळा दू जाता है | पर/हुं। वुत्तिवाले सा मस 
क्षीर विवेककर अन्नप्रहण रते है वे हर 1 समः 
अन्न नहीं खाते | क्या उनझा तंग क्षी i कार 
दै । मन मलिन और चंवळ हो जाता 2! बांध 
राग होकर अन्नके छोभपे साधु लग न होने 
जाता है । अन्नका दोष जब भं ष्य विता | होने 
बाधा करता है तो सर्व साधारणरी की | ऐड 


इमीलिये यह चात चल पड़ी है कि न बरी | 
बैला बने अन्न । जैया पाधे पानी पैसी बील | 


३ 
त) 
[प 
न्न 


सा 
का | 


त्र 


सहायो आती है 
दं र 
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लेखक<-रायजादा जगदम्बा प्रसाद श्री वास्तव 


< NINN MAS YL 


परिचय--यह एक सन्निपातिक रोग है | बिशाख 
या सकन्धापस्मार जैसे लक्षण होते हैं । इससे प्रतिवर्ष 
लाखों शिशु इहळीळा समाप्त करते हैं । 
कारण--जो माताएँ सहदासके तुरन्त बाद 
[शुको स्तनपान कराती हैं उनको यह रोग हो जाता 
है। प्रीष्मफालम अधिक ळू या धूप छगनेसे यह रोग 
हो जाता है | प्रायः ३ पित्तोल्वण होता है जीवाणु- 
जन्य होना सम्भत्र नहीं है । 
छक्षण--यह रोग अति प्यासफे नामसे बताया 
जाता है किन्तु 3 लक्षण बाले अधिकांश शिशु मिले । 
१. अतिपयास, अतिज्वर १८४०-१०५० तक, अतिसार । 
रग बेचेन हो शिर धुनता (इधर उधार घुमाता) है। 
ग न नीचोकर कन्धे पर टेऊता है । दाँत कटकटाता 
है । सुँ टेढा करता है, मुख छार टपकती है | रोगीको 
निद्रा नहीं आती | सदा तन्द्रा बनी रहती है। शिरःशूल 
हीन चाहिए। शिशु विड़चिड़ा क्रोधी स्वभावका हो 
जाता है। और रुदन करता रहता है। हस्तपादमें 
ग्य आते हैं और कभी मूच्छी भी (बेहोशी 
ते है, दस्त न हो ऐसे रोगी नहीं मिलते । 
सी क रतत ही दस्त हो जाता दै। प्रायः 
पा Ee मै शोथ होता है । दाँत ति 
कारण Me दै । मस्तिष्कावरण शोथके 
। प्रदेशको देखा करता है और सुट्ठियां 
होप केर शरीर तानता है। लकवा पक्षवध 
i 


भा लक्षण द्खि > हें प 
लाई पड़ते ण तात्र 
पर रोगे ३ पड़ते हैं। आक्रम 


Eh Se 
मु न? 
१1. ऐउ जाते हैं । ' सु हस फेन निकलता है और हाथ पैर 


सुस सवाद या खून सी गन्ध आती दै । 
। (वातोल्वणता भी होती है) जमु- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७००००८००४०१०७७१००१०००००४१४८१०८/७४०/४८१४८०४८१०४८१०८१४८१४४१४८१०४०८/४०१०८१०००००१०८०७ 


निकळ जाती है | 11, निबा, 


AVAL MNS SV UNI 


पतली होती दै । मस्तकपर हाथ रखनेले हाथ जलने 

पि ~ ~ rm ° [ot 
लगता है । (पित्तोल्वणता भी होती है) अद्ध वेहोशी 
सदा रहती है। बेहोशीमै शिशु अपने वाळ नोचता है॥. 


५ 


यदि स्तन मुखमें डाला जाय तो स्तन काट खाता है | ४ 
रोगीको यदि निद्रा आ भी जाय तो तुरन्त चोक पडता 
है | वातधित्तोल्वण कफ होन सन्निपात-पे लक्षण होते 
हैं। फेन आनेसे स्कन्धापस्म र-मे धोखा होता | 
आक्षेप या अपस्मारमें आंखोंमें मेंगापन आकर आक्षेफ 
आते हैं उवर साधारण हो सकता है! अतिसार नह 
होता, मस्तक नहीं जळता; भटके आकर मूच्छ fe 1 
होती है. मुखसे फेन आता है । रोगी चिह्ाकरमूच्धि | 
होता है। | 
असाध्य लक्षण--भ्तन्यपान न करना, अतिज्वर | 
अति अतिसार, आक्षेप पेशाब और पाखाने या सुख | 
रक्तस्राव होना, दूसरेको मारने दौड्ना, निद्ाका सँ | 
आना आदि लक्षणों बाळा शिशु ठीक नहीं होता | 
पेन्सिलीन या अन्य सूचो लाभ नहीं करती । डाक्टरों १ 
द्वारा शतझः रोगी देखे । डाक्टरी चिकिरसास ठाव 
नहीं होते । | 
चिकित्सा--संजीवनी बटीसे कभी-कभी कुछ छाए 
हुआ । लक्ष्मीनारायण २-२ चावल सधु १ माशेसे मिल 
ववटावें । १ माशे सारखतारिष्टमें मिलाकर देना चाड 
बिवेचनानुसार ४ चावल प्रवाळ पिष्टा या २ चाव, 
मुक्ता चूणे पिष्टी या मुक्तावरण (सुक्ताके छिलकों) क 
पिष्टी मिळाना उत्तम है । आनन्द्मैरज २-३ चाव 
मधुसे या सारस्वतारिष्टस दो राई । १-१ र्तो जञ 
भी मिलाया गया । आनन्दभेरवस अजर और आ 
१ दिनमें ही शमन हो जाते हैं । जवाहर मोहरा 
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अशक्ति, वमनमै अति लाभकारी है। मात्रा १-१ चावल प्रायः रात्रि १० बजेसे ४ बजे तक 
व॒चके घासेसे, मधुसे देना चाहिए । उधर हो सकता है । 


१ १घण्टा शा! 


f ट्र [os मे ८ Ee | 

' द° वातचिन्तामणि-वात पित्तज सर्व विकारमें ४०-५०-६० ग ५-६ घ | 
। लाभकारी हे आक्षेप शामन करता है। १-१ चावल ग्रोष्स ऋतु १-२ घण्टे दोपहरु। 
२०-२० मिनटपर देना चाहिए । कुमारकल्याण रस-- जिन ठयक्तियोंको २-४ दिन या उससे अधि 


. ' सर्व विकारोंको शमन करता है । वातपित्त कफ शामक नहीं आती वे अनिद्रा रोगसे असित माने जते! 
| है उक्त अनुपानसे सेवनीय मात्रा १-१ चावल यदि निमोनिया, हृदयरोग, वातपित्तोल्वण आन्त्रिक न 
| अनुपानसँ जायफलका घासा या सोंठका घासा लें तो निद्रा न आना अरिष्ट लक्षण हो सकता है | भो 
| | अति अल्प १ चावळ हो घिसें। उष्णपानके रससे अनिद्रा रोगकी चिकित्सा है. | | श्‌ 
सभा रस दिए जा सकते हे । रसमाणिक्य--१-१ | | खोका 


i चावल पानका अर्क उष्ण कर उसमें लकीर पत्थरपर 021 21050 8 जीवन 
की हुई पोळ ले । शंख भस्म १ चावल सभीमें मिला अथ खलु त्रस उपस्तम्भाः । 4 
कते ८ न्दूर ~ क 9 रि | २ 
॥ वासी देते हे इ तल ठी 1000 पाय: प्राम चरकका ऐसा कथन है यहां खप्नसे मतलब युक्तय ह्यो । 
॥॥ यासा दतं है इसस पित्तका ओर भी जाती 3 ह | 
॥ और रोगी ठीक नहीं होता है ऐसा लेखक ने देख है [sr त 
॥ अह्प मात्रामें १-२ मात्राएँ दी जा सकती हैं |, ही वचनाइुसार द्वितीय सहारा निद्रा दै । युक्तियुक्त इतयु 
RS = भासक ६ किन्तु. हो देह धारण करनेमें समर्थ होगी मनः शरीर 
| साथम १ चावल शट्धभस्म और १ चावल सुक्तापिष्टीका ह प र 
हि सिण झी छिया जाय। गायका खोबा उष्ण कर रम निद्रा बिना शरीर ठोक तरह ना ॥ 
| 1 हि 5 समथ नहीं हो सकता। मन और शरीर जब भ्रमित वेदिक 
| शिरपर बधिना चाहिए । गुळरोगन या गुलाबजलकी ता पल जिर और शार ८ र 
एद उष्ण ऋतुम रकलीजाय तो ठीक रहती है। कषण „९5 उस ससय भद्रा मानस म नेती ह| पा 
७. [a ¢ ~ दूर "20 ने i ता | 
[| चतुसुख रस, एकांगवीर रस, विवेचनानुसार सेवनीय | कर स्वास्थ्य प्रदान करने वाड ह क 
||| ह| साताका दूध बन्द कर देना चाहिए । गायका दूध प्रोष्मेत्वादान रूक्षाणां बर्धमाने च मारुते! | गोरो, 
1210 [2 ` An NN fe हे प्रि | १०५ 
i FC छरांकमें सोंठ, दालचीनी, छोटी पीपर, रात्रीणां चाति संक्षेपात्‌ दिवास्वप्न प्रशस्यतै॥ | 5५२ 
|r त ६ मारा डालकर पकाना चाहिए । इसे ही थो ‘SS 
| हाँ थोड़ा मी कलि सो हिल आदेश ५ 
|| योड़ा मिलाना चाहिए । सैंसका दध न दे पित्तविरोधी प्रीष्मकाल में दिनमै भी निद्राके लिए आदेश ९ | , 
$” र >. १ १ || | जि 
` चिकित्सा न करें | बहू अ 
| आयुके अनुसार सोनेके घण्ट इस प्रकारस हैं | छी 
पू स 
हरि सोनेके घंटे 
>> पु 
महनेका शि 
हीनेका (शशु २० घण्दे 
5 
तोक १८, नर 
; १६), 00१ 
७ १२ 3) 


cto, 
1) ८ न 
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५ सच्चा (५१९० न प्तका रहस्य & 
® न्‌ रोक {> ळय भं © 
$ “पर नारीका चिन्तन तक भी मत कीजिये- § 
हि र लेखक-रैद्य मक्खन लाळ शमी ५कोशिक'' आ० आचार्य-आ० अढङ्कार से शा 
ते! ® वैद्य इन्चार्ज राजझीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय आहीर, जिला-जालौर र शं 
जा ६9226: %5% ४८४८6 SCIOTO OOO OOOOORS hs 
| आ| . ठ हे ह ; 
शरीर शाख्रक्रे ममज्ञ, इस बातको एक स्वरमे “आठ प्रकारके मेथुनसे, बचो सदैव मेरे भाई" 
साकार करते हैं; कि शरारका मुख्य, प्राण, घालु, “सीष्मपितामइ नेवीयेबलसे मृत्यु दूर झगाई!* 


जीवनसार) तथा देह दीपकका “तेळ'* “बोय ही 


इस तक बिना. देह रूपी, बातीका जलता, 
मुश्किल हो नहीं, अपितु अलस्भव है । अतः वीय 
रुपी तैळका दुरुपयोग करना, भाग्यकी पूँजी खोना 
तथा भयङ्कर बीमारियोंका-घर ही नहीं करना-अपितु 


क गि) मृत्युको अकाल ही बुळाना है । 

री श्र ~ 
यह निविवाद-सत्य सिद्धान्त है कि “बीर्य बलसे 
॥ मृत्युको जीता जा सकता है । जो निम्नलिखित 
पी क सूक्तियोंस सिद्ध हो जाता है । 


( 
नैह्रचयण तपसा देवा मृत्यु॥पावनत” अधर्घ ११-७-१९ 
अथात्‌ अहाचय रूपी तपो बळे ही विद्वान ` 
पे मृत्युको जीता हे) और भी “ल्लान्दौ० प० 
“२-म लिखा है 
अ हात्मा न नश्यति यं ब्रह्म चर्यणाबुबिन्दत" 
हा आत्माको मनुष्य ब्रह्म रर्यसे प्राप्त करता है, 
रमा नष्ट नहीं होता ।। अस्तु:>- 
क्‌ 
मि गुछामोंको अपने स्मृति पटळमें यह बैदि 
समरण रना चाडिए 
नै चर्येण तपसा राज! राष्ट्र बिरक्षति” 
अथवेषेद:-='५।१।७ 


भह्य च पी 
ये रूपी तपे द्वारा ही राजा राष्ट्रका संर- 


फेरता है 


थिन होना चाहिए कि-महाभारतके 


| [ 
भीष 
न [ष्म पितामहने नाय नलस हा मृत्युको 


. सिसे अज्ञान अ घकार्को मिटाकफर “ब्रह्मरा साक्षात ङ 


CC-0. In Public Domain. GuRRRKaRBH तेळव्कहीत पलोद्राथ को थरो द्यि। 


“आ? पी० लता से? 
इस तथ्यक्रो चिक्षित्सकगण भो भलोभाँति 
जानते हैं-कि, जिस आतुरका, बळवीर्यक्षीण होगया 
है | वह केवल, कष्ट साध्य ही नहीं अपितु असाध्या- 
वस्थाका रोगी होता है | 
तथा शीघ्र ही उसका यप्रदूतसे पाला पड़ जाताहे 
दसरी ओर रोग असाध्य है परन्तु रोगीका बल 
र्यं क्षीण नहीं हुआ है. तो-वह शीत ही स्वस्थ हो 
जाता है । वास्तबमें वीर्य रक्ष” हजारों रोगोंकी एक 
राप बाण दवा है । जैसे कहा भी है । 
सब रोगोंकी एक जड़ी । 
बीय रक्षा हर घडी ॥ अस्तुः= 
| सम्पक पाऊन करने वालेको ब्रह्मचारी . 
कहते हें । वसे त्रह्मकी प्राप्ति-फरनेफे लिए वेदोंका | 
अध्ययन करना भी-त्रग्म चयेहा प्रसिद्ध अथ है ।= 
“दर असल वीय स्क्षासे ही, उच्च तथा स्थिर 
बुद्धिकी प्राप्ति होरी है । और इस प्रख८तथा तीत्र- 
बुद्धिपे ही-वेद शाखोंके-गूड तथा कठिन-जीवन रहस्य- 
मय, विज्ञान तस्थोका सुअध्ययन हो सकता है | इस 
प्रकारके उच्च तथा सम्यक स्वाध्यायसे प्राप्त “ज्ञाना- 


प्राप्ति” की जाती है। 

हमारे त्रिकाळ दशी-मइबियोने इस जह्मचये 
तपसे ही-महान्‌ जीवन शाखोंका निमोण किया था 
इस नहाचर्य बलसे ही, बाळ ब्रह्मचारी पवन 
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` ` आ० पी० ल० में यथो:--- 
अरे पता नहीं क्या तुम्हें- 
| कारजीत थे पवन पुत्र हनुमान | 
जिनके मुष्ठ प्रहार से, 
` लञ्जित था इन्द्रजीत बऴवान || अस्तुः 


' निरोग, सुखमय, बलवान्‌, तेजस्त्री, दीघे जीव- 
की, भला किसको इच्छा न होगी । परन्तु क्षणिक 
आनन्दे भूखे, मूखेलोग, कामके गुलाम, अपनी 
| जीबन, रसायन, गंवाकर स्वोस्थ्यस हाथ घो बैठते है । 


` उनको पता होना चाहिए कि शरीर बेचकर ही 
भोराका क्षणिक आनन्द खरीदा जा सकता है । 


| अर्थात्‌-भोग खरीद कर उसके बदले शरीर एवं 
४ सुस्वास्थ्यक्री आहुति देऊर, भोगकरी कीमत चुकानी 
॥ पड़ती हे । तस्त्रत: पाठोंको यइ निस्सेरेह समझ 
|| लेना चाहिए कि “वीर्य रक्ता ही जीवन है, तथा वीर्य 
|| नाश ही मृत्यु है” जेसे कहा भी है । 


` 'व्वरणं बिन्दुपातेन-जीबनं बिन्दुधारणात्‌” 
` अतः इस तथा परत्तोकम कल्याण चाहने वाले, 
'बन्धुओंको संतान प्राप्त करने़े अतिरिक्त, आठ 
प्रकारके मेथुनोंका परित्याग कर देना चाहिए । 
शाख्मे आठ प्रकारके मैथुन इस प्रकारसे बताये हैं। 
यथा: ह 
स्मरण कातनं कलि प्रक्षणं गुह्य भाषणम्‌” 
सकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निव्रृतिरेत्र च” 


| (१) स्मरण:--किसी सुन्द्रीके हाव, भात्र, कटाक्ष, 
लावरयका स्मरण करना, तथा भविष्यमें क्रिसी 


न्दरीक साथ मैथुन करनेका स्मरण करना, स्मरण . 


कहलाते हैं 


(२) कॉतन:--अश्छीकू चर्चा करना, आंगार- 

का वणन करना, तथा युपतिर्योके रूप, लावण्य, 

त, ख्रंगारकी प्रहांसा करना, तथा कामोहीपन 

ध्य पढना, एवं दूसरों पे सुनना, इत्यादि कीर्तन 
हाते 


“किसी खीके साथ हंली,मजाक करना, 


नाचना, गाना, जळ विहार करना, फाग हेरी 
अश्लील चेष्टाएँ करना आदि आदि केलि मेथुन 
छात हू । दु 


(४, प्रक्षण:-खियोंह अंगरप्र त्यंगोंकी रचना 
देखना, नाटक, सितमा देखना, दपेणमें अपना स 
श्र गार देखना, “प्र क्षण” मेयुन कहलाते हैं । 

(५) गुह्य भ'षणः— सि रोके साथ एकान्ते, गः 
बातें करना, उनके रूप, शुगर, यौवनको प्रदं 
करना, युव॒तियोंके साथ हास्यविनोद करना गुद 
भाषण मैथुन कहलाते हैं 

(६) संकल्प:--झामभात्र, तथा काम चेषा 
रिसा खो, बाळक बा छित्ञाका शुम्बन करना, किसोके 
साथ मेथुन करनेका विचार करना, संकल्प रूपी, मेधुन | . 

छाते हैं । । 

७) श्रृगारः-खुइको सुन्दर तथा दूसरोके || 

अपनी ओर आकर्तित करनेके लिए सुरमा. लगाना | 

पाऊडर लगाना, इत्र छगाना, दांतोंमें सोना जडान | 
शोकके लिए चश्मा छगाना, लालडोठ करतेके छिए 

पान खाना, इत्यादि श्व गार जन्य मथुन कहलाते ह । |: 


(८) श्रवण:--किसी फे रूप लावण्य तथा अक 
वर्णन करना, सुनना, मैथुन सम्बन्धी बाता श्रवण | 
करना, श्रवण मैथुन कहलाते हैं । अस्तुः= 

हर हालतमें उक्त आठ प्रकारके मैथुपोका त्या 
करनेमें ही जीवनको बळिडारो है । आपुर्त रके महार 
ज्ञाता महर्षि चरकने शपैर घारणमें त्रह्मवर्यकी पुश || 

थान दिया है यथा:-- 

चरक > 

“रनः उपस्तम्भाः आदारो निद्रा ब्रह्म व्यमिति ; 

परन्तु आज्ञक्रे काम गुलाम क्षणिक स्वाद ज 
रसायन गंवाकर “जोवर पका स्प्रणेहाछ” टो, १" 
अस्पैतालोंमें ज॑ न व्यतीत करते हैं । अतः 

"ज वेस शरद: शातम्‌” की इच्छा बो! ही | 
जीवन साधनपश्रके पि छ | यदि अपना कल्याण | 
हो तो “परनारीका चिन्तन वक भी मत कीजिए 

३ शान्ति; शान्तिः शान्ति; श्रार्स्छुः त 
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हन तरे रोणी क | तीन तरहक रोगा कओ | 


ककक कक ककक वः "फू क कृ क क क क क कु कू यूः > कककूककककू' कककूकुकू 
कक वलवर्ककककृ केकककककककककक्कुक कुककककक्‌ककककुककककककवन्ककक ) 


Hi. 000 शीय अध्याग्रमें जहां तीन तीन संख्या 
ह A, ` इसलिए यह प्रथम चिकित्सा काळ माना है। 
तिता ह वहा रोगा भा तान तरहुक कत है अथात्‌ जव घरको पावंडामें मेळा पानी भर जावे तब 
चना रोगी इळांजी (इलाज करान वाले) ती हॅक नकाछ द्‌ ता वह सारे चाकको गन्दे कोचड्सै दूषित 
[सन वानी और अज्ञानी पहल दा तरहक समझ । अज्ञाना नहा करेगा, दुगन्धप सभी कमरे ठोक रहेंगे र । १ 
` तेइ एक साध्यावस्थामै इलाज कराने वाले बाल) प्रतिदिन निकाल दिया जावे तो सफाई १ 
गी | ` (नको थोड़ी पीड़ा रहनेसे यहा मालूम नही कि यह यह बुद्धमानी हें कि गृहपति उसे संचयावस्थामे ही 
रता | ` रोग है आगे चछकर दु:ख इंगा | दूसरे अज्ञानां जो . साफ करादे गन्दुगोको कई दिन उपेक्षा कर देना रोग 
गु | दी है अर्थात शरीर बल होनेस अहंकारसे साध्या- _ होने बाद सफाई कराना बुद्धिमानी नहीं। 
क्था तक तो रोगको परवाह ही नहीं करते, उपेक्षा इसकेबाद प्रकोपकाल है । रोग इलाज करानेको || 
र रखते हैं, असाध्य होनेपर चेतते हैं । स्ट _, पह दूसरा अवस्था है प्रकोप अर्थात्‌ शरीरमें दोषोका ' 
रे । इसप्रकार एक ज्ञानी बुद्धिमान रोगी, और दो बल बढ गया, जोरांसे ऊपरतक कोष्ठाङ्क दोषोंमें व्याप्त | 
र अज्ञानी एक साध्यावस्था या रोगको अवस्था न जानने होगये, भर गये तब भी चेत जावे औरशुद्धि कर “= | 
य बाळा; मोहबश इलाज न कराने वाळा, दूसरा जत्रांनीके तो आगे प्रसर फेळाव न होने पावे | 
_ | जोरम जानते हुए भी अहंकारसे साध्यावस्थाके- अंति- यह दूसरा इलाजका समग्र बतलाया गया है | 
रि | द्रण होनेपर इलाज कराने वाला । जैसे मळ कोष्टांके ऊपर तक भर जाने तक भी चेत, 
छ इस प्रकार तीन तरहके आतुर हुए | ज्ञानी, अज्ञानी ले तो गन्दगी न फेले साफ करादें । इलाज होसकताहै। 
हना | (बाळ) और प्रमादी | इसकी उपेक्षा करदें तो-फिर प्रेसर तीसरी दोषः | 
"है \ अथवा दो भेर माने | एक जुद्धिमान्‌ सुख साध्य गति कही गई है वहः पानी ऊपरसे छिळकर ऊमरूक 
॥ 0 | रोगी चिकित्मा कराने वाळा पूर्व रूपावस्थामै चेतने फिर सारे चोकमें फैन जावे | 
गों | बाला, दूसरा असाध्यावस्थामें होशमें आने वाळा वैसे ही वात पित्त कफ आताशयादि कोष्टोंमेसे 
श्रवण | ` शा्त्रमे रांग और दोष वृद्धको या दुखःवृद्धिको छ-छ ऊभळकर (पाल तोड़कर) फिर ऊपर नीचे. शिर । 
अवत्या मानी हैं धमनी रसायनी आदि नाली प्रणाली स्थूल सूर 
त्य १ संच, २ प्रकोप, ३ प्रसत्र, ४ स्थानसंश्रप, ५ खोतोंसे फैल जावे यह तीसरा इलाजका समय है 
हन्‌ | भक्ति, ६ भे इस समय भी चेत जावे तो ठोक है । 
मुख | संचय--एक प्रकारका शरी रस दोपांक। संचय है शरोर भारा, अंग पांडा, अवसान्य, अशाच ३ 
| शुची न पाळनेसे या विपरीत आहार विहारसे अंगमई, शिर: आदि लक्षण हीते हे चा | 
ररक कोष्टाद्लोमे मळरूप दोषोंका शते: शनै: सञ्चय इमकेत्राद स्थान संश्रय चोथा चिकित्साकाल है | 
ति” ग गा रहता हे जैसे हमारे घःके नाली नालोंका गन्दा फेळते हुए दोष सारे शरौरसे किसी न किसी जः 
जी गी ऐक या दो तीन जगह (जैसे स्नानागार, शौचा- ठदूर जाते हैं अयौत्‌ रक्तसंचारमें प्रविष्ट वात) पित) १ 
मो ) पाकशाला आरि स्प्रानोके नाली नाडोंका गन्दा . मांसपेशी प्रन्थि, सन्धि, कोछ आदि स्थानोरम उह 
हा एकस्थानमें खड्डमै संचय होता रहै । जति हैं अपना अड्डा जवा ललते है यड्‌ चोथा चिवि स्‌ 
| त ` स प्रकार दोधोंके आपाशय पिताशय बाताशय काळ है । 
दाही अन्य दोष स्थानो ६ मा त । यह्‌ और रोगे सामान्य विशिष्ट पूवर्य इस ग र 


पेयावस्थ्रा है 


उत्पन्न हो जाते हँ । “ 
यह स्थान संग्रय प्रसरके बाइ 


या व रो (२ LN २ 
| लिङा रै रोष संचयाउस्यामै ही पच्चकर्मोदिते 
म 3 ८ || ४0 रत 
दोष स्पा पा जावे तो सांगा शरोर गो दस आतन अरिष्ट एक प दोप जोक पा अ 
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= 


॥ दोष प्रसारके १५ भेद हैं सुश्रुतमें देख ळें | यहाँ 

|| विस्तार ठीक नहीं उनके लक्षण समभनेक्रे लिए भेद 

| ` किये गये हैं। 

| इसके बाद फिरभी अज्ञानी बाळ मूढ गंवार पूवे- 

रूपावस्थाम भी इलाज न करावें तो रोगनूबेरूपा- 
वस्थासे रूपावस्थामे आजाता है । अर्थात्‌ पूवेरूपाव स्थामे 


1 लापरवाही कर दें | रनान करे, भोजन करे, हवामें 
फिरे तो ज्वर होगा ही | 
शोथावस्थामें (पूवरूपावस्थामें) शुद्धि रक्तावसेक 
¢ विम्लापन न करेगा तो शोथ पाक होकर अवश्य त्रण 
| होगा ही | यह पांचवाँ क्रियाकाल है । 
इसकेबाद शोथमें त्रण शोथे तो मवाद मुँह बना- 
कर फूट जाकेंगा ओर त्रणको दूषित त्रण बना देगा । 
तथा ज्वरादि कायचिकित्साके रोगोंम दोष धीरे 
धीरे उबरावस्थामें रूपावस्थामें भी वेपरवाही इलाज 
न करानेसे चिरानुबन्धी लम्बे दिन चळमेचाळा ज्वर 
धात्वव॒गाही तृतीयक चतुर्थक सन्निपातादि ज्वर होंगे! 
इसे छठी अवस्था कहते हैं यहां भी उपेक्षा हुई 
'तो-फिर प्रमादी अज्ञानीकी रोगकी असाध्यावस्था हो 
जावेगी और वह उपद्रनों में अत्यन्त पीड़ाओंसे घायल 
होकर मर जावेगा । 
उस समय इस असाध्यावस्थामे अब्बछूतो चिकि- 
| ससक चिकित्सा ही नहीं करेगा | 
यदि चिकित्सा की भी जावेगी तो इसे वेद्य बचा 
नहीं सकेगा । चाहे वह सववस्व ही घरका लुटा दै। 
| चाहे घर बार बिक जावें, कजी हो जावे, कर्म पुश्यदान 
| कुछ भी करे, सारा परिबार खेर मनावे और देवताओं 
ह सुमरे परन्तु इस अथाइ समुद्रमें हवे हुवेको कौन 


| 


जमे सावधान हो जावे रोग चाहे थोड़ा हो 
। इसको बढ़ने नहीं 
1 यही बुद्धिमानी ई 


जा एण्ड हताच कका वल तय, त हदी 


अः व CS ~ 
[न्यथा वे मौत दुखी होकर सरना पडेगा और. 
ऐसी अवस्थाआंक्रो पार करने पर तो हरगिज तर 
भी नहीं बचा सकेगा, चाहे बह कितना/भी न ; 
प्रयत्न करे । | 
इस प्रसंगको चरकने खोलकर लिखा है औ 
हा कि रोगका विश्वास संत करो यह राईसे शी 
९ है न्यु प्च | 
पर्वत बन जाता है और मार देता हे । | 
तस्मान्‌ प्रागेत्र रोगेक्गो रोगेषु तरुणेषु बा । 
भेषजे प्रतिकुर्वीत य इच्छेत्‌ सुखमात्मनः ॥ 
| च० सू० 


एक सेवा भावी छात्र था शीतकालके दिन थे बहू ) _ 
खुळी हवामें प्रातः ६ बजे नळके नीचे साबुन ऐढ | प्रेमश 
लगाकर स्नान कर रहा था । मेंने कहा शादी ळा | गुजर 
जावेगी यदि स्वान ही अप्रीष्र है तो निवातस्थातं 
कुछ गुनगुने या ताजा पानीसे स्नान किया करो। युव 

उसने प्रमादसे उत्तर दिया, गुरुजी ! मेरे शरीर| ॥। पि 
इतनी गर्मी और ताकत है कि मैं तालाबमें कूद पडू | ऋती 
तो सारे ताळाबका पानी गरम हो जावे । | बुर 

मैंने कहना बन्द कर दिया, प्रमादी किसीक्री नहीं | न 
सानता । 2 
आखिर ऐसा सन्तिपात ज्वर हुआ कि शिए भी 
सबोङ्ग वेदनाके मारे कई दिन तड़फड़ाया ओर खु | सर 
दश बीस सेर अंगारोसे सिकतात्र निवात साग | कहां ३ 
किया, उपचार क्रिया तब बचा नहीं तो थाई गा। 
समयमें छुओं अत्रस्था संचयादि पारकर असाध्यावर्शी | भूतप 
पहुँच गया था | पुर 

यह है प्रमाद, आयुत्रदाध्यायी छात्र फिर गु Rt 
आज्ञाकी अरहेछना | अज्ञानी बाल गंवार भा |. | न 
सिले हैं जिनको पूर्वेूपबस्थामें प्रेरणा दी, पर रे 
नहीं, दुखी हुए । अच्छे अच्छे माध्टर फुरसत न हे 
पुक्रारते पुकारते डबछ खर्चा करते हैं और पीके है 
कराते हैं पूरे दुखी होते, हैं छुट्टी भी महता रा १1. 
पड़ेगी ही | वेतन भी कटता दै और इलाज "| | भ 
होता है | ण 


छोटे बच्चे शिशु शोष रोगे उपेक्षा 


क 


ha 


म्हण रोग होता हे । आप लोग सदां 


आयुर्वेद परिपद्की अध्यक्षता श्री पं० 
प्रेशर शर्मा संचालक आयुर्वेद विभाग 
रजस्थानने की । 

वैद्य श्री प्रेमशं कर जोशी ने कहा कि राजस्थानमें 
आयुवेद विकासके लिए सरकार काफी प्रयत्नशील 


। है| पिछले ८-९० वर्षमै राजस्थानमें औषधालयोंक्री 


| बहतो हुई संख्या इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 


| आयुवद चिकित्सा प्रणाली अत्यधिक जन प्रिय है । 


आधुर्वद विश्व भारतीमें आधुर्वेद परिषद्का 
आयोजन 
परदारशहर, दिनांक १४,१५,१६ फरवरी १९६५ को 


Da ~ 
र आयुवद परिषद्का एक शानदार आयोजन किया 
| „यकम गोष्ठी अखिल भारतीय विद्या पीठके 


उ । अपुसंघान गो 
॥| भें निदेशक उ 
1 गोष्ठ 


| साध 
भ पय ७ 


पपल अध्यक्ष आचार्य मणीरामजीकी अध्यक्षतामें, 
श्री दत्तात्रेय अनन्त कुलकणी, भूत- 
Cn त्तर प्रदेश और स्नातकोत्तर पाख्यक्रप 
म पनि नाथ ढिवेदी, निर्देशक पोस्ट मेञ्युएट 
शके गणमा; जामनगरकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुई । 
पप विद्वानाने पधारकर इस आयोजनको 

i 
(३, १8, र मन्दिर, सरदारशहर द्वारा दिनांक 
भारतीय संस्कृति न वर, १९६५ को आयोजित 
के सा. प सम्मेलनके अवसरपर आयुर्वेद परि- 
। अधिवेशनमें सब सम्पतिसे पारित 
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आयुर्वेद एक सम्पूर्ण जीवन विज्ञान ब वैज्ञानिक 
चिकित्सा पद्धति है । देश, काल व सुबिधाकी दृष्टिसे 
भा यह भारतवासियोंकी आवश्यकताके सर्व्वा | 
जा है | इतना होते हुए भी सरकारके द्वारा 
वेद उपेक्षित सा रि । स 
पीवा. सिर गत 7 गटल नाई 
न सम्मान |"; 
प्राप्त है, उसका स्त्ररूप सूक्ष्मांश ही आयुर्वेदकों प्राप्त || 
है । यह अत्यन्त खेदका विषय है | अत: गांधी बिद्या | a3 
न भारतीय संस्कृति सम्मेलनक्रे अवसरपर |” 
आयुर्वेद परिषदूके साधारण अधिवेशनमें निम्नलिखित 
प्रस्ताव सव सम्मतिसे पारित किये गये: -- 
१-सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको De 


आधुनिक चिकित्सा पद्धतिके समान मान्यता ब सहाः | | 
यता दी जावे| | 


1; 
॥॥ 


र २-केन्द्रीय सरकारमै आयुर्वेद मन्त्रालयका प्रथक्‌ 
विभाग हो | हि 
३-इण्डियन मेडिकल कौन्सिलके समान अखिल | । 
भारतीय आयुर्वेद परिषदूकी स्थापना हो । शी 
४-प्रत्येक राज्यमे राजस्थानके समान आयुवेद || 
मन्त्रालय हों । हर 
५-आयुर्वेदीय शिक्षण संस्थाओंका सरकार । | 
अधिकाधिक आर्थिक अनुदान प्रदान करें । | 
६-चतुर्थ पंचवर्षीय योजनामे देशके प्रत्येक प्रदेश || | 
में आयुर्वेद विश्वविद्यालय हों । यदि प्राच्य विवर | 
विद्यालय हों तो उनमें आयुर्वेद मुख्य फैकल्टीके | | 
रूपमै रखा जाय । त 
७-प्रत्येक प्रदेशमें अबिलम्ब कस से कस एक 
ऐसे आयुर्वेद महाविद्यालयकी स्थापना हो जिससे || 
शिक्षण, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण, अनुसन्धान बिभाग) | | 
आतुराल्य, रसायनशाडा, बनौषधि वाटिका, अनु- | | 
संधान, एवं प्रचार प्रसार विभाग हों और ऐसे महा" | 
विद्यालय यदि निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हो तो | | 
उन्हे केन्द्र और राज्य सरकारें बिशिष्ठ संस्था मानकर || | 
कुल व्ययक्रा ९५ प्रतिशत आर्थिक अनुदान प्रदान करें। || 
८-प्रस्येक ग्राम पंचायतमे एक आयुर्वेदिक औष- | 
और प्रत्येक जिलेमें एक ए० श्र खोका 


आपधाछय कम से कस 


अध 


| प्रत्येक प्रेदेशम॑ सचालक, स्वास्थ्य 
नियुक्ति हो । 

- «६-प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च 

'संस्थाओंमे आयुर्वेदीय स्वस्थवृत्तका ज्ञान. सामान्य 

। विज्ञानके स्वास्थ्य विज्ञानके अन्तर्गत सरि 
किया जाये । 

>. २०-समस्त-भारतवपमें चलनेवाले आयुर्वेद भहा- 
विद्याल्यांमें एक हो स्नातक पाठ्यक्रम चाळू हो और 

उसमें अवधि ५ वर्षकी हो | पाठ्यक्रम उत्त णक्ेर 

` हानत्राल स्तातकोको आयुवदाचायक। उपाध दा जव | 

वैद्य सोहनलाल शाम्म 
प्रिस नेछ) 

विश्व भारती, 

/५ गान्धी विद्या मदिन्र, सर दारशहर (राज) 


श्‌ लिफ ठीसि ये 
पशु-बलि मत काजि 
माँसाहार धार्मिक नहीं 


~ 


[राको 


आपुल 


नही; अधम स्व.स्थ्य और 
सुख नहीं दे सता हुर्गतिका बारश है | 
लखक:--आ. आचार्य वैद्य मक्खन ढाल शामा 
।कीझिक? आयुर्वेदाळंडार, भि. ब, धर्म रत्न, गुडिया 
निवासी आहर ( राज०) | 
| ` ओ भेरू-काळीके नामेपर पशु-चली करने बाले 
न्ुओं ? जिद छोलुपताके गुलारों ? देवमन्दिरोँ को 
,साइईखाने बनाने वालों ? हिन्दू संस्क तफ प्रधान धर्म 
सर्व भत्रत्तु सुखित सर्वे सन्तु नरामराः? तथा 
अहिंसा पर गा धर्म? एवं 'परहित सरिस धर्म नडी 
इ, पर पीडा सम नहीं अधभाई' के पवित्र सिद्धांतों 
नि गबरांकर-बिचारे निरीह निरपराध, पशु-पत्षिओोंका 
छा क्या काटने ही ? इन्होंने तुम्हारा क्या बुरा 
[ ? जरा सीचिये पशु -बलि लेमे जघन्य अपराधके 
ए स्वयं देवी क्या कहती है -- र 
(व्याजेन पशुल्‌ दत्ता यो यज्ञे सह बन्धु 
त॑ गोत्रळोमसंख्यादेरसिपत्रवने बसेन । 
बढाने स जो मनुष्य पशु फ्री बध करके अपने 
खुओं-सहित मांस खाता है बढ़ मनुष्य, पशु 
र जिससे ब्राळ (रोम) होते है उतने हो वर्षों 
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निक महृ580, त Fuskc शिला कज रिवा कभागा, तु, ' 


है | और भी कहा गया है । ः 
देवीपहार ठ्याजेन यज्ञ व्याजेन ये उथवा। 

व्य जन्तूनगतृषुणा घारा ते यान्त टग तेम्‌॥ 
जो लोग देवताओंके नामपर अथवा यज्ञे नप | 
पशु आका मारते हैं वे दुष्ट घोर दर्गति प्राप्त होते है A 
अत: बन्घुआं ! न तो पशु हत्या कीजिये और? 
कराइपे तथा न करने दाजिये । न तो मांस खाहयेर - 
खिलाइये आर न खानको प्र रणा दी जिये । 
तत्वत: मांस खाना केवळ धार्मिक हह्टिेह| ` 
पित नही है अपितु स्त्रास्थ्यको दृष्टिले भी अहितका| 


०, 


सिद्ध है मांस. खानेसे अनेक मानसिक बिमारियाँगै। [मे वर 
जाती हैं | दरअसळमें मांसाहार भयंकर मानसि | एके 
बिमारियोंका-पिता है । जिसके अनेक वैज्ञानिक प्रम॥| गी मा 
मौजूर है | अतः इस प्रक़ारकी कलंक ' कालिमा | ३ शार 
दुष्प्रवृतियोंके विरुद्ध निर्भीक आवाज घुलन्द कीज परा र 
और अपनी सच्ची मानवताका परिचय दीजिये। | हह" 

~ ~ |, र्‌ 
पशुओंकी आत्माकी पुकारको अनसुनी नका! ज 

वे चया कहते हं। ` ' | 

जीव को परमात्मा मानने वाले--रे हिन्दू माई) 
हम दीन, मूक पशुओंपर भी कुछ ददा नहीं कयां आ|| 
बिना अपराध काटते हसको) तुम हो निदय्रां १ ये 


a 


प्राणाकी भीख साग रह, 
आ दया करा हम पर दयालु, 
शरणम ह हम ता ।तहारा, शाण ३ दो सलु 


हम तुमसे । 
मानवताके हो म 
जमा | | 


स्वार्थ बिना नित उपकार करे, तेरे जो मानव | अयोग 
नहीं हमें खरगे फठकी चाह, ओ सुनले दि हा ` "मोज 
नहीं हमने कहा है तुमसे, भेद बॉल दे खग * | पृत्‌ 
हमें तो घास-पात घरापर, संतोष दै सर्दी न |) इर 
त्रिता अपराध गला काटते, धर्म यह कहां का १. | कैश 
यदि यढी पानलिया जावे, बलिके प्राणा स्वग \ भरि 

मै होमे जाने वाले, यदि सुख स्तरगोका ही का 


रे देकर बलि प्रिय जनोंकी, क्यों न खग | 


हाँसी १ 
किर माता पिता प्रिय पुत्रको क्यों नही उनके 5 


री १ भार 

ज्ञ पशु बनाकर यज्ञमे, कोइ बलि हत कती ते 

२ > ५ 4425: कहर 
पापो, अन्यायो हत्यारा, भम द्रा 5 
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जल्म... 


सुपाले बहा, सच्चा मानव कहलाता || 
$ न रसनाके गुलाम, तुम्हारा कैली सता । 
| | न घोर पापसे, क्या खुशी बता 
है व मारकर सफछ न हागा, रे दए जघन्य कम से | 
। न प्रार्कर सखा न हाणा; मानव सोचले ध्यान से || 


अतीतकी २० कलपना 


>. 


श्री मबानीशंकरजी वैद्य तपोवन, उद्यपुर 


हिंसा पर्न 


पे हौ हि पुनिठ-- 
हत ग घूमता घामता पत्र आज य 1 मलाह! 


[मे ब्खई आये डेढ सप्ताह हीगया ६, भिन्न-भिन्न 


यां ह क 
तांता सा ळग गया है । २०% 


नसि ७ कार गेगियाँका 
गी मानसिक तनावक्रे कारण अनिद्राके पाये जाते 
॥| !। शायद्‌ चार पाँच दिनम लिये हुए 
| पर कर दो दिनके लिए पूना जानेका 
| ह हूँ "हिन्दुस्तान एम्टीबायोटिकम-फेक्टरी” देखनेके 
ये।यों दोबार पहले भी उक्त फेफ्टरी दे हुँ 
॥मह्ञासा वृत्ति शांत न होनेक्रे, कारण पु 
| शक्र बनाया है । लौटते समय सूरत, बड़ौदा नडि- 
| | पाद और अहमदाबाद होता हुआ १५ जनवरी तक 
अयपुर पहुँच जाऊंगा । 
| यहो इस बार रोगियोंको शाक सम्राट बेंगनका 
“पिग विशेष रूपले करा रहा हूँ । तुम्हें, भी बेंगनके 
मं थडी जानकारों करा देना आवश्यक समझोता 


iy 
| 0012 ह प्रश्‍न तुमने आ्रामवासियोँक्े रोगके 
भर हा किए हैं, उनक्रे लिए भी बेंगन अधिक 
ग ह. होगा! 
भा म्तः घिः गु न्त 
र जन घिगज कम्‌ , वृन्ताकम्‌. VENUE 


| रितं धिग ` तेळाल्य'-पैळाल्यं घिगरामठप्‌ ॥ 


मा ५ पप रस शाक सम्राट झा प्रशमा क्षेमकुतुठल ग्रन्थ 


जी गेरे ; इप शाक सम्राटक संबयस 
पति! ॥ कर | भकस्काने भी बहन कु लिलते हुए स्वी- 
74" कि यहू भारतका अदूसु न बनस्पति हैं । 
मे| है जत गर्म भी इतना उल्लेख हैं इससे प्रतीत होता. 


॥ मा दै थे इसका उपयोग भारत वासो करते 


| ¬ भुः 


$ 1 बत्तु) चित्रफळा. रक्तफछा, नोळफळा 


[srg गे त्र 
कफ सेद्‌ 


5751 क क्क की 
वेंगनळी जांच करनेसे सचिक्रन्‌ सल ही. |. 
अधिक उत्तम होदा है. इसीलिए राज टुकार चे 
उत्तम बेंगनको 'मँसफळा' कहा है । 

सवका जानां पहचाना और प्रिय बेंगन तेळमें ही | 
बनता हे लाभको दृष्टिसे, पानीमें अथवा ' . 
में पकाया हुआ थरता अधिक उपयोगीहै। । 

योगें इसके फळ पान ओग सूलका 


उपयोग किया जाता है | इसफे गुणोंको वर्णन करते हुए | 
वैयक शाख्रमें लिखा है कि घैंगन मधुर, तीक्ष्ण उष्ण, | | 
विपाक और अपित्तर अर्थात्‌ पित्त नहीं करने || 
चाळा माना है| यह ज्वर, बाळ-कफके रोग, गुल्म | | 
प्लाहावृद्धि, झिरोरोग, जोण उप्र, कासछा, अरुचि) | / 
सत्र रुकावर और पथरीफो मिटाने वाळा साना || 
है । यह अग्निक्रो बढ़ने बाळा भी हे । क्षेत गर्न र 
इसे पित्तकारक माना है । कोमळ बैंगन कफ और | || 
पित्तका शमन करते हैं, पचनेमें हलके होते है और |. 


१४८ २ 


वीर्थवद्धक होते हे । पुराने और अधिक पत्र हुए बेगन 

पित्तको बढ़!ते हैं । 

फेरे और गोल बैंगत बवासीरमे विशेष हितावह )) 

है। परन्तु अन्य गुण काले बेंननकी पेक्षा 

सफेद वेंगनमें कप होते हे | अग्तिषकत्र (सुस्ता) 

और आमका पाचन करने वाला होता 

और अनिट्राक्रे रोगियोंहे छिए तो बंगनरा सुस्ता 

आशीवौद रूप ही है यदि सफेर प्याजका 

२०५ प्रतिशत ऊचू 
मंदाग्वि, जुबाम, अ 


नेत्ररोग, खांसी, कान ऐेगोे इसे पथ्य रूपमे स्वी- 


मके पत्ताका चटसीमे ५ है | 
र अश हे रोगियोंकों देते है. 
जजार खूत बन्द होजाता है और दहे सो 


र्‌ 
नष्ट हो जाता है | पंडित तरदोएि राखन बेंगनको 
"निद्रालुः पपा नाच श्र दिस है| 


अफौका निवाली गर्मी हि बीसारीपें इसके मूलका | 

दा. पिळावे हैं और बँगोपर इसे ल पीसकर 

लगाया करते है । ै र 

॥ बामे चिकित्सक इसे बीज छा चुशे उत्तेजना 
[योग झरे दै । दारको कुल 


१ नेफा आद्‌ नाम सबीविकमिशछचे।अछच्मे॥५। को ठिक Haridwar 
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इसके पत्तोंका उपयोग भी बहुतसे छोगोंको करते देखा 
गया है । सड़े हुए पुराने घावोंपर भी इसका तेळ 
उपयोगी सिद्ध हुआ है । 

बैंगनको विधिवत्‌ उपयोग करनेसे, धमनियोंमें 
उभरे हुए दोष शांत होजाते हैं और नाडियोंकी जड़ता 
' दूर हो जाती है । पाचन शक्ति बढ़ती है, वायु व कफे 
' बिकारोंको यह मिटाता है | हृदयके दबाबको कम करता 
' हैं, शरीरम शक्ति और स्फूवि बढ़ाता है । 


'वृन्तातयूष’, बाताच्तेपको रोकता है, पथरीको 
। कोटता है और मूत्रन है। इसकी जइमे प्रतिरोधक 
। न्टीबायोटिकऐक्सन ) शक्ति पाई जाती है। कुळ 
| वैज्ञानिकांने इसके भिन्न भिन्न भागोंसे एकटीबायोटिक- 

। तत्व निकाले भी हैं । 
इस तरह यह शाक-सम्राट केन्सर, सिफलिसँ, 
| अहा, मूत्रावरोध आदि में अनुसंधानीय दृष्टिसे उपयोग 
|| क्रिया जा सकता है। जिप्तका वर्णन अवकाशक्रे 

॥ समय करूंगा। 

` आज तो केवळ 'अनिद्राहर-स्वरसका. प्रयोग लिख 
क्र यह पत्र समाप्त करता हे । यह अनिद्राहर स्वरस 
केवळ नांद लाने वाला हो नहीं है दूसरी व्याधियोंमें 


भी उपयोगी है जिसका वर्णन किसी दूसरे पत्रमें 
|| | करूंगा । 
) रोष कुशछ-मंग्रछ और भगवस्कृपाश्रुतिको 
` आशीर्वाद 


-- अनिद्रहर-स्वरस ~ 

१, बेगनक्रे पत्तोंक्रा.रस-२ तोला | 
२. सफेद प्याजक रस-१ तोळा 
३. उत्तम मधु १॥ तोळा 

इन तीनोंक़रो मिळाकर रातको सोनेके एक घण्टै 
पहले देकर ऊपर थोड़ा दृध पिला देवें । प्रगाढ निद्रा 
आयगी ओर स्नायु मंडळका तनाब कम होगा । तनाव 
ब क्षुब्धता अधिक बढी हुई हो तो यह स्वरस प्रात 
भी दिया जा सकता है | 

आयुवद सामग्री 

कार्यकारिणी सम्रितिका अधिवेशन 


बाद “आयुत्रंद अकादमी” की कार्यकारिणी 


एक बिरोध अधित म५०संस्थशफेआमध्यक्षा!0॥ “वें झा म०पर्ककीकोककि २५ से ३३ तक्र पढ | 


स्वामी श्रीहँसानन्द जी सरस्वतीकी अध्यक्षतामें साथी 
.काल ४ बजे सहन्त बाबा सेवादास जी मह 
उदासीमठमें आरम्भ हुआ । इस निर्णयको पुन; 

प्राणित किया गया कि भारतके जिन विद्वान्‌ है; 
महानुभावोंने शिक्षाके ज्षेत्रमे, “अध्यापन अथवा प्रः 

लेखन द्वारा” आयुर्वेदको विशिष्ट सेवाएंझी हैं, उद. म 
“'आयुर्वेदमहो पाध्याय” को उपाधिसे विभूषित किया जा 


[राज 


श्री प० वसुदेव जी शर्मा झास्त्रीके इस संश 
घनको कुछ वर्न्चनोंके साथ सर्वानुमतिसे खोड 
किया गया कि जिन वैद्य महानुभाबोंने चिकित्सा | 
क्षेत्रमै विशेष सफलता प्राप्ति की है और निरन्त आया & 
र्वद्की सेवामै संलग्न है, उन्हें "प्रबन्ध प्रतियोगिता 
परीक्षासे मुक्त रखकर "वैद्यवाचस्पति” या "बैग 
शिरोमणि” के पद्वीदानसे सम्मानिता किया जाया (१ 
यह कार्य किसी विशिष्ट समारोहसै पूणे करना उचि ग्रहणी 

होगा । 
निश्चय हुआ, श्री प्रधान मंत्री जा सुबिधा 
अनुसार अप्रेछ ६५ की किसी भी उपयुक्त तिथिभ । 
“आयुर्वेद अक्रादमी? के नवनिबीचनक्रा काय पू] प्र 
करनेका प्रयत्न कर | शक्तिः 
श्री अध्यक्ष मह्दोदयको धन्यवाद देनेके अनम 
आजका कार्यक्रम पूणे हुआ । प्रधान मंत्र | | 
आयुर्वेद अकाम 


। 


भूल सुधार 
मार्च ६५ के रंवास्थ्य श्रीअळौकिकङा प्राकृत 
चिकित्सा सम्बंधित लेख प्रकाशित हुआ है । उसी] 
गोजीटरकी गळतीसे मैटर कम्पोज करम ग 
गई है उसे इस तरह पाठक गण ठीक कर सक | 
पृष्ठ ३७६ काळम एक की पंक्ति २४ के आगे 
कठे कालम दो पंक्ति २६ में “बीमारी, शिरकी १. 
बढ़ाया" से पढ़ना शुरु करें । 
प्रष्ठ ३७७ काळम एक पंक्ति २४ क पूव र 
कालम दो की पंक्ति २९) २७, २८ और ९१ | 
जीवनमेसे' तक पढें । 4 
पृष्ठ ३५६ कालम एक पंक्ति २५ के पूवे 


क्‌ 
री 


छ अकळ... | झ्शा-गोपालकी शीतकालीन सेव्य ओष 


| 


ला-- वातरोग ग्रौर श्रग्निमांद्यको दूरकर ग्रांतोंको बल देता है । 
गजा खमीरे गाजवा हदय प्रर मस्तिष्ककी निर्बलतापर ग्रच्छा लाभ करेली हे |. 
संशो हौहितारिष्ट--यक्रद्प्लीहावड्ि, उदर, गुल्म श्रष्ठीलाको भी दूर करता है । 
र्य शिज्ञाजतु वटी --स्वप्तमेह, सुत्रकृच्छ, गुदे के रोगोंपर हितकारी है । 
त आ ग प्रवाउ पञ्चत --गुल्म, उदरप्लीहा, श्वास, कास ग्रादिपर और हर त 


गीगिता > क र्‌ 
वैनिमिजोरीपर अवसीर है । 


प्र्न 
oa] 
नन 
69 
Cl 
a 
2८3 


sy छि! 


जाय] बिप्पल्यासव--दीपन तथा पाचन है । क्षय, कास, गुल्म, उदर रोग, कु 
a ग्रहणी, ग्रंत्रक्षय, पाण्डु एवं ग्रशरोग नाशक है । 

जिवा द्रातारिष्ट--दोबल्य, रवास, कास, ग्ररुचि, रक्ताल्पता, मन्दाग्नि, क्षय एव 
तिश नष्टकर गरीरको पुष्ट करता है ! 

पं १| बाहय घृत -शीतल, वातपित्तशामक, ज्ञान (मनो) वह ख्रोतोंका शोधक है। 
| शतको ग्रध्ययनजन्य मस्तिष्ककी निबेलता, निद्रानाश, बुद्धिमांच आदिपर यह धं 
त्री ष्ठ सिद्ध हुआ है । इसको बच्चे, बुडढे, जवान हर मौसममें सेवन कर सकते ` 


नाम| पुषणपपटी- पित्तप्रकोपज ग्रहणी, संग्रहग्रहणी, पाण्डु, क्षय, अतिसार, पुरा 
हिहेणी, मु हसे लेकर गुदा तक छाले होजानेसे सफेद दस्त होना, भोजतकी झि 
गे मेश रिक परिमाणमें निकलना ग्रादि कृच्छुसाध्य रोगोंको समूल नष्ट करती 
| गरका प्रयोग लम्बे समय तक जब तक स्वस्थ त हो करना चाहिये । सभी * 
उके वेद्य व श्रेष्ठ वगसे इसके गुण छिपे हुए नहीं हैं । यह कमजोरीकी । 
गेश पथ है । | 4 
6 A {CN 2 > 
ज 5 “मधुमेह, त्रातुमेह, बलहाति, दुःस्वप्त फिरंगविष, जीण उष 
4 मै दाह, सन्थिवात और मन्दाग्निपर लाभ करता है । 


5 


कृष्ण पाल आउवढ 


| शंखङुन्दन्दुसमप्रम' श्वेत रगक्रा हारा भस्म हमारे यहा विशेष से परा 
६ जातो हे । यह भस्म अपेक्षाकृत गुण एवं प्रमावस श्रेष्ठ हे । 


|) गुग कपर ( ककटाबु द), गंभीरनाड़ीवण, अस्थितय तथा पोरुषबद्ध क हे । इसा CS 
| आयु-मेधावृद्धि, शुक्ष तथा शक्तिक्री इद्धि होतो है । यह बल तथा दृष्टिवद्ध क है । सा! 
९ ही इससे जीणप्रमेहरोग, जीणप्रदर, राजयच्सा, जीण॑ज्यर आदि रोगोंमें आशाग्रद फर , 
प्राप्त होता है । मूल्य १ रत्ती ५०) २० सात्र | | 
हीरा भस्म अनुपान मिश्रण सह--हीरामस्म १ रची, पूर्णचन्द्रीदय १॥ माशे 
अभ्रकभस्म (सहस्तपुटी) १॥ माशे, सुबरशभस्म १॥ माशे, घुक्तापिष्टी (नं० १) १॥ माश 
लेके घोटफर मिलालें तथा ४८ पुड़िया बनावें । इसके सेवनसे उक्त रोग तो दूर होते ह | 


है, सथ ही जीण-रोग तथा बृद्धावस्थासे जीर्श हुए देइकी उत्तम पुष्टि होती 
अवश्य सघन करक लाभ उठार्वे । 


-- त्राह्म रसायन -- 
( सुवणयुक्त विशेष ) 
पकी अप्रतिम विशेषताएँ-- 


वि > क ~ ८ io द (७ 
७ मन्तिष्क ब ग्रोजोवद्ध क ° अपूर्व शक्तिवद्ध क 
७ उत्तम रसायन ७ अनुपम उदर-शोधक 


बालक, युवा, प्रौढ, वृद्ध, स्त्री एवं पुरुषों कै लिये” 
परम हिलावह 
कष्ण-गापाल आयुवद भवन 
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शी प्रेमशंकरजी भिषगाचाय वैद्य श्री रमेशचन्द्रजी व्यास 
संचालक आयुर्वेद विभाग राजस्थान। भिषगाचार्य ध० अजमेर । 
वैद्य श्री नित्यानन्दजी आचार्य, ` वैद्य श्री अम्बालालजी जोशी 
पिल्लानी । साहित्यायुवेंद्रत्न, ओधपुर । 


LDS Le Re 
विषिथन्सूचा 7 
विषय लेखक 
श्वस्य वाणी वैद्य श्री कपूरचन्द्रजी विद्याबी 
वचन्‌ Ct? se 
अब वेयलोग जागउठे सम्पादकीय 
। पौरुषमन्यी-प्रदाद छ ० श्री द्वारकाप्रसादजी 
 खात्थ्य और सौन्दर्य डा० श्रीमति इन्दिरा देवी 
हृदयके रोगांकी सरळतम गृह चिकित्सा । भी छक्ष्मनाशयणजी 
सवाध परिचारकथर्म श्री सीतारामजी जोशी 
` ब्रापूके एकादश व्रत । श्री गौरीशङ्करजी गुप्त 
दूर श्री कृष्णगोपालजी गुप 
| योगसे मानसरोग चिकित्सा श्री सीतारामज्ी जोश 
 कुकड़ो और उसका उपयोग ` श्रीमती सुमित्रादेवी 
वैद्य श्री मक्खनळाळजी शमी कोशिके 
वैद्य श्री प्रेमप्रकाशजी 
पं० श्री गौरीशांकरज्ञी 
ढा० श्री छुळरंजनजी मुखर्जी 


> अब तकके सभी बाल काले रखने वाले केश तैलेमिं-- / 
त; सफलता प्राप्त कराने वाला कृष्ण-गोपालका-- | 
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श्रीचन्वंन्तरये नमः 


वस्मिव्‌ सञ्चै यतः सव्वं यः सर्वं सब्बंतश्च यः । gi 

गश्च सव्वंमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ 
प्रधान संपाद्‌क-< , सह संपादक: 
वद्य सीताराम शर्मा जोशी द्य बद्रीनारायण शर्मा 


बु १२, अङ्क ६ नान्स्त | कालेदा-ऋष्णगोपाल (अजमेर) [| मई १९६४ 


- स्वस्थ वाणी 


लेखक--चैद्य कपूरचन्द्र विद्यार्थी दमोह (म० प्र०) 


आवश्यक है स्वास्थ्य हित समझें प्रकृति विधान । ह 
भूलों के प्रति सजग हों रखें आयु का मान ॥९॥ 
ऋतु आहार विहार [नित हित निहार आचार । 
बे बिचार वित्त जगत अन दुःखी दीन बामार ॥९॥ 


° 
दवा दवाये रोग को करे नहीं निमूळ । 
तर चिकित्सक मर मिटे 'कर कर छोटा भूल । ३॥ 
यदि औषध से रुज मिटे मिटते क्यों ऋषिराज । 


सुश्रत चरक सषेण स रहत बेय समाज ॥४॥ 


दृढ़ - आशा विश्वास दृढ़ संयम दृढ़ आचार । 
है जीबन संप्राम के सुफळ सफल आधार ॥५। 

जहाँ बोय रक्षा नहीं वहाँ त रक्षित प्रण । 

प्रति क्षण प्रबळ प्रहार है कोटि यतन बिन त्राण ॥६॥ 
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जिस उपदेशको “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु 
| कदाचन? इस प्रकार शब्दान्तरोंसे भगवानने गीत।में 
॥ कहा है । उसी आशयको भगवान आत्रेय अपने ग्रन्थमें 
॥ | लिखते हे परिहायी ----- इत्यादि । 


अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह ज्ञान 
पूर्वक अपथ्यका परिहार और पथ्यक्रा सेवन करे | 
(धर्मका सेवन और अधर्मका त्याग करे) | 


|| यह उसका आनृण्य घमे है, कर्तव्य है उसमे वह 
। | अपराधी नहीं माना जाता | 


और ठीक रास्ते चलनेपर भी परवशताके कारण 
व्यक्ति यदि रोगी हो जावे, पथ्य न पाल सके तो वह 
॥ उसका दोष नहीं | 


| जैसे मास्टर लोग या मीळ मजदूर तथा अन्य 
श्रमजीवी बुद्धि जीवी रातको दिनको २ बजे भोजन 
करते वाले सभी कार्य बेटाइम करने वाले यदि बीमार 
हो जावें तो वे अपराधी नहीं समभे जातै, परिस्थिति 
ही परवश करती है । वैद्य या डाक्टरोंको उसके अप- 
कुद्ध न होकर दया करनी चाहिये । उन्हें दोषी 
ही ठहराना चाहिये । 


सा करे, और रोगीको लाभ नहीं हो तो वह 
6 यहाँ ऋणी नहीं वह भी कत्तव्य्र च्युत नहीं। 
5त न सिलनेपर उसे उदास होकर चिन्ता नहीं 
[हिये, क्योंकि वह #तेव्यपर दै । हानिमे 


कते य करना बाह 
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आत्रयादेश 


परिहार्याण्यपथ्यानि सदा परिहरन्नर 
मवत्यनुणता प्राप्तः साधूनामिह पण्डित; । 

यत्त रोगसमुत्थानमशक्यमिह केनचित्‌ , 
परिहतु न ताप्य शोचितव्यं मनीषिणा ॥ 


ऐसे हो वैद्य भी सावधानी पूर्वक तन मनसे ' 


र ममे ८ भात अ. हात “शिक्षको, समाल, कछ रही मान्म यहां चरक 
` आशय है । 


॥ च. सु.२८ अ. ४२-४३॥ 


. मज्ञा पूवक चिकित्सा करनेपर भी रोग न मिरे 
तो चिन्ता नहीं करनी चाहिये ऐसा भगबानङ्ज | 
आदेश है | 
© ८० (९ / 
ज्ञान पूवक क्रिया करनी चाहिये, चाहे उसका 
फळ कुछ भौ नजर आवे, प्रमाद नहीं करना चाहिये) 


प्रमाद जान बूफकर गस्ती करनेका नाम है | मनुण 
यदि पर वशमे दबावसे, भयसे, हिंसा आदि विहार 
और अध्यन (खानेपर खाना जैसे पुत्र वित्राहोत्स 
वादिमें प्रायः हो जाता है) करे और उस भूलके कारण 
बहू रोगी हो जावे तो वह भगवानका ऋणी (दोषी) 
नह साना जाता । क्योंकि उसने जानबूझक्रर अप 
सवन नहा किया | 

यह सदा सबको ज्ञात रहना चाहिये कि ऐसे भी 
कर्म होते हैं जो पूर्व जन्मक्े करारे प्रबल उदयप 
मनुष्यको विवश ४ #7 करन पड़ते हैं | वाध्तवर्म वह 
उन्को प्रक्रांत हे । उस परथ्य अप्रथ्य या पन्मा्ग प्रवृति 
असन्मागे प्रत्रतिमे उल्का अधिकार नहीं होता ईसी 
लिए लिखा है कि -- 


प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्य । 
तथा 

सदशं चेष्टते स्वस्थ प्रकुतेज्ञानत्रानापि॥ | 

अच्छे कर्म करते हुए भी दुःख आ पडता i 

बुरे कर्मी री भी अच्छा फळका लाभ 

इसलिए मनुष्य अच्छे बुरे परिणाममें ७. (र 


| 


॥| 
५ || 


5 त ३9 


अव वैद्यलोग | | 


. जागउठे 


0 ब न As 
थोई पाँच घण्टे नीन्द लेता है, कोई आठ घण्टे 
होता है । शिशुओकी निद्राके १० घण्टे गिनते है व 
१|| निद्रा बोई अघिकस अधिक लेवे) आखिर अन्त 
मिह | उपेलांगला ही पडता है । सोनेके बाद जगना, 
नक. आके बाद निद्रा आना, स्वाभाविक है | या 
निद्रासे पुष्टि होती हे, सुख और शान्ति मिळती 
सी ह पर अति निद्रा वो काळ रात्रि मानी जाती है ह 
हरये) सोना जागना वणि जैसा है । व्यक्तावस्थासे 
भव्यक्तम अव्यक्तस व्यक्तम ज्ञानका रहना जागना 
रुध | और सोना है । | 
वहार जैसे भगवान्‌ सूर्य करे उद्य होते ही सारा जगत्‌ 
[त्स | बाग उठता है छोटे बड़े पशु पत्ती, मानव, दानव सभी 
कण | सचेष्ट होकर स्व-श्व कार्यमै लग जाते हैं, और 
ष) | सबको निद्रा दूर हो जाती है । 
पल | वैसे हो कालक्रमसे भगवान्‌ आयुवदके प्रतापसे 
| पद समयसे अव्यक्तावस्थासे वय़क्तावस्थासें आजानेपर 
नेम | भा पुनः उद्य होजनिपर सबकी निद्रा दूर हो गई 
द है। और सारा अध्युवेंद्‌ जगत्‌ प्रकाशमै आगया है | 
त यहां प्रकाश्य और प्रकाशक दोनों आयुर्वेदके ही 
i (| है | 
सा एक समय था डाक्टरके नामसे जनताकी तरह 
हान वैद्य भी शंका मानते थे, भयभीत रहते थे। 
ति | का मनमें सकुंचाते थे कि यदि डाक्टरजीने 
हि rrr 
॥ | दादे डाक्टर जी पूछ बैठे कि प्रोष्टेट प्रन्थि 
५ 0 थाइमसका क्या कार्य है, तो क्या उत्तर 
और | इस प्रकार उनसे भय मानते थे । 
बे अब काल क्रपसे बेद्योंने उनका मुठ्ठी भर 
| शा लि जि) उनको पित SN 


बाइयाँ परख छी सुचौबेध चिकि- 


>. ऐसाका अन्धेर (2-0, |) 2५0॥000011910. ति 1 angel 
1 उजा डनको दाख गया, कीट लि 


ठ | 
न CO ल्ल ळा <&& न. >>> 5333537632 ००७७ 10) 1 वि 


पेण्टकी वेशभूषासे तथा इङ्गलिश भाषामै बात चीत .. 
करके प्रभावित करनेकी पोल सबके ध्यानमें आगई, | 
बाह्याडम्बरका तथ्यांश समझलिया गया, तब वैद्य. 
छोगोंकी निद्रा एकदमसे दूर होगई और वे जाग उठे। | 
वैद्योंको माळूम तो हो गया कि हम तो अब तक. 
भूल भुळेयामें ही रहते रहे | छोगोंने हमारे ऊपर ह र 
झूठे हां रोब जमाया इनका शारीर और शल्य ज्ञान | 
यह है। अर्थात्‌ जितना आइम्बर उतना अथे नहीं। | | 
क्या विशाळ भवनमै ही चार सहायक डाक्टर _ 
और चार कम्पोण्डरोंके विना छोटा मोटा आपरेशन 
भी नहीं हो सकता | 81 
क्या विलायती रुई और विदेशी क. ही. 
काम दे सकती हैं ! 
क्या आयुर्वेदीय शल्यशालाक्य उपयोगी अं 
पर्याप्त नहीं परन्तु वैद्य लोग अपना शास्त्र और र 
दोनों ही भूले बैठे हैं । | 
अब वे जान गये हैं कि इतना शारीर हे ओर 
इतना शल्यज्ञान है तथा थर्मामीटर स्टेथिस्कोप आर 
एक्स रे यन्त्र यहां तक निदानमे सहायक है| जब | 
यंत्रोंसे जाना जाता है वह और वेशभूषा, इङ्गछि 
वार्ताळाप भी वैद्योने हस्तगत कर लिया | 
डाक्टरी साहित्यको देख डाला और बाइ 
आउम्बरकी पैन्दी टटोळ ली । तब डा० जी व 
प्रश्‍न करें । छ 
यदि पूछ बैठ 
त कदाचित्‌ वैद्यजीने वात-पित्त-कफके ६२ भे | 
पूळ लिए > रस जो. तारतस्यपर प्रश्न शुरु क 
दिया तो सान हा उपाय || हु 
te भोले वैदयोंको भुळावेमे डालो 


९१स्लिये Haridwar 


तो उनके उत्तम सैकड़ों जवा! ' 


| सभी तरहके मद्य बनानेझी इनको स्वीकृति 
| | मिल नहीं सकती | कुचिला, संखिया, श्रङ्गिक, अफीम, 
भांगका प्रयोग वैद्य न करें | यदि करें तो इनकी 
कपास छाइसेंस मिले तभी करें | 

क्या अजीबका न्याय है कैसा शासन दै। भारतीय 


उपयोगक लिए विदेशी दिमागको छाप लगे तभी वह 
शुद्ध मानी जावे | 
आखिर अहंता और स्वाधेको पराकाष्टा न होती 
तो ये वैद्य केसे जागते, इनकी आँखोंपर डाछा गया 
पदी दूर केसे होता । | 
। वास्तवमे वैद्योंका विशेधकर दूसरे छोगोंने कुम्भ 
⁄ कर्णी निद्रासे वेद्योंको जगा लिया । वैद्य खूब अपनी 
उपृक्षाका या निद्रा तन्द्रा प्रमाद आल्स्यका फल 
पा चुके । 
` जब वैद्योंको अवकाइाके लिए स्वास्थ्य विषयक 
॥ ।प्रमाण पत्र लेना पड़े तो इत महा प्रभुजीकी खुझा- 
॥ | मद करो | स्वार्य़के बारेमें वैद्य क्या समे | 
॥॥ जब्र जनताने यह देखा क्रि खयं वैद्यजी डा० जी 
के पास स्वास्थ्यका प्रमाणपत्र चाहते हैं तो ये दूसरोंको 
क्या देंगे । 
| | इनके प्रमाण पत्र स्वयंको प्रमाणित नहीं कर सकते 
[दृसरोंको प्रमाणित क्या करेंगे | अन्धेर घोर अन्धेर | 
| पर एक सुधा सूक्ति है क्रि “होशमै आता है नर भी 
ठोकरे खानेके बाद | रंग छाती है हिना पत्थरसे 
धिस जानेके बाद!! | 
` इन वैद्योंको जब आधात पहुँचे; जगह जगह अप- 
साल हुआ तब इनको स्तर स्वरूपका होश आया | 
अब सब पोळ खुल गई, चारसौ देशी औषधियों 
नामाम्तरकर चोरीस ऐोपेथीमे परिणत करना 
ज्ञात हो गया । इन्हींकी लेबोरेटरीने इन्हींकी 
खोळ दी, तब इनको खानी पड़ी । 
थब तो और लोग भी समझ गये | इनके रात- 
व्यापत्‌ चमत्कार प्रत्यक्ष ज॑नताके सामने आने 
| वद्योका गया हुआ बळ फिर प्राप्त हो गया | 
समान अधिकार, समान वेतन स्तर, समान 
~ 
रका सम्मान वेदको होनेकी बात केन्द्रीय 
श पहु सु गई In Public Domain. Guru 
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क). इनको सीदिति जो मंत्री गण विरोध करते थे, अत) ० घ गण विरोध करते थे, अनुमोदन 
टगे, विपक्षी कई डाक्टर सपक्ती बनकर आयुर्वेद) 
वकालत करने लगे। प्रान्त प्रान्तम जागृत हो गाई | 
प्राय: सभी मान गये कि यह अदम्य शक्ति अब द्य 
नहीं सकती । | 

भाश्करके उदय होनेपर यदि क्षणिक बदल छ म 
जावे तो भी क्या पदार्थोके ज्ञानके लिए तो पप | 
उजाळा रहता ही है । 

तिरस्कूत बिपक्षियोकि १ हृदेयसे यदि द्वैत न | 
निकले तो-भी क्या। अब वैद्योंको अन्धेरेमें नहीं रका 
जा सकता | 

विज्ञान बिज्ञान ही रहेगा । हमें तो इनका आभार 
मानना चाहिये जिन्होंने हमें जगा दिया । जै 
जैसे आयुर्वेदका विरोध हुआ बैसे वेसे वह उन्नत होता 
गया | बेद्योमें बीरता निभंग्रता साहस बढता गया 
जनताने अनुमोदन समर्थन किया प्रसुने बळ दिया। | 

प्रान्त प्रान्ते उ्चाधिक्रारियांन वास्तविकताको | 
समभकर पद्‌ पदपर सम्मानित किया । | 

समानताका अधिकार और बजट निकट भविष्ये | 
ही प्राप्त होनेबाला है। ऐसी हमें आशा है | 

गुजरातके मुख्य मंत्री मोहनलाल व्यासने तो | 
यहाँ तक कह डाळा क्रि में तो चाहता हुँ वैद्य | 
वेतन डाक्टरोंसे समान नहीं बल्कि अधिक होगा 
चाहिये । 
उन्होंने कई जगह वेतन स्तर काफी बढ़ाकर लाग | 
कर दिया है जो साहस पूर्वक किया गया यह उती 
आदश अनुकरणीय है | 

राष्ट्रपतिजीकी सभापतिपद श्टरीक्ति जो काः 
होने वाले आलइण्डिया वैद्य सम्मेळनके लिए ६ 
है इस बातका साक्षी है कि आयुर्वेद भारतकी अ | 
सत्तासे अनुमोदित हो चुका है । 

शित्र शर्माजी का प्रयास वैद्योके लिए अचुक 
है | जो प्राणपणसे उनकी सेवा है । 

हाळ ही में अजमेरमें हुआ राजध्थान प्रा 


रणी ` 


ती | 


आयुर्वेद सम्मेळन भी शिखर सम्मेलन मानवा जा 
राज्यपाल डा? सम्पूर्णा नन्दने, मुख्य मंत्रा स्‌ री | नि 
ढाळ छुखाड़िया आयुर्जद मंत्री भीखामाईके आज. 0 
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)९ ब्यनजेबास रो इन्दौर 
चिमत क्लिनिक) ४९, न्यू इवास रोड, इन्दर ३, 


परिचय ( Histology UI 

पौहूषप्रत्थी प्रदाद या प्रोस्टेट टिसको आगनिक 
इडा मेन्ट आफ दा भ्रास्टद (018401 cin हु 
ment of the Prostate) भा कहते iE | पोर्व- 
रधी या प्रोस्टेट ग्ठेएडको सूत्राशयकी मुखशायी 
यी भी कहते हैं । इस नामको व्याख्या प्राचीन 
प्रयोग पाई जाती है । यहे प्रन्थी स्त्री एवं पुरुष 
दोनोंगे मौजूर होती है । देखनर्मे यह अखरोट 
(1४12010814 ) (अखरोट अंग्रेजीमै १/21100) 
के आकारकी रहती है । पुठुषोंस सूत्राशयके गलेके 
निस स्थानसे मूत्रतरी शुरू हुई है, उस जगह यह ग्रन्थ 
धेरै रहती है । सखियोंमें जननेन्द्रियकी जड़की अस्थि 
(1०1५18 0५915) के ठीक पीछे सागमें प्रन्थीका 
संमुखाश और मलाशय ( ९८६७/० ) के ऊपर- 
पिला अंश (२०5९0० P0701) रहता है । इस 
ग्र्यीपे दूध सहश एक चिकना बिना रेशाका रस 
निकलता है । जो मैथुन (0017101) के ससय 
गुक्रबाहने सहायता करता है । पौरूषपन्थीमें प्रदाह 
हैनेपर ही यह पोरूषप्रन्थी प्रदाह रोग कहलाता है । 
कारण ( Etiology )- ८ 
पसी प्रदाह रोग होनेके दो कारण आंके 
२, गण कई प्राथमिक कारण (07108 2455) और 

[रण (Chronic causes). 


१, प्राथमिक कारण (4१11 ८०५७९8) प्राथ- 


भि र 
कै कारणांमे साधारण आघात 
Causes 


पठने, 


ठः 
£ 


( Traumatic 
) जैसे घुड़सवारीके समय कड़ी चीजपर 
त्‌ ने स्थानसे नीचे कूदने तथा कृत्रिम अथवा 
र उनसे इस रोगका आरंभ होता है | 

कारण a कारण ( C1००८ ०७९५ )-गौण 
रा रै प्रदाहके लिए इनसे शुरू होते है 
(Calcot से (पाल), सूत्राशग्रकी पथरी 

5 0 [११५८7 मूत्रोत्संग (Stricture 


0१ up ठ्पि! ma 1७४४ 


श्र >) अदृ हु” Chennai and eGangotri | 
पौ रूषग्रण्थी'्यदृपह ००००० 
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atism), सूजाक (607017७९) या उत्तेजक वस्तु 
जस बालसम (1215011) कोपेवा, ( 600655 ), 
टपतटाइन (1९10211116), क्यूवेत्रा (९५९७९७) | 
आदि हैं | RF 


आयुर्वेद प्रन्थोंमें पौरूषप्रन्यी प्रदाहको मूत्राघात « 
(Obstracted micturition) का दूसरा प्रकार / 
मतलव अष्ठोला मूत्राघात (Enlargement 0£ 1 
0105126) कहते है । जिसके उत्पन्न होनेका कारण '' 
दूषित वायु माना है | 


सुस (Symptumology)— \ 

इस पौरूधग्रन्थीके प्रदाहके लक्षण है कि रोगके १७ 
होतेते पूर्व मूत्राशयके गले (1९००९ 814१०९४) सें 
पीड़ा ज्ञात होता दै । रोगले पीड़ित स्थान तापमप्रसित | 
हो जाता दै । पेरिनियम (१७000) और मला- | 
हाय (2९८६५०) में तीत्र फडने सी पीड़ा होती है 
और पेरीनियममे आळपिन चुभने सी पीड़ा भी होती. | 
है जो कि प्यबिक अस्थि (१०७८ 8०76), कसर | 
(Lower Vertebrae) ओर पैर (Lo werlimb ५ f 
की तरफ भी बढ़ जाता है | इस रोगम लगातार 
पेशाबका वेग व इच्छा (3651110009 ०६ Urine) 
जो कष्टके साथ होती है । बड़ी देरके बाद, कालन | 
और कोशिश करनेपर घो रे धीरे या बूंद बूँद मूत्र होता 
है, जिसे हम पेशाबकी रुकावट (Retantion 
(11106) कहते हैं । पेशाब करनेकी बारबार कोरि 
करनेपर पीड़ा बढ़ती जाती है और पेशाब मूत्राशय 
रुका रहता दै | इससे पीड़ा और तोत्र होती हे 
रोगी सहन भी नहीं कर पाता है। पौरूपप्रन्यीका 
मळांत्रपर दबाव पड्नेते बड़ी तकलीफके साथ थ 
सा मल (७६००।) होता हूँ । सदीका भो हे 
आभास होता है | बुखार आदिके लक्षण उभर 


पर इसका प्रदाह बैठ जाता है । ही 


रोग निदान ( ९४४४००४१३ )7 हि 
अहिकितिफते,ीघ आराम रहीं होता 


Kangri 
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(| और पौहषप्रन्यी पक कर फूट भी जाती है और 
| भंबाद (१७5) मूत्रनळीके अन्द्रस होकर पेरिनियमके 
अन्दर पहुँचती है और मूत्राशयमै तथा महाशयमे 
भी पहुँच जाती है । 

पेशाब करते समय आरंभम मवाद निकले उस 
| वक्त पेशाबमे अम्लीयता रहती है, और बेहद पीडा 
| अनुभव होती है, और प्रयोगशाळाकी जाँच लेने 
| पर मवाद्‌ मेह ( ?५७८९]।ऽ ) की प्राप्तिपर अन्दाज 
|| ळग जाता है कि पौरुपग्रन्थी प्रदाह है । यहाँ हम मूत्र 
| जाँचनेकी प्रथा नहीं दे रहे हैं कारण लेख काफी 
| घडा हो जायगा । 
| इस रोगके लक्षण मिलने और गळमें मवाद सी 
€ | आनेपर मल परीक्षामे भी मवादमेह ( 708००) ) 
` की प्राप्निसे पौरुषप्रन्धीका प्रदाह भी आँका जाता है । 

यह रोग मरात्मक नहीं है | इसमें रोगी रोगसे 
¢ मुक्त हो जाता है | कभी कभी तो प्राथमिक कारण होकर 
॥ | ही भन्थी बड़ी रह जाती है और प्रदाह भी नहीं होता। 


| साठ वपसे ऊपर उम्र होनेपर बहुतायत यह देखा 
| | गया है कि पौरुष प्रन्थीका प्रदाह अपने आप ही होता 
॥ | है | इस समय बिना शल्य कर्मके लाभ नहीं होता । 


| । चिकित्सा- (Treatment) 
१. गोलुरादि गुग्गुलु ( शाङ्गधर संहिता ) घटक 


| (Composition )-गोक्षुर, शुद्ध गुग्गुलु, त्रिकडु, 
| | त्रिफला, मुस्तादि । 

| मात्रा-(70565)--२ से ४ गोळी पत अथवा 
| मधुके साथ | 

शुण-(?1०P९४६।९७)—दूषित बाथुसे कुपित 
पोरूष प्रन्थी प्रदाह होनेपर । 

| २ चन्द्रकला (रस योग सागर ) घटक--ताम्र- 
भ गन्वक, अश्रकभस्म, मुस्ता, पित्तपापडा, 
डिम, दूर्वा आदि । 

मात्रा-! से २ गोलियाँ गुलाब शत, गुलकन्द, 
वेका मुरब्बा या'जळके साथ । 


गुण-पेशात्र करनेमें रुकाबटके साथ अन्ती 


«१ 


(०-0. In Public Domain. Gurukul दि ri"Collecti 
पुष्पा 


== च्या री; 
२. पलाश पुष्पालब योग रत्नाकर) घटक, | ८ 
पळाशपुष्प, पाष।एभेद्‌, सफेदाला, रक्त चन्दना 1. . 
प्रात्ना-चायके एक से दो चम्मच आठगुणा गई हर 
जलके साथ सुबह शाम भोजनके बाद । | 
गुण-पौरुष ग्रन्थ, प्रदाहमें मलावरोध होनेपर | | कतिः 
४. योग (वैद्य रत्न) घटक-इछायची, पाषाणभेद ॥ एक 
शिलाजीत, पापळ आदि । रोम: 
मात्रा-दिनमं दो बार चावळके जल या गुड प 
साथ लेना चाहिए । ही. १ 
गुण-पेशाबका रुक रुककर बूंद बूंद होना । । १ 
वर्जित (0154110900)--इस रोगके होनेपर / प्रतीत 
शराब पीना, घूमना, मैथुन करना और सूखी बलु | हो 
खाना वर्जित हैं | पट 
पथ्य (0110960)-इस रोगके होनेपर पुराना | प्रा 
चावल, दूध, दही, परवल, दृरड़ और कोमळ नारियत | पोप 
आदि रोगीको दे सकते है । हस 
सावधानी ( 0160801101) )--पौरुष प्रन्थीके | इनको 
प्रदाहमें, रोगीको आराम करवाना चाहिये | कारण ) रेखा 
चलने फिरनेसे पीड़। तीव्र होती है और पेशाब करने | गम 
रोगी बुरी तरह छटपटा भी जाता है । | पु 
fo SSS SDS ॥| 
- अब वेद्यलोग जागउठे - | प 
( प्रष्ठ ४६६ का शेष ) ग 
आषणोंने जो जोरदार आयुर्वेदका समर्थन किया) त | पाय 
वैयोने निर्भीकता पूर्वक अपनी वेतन वृद्धि क ह्य 
अविलम्ब स्वीकृतिकी जो माँग रक्खी) वह "| तीनो 
उल्लेखनीय ही है । | मेत 
आयुर्वेद उपासकोँक्रा भविष्य उज्ब है| प. | है, नो 
स्थिति अनुकूल है । वैद्योंको सहयोग और संयम | ईस! 
बि र ह प्रा! ८ 
अपनी बुद्धिमत्ताका परिचय देना चाहिये यहँ | भोभो 
उनसे निवेदन है । १! है। 
इस समय जो कालेड़ा क्रृषणगोपालकी तर, | बने 
भोजनादि सम्मान प्रहण कग संस्थाको वैद्य हुम भेन 
आशीर्वाद दिया उन्नतिकी कामना की उन हा फ्त 
आभारो ह । यह सब आयुर्वेद भगवातकी द्र कै हु 


से यथा मिलितीपचार पूजा है । 


“TE 


- 
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(ख्रास्थ्यं और सौन्दर्य ये दोनों हा शब्द बड 
| अतिमधुर हैं । इन्हें सुन कर हमारी हत्तन्त्रीके तारोंमें 


र्‌। 

भेर) एक अनोखी झंकार पैदा हो जाती है, जिससे हमारे 
१ | होम-रोममें एक प्रकारके अदूभुत आनन्दकी लहर 
` | झरने ढगती है | इन बातोंसे पता चलता है कि 

गुड़के | 


| (व्य तथा सौन्दर्यके” साथ हमारे जीवनका कोई 
` निकटतम संबंध है, परिचय है या नाता है । इनके 

बिना यह हरा-भरा सुन्दर संसार नरकके समान 
नेपर ( प्रतीत होता है, और यह ठुळभ मानव-जीवन भारभूत 


तुए | होेजाता है | हमारी समस्त आशाएं तथा अभिला- 

| प्रा इन्हीपर केन्द्रित रहती हें । हमारे स्वार्थ तथा 
राना | एार्थके ये ही साधन हें । धर्म, अर्थ, काम एवं 
रिक | पके ये ही मूल-कारण हैं । इन्हींकी प्राप्तिके लिए 


| झसब रात-दिन उतावले रहते हैं। फिर भी हम 
धीक | नकी वास्तविकतासे अपरिचित हैं, इनकी रूप- 
रण ॥ रेके अनभिज्ञ हैं और इनकी प्राप्तिके लिए सदा 
रन | णामरीचिकामै भटकते रहते हैं । “स्वास्थ्य” क्या 
पछु है, इसपर हमने कभी विचार ही नहीं किया । 
“'सप्रक्ताौ तिष्ठतीति स्वस्थः, स्वस्थस्प भाव 
| धायम्‌? बात, पित्त एवं कफ ये त्रिदोष तथा 
पध रज और तम, ये गुणत्रय जिस व्यक्ति या 
| रमे अपनी स्वाभाविक स्थितिमें रहते हैं. वही 
| र वा है, और स्त्रस्त्रके भावको ही "स्वा- 
| न र हैं जिम व्यरक्तिरे तन, मन एवं बचन ये 
| फा तावकार हों, बहो वास्तवमै स्वस्थ रहा जा 
परि | ३ की । इन तीनोंमेंसे यदि काई भी एक विकारी 
व 7 व्यक्ते रोगी ह्वी कहा जाता है। और 
जा रोगी व्यक्तिको अमालमै हो निगल 
| ह, होइ रित्यु मदा ही मुख फैडाए खड़ी रहती 
सै | रचेको जीवनके लिए इन तीनोंको ही स्वस्थ 
बगे । पत हुन बड़ी आवश्यकता है । किसी समय 
फ्त न दीघेज्जीबनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध था । 
| गै भारतसे ही सबसे अधिक मृध्यु- पंख्या 


— 5 
प 


' य, बेदी आज प्रध्ये ह उपकि फिप्तान 


> Chennai an 


रोग और पृत्युट-एफ खचयनाकफ, अहत खि Cb ड a 


ड angotri 


किसी भयंकर यन्त्रणासे कराह रहा है । यदि विचा: | 
रको दृष्टिसे देखा जाय तो सहस्रो व्यक्तियोंमें एक 
आदमी नीरोग मिलना कठिन है । इस प्रकारके रोगी 
पुरुष, सत्री तथा बच्चे सभी हैं | इनमेंसे किसी एकको | 
भा अपवाद मानना कठिन है । कई बार स्वास्थ्य पर्र 
चामे बहुत बड़ी भूलें होती हैं। जिन लोगोंको 
ऊपरसे स्वस्थ या नीरोग देखते हैं, वे शारीरिक रोगि 
योंसे कहीं अधिक बढ़-चढ़कर रोगी पाये ज 
रोगका परिणाम है दुःख। दुःखमात्र ही रोगजन्य 

हैं । फिर वे रोग चाहे शारीरिक हों या मानसिक । 
शारीरिक रोगोंकी अपेक्षा मानसिक रोग अ 
भयानक हैं । शारीरिक रोगोंका दुःखहूप फल 
भौतिक शरीरसे भोगकर मनुष्य छुटकारा पा जाता ६ 
केन्तु मानसिक रोगोंका दुःखद फल तो जन्सजन्सा- _ . 
न्तर तक पीछा नहीं छोड़ता। जिस प्रकार जर, अति-_ | 
सार, शूळ एवं कुष्ठ आदि अगणित शारीरिक रोग 
हैं, उसी प्रकार इंष्या-हेष, घृणा, हिंसा, प्रतिहि 
मिथ्पाभिमान तथा अनेक प्रकारकी कुत्छित भाव 
मानसिक रोग हैं। इन दोनों प्रकारके रोगोंका प 
बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है | इतमेसे प्रत्येकका 
दूसरेके ऊरर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता 
अत: जो भाग्यवान्‌ लोग इत दोनों प्रकारके रे 
मुक्त हैं, सच्चे अथॉमें वे ही स्वस्थ हैँ एवं कि 
तथा पारळौकि सुखोंझे मोगनेके वे ही अधिकारी भा है| 
स्वस्थ शरीरमे हो स्वस्य मनका निवास र! 
और स्वस्थ मनमै ही सुख प्रतिबिम्बित या 
हुआ करता है । यइ एक बहुत हो पुराना क हे 
किन्तु है अक्षरशः सव्य । इस बातको कभी भी: र 
दृष्टिस नहीं देखा जा सकता । संमारकी ये स 
हृळचलें और प्राणिपात्रको ये सारी 
सुखके लिए हं । संसारमै ऐसे बहुतसे लोग पा 
हैं, जिनका किसी न किसा वस्तुरु प्रति बिरा 
सकता है फन्तु सुखके प्रति किसोका म 


अथवा जि 
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| नहीं देखी हैं, वे भी सुके ही लिए जीते हँ और 
छिए मंते हैं | संसारके नन्द्नन्त्रनस यादे 


| सुखकेही । संस न 
| की हरीभरी, फूळो-फळी लावण्यमय ल्त्ताक्रो 


& 
व 
a 
ह 


४४ 


| सुखका साधन एकमात्र स्वस्थ शरीर ही है, तो उसे 
| झारीरिक तथा मानसिक रोगोंसे सुरक्षित रखनका 


अनवरत प्रयत्न करना ही चाहिए | 
हा च ७ ० 
स्वास्थ्य और सौन्दर्यके सम्बन्धमें बड़ा मतभेद 


परिभाषा करते हैं । जो लोग प्राचीन आयुर्वेद विज्ञानके 
| सक्षम तत्जांसे अपरिचित हैं, वे लोग 'स्त्रास्थ्य' झाढसे 
| $ | केवल शारीरिक आरोग्यका प्रहण करते हैं, और 
| | “सौन्दर्य” शब्दस केवल शारीरिक सौन्दर्य ही उन्हें 

| वाडिञ्जत है। इसी स्थूल दृष्टिसे आजकल स्वास्थ्य तथा 
| सोन्द्यंकी प्रायः व्याख्या भी की जाती हे । इस 
| | आकारको व्याख्या या परिभाषाएं सदा ही अपूर्ण तथा 
| विचारशील व्यक्तियोंके लिए अमान्य रही हैं | इनके 
| । मतम “शरीरके प्रत्येक अंगकी स्वाभाविक” क्रियाका 

| नाम “स्वास्थ्य” है। यह्‌ लक्षण सवेथा अपूर्ण है । इस 
) लक्षणके अनुसार तो शरीरके प्रत्येक अंगकी स्त्रा- 
| भाविक क्रिया तथा अस्वाभाविक क्रियाकी भी प्रथक्‌ - 
व्याख्या करती होगी, जिससे द्रोपदीके चौरके 
| समान कभी खास्थ्यकी ठोक-ठीक ठ्यारू री 
सकेगी । अतः "नीरोग चाळा वा 
र्य है" यही परिभाषा सर्वथा हाचि i 

1; चित्त होगी | 

सन्दियक सम्बन्धमें भी 
भेर है । लोग अपनी-अ 
देयकी व्याख्या करते हैं। 
हस मतभेदके पोप हें | किन्तु “सौन्दर्य” 
३ ७) इस विषयमे लोग भारीभ्रम तथा भू में 
नृय” जैसे एक व्यापक तथा अनि हे 
ऱ निवचनोय 
ळे अंग-सौ्ठ त्र तकमें ही 
2 अंपन्सौष्ठव भी केवा, 
सा मत नहीं | किसी देशे 
is समान -नासिकाको द 


इसी प्रकारका भारी 
पत्ती रुचिके अनुमार 


भिन्न-भिन्न देश तथा 


+, 


[य 


न्ट 


शकेः वेग” चि i Giruku ection, य 
~ सही हा दवारा हूँ विव्य सान्दयकी 


म मदान ८ 0 जज प्रदान करते हैं | चीनके ठो वय | 


S| गमे टांग तो गौर र 
ही चरणकमठोंमे चीनी पारियो होह 
पहनाकर केवळ उनके चरणोंकी बढि ही ह 

त ड 


डाळते हैं, किन्तु उन्हें अपंग भी बना देते | 
बणांक सम्बन्धमें मीभा 


पि 1. पक, ० 
प्रकार सन्दिय-पोषक 
क री. ~ ~ 
बड़ी है। कोई श्वेत-वर्णको सौन्दर्यका पोषक समम 
७] पड कद कृ SN | 
र श्वेत-पीतको, कोई श्वेत-रक्तको तो कोई सा; 
क - A 


Ee) 
~ १ 0 


। 
र रो 
रंगफे ऊपर ही सर्वोत्मना निद्धावर होत 


र र 1 रस 
RE जाती 1 
है । एक ओर भारतकी श्रेष्ठ आर्य-जातिया 


९ णन ह मोक्ष | रह 
आद *पुएयर्यन गोरबण:! पुण्य़से गौरब प्रापने दीर 
है यह कहकर केवळ गौरवर्णको महत्व होन्हीशी ढा 
किन्तु उसे अपने आयेत्व तथा कौलीन्यका ता ४ 
मानते हैं । ठोक इस भावनाके विपरीत दक्षिणमा _. 
कोमटी आदि कुछ ऐसी जातियां हैं, जो गो... 
सन्तानको अपने कौलीन्यका घातक सममती || ह 


यदि दैवयोगसे किसीके घरमै गौखण सना 1 
जन्म होता है, तो उस समाजके लोग बालकरेमा| ४ 


त 
पिताको बड़ी घृणाक्री दृष्टिसे देखते हैं और हौ । 
कि यह बालक अपने प्रकृत पिताकी सन्तानका ॥ सो 
फळतः: कोई मी बर्ण, सौदन्यक्री जन्मभूमि | जा 
सौन्दर्य तो स्वत; पक्राशमान) सत्रमा गा 
अनित्रचनीय वस्तु है । .॥ बि 

'स्वारप् और 'सौन्दर्य' के साथ जिस १. बा 
ग्रहण क्रिया जाता है, वह एक विशेष प्रकार सौ it 


SS मव! 
है । रगस्थ्यके साथ उसका निकटतम सि पहुँ 


दोनों-स्वास्थ्य और सौन्दर्य अत्योत्याश्रित ई! छ. र्‌ 
दूसरेपर आधारित हैं! अभिन्न त | ११ 
स्वास्थ्यकर बिना सौन्दर्य निष्पाण रहता i 
क्रिसी प्रकारका भी आकर्षण नहीं रहता । a 
“देखि रूप मोहे नरनारी” 4] 

जिस रूप या सौन्दर्यको देखकर ७ £ |; 
अपितु देवता भी मोदित होते yi आहो पे 
रूप या सोन्दर्य स्ञ्रास्थ्पके नत त्या को मी हः 3 
है । आधुनिक सौन्दर्य प्रसाघत वागा र क शे 
वास्तविक सौन्दये ही उपलब्धि तही ताहि ते 


अत: प्रत्येक व्यक्तिको अपना ‘8 
की लनाम लगानी चाहिये । का ) सकी 
Kangri उपळब्ि [1 i 


_ ऐप और 


न 


संसारमै जितने भी रोग हैं उन सबसे हृदयम 
काहो ऐसे हैं जिनमे मौतका कोई भरोसा नहीं 
हृता | हृदय रोगे प्रसित अच्छा खासा तन्ठुलरत 
दीवने वाळा आदमी भी चलते-चछते या बात करते- 
इ मृत्युकी गोद्रमै लुढ़क पड़ता दै । 

दके रोगोंकी पहुँच फिळ होळ शिक्षित परि- 
वारे तक ही हुई है. या यों कहें कि हृदयके रोग 
इ ठपक्तियोंको होते है. जो खानपान और रहन- 
सहनके आरोग्यानुकूछ निद्रमोंका पालन नहीं करते 
हैं तथा आवश्यकतासे अधिक मानसिक परिश्र करते 
हतो मो दूसरी बात नहीं होगी । धारण रहे मस्तिष्क 
फी हये बहुत गहरा सम्बन्ध है | भस्तिष्क्रसे जब 
सोचने बिचारनेका कार्य असाधारण रूपसे लिया 
जाता है उस समय मस्तिष्क्में उत्पन्न हुए भागका 
गर हृ्यपर ही होता है । भय, चिंता, इष्यौ और 
पदक भाशें ते हृद्‌ यकी माँसपेशिपाँ कमजोर होनेकी 
रहने न जग पु । हा सकता हे रहात द र कम्बो 
प्रद पिडता हो 2 जनास और भोजनादि आरोग्य- 
द्‌ हो, जिससे रोगोस्पादक भावोंका प्रभाव 
'प जाता हो या दूसरे रूषः प्रकट होता हो । उदय 
फो म।सपेशियां गज बूत हों तो र हा” छ क 
प्‌ भावों का कोई जे हात र सङ रोगोत्पा- 
त शहरोंके ठ ८ त. सामने नहा आता है! 
पि भ्रमिकोंको “व चातावरणमें रहने वाले मान" 
है हृदये रोग अधिकांशत; आ 
ह है जन्मजात दुर्बल हृदय 
मे । याद रहे मत्तिष्कसे कार्य 
धारण 101 व त 
गो अस्थानं इम जितनी गहरी सांस 

3 उस 


रसे र TR 
३ सप्र भि बो 


सय शरास प्र 
जाता है । सा. प्र 


| 


ति सति का पिके चढ 
शतशत तकको कटौती आ जाती 


70188 
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कलाइड शरीरसे बाहर नहीं हो पाता, और वह : 
तार हृदयपर अपना घातक असर डाळता रहता ह| 
यहाँ यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है. कि हमारे र्‌ 
कणोंमे होम्योग्लोबिन नामका एक रासायनिक 
रहता है जो प्रतिक्षण रक्त धारामे उत्पन्न हुए काबन 
शोषण करनेका तथा पेफड़ोंमें पहुँचनेके दौरान काबरे | 
को उगलकर ऑक्सीजन प्रहण करनेका कार्य करा 
दै । होभ्योग्डोनिनके इस रक्त शुद्धिके कायसे बा 
व्यक्ति लाभान्वित होता है जो श्वास प्रश्वास 1 
गहराईमै कटौती नहीं आने देता | | 
हृदयमें होते वाले रोगोंके छद प्रकार हैं । हदय 
दर्द, हृदयका भारीपन, हृदयको घड्कन) स | 
फूछना, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप । हृद्यके । 
सभी रोग रक्तमें विजातीय द्रव्योके संग्र होनेसे न 
हृदयकी मांस पेशियां दुर्वे होनेसे ही होते हँ । | 


रोगोंक्रों ठीक ऋरनेके छिए डाक्टर और ७. 
केल हृदयको मजबूत करने वाळी औषधियाँ | 
उग्रवर्था करते हैँ । रक्तको सम्पूण रूपस शुद्ध क | 
रोग ठीक करनेका इरादा वे कभी नहीं रखते | 
भी क्यों, जब वे हर रोगको स्वतस्त् माध | 
मनेकी तथा उसीके अघुपार ही करण 
जानकारी हासिछ किये हुए हैँ । हृदयको से 
करने बाळी जो दवाएँ वे रोगको देते है 


एक निश्चित समय त फुक्ने लिए ही हृदयको आरोः 
प्रदान करती हैं । घरे मादे शरोरपर क 
की र 


दिकी जो कृपा उ 
शराब आदिकी जो कृपा प्रस्य ' $ 
ही रुग्ण हृदयार दवाओंको होतो है | थक कर 


हो उत्तेजक दवाओंसे हृद्‌ | 
त सम्कनी चाहिए । यह. 


ञ्‌ 
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| | गया है कि दवाओंका असर खरप होनेके बाद हृदय 
[| | और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है | अत: इंजेक्शन 
दवाओं आदिका व्यवहार रुग्ण हृदयपर भूछ कर भी 
नहीं करना चाहिए । रक्त शुद्धिके पश्चात्‌ जब हृद- 
॥ | यको कुछ आरोग्यता मिल जाए उस समय दवाओंको 
|| हलको मात्रा देकर हृदयका उपचार किया जा सकता 
हे हे ऐसा कई प्राकृतिक चिकित्सकोंका मत है । 

हृदय रोगका उपचार लिखनेके पूर्व हम हृदयके 
कमजोर तथा बीमार होनेके कारण बताते हैं । कोई 
| भी हृदयका रोगी इन कारणोंको छोड़कर अपने 


कता है | 
१. शरीरको ज्ञमतास बाहर मानसिक परिश्रम 
करना । 
२. अत्यधिक मैथुन | 
३. अस्वस्थ व|तावरणमें रहना | 
४. चाय, काफी, सिगरेट, शराब इत्यादि मादक 
द्रव्योंका सेबन | 
(| ४. सिचे मसालोंे बने गरिष्ठ खाद्योंका सेवन | 
| ६ अम्लघर्मी खाद्योपर निर्भर रहना । 
| डिन मे £ 
| ¢ कठिन मेहनतमे जुटे रहना, विश्रामकी इच्छा 
पर भी विश्राम नहीं करना | 
| ८. प्यास लगनेपर पानी न पीना | 
(४ ~ ~ 

९ मछ-मूत्र, छक, डकार, जमुदाईके वेगोंको 
ना। . 
| १०. हमेशाकी कब्जियत । 
Ei 0 (७ > _, 
। १४: छातीको कई कपडॉस ढांपे रखना । 

` ९२. नींद कम लेना | 


हुत गर्म भोजन प्रहण क 
पे कामपर लग जाना । 


रना व भोजनके 
स्मरण रहे ट्रय और 
शीका व्यवधान दै । 


हृदयको बगैर किसी औषधोपचारके स्वस्थ कर 


सो होण क्षक्ष बक है तथा श 


प्रभावित करता है । 


_ अब हम हृदय रोगोंकी ऐसी गह विकि || ए 
उल्लेख करना चाहते हैं जिसे प्रत्येक गहछ ह 
परेशानी के ले सके | डाक्टरी चिकित्सा है न 
तथा परिणामी अनिष्ट इसमें लेशमात्र भी | 
मजेक्री बात तो यह है कि इस चिः Re 77 
बाद हृदयकी आरोग्यता ही नहीं पता 1. 

न गच ¬ हौ नी गत | 
सन ड जगद छुटकारा [मळ जाएगा जो विज्ञा |; K 
्रव्यक सहयोगसे शरीरमें पैदा होने बालेथे। प्रम 
चिकित्साकी यही विशेषता है कि इसमें हर रह. 
ठोक क्रनेके लिए शरीरको स्वच्छ और सशक्त क्य ॥ 
जाता हे । एक विद्वान चिकित्सक ने कहा है किसाप 2 
सुथरे और मजबूत शरीरसें रोगोंकी ढत्पत्ति किमी | है 
भी तरह नहीं हो मकती | प्राकृतिक चिकित्सा । उपर] 
लक्ष्य भी यही है। तो छीजिये चिकित्सा क्रमझ | क. 
ii दै रि ४ | ह, 

रोगकी हालत एवं शरीरकी सामथ्यके अनुमा | है 
२४ घंटे से ७२ घंटेका उपयाप्त कौजिये। हृदये रा 
सामान्य नये रोग तो सिर्फ उपवाससे ही बते । ह. 
हैं। उपवास कालगे प्रात: आध' घण्टेके लिए पेढा | 
मिट्टीकी पुल्टिश लेनेके बाद एनिमा लेकर पेट सा | 
कर लेना जरूरी है । उपजासमें लिफ नींबू और म ह्य 
मिले पानी पर ही निर्भर रहें । प्रत्येक तीसरे | गए 
आधा सेर पानी पीते रहें | सुबह शाम ठएडी मार्ग | हिय 
(स्पंज बाथ) ळें । किसी महीन बस्नको बारबार | शे 
भीगोंकर उससे शरीरको रगड़नेको ही ठंडी ह. 
कहते हैं ; यह मालिश पूरे शारीर पर एक मा | तफ 
बल्कि एक-एक अङ्गपर चलाई जाती दै धी जवि द ॥ फेर 
गदेन, छाती, पीठ, हाथ, पेड़ गुप्तांग. जाध ह रौ ष्या 
इन पर एकके बाद दस रेपर ठंडी मालिश न हा ण 
है। जिम अंग पर ठण्डी मालिश ती जा जु 2. | रा 
सूखे कपड़ेस पोंळुकर व सूची मालिश ता 81 | 
तरह गर्म करके ही दुसरे अं।पर ठण्ड मी | छ 


हु 20 © 3 न क कती 
एक बा में ळी जने बाळी ठडी माह ग | 
2० मिनिट लग जाने चाहिए ! यह है कसी EF 
शरीरके सभी रोगोके सूळ वारक ब | | 


मध्य रखती इसमे स्नायु पडती PT 
साम्य रखती है. इसने र्ना तेला से 


F 
(हत है | 


| सक था 
हा (एक टि 
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न 200 बाहर आता घर-घर बाहर आता 


में ददकी द्विकायत हो, देके स्थानपर ठडा 
र. छातीकी छपेट अथवा दाना लकर तिलक 
तेलमे ३ माशाक मानस) संघाः 


पक ढा कर उसस मालदा करनी च। हए | 
1 ८ 


उपासको किसी फळक एक पा रससे या गाय 
वा बकरीके धारोष्ण दूयसे तोडिये । धालष्ण दूध 
ते एक उकानके दूधम थांड़ा सुया ळूकोज 
पकर पिया जा सकता है । उपासका अवधिके 
अनुसार फळाहार रसाहार एवं दूध छाछ पर निभर 
रह्यि| याद उपवास २४ घण्टेका डो तो ४८ घर और 
उपास ४८ घण्टेका हा तो७६ घण्टे फलाहार दूध आद्‌ 
पर रह । उसक बाद अन्नाहार शुरू कर सक हैं । 
गुरु शुूमे बहुत कम भोजन करना चाहिए | जिन 
रा अस्य राग हो उन्हें रोग आराग्य हन तक 
एक समय भोजन व सुबह शाम फछ दूध पर रहना 
रचित है। विश्वास है एक आहमें हृदयकी खराबसे 
लाब हालत भी दूर हो जाएगी । 


भन्नाहारमे गेहूँ चाबलकी अपेक्षा ज्वार मक्का 
देयके रो'गयोंको ज्यादा साफिक पड़ते है । इनमें 
पाक तत्वोंका परिमाण ज्यादा रहता है। गेहूँ ही 
हिया जाए तो उसके चोकको पृथक न करता चा हिये। 
कमठ पालिश चाले नहीं लेने चाहिये । 


बस प्रश्यासका व्यायाम हृदय रोगोंका अन्यतम 

ना माना गया है । समतळ जसोनपर लेट 

रा तरह साध खड़े होकर हमेशा यह 

रः 9 गहरी सांस लेनी ओर उसे कुछ 

“2 हे रोककर पुन; बाहर निकाल देनेको 
सका व्यायाम कहते हैं । 


(य रोगॉंभे मटर (छाछ) एवं त्रिफता अत्यन्त 
करने वाले पदार्थ हें | बरसोंकी हृद्यकी 


बीमारी इनसे रफा दफा हो सकती है। त्रिफला सेवन 
करनेका सबसे अच्छा तरीका है, रातको मिट्टीके । 
बतनमे २ तोळा त्रिफडाको चूर्ण १० तोला पानीसें 
भीगो दीजिये और सुबह मसल छानकर पी लीजिये 
छाछका सेवन भोजनके साथ अथवा खाली पेट कर्म 
भी किया जा सकता है | ie 


होकर महीने पन्द्रह दिनके लिए सौ मील दूर किस 
भी स्थानपर रह ले तो उसे बहुत लाभ हो सकता है 
स्थान परिवतनस 
के ठीक हो सकते हैं ऐसे कई प्रयोग सफल हुए हैं | is 
लेकिन याद रहे हमने आरम्भे हृद्य रोगके जो कार | 
बताये हैं उन्हें तो हर हालतमें छोड्ने होंगे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | 


हृदय रोगोंस ग्रस्त व्यक्ति काम घन्धेसे फारि 


यके रोग बगैर किसी चिकित्स | 


कुंभार 33) ल 
बालकों को स्वस्थ i 
र सबल बनाता हे. 
(ति ८ `) थो < 
९०9) मा 


Er 


ट 
AN 
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सेवाधर्मः परमगहनो . योगिनामप्यगम्यः | 
यज्ञदत्तने देबदत्तसे पूछा कि क्या ऐसी बात है 
सेवाधम योगियोंको भी नहीं मिलता ? अर्थात्‌ 
में पास होजाना साधारण बात नहीं, जो संयमी 
न चाहने वाले सिफ सेत्रा परायणे योगी भी जिस 
| भामे सफल नहीं हो पाते | इसका क्या कारण है | 
| दने कहा चलो गुरुजीक पास ही इसका रहस्य 

गे | दोनों मित्र गुरुजीके पाप गये और साष्टाङ्ग 
गाम कर विनयसे पूछने लगे | एकचे कहा-- 


॥ आजकल तो ग्रामसेवक, ग्रामसेबिकाएं सेवाधर्म 
षी हैँ सेबा समितियाँ गांव-गांत में बनी हुई 
॥ | डाक्टर भी अपनेक्रो जनताका सेवक कहता है | 

कम्पाउण्डर भी यही राग चलाते हे । नौकरी 
कि आजकल ६० नन्वे प्रतिशत सेवाधर्मसे जीते हैं 
[हि अतिरिक्त स्त्रयं सेत्रकदळ, राष्ट्रीयसंघ सभी 
हैं। हमारी समझ में तो संसारमै सेबाधर्े 
वा कोइ किसी जगह जीवित ही महीं रह सकता। 


बेटेको पिताकी, स्लीको पतिकी, शिष्यको गुरुकी 
करनी पड़ती है | मात्र एक किसान ही कहता है 
तो किसीकी सेवा या नोकरी नहीं करता अपने 
की कमाई खाता 


वि आनपर जी भी कह देती है कि सेवा करते हैं 
मिळती है | देवदत्तने भी यही कहा-गुरुजी | 
पुजारा ठाकुरजीकी सेवा करता है राजा 
सवा करनस अपने आपको सेवक ही 


नमस्त्री, शिनिष्टर, भ्राने 
(८-0 hn 


bic वि, 
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सभी तो सेवा करते ही हैं । 


गुरुजीने कहा प्रिय छात्रों ! यह ऐसा कठिन धर्म 


; इसमें योगी भी डिग जात हैं 

सेवा क्या बस्तु है, सेवा घर्म वह है जिसमें राग- 
न हो, मात्र जीवात्माकों परमात्मा समझ, कर्तव्य 
समभाकर प्राणीको सुख पहुँचाया जावे। अपने आपको 
काया,बाणी, मन, घन सबही समर्पण कर दे । वाग्भट 
लिखते है 


स्वाथवृत्ति परार्थेषु पर्यप्तमिति सदूवृतम्‌ | 


४ 
ठा घ्‌ 


दु सरेका काम अपना काम | दृसरेको सुख अपनको 
सुख मिला समभे | दूसरेकी हानि अपनी हानि । 
संवामें-हत नहीं रहता। सदाचार सब इसीमें समाविष्ट 
रोया है | 


सेवक यह समझ कर करता है कि में तप क 
रहा हूँ । आरमामें जो ज्ञानद्शन चरित्र है वह संब 
उसाको समपणकर स्वयं निमोन निर्मोह-निळौभ क्रोष 
रहित होकर सेवा करता है, बह असली सेवाध्रमं 
सवक स्वामास कुछ भी नहीं चाटता । परन्तु बि 
पत्नोक साड़ी न ळाकर देवें तो वह पतिका सवा 
कमी कर देगी, और क्रोध भी कर सकती है । अप 
बच्चोंकी पिता मोहबश सेवा करता है । और 
बच्चोंको एक फल भी नहीं देता । यदि शिष्य गुर 
सामने बोलजावे तो गुरु मानमे आकर उस 


लेना ही बन्द कर देता है। 
०० ओी-अवक्ोंकीको॥प्षेतन प्राप्ति तक ६ 


७७७७७ SS 


$9696 
छोटेसे बड़े तक अपनेको सेवक कहकर पुकारते हैं 
किर ऐसी क्या बात है? जो योगियोंको भी हुर्छभ है। 


पह 


} करती! 
मात्र 
[टः 
दुर करत 


कु 
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ग. रै | वेतन न मिले कि) संवाका ति श्री होजाती 
pr पी सेवा और सेवा धमे संसारम प्रचलित 


तब ऐ 
१ रर इसकी ठुलभता कैसे बताई है। क्यों 


{६ सो सुनो । 

हते तौ यह सोचना चाहि ये 
9 रता हा क्या है. | सेवाका अथ है सु पाना | 
¢ मात्रको सुख पहुँचाना ही सच्ची सेब क । जित 
| | 1 दु:ख है सुख नहा है उनको सुख पहुंचाना दुःख 
| 
१ 
र 
| 


| 
| 


कि सेवाको आव- 
हुँचाना । 


पु - 


(करता ही संवा ६ | 


जीवोक्री सुखके आवश्यक द्रव्य गुण कम नहीं 
हमे जीव दुःखी रहता है | भूखेफ़ो भोजन, र्दी मे 
हेह सोडिया, रोगी को दबा, मूर्खको विद्यादान ये 
| क जिसको जिसकी आवश्यकता हो तदनुसार 
धन देना सेवा है | 
| सव साधारण व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, 
| पे पास द्रव्य न हो स्वयं निरुपाय दरिद्री दोन 
(सबा कर सकता है ? क्या धनवान ही द्रव्ये 


कर सकता है? नहीं; सेबा तन मनसे भी हो 
[ती है। 


ततसेवा--यदि धन न हो तो न सही, अपने 

१ऐए जिस जीवको जो आवश्यक हो, ला देना, 

/ न स्नान कराना, गरम पानी पिछाना, 
) केपड़ धोना आदि तन संबा है । 


01 “पासन देना, निसंय रहो। में अपुक 
त ऱ्य कह दूंगा। मै आपकी क्या सेवा करूं| 
अल पा आपको सुख मिलेगा, अवश्य 
पै नेबाळा है | सुख सदा नहीं रहता 


गे सवा है सदा नों रहेगा। इत्यादि वाणीसे आश्वा 


हि) 


ह| रहे आगे मन सेवा है-भाव सेवा, चाहे 
शाल र चाहे मौन रखे परन्तु यदि सेवा भाव 
द दै हा हो जावेगी । मनुष्यमें आध्यात्मिक 

"सोर मानस दोनों ही दुःख आध्यात्मिक 


ए पसक शमी २ ता 


आदि मानस भावोंसे प्राणी दुःखी रहता है | 


जब सनुष्यमे क्रोध हो, क्रोध रूपी रोगस आक्रान्त 
हो,तब उस क्रोधको रोग समककर उसे सह लेना और 
उत्तर न देना, कडु वचनके बदले सदु, शीतळ, शान्त 
वचन कहना यह क्रोध रूपी दुः खसे दुःखीकी सेवा है। 


LYS 


बहुतसे मनुष्य रोगीकी सेवा करते हैं, परन्तु जहा 
उसने क्रोध किया, कटु वचन कहे, सेवा छोड़ देते हैं। | 
या उनकी अरुचि हो जाती है। उस समय कटु || 
चनोंसे उसके टु;खके प्रहारोंस विचलित न होना 
योगियाको भी दुलंभ है । ह. 
क्योंकि जब एक दिन नहीं, एक रात नहीं, एक | 
सप्लाइ नहीं, पक्त-मास-वर्षोतक गुरुकी या रोग 
सेवाका मौका मिले। उत समय उसके क्रोधको सहनकर 
लोभ (पेला मांगे तो देना), मोह उसका आत्मीय ५. 
बनकर सेबा करना, उसके मिथ्या घप्तरडको सहन | 
करना, बह यदि कहे कि में ऐसा हूँ, मेरा प्रभाव ऐस 
है, में तुझे धनी बना दूंगा, ऊँचे स्थानपर बि 
दूंगा, इत्यादि बातोंपर विचार न कर निश, 
नस्वाथे होकर जब तक वह स्वयं न कड दे, तब तक 
रात दित तल्डीन होकर सवा करना इस सम 
उगरक्तिग्रोंके लिए दुलेभ ही नहीं असंभव है । 


एक दो दिन मनुष्य मलमूत्र साफ कर सकत 
मानापमान सह सकता है, परन्तु संयम ( सह 
करते करते योगी और क्षमात्रान भी डिग जाता है। 
अन्त तक उसे सुखी रखता अपना जोवन समपणकर 
देना.भूपा है, प्याला दै | स्वयंके तन मन धनका ध्य 
नहीं उसी व्यक्तिको परमेश्वर समझकर इसका सव 
मेरे अनन्त जन्मके कमै कट रहे हैं नु 

हजारों गो दानका फळ सुभे इस सेंबासे प्रा 
रहा है । सारी पप्त्रीके तीथाँका स्नान फड 
है । इस सेत्रासे ही है । यज्ञ दान और तर + 
है । भगवान इसी में है भगवान इसीस प्रसन्न ह 
मुझे अपने लिए कुळ नहीं करता अलग मेरा 
कृतव्य नहीं | जप 
स्तान-संग्थ्या, जप-्तप) स्वाध्याय, 
समा ४ 
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प्रसन्न रहे तो मैंने पुरुषार्थ चटुष्टप इसी छोकम प्राप्त 
कर लिए । मेरी तपस्या भंग न हो जवे। सवामे कमी 
न रह जावे | मुझसे अपराध न बनने पावे । यदि मेरा 
शरीर बिक जावे और इनको सुख पहुँचे तो मेरा 
मनुष्य जीवन सफळ हो जावे ऐसी भावनासे जो सेवा 
होती है । वही सेवा धर्म है । 


पातित्रत धर्म, गुरु-शिष्य सेवा धर्मे) इश्वर भक्ति 
ये सभी सेवा धर्म है । पूर्व पुण्यसे हो ऐसे भाव प्राप्न 
ने चः घ ग हनो ११ यह ध म 
होते हैं। अत: कहा है “सेवाधर्म: परमगहनो” यह धः 
भी पहले सीखनेपर अभ्याससे प्राम होता है | गुरु या 
मातापिता सेवा सिखाबे तभी प्राप्त हो जाता है। 
जितना यह धर्म ठुळेभ है उतना ही महत्व भी रखता है | 


। सेवास हजारों वर्षाका ऋषि तपस्वियोंका तप प्राप्त 
होजाता है | गो संवासे दूध भी मिलता है और क्षणभें 
आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यह धर्म निष्फळ नहीं 
जाता । यह सारोंक्रा सार है तपांमें अति श्रेष्ठ तप है । 
इससे बढकर कोई तप नहीं। जितने कर्म इससे 


Bt 
i= 
fe 
Ee 


गीगमें लिया गया 
शास्त्रकथित पूरा-पूरा लाब मिलता है । 


ई 


मृल्य-१ ग्राम १०-१५। 
कफ {2६५१५ 


भर 5 


कर, विषघ्न, कीटाणुनाशक श्रौर रसायन ( 
युवावस्थाके समान शक्तिप्रद ) है । शारीरिक निर्वलता, मानसिक निर्बलता, शर्ति 
क्षीणाता, धास, कास, क्षय, ग्रपस्मार, विषविकार जीणंज्वर, पाण्डु ग्रादि जीर 
| क रोंगोसे पीडितोके लिए प्रमृतके समान उपकारक है । 


फकः 
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कटते है । उतने दूसरे साधनोंसे नहीं | 
शन धूनी तपना सहज है, मनुष्य हज र, | 
का दान दे सकता भूख प्यास सह सकता 
परन्तु कडु वचन सहन करते हुए मानापमान सह 
सेवा करना दुळभ ही नही अति दुलभ है 
लिखा है- 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः | 
सकी गहनता य कि सेवक हरदम को | 
विचारता रहता हे कि गुरु या ईश्वर, रोगी ब 
जिसकी सेवा करता है यह कैसे प्रसन्न हो, इस 
सुख केस पहुँचे; इसी चिन्ता बिचारोंमें मग्न 
और सेत्रा करता है समाधि लगी रहती है। र 


क्‌ 


पवृतः 
गज 
पठन 
आश्रमः 
भगुर 
क्त्याए 


4212 


भर खड़ा हे, दिनका भूवा हे । निद्रा नत्रोंमे है. शे हो 

का भान नहीं ऐसी सेवा सेता है | अन्य तो सब हो| 1.१ 

आयुर्वेदमे परिचारकका स्थान है वह इसीमें ह|| न 

अर्थात्‌ परिचारक परिचारिका ऐसे होने चाहिये | (४: 

(कि । 

रोग सुसाध्य पाना गया है । हे 

ES 

कक ३५३९२३२३ ॐअ ^ > 

| यकता 

[चन fs £ | 
प्णचन्द्रोदय रस (सिद्ध मकरध्वज) || 
॥/ गते, ब 

इस पुणं चत्द्रोदयसें शास्त्र विधिसे संस्कारित तथा गन्धक जारित पारद उप न 
ग क़ भ 

इस चन्द्रोदयके सेवनसे वात ग्रौर कफ प्रकृति वालोंगी शर : 

न्द्रोदय उत्तम दृदय पौष्टिक, गर || ३७ 

[वस्थाकी निर्बलताको दूरकर 5 || बसा 


र 
॥ 
| 
$ शेर 
| | 
| 


6208 0५० गुरे भूर 5 ञे 
यकु 


किक है | हि 20:202200220200020000000” क छि व 2 र पन ० 
सह | गीतोपनिपद्‌ और धर्मशास्ज प्रतिपादित धर्मके 
Qh ७ Pool lo नि 
पहि. गोते बापूको काफी प्रेरणा मिळी थी और उन्हींसे 
1५ 0) कै ४ 


त हौरर उन्होंने अपने और अपने आश्रमवासियोंके 
बंवनमें इन लक्षणों ब ब्रतोंको उतारनेकी चेष्टा की 
ह, जो एकादश ब्रतोंके रूपमें प्रसिद्ध हैं । इन ब्रतोंका 

पठन करने ब इन नियमोंपर चलनेके कारण हं 
आप्रमवासियों और स्वयं बापू ने भी अपनेसें मानवके 


क 


अभ्युदय और कर्ममय जीवनको नित्य प्रशस्त और 


१ (६ 

||. त्याणमग् पाया था । ये एकादश प्रत उनकी दिन- 
शी यके अभिन्न अंग रहे | इनका उन्होंने समय-समय 
र| जो माध्य किया था, उसीका सारांश यहां प्रस्तुतहै- 
इदे ! सत्यका अर्थे इतना ही नहीं कि दैनिक व्यव- 


९ मूठ न बोलना या असत्यक्रा आचरण न करना, 
| पैकि ऐसा समझना चाहिये कि सत्य ही परमेश्वर है 
| भर उससे वढ़ऋर कुछ हे ही नहीं । इस सत्यकी 
हेज और पूजाके लिए ही अन्य सब नियमोंकी आव- 
एकता है और सत्वसे ही उनका जन्म तथा विकास 


OY 
Et 
->< 


हर कारन 
७ 
SE TE क्क TD YC व्य म्य ए भएमा “० ० ए दः आया व्या 


- ही) गने मात ९ हर > 
| 1 पाता मिता तथा बड़े-बूढ़ों की आज्ञा भो विनय 
गे भा करनमें पाप न समभे, उसे अपना धर्म माजे! 
शि ७ 
इ इस त्रेतका पालन करनेफे लिए प्राणियों 
के 


Ge ie) 


। हनन्‌ न करना ही री 
हो रना ही पर्याप्त नह 
i मतलब है-छोटे-डोटे 
सब जवो एक-सी दृष्टि 
हण रने बाळा घोर अ 
हो धेहि 


केरे | 


हे. बल्कि 

जंतुआसे लेकर मनुष्य 

मे देखना । इस ब्रतका 

लै न्यायोपर भी क्रोध न 

के पे 9०५ ~ ~ 

साध हो पर प्रेम रखे-उसके शुभकी ही कामना 
हा, श्रम करते हुए भी उस्‌ क अन्यायसे न 


TN 


SS 
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| वापूके एकादश ब्रत $$ | 
क 


गौरीशंकर गुप्त (मंत्री, राष्ट्रकवि परिषद्‌) 


[उनके बिना स छु करता है ओर हमें प्रदान करता है। आवश्य 
011] सम्भव है Me : Kang 
, [स 


लिए मात्र इतना ही आवश्यक नहीँ कि ब्रह्मचारी | 
किसी खीको या स्री किसी पुरुपको कुद्ृष्टिसे न देखे, i 
बल्कि यह भी जरूरी है कि वह मनसे भी विषयोंका | 
चिन्तन या भोग न करे | यदि वह विवाहित हो तो । 
अपनी पत्नी या अपने पतिके साथ भी विषय-भोग न i 
करे, बल्कि उसे अपना भित्र मानकर उससे पवित्र बा | 
निर्मळ सम्बन्ध रखे । अपनी पत्नी हो या परायी खी : 


हो, अपना पति हो या पर-पुरुष हो, किसीके भी 


विकारमय स्पर्श या वेसी बातचीत अथवा किसी बेसी । | 
अन्य चेष्टास भी स्थूल ब्रह्मचय भंग हो जाता है । ऐसी || 
विकारयुक्त चेष्टा यति रसे या स्त्रियोंमे हो | 
बिकारयुक्त चेष्टा यदि परस्पर पुरुषोमें या स्त्रियोंमे हो ||| 
अधवा दोनोंकी किसी चीजके लिए हो, तो भी स्थूल ,' 
ब्रह्मचये नष्ट हो जाता है । 


2 


mf 
/” 


४. असाद--बिना जीभको वशीभूत किये ब्रह्म- स्‌ 
चयत्रतका पालन न सा छोजके कारण अस्माद ) 
एक अलग व्रत माना हा ह्रै )-भोजत केवळ शरीरको 
जीवित रखनेके लिएकै £ ॥ चाहिये, आनन्द-लाभकी 

>. _ क भुस 1५ च [re | 
ट्रष्टिस नहीं । भाव यहँगक झजनक्ैःओषधि समझकर | 
संयमपूर्वक प्रहणू-कर्‌ना आवश्यक है। इस ततके ' 
पालकको विकार उत्पति, करने बाले मसालों तथा 
मांस, शराब, तम्बाकू, भांग, चायो ब डी-सिगरेट आदि (६. 
वस्तुओंका त्याग कर देना चाहिये | दाबत देने, उसमें | 1 
सम्मिलित होने तथा भोजनका किसीस आग्रह करनेकी | 
भी सनाही इस ब्रत वालेके लिए है । 


कि दसरेक्री कोई वस्तु बिना उसकी आज्ञाके नली | 
जाय, बल्कि जो वस्तु जिस कामके लिए मिली हो 
उसके अतिरिक्त उसे किसी काममें लेजा तथा जित 
समये लिये वह मिली हो, उससे अधिक समय तक 
उसका उपयोग करना भी स्तेय या चोरी है। इस | 
ब्रतके मूळमें यह तथ्य है कि परमात्मा हम प्रा ण्या 
लिए दैनिक आवश्यकताकी वस्तुयें सदासबंदा पे 


जरा ती अधिक वे वर मदी करता। इसलिए अपनी 
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कम से कम आवश्यकताके अतिरिक्त मनुष्य यदि कुछ 
भी ग्रहण करता या लेता है, तो वह चोरी ही है । 

६ असंप्रह-असंग्रह चा अपरिग्रह व्रत पूर्वोक्त 
अस्तेय ब्रतके अंतरात ही है | जिस प्रकार अनावश्यक 
वस्तु ळी नहीं जा सकती, उसी तरह उसका संग्रह 
करना भी वर्जित है। आशय यह कि अनावश्यक 
बस्तुओंका संप्रह करनेसे यह ब्रत भंग हो जाता है । 
उदाहरणार्थं अन्न या फर्नीचर आदि किसी भी वस्तुको 
आवश्यकतासे अधिक न रखे और जहां तक हो सके, 
अनावश्यक वस्तुओंका उपयोग ही न करे! दूसरे 
शर््दोमें अपरिग्रही अपना जीवन सदा सादगीमय रखे। 

७. सत्र भयवर्जन (अभय) सत्य, अहिँसादि 

| त्रर्तांका निर्वाह निर्भयताके विता संभव नहीं है| अतः 
४ निर्भेयताका चिन्तन करना और उसका प्रचार करना 

| अत्यावशयक है | सत्यपरायण रहने वाळा जात-पात से, 
चोरसे, गरीबीसे और मृत्यु तकसे अभय रहे 

८. स्पशभात्रना (अस्पृश्गता निवारण) -छआछ्वको 
अधर्म मानकर अस्पृश्यता निवारणको भौ व्रत माना 
गया है । बापूके आश्रममें जात-पांत या छुआछतका 

कोई बन्धन नहीं है । आश्रमकी मान्यता है कि छुआ- 
हूत या जात-पांतकी ऊंच-तीचकी भावनासे पूवोक्त 
अहिंसा धर्म हो हानि पहुँचती है । 

, आश्रम वर्णाश्रम धर्मको मानता है; किन्तु उक्त- 
बण व्यवस्था मात्र घंधेफे सम्बन्धमें हैँ | मतळब यह 
है कि जो इसे मानता है, उसे अपने पेतुफ व्यवसायसे 
जीविकोपाजन करके शेष समय ज्ञान प्राप्त तथा उम- 
के संगर्धनमें लगाना चाहिये । स्मृतियोंनें वर्णित वर्ण- 
ब्यवस्था विश्वका उपकार करने वाळी है; किन्तु बणौ- 
श्रम वम मान्य होनेपर भी आश्रम-जोवनकी रचना 
तो गोताके माने हुए व्यापक और भावना प्रधान 
` संन्यास धर्मके आदश पर हुई है और इसीलिये वर्ण- 
| भैदको वहां गुजाइश नहीं है। 

. उ शरीर श्रम-अस्तेय तथा अपरिग्रह (असंग्रह) 

न 
f र ` दिनत करक जाविकोपाजंन करें, तमी 

33] निक हह तथा आत्मद्रोडसे बच सकते हूं । 
खुर परिश्रम करनेमें समर्थ हैं और विवेकशील हैं, 


उन्हें अपना दैनिक कार्य 1 न| जि, 


कक खुद, । दैव्य, Haridwar 


क्क ¬ 22. a ४5 ~ ति 
व खुर कर लेना चाहिये। बिना केसी दि. विशेष 


रत ती > कण) 
सहायकका उपयोग करना अनुचित है | इसी प्रा 


फिसीकी सहायता अनिवार्य होनेपर उत्तते ह 
और सेत्रकका-सा बर्ताव करना, कोई भेद भाव ह 
अनुचित है | साथ ही, अवसर आनेपर बच्चों, है 
हिजों-अपंगों तथा वृद्ध स््ी-पुरुषोंकी सेवा करना स 
जिक उत्तरदायित्वका अनुभव करने वाले 
मनुष्यका कर्तव्य है, घर्म है । 

१०. सवै धर्म समानता ( सहिष्णुना ) बाफ] 3८ 
आश्रमको यह मान्यता है कि संसारमे जितने ॥ .. 
प्रचलित और प्रसिद्ध धर्म हैं, वे सब सत्यको प्र). 
करते हैं; किन्तु अपूर्ण या अनाधिछारी मनुष 
उनकी अभिव्यक्ति हुई है । इस कारण उन से 
असत्यका समावेश हो यया है । आशय यह किल्ला 
स्वधर्मे लिये जितना मान हो, उतना ही अत कर 
के लिए थी होना चाहिये | ऐसी सहिष्णुता होते 
पारस्परिक बिरोध टिक नहीं सकता और न कि 
स्वधर्मे लानेङा प्रयत्न ही किया जाता है, विह 
प्रार्थना की जाती है कि सभी घमॉमें यदि कु दोप 
तो वे दूर हो जायें | इस भावनाको सदा दृ र| ६ 
आवश्यक है | 

११. स्वदेशी -मनुध्य सबसे बलवान प्राणी 1 र 
इसलिये वह अपने पड़ोसीकी सेवाके माथ तरह 

र सकता है | इस मन तुक 


प्र्फे भज 


° ^ ~ 
सम्पूणं जगतकी सेबा कर 


रे ७ - 5 पा 
नाम स्वदेशी है । जो अपने पास-पड़ोसकों hy पित 
विसुख होकर दूरकी सेवाके लिये दौड़ता है १६५ 


3 वढ करने | 

ब्रत भंग करता है | इस भावनाको दृढ़ करव ८. 

बनानेसे सारा संसार सुठपवस्थित बन है 4 

3 ७ _ 7५ > उ १ 
इसके विपरीत आचरण करनेसे अव्यवस्था उ] 


है । अत: इस नियमने अनुसार जहां तर्क ॥ | ही | 
हमें अपने पड्डोसकी ठुकानसे व्यवहार करना हा हिः 
इसी प्रकार, अपने देशमै बनने वाली य़ा 5 ff र 
पूर्वक बन सञ्ने वाळी कोई भी वस्तु पर | ९ 


f ~ ° © फ़ ० । 
अनुचित दै । स्वदेशी ब्रतमें स्वार्थका ॥ ठ्यि' 
अपनेको कुटुम्ब्रके लिये, कुटुम्बफ्ी २ कता 
को देशे लिये और देश हो समूचे विश ॥ 


हि ७ डेः हो व्रतं > | 
लये न्योळावर कर देना चाहिये यह ईर | 


क 
प्र 
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नारी जतमेन्द्रियोसे हर समय अथवा विशेष 
| हसरत करनेपर, या उपर नीचे 'चळनेपर बिरुद्ध 
| आतन करनेसे, मद्य एवं अध्यसनके सेब्रनसे, दिनमें 
| अधिक सोनेसे एक प्रकारका खाव सा निकलने लगता 
| ३ इसे प्रदर कहते हैं | यह खियोंके लिये बड़ी भय॑- 
` दरव्याधि है | इसरें रीका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर गिरता 
I ` ही रहता है| अरुचि शिथिलता आती है।य 
| कभी कभी छोटी-छोटी बालिकाओंमें भी होते 
| देहा गया है । 
| भआयु्वंदके मतानुसार यह रोग चार प्रकारका 
=| हता है। कफज, पित्तज, वातज और सन्निपात | 
४ इसके लक्षण आयुर्वेदमे भिम्त-भिम्न दिये हैं। 
मब प्रकाशमें इसके लक्षण निम्न मिळते हैं | 
i ) कफन प्रदरके लक्षण:-- 
आम सापच्छाप्रतिमं सपाण्ड, 
पुलाकतोयप्रतिमं कफात्त | 
Ei रस वाळा, सेम आदिकी गोंदकी 
४ तनिक पीले वणेका और पुलाक नामक 
“नै पान्यके धोवनके समान रुधिर बहता है । 
पित्त प्रदरके लक्षण-- 
_ सपातन लासतरक्तमषण 


छ पित्तातियुक्त युशवेगि पित्तात्‌ । 
पे पाछा, नीला, सांवळा, लाळ तथा गर्म रक्त 


पाहू अ छर 
हाता है दि छक्षणोसे सुक्त प्रदर पित्तज्ञ प्रदर 


पतजप्रद्रके लक्षण 
0 
शरणं फेनिळपह पाइप 


: वातात्ति कताहिप शतादकाभप | 
पा कोलिमा लिये हये लाळ फेन युक्त 
बेनके रंगका थोड़ा थोड़ा 
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लेखक्र--श्रो 
शा रामकृष्ण राजपुताना ओषधाळय 
रहरा, भरतपुर (राजस्थान) 


एग 


00 FO 60९७ 5९८७ २? हू 
०० ५४७५०५६) ८४७ ६: 


७, 
४ MO BOC, 


सन्निपातज प्रदरके लक्षण 

सन्षोद्ररु[पह रित्ताळवणे, हे 
सज्ञप्रकाशं कुणपं त्रिदोपात | 

अर्थात्‌ शहद, घी, हरतालके समान रंग वाल 


मजाके समान सडे मुर्देक्ी-ली गंधवाला 
ब्रदोषज प्रदरमे बहता है 


आधुनिक अत और प्ररर-- 
> 
आयुवद और आधुनिक सतमें प्रदरके बारेसे 
खास मत भेद नहीं है | यथा-- 


कफज प्रदूर (1.6060:111009 )--के नाससे | 
रा जाता है। इसमें जननेन्द्रियोंसे एक प्रकारका | 
सफेद स्राव निकलता है। पहिले यह स्राव सफर 
रहता है ब कपडोंमे सफेर दाग लगता है। सुखकर 
कपड़ा कड़ा डो जाता है। पश्चात्‌ स्राव बढकर पीले 
अथवा हरे रंगका हो जाता है । 
ल्यूकोरिया उत्पादक अंशोंसे निकले 
स्रावको कहते हैं। जो गाडा हो श्वेत हो अथव 
पोत वण चिपचिपा तथा श्लेष्मिक कळाऊे 
याप्त हो | अग्ने यहाँ आयुर्वेद्म भी इसके । 
सो प्रकारके हे | यथा -- न्यू 
आमै सपिच्डापतिम सपाण्डु, १ 
पुठाकतोयप्रतिम॑ कफात 
कारश (090505)-गुख्य रूपसे इसके दो 
(१) जननेस्ट्रियात्मक (७९०६०) | 
(२) बहिजेननेन्द्रियात्गक (Extra 
जननेन्द्रियात्मकः-ये गभी \ Ur 


किस 


शोथ युक्त स्थावकी उपस्थिति । 
(२) गर्भाशयके भीतरी स्तर 
हाय ग्रीवाकी श्लेष्मिक कळा 
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|| (४) बीज ग्रन्थिके कार्य बढ जाना, इसके कारण 
| गभाशयके भीतरी स्तरको ग्रन्थियोंका खाव अधिक 
होना । 

(५) ऐसे अबुँदोकी उपस्थिति होना जो गर्भाशयकी 
इ्लेष्मिक कलापर प्रभाव डालते हों | अथवा अपत्यपथ 
। ` और योनिपर प्रभाव डालते हों । 


७» ७ ५७ के, प्र > ~ अ Ss ~ 
(६) एस अबुद जो टूट रहे हां अथवा नाशकारी 


| | आधुनिक मत इन सबको ल्यूकोरियाकी उपस्थि- 
(| तिका कारण मानता है । स स्पे यह अनेक प्रकारके 
$ उपसगाँसे उत्पन्न होने वाला एक लक्षण मात्र है। श्वेत 

प्रका उपसे (1105201101) दो प्रकारसे होता है। 


(१) गर्भाशय तथा गर्भाशयिक प्रीवासे उत्पन्न 
| होने वाले खावको बढा देना | और कभी कभी क्रिया 
॥ को बढा देना । 

(२) अपत्यपथ (4९14) की स्यूकस सेत्रेनकी 
| | दशाको अस्वस्थ बना देना । और योतिगत लसीका 
। | ओर रक्त वाहिनियोंमेंसे लसीका टपकने लगता है । 
॥ | इस प्रकारका उपसग बहुत कठिन होता है । 


| इसप्रकार श्वेत प्रद्रका उपसर्ग होता है । यह 
| कफज प्रदर है । इसके लक्षण और आधुनिक ल्यूको- 
| रियाके लक्षण समान मिलते हैं । 


| Metrorrhagia ( प्रेट्रोरोजिया )--यह नाम 
। आधुनिक मतने पेत्तिक प्रदरको दिया है जिसे रक्त 
अदर कहकर भी जाना जाता है। इस्रकी परिभाषा 
निम्न प्रकारसे दी जाती है । 


(१) मासिक खावमे प्रथम चार पाँच दिनमें अधिक 

के निकलनेको मैनोरोजिया ( ०००४४४1१ ) 
जाता है। 

(२) रजःस्राव कालके बाद रक्तका अधिक निक- 

( Metrorrhigdo ) मेट्रोरोजियाके नाचे 

ज्ञाता है। 

रोगके निम्न कारण बताये जाते है... 

(१) जननन्त्रियात्मक्र (Genital) 
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9 न कक डय 1131 { 
(३) मस्तिष्क संस्थानके विक्रार ( Nervoy 
couse ) £ १ २ 
(४) निस्रोत प्रन्थियाँ (Ducteless glands) जन 
(१ ) ङननेन्त्रियात्मक कारण ` ( Genii 10) 
(००५४८५)--इसमें बीज ग्रन्थि और गर्भीशयके अ; | 
तथा बहिगभेस्थिवि और उसके अतिरिक्त गरभोशके | ० | 
७ 91 
भातर शोथ, अथवा गर्भाशय स्थान अंश और प्रसव 23 & 
) जे ६ 

बाद गर्भाशयमें अपरा अथवा कला आदिका को; ॥ 
टुकड़ा रह जाना | ये सब कारण होते हैं । ( 


(२) रक्तवह संस्थानफे दोप--वे सारे काण | 
तथा रोग जिनसे रक्त भार (8100१ Pressure) की 
वृद्धि होती तथा है हृदय तथा वृक्ष रोग, उद्र प्रो 
अनुद इसके अतिरिक्त घ्राकाईटिस तथा एम्कीतीमा 
इत्यादि फैफडेक्री बीमारियां ये सब मेनोरोजियागे | 

| 


~ 


कारण होते 

(३) मस्तिष्क संह्यावके विकार-कुळ ऐसी | 
दशाएँ हैं जो रिफ्लेक्म घेजोरेजियाके कारण होतेह || 
(Reflex menorrhagia) को पैदा करती है | 
अधिकतर मेतोरोजिया अधिक विषय सेवत करने! | 
होता हैं अथवा अधिक गर्म जलसे स्नान कग्नेसय | 


४३. टा 


अधिक मानसिक परिश्रम इत्यादि करमेसे होता है। 


(४) निम्लोत प्रन्थियाँ--(न) बीज प्रन्थि (27 
410) का अधिक रस स्राव ($९०६९।०॥) | 

(ब) अवडुका ग्रन्थि (157106१ 81871) १ 
आधक रस स्त्राव । 

आधुनिक सतके अनुसार वात जन्य प्रदर या 
कष्टातेब एक ही है । वात जन्य प्रदरको व्ह 
डिसभिनिरिया ( Disminorrhoe ) कहता लो 
यदि आतंब मात्रामे कम तथ' आरामके साथ 
उसे डिसभिनोरिया (Disminorrhoea) नही का 
किन्तु जब आतेत्रके समय अधिक पोड़ा होती क| 
उसे डिपमिनोगिया या कष्टार्तत कहते है । ऐमा + 
चरक संहितामें भी मिलता है । यथा . 

५कटिञक्षण हृतप शे परत श्रोणिषु मार” FE 
कुरुते वेदना तीम्रामेतद्‌ बातात्मक बिद 
ति र छ tk igo; हो निम हा 
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El सकता “चका 
(, जननेन्द्िया त्मक (Genital) 
२ बहिर्जचने न्द्रयाधमक (Extra Genital) 


उततेनद्ियात्मक कारण--(क) बाज मान्य (Ov- 
) और गर्मौश्ययका पूण खूपसे बिकसित न होना। 
ह) बीज प्रन्थि ( 0४419 ) गर्मौशय तथा 
ल्य, ( Fall0P10n 1४७७७ ) इनका 
होता । इस अदरस्थाकं बाद इसम जण ढा जाता है। 


ह; 


(ग) गर्भाशयश्रावा (C५४९४) क अन्त; स्तर 
॥ |Endometrom ) का उलट जाना | 
(ब) गर्भाशयका स्थानञ्न श | 
(इ) बोज ग्रन्थि, गर्भाशय, फे डोपिअनल्यूब्रसके 
| दृ | 
| (व) सहज या जन्तके पश्चात्‌ गर्भाशय प्रोबाके 
पका बन्द हो जाता । 

आर्त काळमे रक्ताधिक्यक्के कारण रक्त नलि- 
शोम तनाव पैदा हो जाता हे । इस तनावके कारण 
शात तस्तुओक्रे अप्रभागांपर दबाव पड़ता है । और 
सी दुबावके कारण पीड़ा होती है । 

शैव डिससिनिरिया रक्ताधिक्यके कारण नहीं 
ता दै तो यह यान्त्रिङ कारणसे होता है । इसमें 
मासिक स्वका प्रचा किसो अवरोधके कारण होता है। 
प प्रकार (क) गर्भाशयप्रीबाकी निः 

ड होना | और बह रुकी सी होना । 


1 गर्भाशय, रभौशय ग्रीवा अथत्रा गर्भाशय 
(रक्सी अबु दका होना । 


९) गर्भाशय मुख द्वारका 
शयाम्त;-स्तर क्ष 


| 


७ 


रक्ताधिक्य युक्त 
के निहु छरा अबरुद्ध हो जाना और वह 
झुक जानेके कारण होता हे । 
याक कारण (Extragenital 
ग तथ ) साधारण स्तास्थ्यकी खराबी जैसे 
1 हारत रोग आदि | 


) आमत्रात 
(ग) र अथवा वात रक्तको प्रवत | 


जया | CC-0. In Public Domain. Gurukul ।सक्षत्रमैपक्षहीम सिपक । उस 


(घ) न्यूरेस्थिनया । 


इस प्रकार हमने देखा कि प्रदूरके बारेमें प्रथक 
शवक दाषास दूषित हानेपर प्यक पथक लक्षण पाये. 
ति ६। सामान्य समे प्रकारके प्रदरमे आचार्य 
सुश्रतके अनुसार ये लक्षण मिलते है | 

“अखग्दरों भवेत्‌ सब; साङ्गमदृः सवेदनः । । | 
तस्यातबुत्ता दोबल्यं, अमोमूच्छी मदसर्ूपा॥ | 

दाह: प्रलाप पारडुत्वं तन्द्रारागाश्च वातजा: ॥ ... 

इस प्रकार रोगक सामान्य लक्षण हुये । यह 
रोग असाध्य नहीं है। बल्कि पूर्व में साध्य तथा | 
उत्तरोत्तर कष्ट साध्य हाता जाता हे । 
चिकित्सा।-- | 


` आयुर्वेद मतसेः-१¬ काळानमऊ, जीरा, मुलेठी >... 
और नील कमलका फूल प्रत्येक दो दो सासा लेकर 


. चार तोळा दहामे पासकर प माशा शहद मिलाक | 


खावे । इस प्रकार रोजाना खाते रहनेसे वातज प्रदः / 
नष्ट हो जाता है। | 


(२) अशोकङी छाल १ पछ (चार तोला) ॥ 
३२ पल जलमे पकावें। जब ८ पळ जळ शेष रह जा ! 
तब ५ पछ दूध डालकर पक्तावे, जब पानी जळ जा | 
दूध रह जावे, तब उतारकर ठंडा कर ले। छात्तक 
चारपल दूध प्रात; चार पळ दूष सायं पीव तो ती. 
प्रदर भी नष्ट हो जाता है। अगर अग्नि मन्द्‌ हो ९ 
कम पा | 

(३) दारु हल्दी, रसोंत, चिरायता, नागर से गया 
श्रीफछकी गिरी, लाळ चन्दन, और मदारका फू 
इनके काढेमें शहद ( प्रत्येक चाजस दुगता ) डाळव, 
पीनेले रक्तप्रदर व खेत प्रदर दोनों ही नष्ट हो ज | 
हैं व उनकी पोड़ाएँ नष्ट हो जाती हैं । | 

(४) पाठा, आम व जागुनको गुठळी, पाषाणभे' it 
रसोंत, अम्बष्टकी मोचरस, लज्चालक बीज, कस. 
केशर, कुडाकी छाल, अतस, नागरमोथा, वेळ, ठो 
गेह, कालामिचे; सोंठ, मुनक्का; लाळ चन्दन, सा 
पाठा, इन्द्रयव, यवासा, धायके फूड, मुरेठी, | 
अजुनकी छाल, सब चाज समान भाग छाकर 


चूणेकों । 
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( ४८६ ) 


मिलाकर चावलके जलके साथ पीना चाहिये । यह पानी से दें | 
चूण स्त्रियोंके योनिदोष, रजोदोष, सफेद, नीले, पीले रक्तप्रदर ( 2४००००४०४७ ) की चिक्रित 
2 i कता! 


कूळ, आसमानी व छालिमा लिये हुऐ प्रदरोक्रो बलात्‌ क हर 3 
« पॉट ब्रोमाइ ५ 
तष्ट करता है | क | ति नरोमाइड्‌ १४ ग्रेन | गाए 
क्र से ज़ > [सिड छक १ ० प्रन पै १०९ 
“यह पुष्यानुग चूणके नामसे जाना जाता है। ( 
गी शा वरक २ > ले नता लसिका हिम ती a आर 
। (५) ताजा शतावरका रस १९८ ता० लेना ऐसी पुड्या दिचर तीन बार दे | हे 
हिये दध २५६ तो० घी १२८ तो० जळ १२८ तो० 2 ०६८८ व | 
चाहिये i न i हर १ मं gh प य तो १-लिकर आसतिक हाइड्रो क्लोर ३ मि 224 
| अष्टवग आठ तोला, मुश्ठी, चन्दन,गोखरु,कोचके बीज, व्हि लत { 
| ~ ७ हः (२ ८ ~ > हत f 
| खरेंटी, गंगेरन, सखन, पिठबन, बिदारीकन्द, हि व वतोकलों १० | दुता 
१ सरिवा शक्कर अँ खम्भ र्के त्येक क ण [ कनान ह्‌। र्व लार ३, गरगपिक 
, शक्कर और खम्भारके फल प्रत्येक ए ल लि 
५ क छोडकर न ळे ऐक्स० हाइड्रास्टिस लि० १०, F 
| तोला ) इनका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये । दक a १ औं" myn 
| बिक ००५ La Les ०० ¢ 
सदुपाक होनेपर छान लेना चाहिये । यह सन्निपातज भि | अुदका 
1 ९0७ ७ ०७ हे त्र |) 
| | प्रदर व अन्य कहे रोगोंमें रामबाण हे | यह शतावर 05 RE न 1110 
न... . जै ५ ता है LSE NIRS ऐसी मात्रा दिनम तीन बार दें । जः 
| वतक नामस जाना जाता है । oe 3 ड ` शिः 
re ड ल्युरो साइकलीन, केळशियम क्लोराइड, प्रोजेः $ 
| आधुनिक मतानुसार चिकित्सा:--श्वेत प्रर ०, 62 भा जि ने नि | सा 
स्टीन, गाईन राजिन, इन इञ्जेक्शनोंमेंसे कोई एक | नी 
|) ( Leucorrhoea ) ES a 
| र , औं इन्जेक्शन तीसरे दिन देते रहना चाहिये | उप | जा 
कति जस र आस साथ ही निम्नमेंसे कोई एक योग उसके ऊपर ठिष्ी | ऐर 
जिक सबक ५ विधिसे देना चाहिये | हि 
कार्बोलिक एसिड र्व So ना. 
ककत । अशोक कोडिर्यळ, ऑवेरेक्स, ऐलेट्रिस कोडियत | हि। 
1) इत्यादि | 
एक्वा Re इत्याद , सि 
कष्टातेब (12751111101111069) की चिकित्सा. | एक 
न ५ 
४. ~ ८ च ». ऊपर रोगके लक्षण आर कारण बताते समय प एर्‌ 
इन सबका मतल्याकर रख ल) दै ऑस चाम क शेर 3 ; > ५८ 2. पा का बता 
चौबींस ओस पानो मिलाकर ब्य करें | RR CU eH 20 नह र 
ब & ५५ है । उनकी सिलसिले वार चिकित्सा निम्न प्रकार ण 
हि० फैरीफर क्लोराइड १४ भि० ~ तात ऐः 
ha ~ व ध्‌ व्‌ सथ्य क्र खं oy ध 
ऐ० अगेट छि० SN बन के रि 
च रि Nn नतर ना चाहि; । 
एसिड गेलिक ५ प्रेन उन्ह दूर करना चाहिये | का उ हे 
टि० हेमेसे ळीडिस be २-पौष्टिफ और दस्तावर औषधिका हे ए 
पिट क्लोरोफार्म १० ,, करना चाहिये । रक्तकी कमीको दूर करता छ.) पे 
८ ° ऑर क्री ग्रस्थियोंक मो व 
इन्फ्यूजन क्तासिया कुळ १ ओस सड हुऐ दाँत, _नासाकी प्रन्थियोंका शोथ, क ही जता 
भजनक्की कमी, आत्त्पुच्छ शोध ( हि ही गर ३ 
~ NN ry ॥ || t अ ञ्‌ (5१ को दूर कर्‌ वाहि | (१ 
ऐसी एक मात्रा दिनमें तीन बार पिळावे | 1168) ओर अशे इतको दूर करना आमाती | की 
८ : ~ = क्त जन री चकिध्पा 
साथ ही ल्यूकोहियारीन (1.01९०11110691116) टाप र चे Sle हि. १ 
तीसरे दिन कने रहना चाहिये | अनुसार pe ह्‌ र | आ उत भार 
> ४-न्यूरेल!जिया (॥ए८७1०1४१) 00 दोषी. पाती) 
र रोगिणी पीनेळी दवा न लेना चाहे तो, उसे होने बाले कप्रार्ववमे फिनस्टीन दो से५ ११ > 
जहा. 2217 12 21 त 0 oP रिति १. त्त तोला ह > रे 
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व ना... । 


PU SUR 5 2, 


>> 
हरि करना चाहिये । 
(७ सका दोष जन्य 
सका म न 
हय जोकि एक प्रकारका घालु दाती है उसमें 
ता है। यह मासिक खावमें कूळ जाता है । 


~ 


दोकीनके घोळको लगाना चाहिये । 


कृष्टातव यह नासिकाकी 


ता 
| पै २०% 
{ शार भं 
| दयि अथवा अम्लस 2 
यूरेस्थितियाक्रा कष्टातवः=~-इसक। ज 
हु कठिन है! इसमें ऐसे कारण लाभदायक है जिनक 
पक शक्ति बढे | बीज प्रन्थिका सत्व (09१० 
| 0 0517१01) इसकी विशेष चिकित्सा है । इसमें 
रुखका प्रन्थिका सत्व ( 1७१५०६ हँ glands 
| ४७४०८४) मिलाकर देना चाहिये । ऐन्टोरियर लोब 
| आह पिट्ररीको भी दे सकते हैं । 
| सात्रधान मद्य तथा अफीमकोी 

गोपं कदापि नहीं करनी चाहिये । 
सामान्य चिकित्सा-- 
ऐम्टी पायरीन 


तसतसे ठीक नहीं हो तो दाह कम करता 
काट देता चाहिये । 


६ = 


~ 


चिकित्सा इस 


अ प्रन 
टि० मोरफीन हाइड्रोक्लोर २.० सि० 
टि० बेढोडोना १० „ 
सिरप औरशाई १ ड्राम 
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1 एक मात्रा दिनमै तील बार देनी चाहिये । 
नोहि स ड 
पर रत या यूपेकोका इन्जेक्शन सप्नाहमें एक 
नेगी हाये । आवश्यकता पडनेपर कोडापाय- 
हे गोडा भी दी जा सकती है । 
भार हा चिकित्सामे मेरा निजी अनुभव है 
पीके तश ६ माशा चन्दनादि चूर चावले 
पे $ ना च हि पोज ~ ~ f 
` सो ।हिये। भोजने नाद अशोकारिष्ट 
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रात्रिको सोते समय २-२ गोली चन्द्रप्रभा वटी गै | 
दूधके साथ लेनी चाहिये और चन्दनादि या प्रसारणी ' | 
तेलकी मालिश करनी चाहिये | _ | 
शिरपर या बक्षः स्थळपर जोर पड़ने वाले तथा | 
धूपमे होने बाले कार्य नहीं करने चाहिये। | 
इस प्रकार लगातार एक मास चिकित्पा करती | 


चाहिये । तो निश्चय ही श्वेत प्रदर तथा रक्त प्रदर | 


जैसी भयंकर ब्याधियोसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। | 
टीक सहीनोंफे दिनोंसे, बहुत चिकताहट रहित | 
जलन रहित, और शूळ रहित अथात्‌ विक्त कफ वात | 
पित्त आदिके लक्षणोंसे रहित न अधिक न थोड़ा | | 
अर्थात्‌ मध्यम परिसाणमै रजस्राव हो तो पांच रात|| | 
तक रहे तो उसे शुद्ध आर्तव समकर प्रदर रोगिणीको | 
चिकित्सा बन्द कर देनी चाहिये। । क 
किसी जीको अगर रजंखाव अधिक होता है F 
तथा तीन दिन ही आता है | एवं शुद्ध आतेतके लक्षण ह 
हों तो उसकी भी चिकित्सा समाप्त कर देना चाहिये 
इस प्रकारसे प्रदर जो कि स्री समाजके लिये ` 
भयंकर व्याधि है । दूर की जा सकती है | और नारी. 
समाजको बचाया जा सकता है न जिसके कारण कितनी | 
ही मां बहिनोंका जीवन गते में पड़ा हुआ है । 
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(.लेखक-सीताराम शर्मा दाधीच 


स्लट लवा ल्व्टायि व्वा स्टार साम पने लो? 


योगसे मानसरोग चिकित्सा 


शा 


इनाणीजोशी नवलगढ़ राजस्थान ) 


इस विषयमें पहले पहल योग क्या है ? सनके 
शोग क्या हैं ? उनकी चिकित्सा कैसे ? संनते गसे लिखा 
जायगा । चरकने योगका लक्षण साफ लिखा है कि 
| जब इन्द्रियां सहित मन-बुद्धि आत्मामें स्थित हो 
` ज्ञाषे, तब योग कहलाता है| आ।त्माके कई गुण हैं । 


मुख्य गुण ज्ञान है | वही उसका स्वरूप है। 
6 चेतनता और आनन्द भी उसीके गुण हैं | तीनोंका 
| एक सञ्चिदानन्द्घन एक आत्मा है। सत्‌ सत्ता 
तीनों काळॉमें एक रस रहना, चेतनताका कभी अचेतन 
न होना, अर्थात्‌ निद्रा “जागरण तीनों ही अवस्थाका 
न होना, यह आनन्द भी सदा त्रैकालिक बना रहता 
है । दुःखका अध्यन्ताभाव आत्माका स्वरूप है । 
घनका तात्पर्यं यह है कि आ।त्मामें थोड़ बहुत आनन्द 
। नही) अनन्तानन्द आनन्द है । आनन्दका तो यह 
| अपार समुद्र है । 
। इस आनन्दका थोड़ा-सा भी मालूम हो जावे तो 
` मनुष्य विषयानन्दको छुवे ही नहीं । परन्तु बड़े दुःख 
॥ को बात है कि जीवको अपने निजानन्दका एक बार 
भी आनन्द प्राप्त नहीं हुआ | वह तो उस आनन्दसे 
अपरिचित ही है | 
हि 'किसीने एक विषयानन्दको एक बार भी चख 
| ह्या तो वह जन्म भर नहीं भूळ सकता । ऐसे ही 
यदि जीवको एक बार भी वह आनन्द प्राप्त हो जावे 
तो वह विषयानन्दकी तरफ देखे ही नहीं । 
त इन्द्रियों मन बुद्धि ये बाहर आनम्द ढूँढते फिरते 
| ६ | इनको उस आनन्दको प्राप्तिकी कथा सुनाकर या 
शी भी तरह लालसा पैदाकर उधर प्रवृत्त करा 
जाय, थोड़ा उस आनन्दका भान होने लगे तो 
यं ही अन्य छोड़े कर आत्माके पास ही रहे । 
सव्व समपर करके उसी में सदा स्थित हो जाये, 
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स्वयं या अन्य प्रयत्नों ते मन वुद्धि इन्त्रियादिशोग 
एक होकर आत्मामं स्थित रहना योग कहलाता है। 

भेत्ता हि भेयमन्यथा भिनत्तीति । इत्यादि |च. 
में आदेश है कि एक ही वात भेद प्रकृत्यन्तरसे क 
दी जाय, और तात्विक विरोध न आता हो तो ज्र / 
हर्ज नहीं है | बात एक हो, तात्पर्य एक ही हो, समः 
मोनेके लिए दूसरे प्रकारसे कह दिरा जावे, सममा | 
दिया जावे, तो पुनरुक्त दोष नदी माना जाता | 


असलो तात्पर्य सबका एक मिळना चाहिये| | 
ऊपरस चाहे विषयका भेद माळूम पड़े वास्तबिक भे! | 
, नहीं होना चाहिये | विषयको प्रकारान्तरसे कह देता 
लिख देना कोई अपराध नहीं । असली मूल ताता 
विरोध नहीं होना चाहिये। पचास तरहसे भी को | 
योगका लक्षण लिखे। वृत्ति निरोध रूप ग्रो | 
लक्षण सबमे मिलना चाहिये | 
ज्ञान योग, कर्मपोग) सांख्ययोग, भक्तियोग, & 
योग न माळून कितने योग हो सकते है! अर 
संख्याम भेद हो सकता दै परन्तु तात्विक शर 
होना आवश्यक है । ॥ 
योगसूत्र और चरकने जो लक्षण लिखे है बी 
का भाव यही है कि शरीर, इन्द्रियां, सत इतकी सम | 
वृत्तियां ( आत्माका ज्ञान) भिन्न-मिन्न घरि 
बिखरा है। बह सब एकत्र हो जावे, और ज्ञात ४ 
जगह आ जाय यही योग है। योग एक बल दै i 


ऐसे ही इन्द्रियोंका संकोच करके उनके बढ | 
समेट लिया जाय तो मन बलवान हो जाव छ ड 
योग सिद्ध हो जायगा | मनोबल बढनेसे इन्द्रिय 
बशमें हो जायेंगी । मन स्वयं बळवाल हो जारी | 


अतधक 
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क पं बह लग जाया! [अ = Et 1 तर ह्‌ कर गु ज्ञ र्‌ गा। 
नो मन कु छ नहीं र सकंगा | इस लि ये इ।न्द्रय 


ह उसका बल क्षीण होता रहता है । उस बलको 

रेता इस रोकनेक्रा नाम योग है । RRR. 
ताभी कहा जा सकता है कि जैसे कोइ आंखों- 
| प्री बांधकर 


चले ऐसे ये मन इन्द्रियां अज्ञान 
| अकारणे चळ रही है । उनके अज्ञानी पाटी दूर 
है। | इ तको रास्ता दिखला दिया जावे जिससे वें ठीक 
:।| एसे चलने लगे । छ द: 

| इस तरह रज तमके आवरणको हटा देनेसे मन 
५ । और इख्ियोंकों सूकनेवाला बना यह योग है । 

अधवा यों कहिये कि शरीर मन इन्द्रियाँ अविद्या 
| पवा अज्ञानसे उत्पन्न हैं| इनका अज्ञानमे चळना 
| त्ाभाविक है। इन सबको ज्ञानमें पलट देना इनका 
अज्ञात हटाकर ज्ञान भर देना प्रकाश भर देनेका 


| प्राप्त योग है । 


ह|. मन इन्द्रियोंडो रोकना शनेः-शनैः इनकी बुरी 
का | भाते कुडा देना योग कहलाता है । 


| योग कोई भी स्वयं नहीं कर सकता । प्रारम्भमें 
| भका ज्ञान दूसरे गुरुओंसे करता पड़ता है क्योंकि 
। सम शुरुमे आनन्द नहीं आता | र 
बच्चेको पहले अक्षर ज्ञानमें प्रवृत्ति करानी 
ती है | नीरस विषयमे स्वयं प्रबृत्ति नही होती । 
तु जब अशुभ योग छूट जानेसे शुभ योगसे अच्छी 
पक द आने लगे, जैले बच्चेको अक्षर ज्ञानके 
जदा i स्यं पढनेसे आने लगते हे जत् 
गभा a छग जाता है, तब उसकी प्रवृत्तिमे 
एतम सा तत नही पडती और बुरी आदत 
ने 9 पल नहीं लगाना पड़ता, स्वयं अपने आप 
07 रुक जाती हे | 
ष क चित बत्तियोंको रोकना उसके लिये 
क गान पो हे। आगे सटर 
कै ति क्षयल आवरण विक्र दूर होकर 
` ` गुरुड दो का रुक जाना भी St | 
मै रास्ता न क कता जब्र तक्र हे कि जब तक 
र इक गे | औ न 
स्‌ अ 


भ ) (५ 


धे 


को उठपटांग गति चढता न 


र्‌ नि झु 1 चच 
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रुरु जावे | जब यह स्वयं योग करने लगे तो स्वयं | 
ही दुष्ट प्रवृत्तियोँ रुक जाती हैं । 


| 
दो ही प्रकारके योग हैं अच्छी प्रवृत्तिमे लग जाना) 
और दुष्ट प्रवृत्तिमै ळग जाना । मनमै रजोगुण, तमोगुण 
अन्धकारकी प्रवृत्ति हैं। यही इसमें अविद्या ह। इसी | 
से यह चंचळ रहता है । मनकी क्तिप्त विक्षिप्त उन्मत्त | 
दशा भी इसीसे रहती है । यही इसका मदिरापान | 
है | इनको जिस किसी योगसे उपायसे दूर किया 1 
जावे वे सभी योग हैं। इनका उपाय ज्ञान है । ज्ञानसे /” 
ये रुक सकती हैं। 
कबीर लिखते हैं कि-- ८ 
मन पंछी तब लग उडे, बिषय वासना साँय । 
ज्ञान बाजकी झपटमे जब लग आवे नांय ॥ | 
अर्थात्‌ मन अज्ञानके वशीभूत होकर || | 
रज और तम दो पंखोंसे उड़ता रहता है | जब यद | | 
पक्षी ज्ञात रूपी बाजरी झपटमें आजाता है तब कदी | 
नहीं जाता | यह बाहर कस्तूरी मगक्री तरह आनन्द 
हूँ ढनेके लिए दोड़ता रहता है, परन्तु यह जब आनन्द | 
घनमें जो उसकी नाभिमें हे उस जगह आनन्दको | 
देखे तो उसे आनन्द प्राप्त हो सकता है । 
प्रारम्भे अवम भधिकारीके लिए हठ योग भे 
ही उपयुक्त हो, परन्तु समभादारके लिये जैसे बुद्धि 
इशारा काफी है। ऐसे ही बुद्धिमान मतको थोड़ा विवे 
बिचारका इशारा कर दिया जावे तो वह स्वयं अपच 
आपका निप्रह कर सकता है । | 
सनफा काम (सनसः स्वस्य निप्रह;) स्वयं अपर | 
आपको वशमें कर लेनेका है । मन स्रयं अपने आपके | 
समभावे, खयंमें ही अपना सत्व बल बढकर रु 
तम क्षण हो जावें तो इसके योगका साधन य 
स्वयं ही बन जाता है। असत्‌ प्रवृत्तिका रुक जा 
योगका सुख्य साधन है । 
योग करनेवालेको चाहिये कि वह पहले शो 
सन्तोष, तप, स्त्राध्याय इस क्रियायोगसे पहले अबिर 
का बल तोड़ दे। यह योग बलवान विष्तका। 
दोषाको दूर करनेके लिए ही पतंजलिन बताया है। ` 
अथोन्‌ मदे मोटे स्थूळ भयंकर विध्न करेवा 


दश पे जाते हैं। या क्ष ० 


~ 
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जाते हैं तब आगे योगक्रिया बढ सकती है । अतः 
योगीको काम, क्रोध, छोभ, मोह आदि प्रबल शत्रु 
और कषायकी फौजको पहले रोक देना चाहिये । 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचय और अपरिग्रह ये 
मात्रत हैं | इनसे प्रबळ शत्रुओंकी फौज आती हुई 
रुक जाती हे । यदि इनका ठीक पालन न क्रिया जाय 
| तो कम प्रबळ होते हैं और मनुष्यका घी, धृति, स्मृति, 
| बल टूट जाता है, छुड़ा देते हैं | 
| परन्तु योंगीको अपनी कुशलतासे किसीको सम- 
भाकर किसीको दबाकर शाम, दाम, दण्ड, भेद आदि 
सभी तरहके युद्धसे इनको, और इनके बलको, तोड़ 
देता चाहिये । शत्रुओंपर विजय पाये बिना जैसे कोई 
` चेनसे नहीं बैठ सकता, वैसे रज और तमकी फौज 


' काम क्रोधादि शत्रुओंकी फौज है । 
| / “७ 
/ इसको नीते बिना कपायोंकों दूर किये बिना 


योगी चैन नहीं ले सकता । ये सब दो तरहकी फौज 
ज्ञान और अज्ञानकी है । 4 
| राज योगमे ज्ञात बळ प्रधान है । विचार विवे- 
| कोको धाराये हैं, ये ही ज्ञानही फौज है। जो जैसा 
| विचार जिस तरहसे दब सके, या नष्ट हो सक्ने उसी 
| तरह उन खोटे विचारोंकी फौजको दूर भगा. देना 
। चाहिये । यही योगकी कर्म कुशलता है | “योगः कर्म 
| सुकोशलम्‌” । जब युद्ध किया जाता है तब योद्धाकी 
|| कुशलता इसीमें है अन्दर न आने दे' | 
| अमे बाहरके दूषित विचारोंको न आने देना यह 
| चित्तवृत्ति निरोध है। जैते प्रविष्ट हुई फौजको या तो 
अचुकूठ बना देना, या मार देना उचित होता है, वैसे 
"ही थोडे बहुत बचे छुचे दुष्ट भाबोंको मन भीतर 
हा भीतर अपने ज्ञान बळसे या त्रिचारोंसे या तो 
। अलुकरूल बना ले, या नष्ट कर दे, यही उसकी कर्म 
कुशलता है । 
डर ऐसे ही नये पाप कमॉको, इस्द्रियॉमे सन:शरीरसै 
न आने देना महा ब्रतोंसे, तथा धार णा-ध्यान-समाधितते 
तिरमे आये हुये संचित कमॉ हो धीरे धीरे अभ्यास- 
| चय कर देना इस कर्मको भी कर्म कौ 
~ श्छ 
ल शान बळ अज्ञान बल दो पळ हैं 
| दोनों ही मन भात्मामे हैं | 


कहते 
5०१ 


और वे 
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~ = 
_ कभी अज्ञानका बळ बढ़ता है तो कभी पू कभी ज्ञान 
जो बलवान होता है बही एक दूसरेको दबा देता । | 
अतः सल्कमोंसे ज्ञान बल बढाकर -सल इना, | 110 
प्रवृत्तिको क्षीण करके आत्मा और मनको १ 
बनानेका प्रयत्न करना चाहिये | ॥ 


६22 


_ जव तक अज्ञान बळ बढता रहता है, तब त 
इन्द्रियां और मन प्रमाद करते रहते हैं, और मदत | 
होकर विषयोंसे लगे रहते हैं, यह बात आप i 
जानते ही हैं । 
आयुर्वेदमें इसको प्रज्ञापराध कहो, चाहे विष 
रत्ति रूप अविद्या कहो, -एक ही बात है । मन इर 
याका विषयोंमें आसक्त रहना, अतियोग - या मिश्रा 
योग है | इनका बिषयोंमें उचित मात्रामै रम्णक्रला | ह 
यह आयुर्वेदिक परिभाषामें सम्यक्‌ योग कहृहाताई | शापः 


लिखा है योगः सम्यक्‌ प्रवृत्तिः स्यात्‌ | त 


| 
रू 
वि 


मानस रोगकी चिकित्साका थोडासा विभ्रेवा दीत 
>>> Cc YM _ ~ भु i 
तो संत्तेपसे हो ही चुका है। परन्तु बिषयको स्ट | अमिन 
करनेके छिये रूपान्तरसे फिर लिखा जाता है। थिति 


मनके दो दोष हैं । रजोगुण और तमोगुण | 
~ ~ हट ~ ~ ci `> pd 
इसके काम क्रोधादि मोटे मोटे कई रोग होसकते है| | ॥ ५ 
इनसे भी ज्यादा बड़े राग और द्वोष हैं । उनको दूर | छ 
करनके लिए उनको चिक्रित्सामें प्रथम निष्काम क हे 
योग, दूसरा भक्ति योग) तीसरा उपाय है ज्ञान योग की 
तीनों ही उपाय तीन उत्तम मध्प्रम अधिकारिक ८ 
लिए है तीनोंमें दो राग-क्रोष रहित रहकर करि | 
जाती दै | ३ | अयो; 
र ७ है त पो 
भक्ति भगवानकी करें, राग दष चलता रह | 
सन आत्माको शुद्ध नहीं हो सकती | छै 
जै ~ गे १ र पि 
जैसे सुबरणेको तपाया जावे, एक बार दी छ ब्रो 
तीन बार उतना उसका खोट निक्रळता a गा! | मैसे 
००५ ७ Da र्‌ 1 
सुवण अपने रूप रंगके गुण प्रकट करता जाई 
SS op न ८ ते रहेंगें। | भक्त 
जसे ओल प्रितिदित नेत्रोमे अंजन ठग) त ९ 
अभ्यास करते रहेंगे तो बैसे वैसे ही सू दत; 
दीखने टगेगी | | 
MO म लर आफ | पेपर 
उपरोक्त तीनों ही योग ज्ञान-अळ ॥ गो 


मनो-बलको बढानेत्राले है । 
कभ करनेवाला निष्काम कर्म करे, 


वाहे अपी &६- 


ii तहीं करंता । यह कत 1 | य्‌ 


| 1 स 


ध्या 
प्र लक्षणा भक्तिस,ज्ञानस सिफ आल्यास 
न रहे यह योग हे 

अ पाँव चाहे काम करते रहे परन्तु जैसे घाय 
) खिळाता छ उ सका ळानन पालन भा 
परन्तु सभी वस्तु पराइ समककर किसाम 


त्र 


| 
गीका है । 


अक्ति मार्गमें भक्त भगवानक सिवाय किसीसे 
पा नहीं करता, किसी में अलुरक्त नहीं रहता। उसका 
ध्यान जैसे पतिका ध्यान पर्यीमें, पत्नीका पतिस 
दता है। वहां भी आत्मा जार सन्‌ दोनों अनन्य 


| होकर कर्म करते 
ब्वानीका भी यही हाळ है, वह भी एके 


्हाकाशसे अळग नहीं । घटकी उप 
वरता है, पैसे ही ज्ञानी दे 


इता हे । जैसे घटाकाश 
गे घ सात्रस भिन्न 
1 उपाधिसे भिन्न और 


ग्रापक़् तस खयं जुड़ा 


| अभिन्न भी अपनेको मानता है । सह साधनावस्थाकी 


थिति है । 

सिद्धावस्थाम देह और देहाध्यास भी जब नहीं 
हता, तब तो देहको भी तत्र ए(आत्मारूप)ही मानता 
रे अर्थात्‌ भक्त “दापोडद्द दा नोऽहू” जप जपता रहता 

और सभी देहसे कर्म करता ग्हता है । भक्ते 
ध्ये भी किसीके प्रति राग-होष नहीं होता 
पेम वहू सच्चा प्रिय भक्त कहलाता है | 

पदि एक जीवात्माक्री बलि देकर, देवीको चढा- 
i Ci खेर मनाबे तो वड सच्चा भक्त नहीं, 

सका आत्मा और उसकी आत्मा एक है । 

५ भक्तियोग कोई साधारण योग नहीँ, यह भौ ऊँचे 
रे क हे । इसमें पढे लिखेकी जरूरत नहीं । 
जैसे गे हे लगन चाहिये) कोई भी कर सकता है। 

रे जाता गोपियोंमें थी । उद्ठबजीका ज्ञा 
ह नगण्य हो गया था। उसका कारण 
कं था है के निष्काम तीव्र अनन्य भक्ति प्रेम 
सप दिन भगवानफे चरित्रका ज्ञान उनकी 


गोया ज्ञान, सदा उनकी पूजामें रहना वे 
७ तरह ले उनमें छीन रहती थीं । 


हद शन ४0७ ॥ c १ ; 
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ह जञ 
नि ड्य MES तिळ तडे, pur Kangri 


Tron शर? 


ट्ट हे ई' करे, चाहे ईश्वरम अन रखे, पूण 


स्थान नहीं था रोम-रोस झुष्ण-क्रषण जपता था । श्वास | 
खासे सन बुद्धि इन्द्रिया लगी हुई थीं । जहां देखो | 
भगवान हो भगवान दीखते थे । जो गति उन गोषियाँ | 
को मिली चेसी किसीको न गम मी | 
कर्मे योगी सब तरहसे कम काट सकता है ओर वह ' 
भी अन्तरंगमे “सोऽहं सो5&हं' करते अन्तमे |. 
शिवोऽहं शिवो5हं ब्रह्मास्मि तक ता है| ॥/ 0 
तीनों ही साथक शोतरगे आ पासनामें | 
लगे हुये हैं और बाहर निष्कास का | आच- |; 
रणोंमें राग-ह्प न हो तो कस सक्ति और ज्ञान तीनों ” 


त 


ही उपायोंस मोक्ष हो सकती 

कहते है कि कमे 
गी मोक्ष दे सकता है । प 
[| सकता हे | आए 


मार्क 


भौ 


क प» 


Py 
Ee 
st 
i 
= 
ट्रय 
5५ 
2४) 
410 


सहयोगी हैं 


रोटी कैसे बने | ५; 
~ Ne है 
निष्काम कर्म बिता शक्ति केसी, अथोत्‌ निष्क 
है | विना भक्तिका ज्ञान शुष्क ज्ञान है । तीनों एक ह | 
आत्माके परिणाम हैं अवस्था विशेषके विचार हे 


RE 
कर्म, बाणी, मन, काया ये तो जड़ है, कर्मे केरे हो 
~ ४६ ~ 

कौन ? कर्मका कती तो आत्मा ही है । उसके विचा 
में वीतरागता रहे तब बड़ी कम, कही यज्ञ, क त 


रूप धारण कर लेता है । 


ज्ञात सत्याबुद्धि ऋतभस प्रज्ञा सज्ञा होकर श | 
कह ता है | 


तीनों योगोंम बीतरागर्वा चाहिये; और तीनों 
ते अनन्यता चाहिये, तीनों हो से ताजे छ गन का 


चिन्तत व चिरकाल तेकका अभय | 
चलता रहे तो योग सिड और सोल अति निकट | 
जाते हैं । तीनों योगोंस मनके आ रोग रजे i 
तमोगुण दूर किये जा सकते है। अथवा यो कहें 

व दो रोगोंसे जो अनेक सारय 


ollection, Haridwar 


निरन्तर तान्न 
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हैं वे सब भी इसी चिकित्सासे ठीक किये जासकते हैं। - 


विषयको फिर दोहरानेका मतळब यही हे कि 
| एक ही थात अच्छी तरह रढ हो जाय,और रूपान्तरसे 
कहनेपर समझमें आ जाय । कषाय वृत्तियोंसे रहित 
होकर आत्मामै मनकी स्थिति, अथवा आत्माका 
आत्मामें ठहरे रहना, बाहर इन्द्रियों और मनके साथ 
संयोग न करनेको योग कहते है | 
कई बार कहा जा चुका है कि आत्मा अपने 
पके बाहर सुख ढूंढनेके लिये बाहर ही बाहर 
फिरता रहता है । अपने घरमें सब कुछ भरा ई परन्तु 


। आनन्द जो भी मिलेगा अपने पास ह 
प्रलेगा कबीरका पद है-- 


पानीमें मीन पियासी रे पानीमें मीन पियासी | 
हाने सुन सुन आवत हाँमी रे ॥ 
ताभि कमळ बिच है कस्तूरी सूरत डो ने घासी। 
पानीभें ० | 
ज्ञान बिना नर सूना डोले भरमत फिरे चौरासी | 
| - आदिआदि। 
“हु अर्थात्‌ म्ली पानीमें रहती है जब बह पानी 
| ना चाहती है तब उसके कणठे पास एक कांटा 
॥ रहता है वह आड़ा आ ज्ञाता है पानी उसके 
प नहीं जा सकता | 


इसी तरह सृगकी ताभिमे कस्तूरी विद्यमान है 
छु वह इस करतूरीकी गन्धफो कोसों तक प्रत्येक 
छाश करता रहता है और सू'घता रहता है | 
भटकते मर भी जाता है पर उसे कस्तूरी नहीं 
केत | वह तो उसके पाम हो है पर उसे ज्ञान नहीं 
थिये भटकता रहता है । 
इसी तरह व्यक्तिको अज्ञानके आवरणते स्व 
छी ज्ञान नहीं होता । यह आवरण अज्ञान 
' ही राग द्वोषमय दो तरही प्रत्रत्तिमें उत्पन्न 
रका इथे नहीं। यह मिथ्या ज्ञानसे अथवा 


7 ७ जीव दो तरहकी क्रिया 4.0 करता रहता 
आठ प्रकारकी मनमें खोटी मान्यता लिये र है भो 
इनको मन और आत्मामें राग 5 
समभनी चाहिये। आत्मासे हमारा गत बलि 
पुरुषमे है | जो राग द्वपस ही जन्मता औँ 
रहता है । पषा 
आठ तरहकी मिथ्या मान्यता ( बिपरीत ब 
अज्ञान इस मनमें भरा रहता न जिन, हि । 
हंकारादि । ४ |. 
उनमें पहला अहंकार है यह खोटी मान्यता: 
पनेको अहङ्कार कहते हैं । में पना क्या ति ता है| 
व्यक्ति यह समझता है कि यह से Ee 
न ९ कि यह सेरा धन है में बड़ी 
आतन Stl हुआ हू मेरे पास ज बल सामथ्ये है 
रु किसके पास नहीं । मैं बड़ा हूँ यद भूँठा अभिमान 
४ | संसारमै सबके पास सब कुछ छे | अहो जीव 
घनता आत्म घन है तेरा स्वरूप परिवार नहीं है। 
मकान तेरा रूप नहीं है । तूं तो इन सबसे पिज्न है 
परन्तु कुळ का कुछ समझता है यह तो मनगी खोटी 
मान्यता विपरीत बुद्धि ही है | 
दूसरी खोटी बुद्धिका नाम संग है. जिसके काग्ण 
जीव विषयों में आसक्त रहता है अपनी काया वाणीत 
ऐसे कर्म करता रहता है. जिससे व्यक्ति वम दूरनेके 
बजाय कभाँले बन्धन होता रहता है अर्थात्‌ यह सकाम 
शुभाशुभ कर्म करता रडत [दै । सुख भोग थे एव कम 
करता है जिसस कयौ ही उन्त/त्तावाद्ध डो द कम न हो। 
कर्मे करना दुखदायी है प्ल गह जीव तो करों 
को सुखदायी सभभकर सका 5 भगेच्छास कर्म कता 
रहना है कर्म करना चाहिये । कर्म किये बिना कर्म 
कटते नहीं । कांटेफो निकालनेके लिए बाटा र्‌ ह ग्रहण 
किया जाता है जब तक दूसरे कांटेय बांटा न निकाले 
कांटा निकले ही नहीं । अत: शुभ कर्मे पाप कर्मको 
निकालनेरे लिए किये जाते हैं। मनमेंसे राग द्र पर 
कांटा निकालनेके लिये सात्विकशुप कमं किये जाते 
परन्तु ये कम य दे सकाम हों अर्थात इनसे फिर 
सुख भोगनेकी इच्छा हो तो कांटे फिर फिर उत्पन्न 


होते ही जावेंगे । अत; पहले कांडे हो निकाळ दें और | 1 


नये कांटे न आने दें । 
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>> काका SEE हैं उँ 
| ल लिये शुभ कर्म कि जाते है । कर्ममें 
ता एक विष है | कभमेस सकामता निकाल दी 
| है तो कर्म बन्ने कारण हज बनत । बन्धन 
| लाल कर्माको संग कहते हे जव अज्ञानस कमे 
| ता रहता है सकाम करनेके कारण वापस बँघत। 
त है | 
| वीसरी खौटी मान्यता मिथ्याज्ञान, इसमें संशय 
पे कः है । गु शुथ कका फळ मिलता है। 
इपर मरण हो) है । खरो नरक कोक फळ हैं या 
३ \ यों करें, या न करें ? कभी दूसरांसे सुन लेता 
| तइ भा रहत. है। ओः नहीं भी । संश पमे 
है | एति नही होने पाता । अतः शुभ कर्म नहीं कर 
न | कता | यह भी तीसरी अविद्या इस मनमें बैठी 
[ | हहै। 
| चौथा अज्ञान इसमें अभिसंप्ल्व: धन व परिवार 
| पत ल बाह्य पदाथँ क कभी 
| | हो त । यह न रण षि 
त १ र के ठाय मन आ स्मामें 
द गोटी समझ है | 


है च अभ्यवपात है-घर एक अन्धकृप हे । 
म न परिवारका हँ । परिवार मेरा है. मे 
क ६। परिवार मेरा है, मेरा घर 
| अपात र ग | मसरा जग निगाह करना । 
| पे रा खईम गिरे रहना है। आत्मामन इस 
fe सकते । यह भी बे समझ ही है। 
| „ ठा बिप्रत्यय च्चिर 
>पेप द 
न उतर प रीत बुद्धि साफ है । हिता- 
ना हकर धमेको अधर्म, अधर्मको 
शमा न प्रवृत्त रहना यह सबसे बड़ी 
इससे पाप यह भी भयंकर रोग है। 
i प कर्माका संचय होता रहता है। 
बनता जाता है | 


| अचिशे 
| दे नि प दैन्य ऐसा अज्ञान मनमें घुसा 
UT धमस चमे भौ वेसा ही, अधर्म भी 
चाहिये |... गो चाहिये। पापको पाप 


ह दा मानता है। बहु बेदी खी 


परन्तु छः भर नेने ७. 
७ रस ८सज्ञाजमे जीबएवा्मवर्क०णला स०भ्ष्ठ होता, हिक्मत अष्ट होनेसे घेये 


पना नन डक य पक 00 ; 
RR ४] 


उरुषम भेद नहीं मानता, उसके त्याज्य उपादेय 


खना कोई नहीं है। 
आठवां अनुपाय-इसका तारपर्य यह है कि मोक्ष 
ज्ञानसे होता है । हु काते यज्ञ, तप, जपादिसे : 
कम जरूर कटते है। परन्तु मोक्ष तो ज्ञानसे ही, 
होता है परन्तु वह तो अग्निमें जलकर मर जावे, | 
देह भस्म हो गई तो समझो मोक्ष हो गया । र्र | 
जलम हूबना गंगाजीमें डूब जाना, ओंधा ळटककर ||. 
शरीरको कष्ट देकर कम निकालना समता हे । | 
इस,में मोज्ञ मानता हु । वारतवमें यह मोक्ष साधन । | 
नहीं ६। मोक्षके अनुपाय हैं। उपाय नहीं परन्तु “ 
इनको वह नहीं मानता है । 
इस प्रकार यह जीवात्मा बेचारा अज्ञानी इन 
आठों भूतोंके वशमें रहकर इनके म्ये लम्वे हाथोंस > 
पकड़ा हुआ, इसको ये छोड़ते नदीं, यह इनकी कैदमे । 
पड़ा रहता है । ये आठ कारण इसको अज्ञान रूपी ॥“ | 
नशा-मदिरा पिलाकर बेहोश रखते है । hk 
तब यह अभिमानके नशेनें चूर रहता है । विषयों कत 
में आशक्त रहता है | इसे संशय बना रहता है) | 
इसकी बुद्धि ममतामे डूबो रहती हे | ज्ञानमें कुछका / | 
कुछ दीखता है | घम कर्क सा मानता है । ऊजड़ ff 
रस्ते चलता है./इसप्रक्रास्के और अम्य अनेक दुर्गुण i 
इसमें भर जूति”हैं । इन दुयुगोंके कारण यह पापा 
चरण करता रहता है । किए 'इसके फल भोगता है । 
जन्मना मरणा5इसका बना हो रहता है । 


इसकी बुद्धि इसका झैयै और स्मृति तीनों भ्रष्ट | 
हो जाती हैं | यह सदा मन और शरीरके दोषोंको 
पीड़ामे दुखी हो बना रहता है। इसझे दुःखका कोई 
अन्त आता ही नहीं | 

इन दुःखोंको दूर करनेरे लिये चरकमे शारीरके | | 
५ वें अध्यायमें विस्तारसे उपाय लिखे हैं । पाठक | 
पुरुष विचय अध्याय अवश्य देखें । f 


जैसे धो, धृतिः स्मृति इनकी विषपतासे या इसमें 
रज-तम बढ जानेसे मनुष्य संयम नहीं रख सकता । 


जाता है । सदाचारमै संयममें दिका नहीं रह २ 
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इसी तरह स्मृति भ्रष्ट होनेसे स्त्रस्वरूपक्रा ध्यान नहीं 
रहता । बेस ही इन तीरोंके अज्ञानको रज तम 
दोषको शुद्ध क्रियाओंसे शुद्ध कर दिया जाय तो 
इन्हीं तीनोंस अर्थात्‌ घी वृति स्मृतिमै ज्ञान बढनेसे 
|| योग सिद्ध हो जाता है। ह 

पहले तत्वोंका ज्ञान प्राप्त. करना, उसके बाद 
श्रद्धा उत्पन्न होजाती है । फिर ज्ञान और श्रद्धा पूवक 
योग साधर्नोक्रा अभ्थास किया जावे तो भन शुद्ध 
जाता है । इसी मनसे सत्य ज्ञान सत्याबुद्धि उत्पन्न 
कर मोक्ष हो जाता है । 


जैसे उपरोक्त तीन बुद्धि वृत्तियाँ शुद्ध होकर योग 
ह | मोक्ष स्य साधन बंन जाती हैं वैसे ही इन तीनों- 
|! मसे भी तंत्वश्मृति स्वस्त्रलूपका ज्ञान मुख्य साधन 
१ हे। लिखा हैँ। 
। स्मृस्वा स्व्भावं भावानां स्मरन्‌ दुःखात्‌ प्रमुच्यते। 
/ इसके अळाघा तत्वस्मते रूपस्थानात्‌ सर्वमेतत्‌ 
प्रवतते यह लिखा है 


त्त्र २४ है, २६ हे । कई ६ द्रव्योंको तस्त्र मानते 
है । कई प्रकृति पुरुप २ को ही तत्त्व मानते हैं । परन्तु 
योग साधनमँ एक आत्मा ही ततत्र है । और दूसरा 
तत्व जड़ प्रकृति: (शरीर) है | जड़ तस्त्र परिवर्तन- 
शीळ है | अनित्य है । दुख छप है | आत्माक्रा आवर्ण 
कशमेत्राला दै | आत्मा नित्य सुखराशि शुद्ध बुद्ध 
और स्वका अपना असली रूप है | 


प्रक्राचक भान सत्य रज तम इसको सख दख 
| देकर बांधे रहते हैं | इसलिये आत्माको, अथवा सर्व- 
साधारण व्यक्तिको चाढिये कि प्रकृति और पुरुष इन 
| दानों तत्वोंके स्वभावोंका चिन्तवन करें | प्रकृतिसे 
| बता हुआ हमारा शरीर और जगत्‌ कैला है इसका 
भाव स्वभाव इस प्रक्रार चिन्दवन करें | 
सर्व कारणब दुःख 
चात्म कतकं | 
बह यह सोचे कि यह सब्र दृश्यमान प्रपंच प्रक 
है | शरीरके लिये है | मेरा कुछ नहीं । सब 
और अनित्य है | भेगा इससे कोई वास्ता 


अस्वं चानित्यमेव च । न 


स्म शरीरको दुःखदायी समझकर अज्ञान मू न 
न है सुखावह, खभेण कर मगि ० "षने आपको 


SS -:- 
कारण अज्ञान और ज्ञान है । 

या ऐसा कहो शरीर और प्रकृति दुःख 
आत्मा और ज्ञान दोनों अनन्त सुखज्ञ है 
चेतन है और एक जड़ है । दोनोंका सूक्ष्म अता | 
जानकर प्रकृति पुरुषका भेद करके अपने आफ्ने। 
शरीरस भिन्न जानकर अपनको दु: खसे अछग कर हे 
और ज्ञान वृद्धिकर अज्ञानके उपरोक्त आठ ८ 
विकार या रोग काटकर रज तम दोपांको दूर क्ष 
मुक्त हो जाबे । यही मनके रोगोंकी चिफित्सा है। 


| ५ 
। ए | 


सनके रोगांकी चिकित्सा अष्टांग योग और ब्वा 


योग आदि कई योग है. परन्तु चरकने एक पिल 
मनशुद्ध करने राजयांग बताया है वह सर्वोत्तम | 


लोक पुरुषपो; सर्गादिसामाऱ्यावेक्षणं | काम 
काळात्ययमयं । योगारम्भे सततमनिव्यंद: । सखो | 
साहः अपवर्गीय धी धृतिस्वृति बलाधानं । नियम 
मिन्द्रियाणां चेतसि, चेतस आत्मन्यारमनश्च, धाहुमे। | 
शरीरावयव संख्यानम थी क्ष्ण-सठ्यं कारणवदू दु 
सस्त्रसाचत्य्रासत्यर्थ्रुपरसः | सब्ब प्रवात्तक्‍पु दुःख 
सब्बसंस्यासेसुखभमित्यमिनिवेश: । एप मार्गो$पवर्गा] | 
अतोऽन्यथा बध्यते | इत्युद्यनानि व्याख्यातानि॥ 

॥च० शा" ५ 
करनेफे अनेक बि! 


इस गद्य मागम 
लिखे हैं | विचारों 
जाते हैं और शुद्ध 
विचार करे। सब विचारोंमे ळोक और पुर 
बिःवार मुख्य है 


[ छु ) 
मुचारॉसे विचार वद 


हो जाते हैं। योगीका मत हि 
| | 


जिसके लिये यह सारा अध्याय लिला गी 

सारोका भी सार यह है कि व्यक्ति अज्ञात 
कर्मासे अथवा रजोगुण तमोगुण या राग द्रप जं 
कर मुक्त हो जाय | बिषय और संसारसे वैश) 
पीर आत्मास राग उत्पन्न हो | 


| 


सरर | 
गर सं 


दो उपाय हैं एक संसारका चिन्तवन। 
आपका चिन्तवन | अपने आपको समझ) 
रको समे | दोनोंसे मिलान करके 


ह“ जि ला औँ 


| होक पुरष बना हुआ 


भरता 
व्यि 


5 
( शरीरके ठुखोंसे बचा लै | 

और अधो तीन लोकोंसे मिलकर एक 
है इसको लोक पुरुषका रूप 
हैं या इसोको संसार कह सकते हें । 


ठव मध्य 


कह सकते करि जी 

“सगे सात्विक क्रियाओंमे स्त्रगके जीव सुख 
गह और पापी क्रियाओं तमाशु ग 
हैं और बोचके मध्यम लोक मनुष्य 


~ 


कीय दुख भोगते टे 
मिळकर लोक 


हुल दुख दोनों भोगत हैं यह सारा 
पुरपका रुप है । 

आप जनते हैं कि जिसमें तीनों टोडों का विभाग 
हौ, वह संत्र मिलकर अनन्त जोबोंका समूह लोक 
कहठाता है । इस लोकमें अनन्त जीव अने अपने 
पाप और मिश्र कर्मौकै अनुसार दुख पते हैं । ऐसा 
सात ढोक और चौदह सुबनोंका समष्टि रूप एक 
शोक पुरुष है । इनं जीवोंकी समष्ट ते या सब जीव 
मिलकर तथा सब होक मिलकर एक लोक पुरुषका 
शरीर बनता है । 


समष्टिको भी भुवन मण्डलको भी लोऊ पुरुष 
कहते हैं। और इस लोकें एक जीवको भी लोक 
ध कहते है । लोकस्तु भुत्रने जने कोष । जैसे लोक 
अपे शरीरको रचना देखें तो वह पुरुष भी अविद्यासे 
त्ति मामे पड़े हुये जीबोंका बना हआ ससछि एक 
रोक पुरुष है । इसमें अनन्त जीबोंका उनके कर्मासु- 
भर उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता है । 


समाए लोकको उसके उत्पत्ति, स्थिति, प्रलये 
कारण भो मोह ड्च्छु स्य 6 Oe है 
गष्टिजा, द इच्या हष (सभी जीवोंके) हैं| और 
के भा कारण अविद्या, मोहेच्छा, ष रूपा- 
| A इ षात्सक्र (सकार कर्म) ही कारण 
हुए (न) $ समूह रूप समस्त लोक समुहोंसे बने 
उरुपके शरीरकी रचनाको समष्टि लोक 
फेरता हू । 
~ 
शप 3 क ज॑ 11 [a ~ [a 
ग न जीव भी अपने कमौनुसार शरीर 
दक उत्पत्ति स्थिति छयकी रचना 
बद भा प्रवृत्ति (कर्म) अविद्यासे है। और 
जेया ही कारण जैसे 
अधिषेव पिन In Public,D: 
) भविभू इन तीन 


विभा गा 
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| क़ षसं 
तक पुरुन, क K 


विभक्त भूत देवता और स्वयं आत्मा तीनों मिलकर | 
शरीरकं उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं और उसीसें| 
अलग अलग इन्द्रियाँ और भूत हैं । | | 


उनके अलग अलग अधिष्ठाता देव भी उसोमे है 
चेस ही एक जीवमें भी अहंकार, मन इन्द्रियाँ आदि 
देवता और भूत शरीरमें अलग अलग विभक्त हैं जैसे 
वहाँ सब भूनोंका अधिष्ठाता व्यापy ब्रह्म एक है ऐं 
ही यहाँ भी मन इन्द्रियादि भूत और उनके देवत 
सबवा अधिष्ठ ता अध्यात्म (जं।वास्मा) ब्रह्म एक ही है 


x 
4 
1 


| 
|, 
|. 


बे 
० 
र्‌ 


1. 


प्रकार संसार छोक पुरुषकी रचना १ | 
है वे हमारे शरीर और शरीग्स्थ आत्माव) 
चन। है । दोनोॉंका एक ही स्वभाव हे उ्यष्टि समा 


| 
| 
दोनोंमें भेद होते हुए ताच्विक अभेद है । 


जत्र यह बिचार हो जाता है कि दोनों एक जैले, 
नों ही जीव और जगत लोक अज्ञानसे बन्धे हुए ४ ! 


/ध्4 


जब यह माळूम हो गया क्रि मैं ही इस दे 
उत्पत्ति रक्षा और मरण करने बाला हूँ उधर ल 
पुरुपमें लोक पुरुषके कस (प्रवृत्ति सार्गमे पडे हुये । ४1 
कोके समूह कारण है) तब यह कमा हो कसी | 
प्रपंच है । अविवेकसे प्रवृत्ति हो रही है। $| 
सामान्य ज्ञानसे व्यक्तिका अविवेक (मोह) अज्ञान 
हो जाता है । । 
जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिके अपराधको स 
और फिर उसका फळ पिटाई, कैद जाना 5 
देख ले, तो अन्य व्यक्ति स्यं उसे ४. 
ध कसैले उसे वैराग्य हो जाता 
वह समभता है हम भी ऐसा करेंगे तो $` 
पायेंगे। इसी तरह लोक पुरुषोंके जीवोंको स्व' र 
सख भोगकर वापिस आना पड़ता हे । क 
जर अतः स्वर्ग भी दुख है । नरकमें और कु 
पाकादि बेदना होती है । सध्य छोकके मलुष्य 
परिवार घन वासना दते दुखी हैं । यह्‌ किक 


क iN Ilection, Haridwar 
दी हि 


ले, 
दुखी होना, 
करता | उस अपरा 
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यह सारा प्रपंच प्रवृत्ति मागं (अज्ञान कमं) का 
फळ है । प्रवृत्ति काया वाणो (मन) से क्रिया करना, 
अविद्यास राग द्रष मोहसे होती है। जिसका फल 
नरक स्वरामें संसरण करना है। यही संसार है यही 
लोक पुरुषका रूप है | 
अतः कमोंका फळ संसार है ।-संसारमें संसारिक 
जीवांके देवता नारकीयोंको भी दुखी देखकर उसे 
संसारके कर्मा ( जन्म मरण, संसरण ) से भय और 
अपने शरीरमें विराग हो जाता है । 
करस गति करते रहनेका नाम ही संसार है 
| अपने आपकी तरफको देखें और अपने शरीरको देखें 
| तो शरीरम हाइ मास राद कोई कीचड़ बदबूके सिवाय 
| आर क्या है, यह उसे ज्ञान हो जाता है । 
| लोक पुरुषको सामान्य दृष्टले देखने बाळा व्यक्ति 
यष्टि समाष्टको कती और भोक्ता मानता है। यह 
| १ तान उस हा जाता है । यह शरीर भ मैंने कर्म करके 
| पदा किया है | आगे मॅ अज्ञानसे कर्म न करूं जिसते 
॥ पेरा जन्म सण नहां। टोक और शरी रसे वैराग्य 
EN घे जाता है । यही इसके सामान्य ज्ञानका फल है | 
४७७ तत्व ज्ञान रुच ज्ञान होकर मन शुद्ध हो 
गाता है | । 


ह। 
1: 


|| 
| | गे 3 रं ~ vy 
इस प्रकार बिचार हो विचारोंस मनसें बार-बार 
चन्तवन करनेसे मन ख्च्छु हो जाता है, और बड़ 
| | ह छनक उपाय तथा कर्म काटनेके उपायमें 
। है । प्रवृत्तिसे निवृत्त मागे 
॥ | मान्य ज्ञानका फल है | 
! | - आगार और अनागार दो धसक स्थ 
थ॒ ५ रहकर योग करे चाहे घरसे बाहर संन्यास 
योग साधना करे, दोनों ही ठक हे । 
१, वनेस्वनिकेतवासः कहकर योग सा 
Er लेकर योगपर चलनेक 
3५५ 
, रह, गुरुके पास रहे, 
केह अनुसार योग साः 


लग 
आज्ञाता है यही 


न है | अ्थीत्‌ 


धमं 
[ माग बतलाया 
उनका कहना माने 


प हान ७ 214... पचार न करे सही ॥ 
भाषौ हो । जमीनपर देखकर चले । जीव पि. झा 
हाव, ऐसा सदेव ध्यान रखे। कमण्डलु गु हान i 
और कार्यानबंवनी ( योग साधन काष्ठ प | 
सिवाय परिग्रह न रखे । ६) झड़ 


धाः 
{if fF 
0 पातिः 
| (| यो 
गा 
योग 

आत्माके सिवाय अन्यत्र न जावे । ज्ञानी ऐ मर यो 
अथात _इन्दियोंको मनें, मनको द्धि, बुक ति प 
आत्माम जाडुकर फिर आत्माको प्रकृति पुरुष | म 
करनेमे लगावे या छोक पुरुष राशि पुरुपड़ी रका 
जानन्स धारणा ध्यान समाधि लगावे | 


धैय रखे । योगके विध्नोंसे घत्ररा 
सादि महात्रतोंहा पालन करता रहे 
बैठकर मनको आत्नामे छ 
लगाकर मनको शुद्ध करे | 


Sy 

व नहा । अ. 

र और एकान 

गवं । अच्छे भाचा 
। च्छे [विचा 


गह | 
भाव 


जब ऐसा करेगा तब उसे अपने शरीग्मे अवक | 
संख्याके सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा | हाड गापः | 
दिके सिवाय आत्मा हो उपादेय नजर आयेगा। औ! | | 
कोई उसके लिये उपादेय न रहेगा । 


शरीरसे घृणा वैराग्य हो जायगा। ऐमा शर | 
मैंने भूछसे खोटे कर्ममे बनाया है और संसारी जव | 
सभी दुखी हैं | सारा संसारका स्वरूप तीनों को | । 
चौदह भुवन कर्मोंका विस्तार है । इसमें अपार हु । 
ही दुख है । संसार जन्म मरण रूप गति कर्ण | 
रहता है । 

संसाग्में जन्म लेना दुखों की आगमें पडून है 1 
यह ज्ञान हो जायेगा | फिर बह सब चीर्जोक त्य | 
सुख मानेगा । घन परिप्रह संग्रह में दुख समरे यर | 
सत्याबुद्धि है। जो सामान्य ज्ञानका श्रयाजन 
यही रज तम मनक्रे दोषोंका उपाय है । यद है 
जरूर जानना चाहिये कि मन और आत्मा | 


एक ही क्रिया हे | 10, ; 
नु र > नी क्रम है र्‌ । 
आत्मा निर्मिकार होते हुये उसको भा |; बै धर 
पड्नेके कारण शुद्ध हो जाना आवश्यक ह ||| णो 
शुद्धिके उपाय चरकने लिखे हे । ये सा औँ 
योग मागेके उपाय बतलाये हैं ।शारिं |. 


0 
3 
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| स पक का ग्र मोक्ष है । रोग क्षय सिद्धियां 


भा मुख्य ६ 


मि. 

पा? 117 पक्ष 

गे § छे योगो मोदः प्रवर्तक: कहा है । 

र | दाथ कामीका सन कामिनी लोसीका धनमें, 
९११५ | 


छार छंगा रहिता है; उसी प्रकार भक्तका 
म, योगीका इश्चरमें, ज्ञानीका ब्रह्मम तदाकार 


ल स्य 


| योग है | 
| योग! "सम्यक प्रवृत्तिःस्यातू'', चरकका योग यड़ी 


|| "योग: कर्मसु वौशळमू'' “ समत्वं योग उच्यते) 
नयोग तीनों पापोंको दूर करन बाले हैं। “योगेन 
सि पदेन वाचा, मळं शरीरग्य तु वैद्यकेन । यो 
कु | होत प्रसभ॑ मुनीनां पतञ्जलिं तं मुनिमानतोऽस्मि। 
| छि चत्तत, वागाम, दार! र्म रहते हैं ये सवि- 
पभाव है । आत्मा निकार हे । पातःजळयोग 
[भनक मल दूर करनेका उपाय बतलाता हे | 


इस रसायनके भीतर पूर्ण चन्द्रोः 


| 
Ee 


| 
१ गिगोपर किया जाता है 


त || यह रसायन 
| स्त कको बल 

» 1 

1 


र पाचन क्रि 
नन रसत 


1 
| 


मोपरि 
f 11 पर्‌ ध 
ब्र 1 | 


| 


000) नव्य > ee 
is 0120 
-ऱ् शा )2 ७ प पन 


सहाशाक्त रसाय 


ह, कस्तुरी, केशर, अम्बर आदि प्रधान श्रौष घियाँ है । इसका उपयोग अनेक हताश 
जाता ह । यह श्रत सफल योग हे । 

[क्तिचद्ध क और शरीरमें नवजीवन लाने वाला है। हृदय और 
पदाने करता है, नयी और पुरानी बीमारियोमे ॐ 
॥ र शरीरको स्वस्थ ग्रोर सबल बनाता है। 

। | है क्षोणता पुरुषत्वकी न्यूनता, क्षय, वद्धावस्थाजनित निर्बलता, बाहना यों 
hr ॥, जीणं श्वास, जीण कास और कफ-प्रकोप ग्रादिकी यह महात्‌ औषधि 
पाको सबल बनाता है, श्रङ्ग प्रत्य ङ्गोंको सुदृढ बनाता हैं और मतको 


ह या शारीरिक श्रतिश्रमसे उत्पन्न थकावटके समय इसका सेवन करने 
ग दै पे > भने टि ना 
हे चर हूर हो जाती है । प्रसूतिकालमे प्रसूताको देरेसे बिना कष्टसे प्रसव 


नी १ 
से 
१ रत्ती, दिनमें २ बार वूधके साथ सुबह और रात्रिको | 
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व्याकरण महाभाष्य दार्णाके दोबोंका परिस्कार करता | | 
। और चरकमें आधयुर्वेदीय तस्को लेकर शरीर | | 
लक शुद्धिका पथ प्रदर्शन है । | | 
असे वद व्यास ज्ञानके प्रचारके गुरु हैं। वैसे ही | ` 
भगवान पतञ्जल नाना रूपसे जगतूके प्राणियोंका ib 
कष्ट दूर करनेमें अद्वितीय अवतार साने गये हैं। 
उपरोक्त योग चरकके आशयमें लिखा गया है जिससे | | 
योग द्वारा-मन और नके दोष दोनों ही न रहे। | | 
ऐसा विलक्षण योग है ऐसा सरळ मार्ग इस प्रन्यके | | 
सिवाय अन्यत्र देखनेमें नहीं आता इसलिए लिखा है | 
पातञ्जळ महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते 
सनोजाक काय दोषाणां हत्रेऽहिपतये नम; || 
यह गूंगेफ़ा गुड़ हे पत्नीको पति मिलापके निजा- 
नन्दकी तरह अनुभव गम्य है । कहते सुचनका 
विषय नहीं | 


र्न 
६ ree 


स्‌ स्त्र एट! २४१ सेरः, टो ८ नन भरस र्य 


हुई निर्बेलता 


NN 


त ~ 


ग्रोष्म ऋतुमें पाये जाने वाले स्वादिष्ट एवं उप- 
योगी फल जैसे खरबूज, आम, नीबू, अनार, पपीता, 


| साथ ककडी भी एक ऐसा सुमधुर एवं स्वास्थ्यवद्ध क 
| एबं स्वादिष्ट फळ है जो बाजारोंमें बहुतायतसे मिळती 
Fb है । गरमोसे हरी हरी पतली पतळी सुळायप ककड़ी 
| किसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती | इस 
| तुमे पाये जाने वाले उपरोक्त अनेक गुणकारी फळ 
॥ कुछ जो बढे जड़े पेड्रोम पैदा होते हैं, जैते आम, शह- 
| तूत, बेळ, केथ आदि | इसीके विपरीत कुछ फळ 
|| ऐसे होते हैं जिनकी बेले लगाई जाती हैं और प्रायः 
| नदियोकी रेताली भू ममें ही बहुतायतस ये मौसमी 
फल पाये जाते हैं । भष्म ऋतुरे ऐसे उपयोगी एवं 
|| स्वास्थ्य वद्ध क फरोमें तरू, खरबूता, ककड़ी 
` प्रमुख हैं | ककडी खानेमें रुचिकर होती है । 

| ककड़ो प्रायः फागुन या चैतमे बोई जाती है । 
/ परन्तु उस बरसातडे प्राग्म्ममै मी बाया जा सकता 
है । ककड़ीको फठांही बीच बाळो खाली जपीनपर 
भी बोया ज्ञा सत्रता है। ककड़ीके बेळझी पत्तियां 
६-३ फ.टके अन्तरपर रखना चाडिर । पधे 3 धे ही 
दूरी चार कटके अः्गरपर हो हा इसी अस्दाजमे 
ककडू.के बीज बने चाडिए । प्राय: एक एक डु हे छिए 
आठ दम छुटांक बाज पर्थाप्न होते हैं । क «ड़! की 
एक जाति ऐती मो होती ६ जिसके बीज माघपें बोये 
' जाते हैं । 

इमकी बे खोरा ककड़ीकी घेडही तरह खू 
| हम्ब्री फैठती है । ककड़ीकी वेके पत्ते खीरेके 
। पत्तोसे कुद़् छोटे और चिहने होते हँ । फुळ पीले 
रंगका होता है | कळड़ोकी बेने वैशाख, ज्येष्ठ 
मातमै फड बहुतायत मे मिलते हैं । बरसातमे पहिले 
जो फळ तैयार को जाती है उसकी विचाईफी ओए 
विशेष ध्यान देना आवश्यक है । बरसानमें बाई जाने 
बालो ककड़ंको फड़के छिए सिंचाई करनेही आव- 


<~ 


cL NN ur A, and Rng 
6) आर) र्‌ स ee = 
४ ककड़ी आर उसका उपयोग 
$ 


लेखिका--श्रीमती सुमित्रा देवी अग्रवाल “विशारद” 
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श्यक्ता नहीं । ककड़ी घेछोंक्री काट छोट करनेकी 
जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बरसातकी फप्तल प्रा 
करनेके लिप मचान बनाना लाभदायक होता है। 
सचान स देनेसे ककड़ी की बेळे खच फैड्ती ह | 
जाड़ेमे बोई जाने वाळी ककड़ीकी फप्चलके लिए सुखो 
टडनियां खेरोॉंके आसपास डाल दें। जिससे कर 
डीकी लता आसानीसे फैछ सके | 


क्क 
र 
ता ५ 
विविध 
ए परि 
[भ ऋतु 
| ध अनेक 
फे 
सकता 


ककड़ीके फळ खीरासे मिलते जुळते होते हैं, कि 
इसके फळ खीरेकी अपेक्षा, ळम्वे, गोळाझार, कु 
मुडे हुए ळगभग एक या डेढ़ फीट तक लम्बे होते हैं 
ककड़ीमे लम्बाईके रुखकी उभरी हुई सीधी रेखाएं 
। जलवायु एवं स्थानके-अतुः 
डो लम्बी और कहीं बिलुर 
छ तळी ककड़िग्रां देखनेम आती 
हैं । छोटो-छोटी हरी एवं मुळायम नरम खं रोयदा 
होती हैं । जत्र यह कड़ी बढ़ जाती दै तबउन |, 


एक प्रकारका पीलापन आने लगता है | 


ककड़ो खानेका अच्छा खासा रिवाज है | प्रा 
ककड़ो कच्ची ही नमक और काली मिच ठे साध बॉ 
जातो है । कु छोग कच्ची कळड़ बिना नमक भि 
लगाते म्तरादमे भर पेट खाते हैं । ककड़ीकी ॥ i 
अन्य विविध प्रकारके स्वादिट उपजन त । 
जाते हैं | प्रीष्म तुने पाइ जने वानी कड़ी ६ | 


0 0 हि न्यत 
स्वाळ्यके छिए गुणकारी मानी गई है । भा . 
ओमें वर्षा ब शरद ऋतुमें पाई जानि बाळी 5 


रोगकारक हाती है। आयुर्वेद 

हन्त ऋतुमें पाई जाने वाळी कुड 

पित्तानाशक मानी गई है । 
आयुर्वेदीय मतानुसार कऊड़ी, 
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ली 


मो 20 ककढ़ी शोतगुण प्रधान है। अधिक माते काटी सि कल रा ककड़ी शीतगुण प्रधान है। 
हे अधिक सेवन करनेसे इसी कारण छठ 
| र इत्पन्न हानेका आरांका रहता है | 
|; उरक छिळका छाल कर अन्द्र्क गूर के 
||; गोत हम्बे अथवा अपनी इच्छाङुसार डुकडे 
कर काढी मिच एवं नमक मिला कर खूब 


है |. हरले । ऐसा करनेते ककड़ीसे जो पानी निकलें 
। | पक दै । इस प्रकारकी क कड़ीका सेवन करनेसे 
| € 


मिः | उड़ी खानेमें जितनी ही स्वादिष्ट एवं सचिकर 
1 है इसी प्र ककड़ीका प्रयोग अनेक रोगोंमें 
ता पूर्वक किया जा सकता है । ककड़ीके गुणों 
विविध प्रयोगोंसे प्रत्येक मासबासी एबं सा्षा- 
एको परिचित होना चाहिए जिससे समय पड़नेपर 
[क्ष ऋतुमे जव कक्रड़ीकी बहार हो ककड़ीका उप- 
अनेक रोगोंपर कर सकें | ककड़ी शुणोंकी खान 
| के रुपें ककड़ीका प्रयोगा इस प्रकारसे किया 
पक्त है | 


| फ्केडीको ढील कर खिळानेसे अथवा ककड़ीको 
| कर उसमें प्याजका रस [मला कर देनस शराब 


ग! + परा दूर हो जाता है | मूजदाहके रोगीको 
व रस लीबूका रस जीरा व मिश्री मिळा कर 
न [रर ही आरास मिलता है। ककडीके छोटे 
प | ¬ ४४६ करके शक्कर साथ खिळानेसे मुत्र 
रे | रोगी को राम होता है । ककड़ीके बीज 
| नता है । गन रियो दूर 
1 ) गो) र है एनं ककड़ीके बज निशेष रूपले उप- 
jl न” के बाज्ञोंकी खीर बना कर पीनेसे 
ए और कोको दाह अथवा जळन दर हो जाती है 


ह| 5 प्रिय तर 

| ज जेननन्द्ररके कष्टफारक रोग 

| क स क ठम ककड़ीके बोजोंका प्रयोग 

4 द व किया ही जाता है । मुखकी 

| दिः । क छिए ककड के बीजोंका लेप 
पश्न कि बंजोंके साथ जीरा पीस 

१ मः मूत्रा [तमे नेम अच्छी तरह घोंट छान 

नरोप छम होता है । 


“रख दी जाय तो ककडी उसके ज्यरको खींच लेती है | 
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शांका रहती है । जब भी ककड़ोका सेवन 
ह सदा ही ध्यानमे रखें कि जल्दबाजीसे | 
डी न खाकर भळी भांति चन्रा चत्रा कर ही 
1 खाना चाहिए | जिससे आमाशयमै विक्त न 
हो सके | अपच होनेपर यह अम्य अने प्रकारके || 
रोग उत्पन्न करनेमें सहायक होती है | ककड़ीके अन्य | 
आवश्यक गुणोंके सम्बन्धपे भी कहा जाता है कि 
ग हीने कके बिछोतेपर  :. 


जने ° हि 
आर सुलायन पड़ जाता छ । Mi 


के बीज जितने गुणकारी है उसी तरह 

द्‌ और जल | 
सेवन करनेसे || 
पत्ते पागल कुन्त के 


a 
१०१. 
sl 
7.0 
£ ~ 


ककड इतनी गुणकारी है कि जब कभी घरोंमे ® 
ग्रीष्म एवं मांसळ पदाथ आंधक मात्राम खा छु __ 


जाते हैं तब अजीण दूर करनेमें ककड़ी अपना शुण- 

कारी प्रभाव दिखाए निना नहीं रहती । गेहूँ, ज्वार, 
मक्का, अरहर, उड़द, मूरा आदि अन्न खानेले होने 
चाले अज्ीर्णमें ककड़ी खानेले ही लाभ होता है। 
कच्ची कफड़ीमें आओडीच होता है जो घेंघाऊे लिए 
विशेष लाभदायक है ककड़ी कुचल कर 
शर सुंड धोतेसे हाथ मुह नहीं फटते वरन्‌ 


~ 
सोन्द्यको बुद्धि होवा है । 


5 
कच्चा 


~ 
उणयर न 


ककड़ी खानेक्रे बाद शीघ्र ही भोजन नहीं करता | 
चाहिए | जब ककड़ी पच जाय तभी शोजत करना 
लाभ दायक है | प्रीष्प ऋतुमें जन बाजारमै पळी 
पतली सुळायम इरा अ ककड़ी उपलब्ध हो 
जब्र इच्छानुसार कड़क! अवश्य हा करना 
चाहिए । मौसमी फर्मोंडा सेवत करनेसे स्वास्थ्य 


४» 
5s ~ र्ती 


बनता है । गांवोंमें ककडोकी खेती करने किसानोंकों 
अच्छी आमदनी हो सकती है । कडऊड़ीको खेजी 


आयका अच्छा साधन 


रसचिकित्सामें मल्लसिन्द्रका महत्व 
तथा मेरा अनुभव 


लेखकः-मक्खन ढाल शमी वैद्य इश्चार्ज राजकीय 
आयुर्वेदिक चिकिर्साळय आह्दौर, जिळा-जालौर 
(१) श्‍वसनक ज्वर: 
सल्ळसिन्दूर २ रत्ती 
सुहागा फूला २ माशा 
खूब खरल कर, ७ सात पुड्या, बना लेवें । 
मात्रा:--१-१-पुड़िया | प्रातः सायं मधु एवं आद्रक 
सवरसके साथ । 
(२) श्वासः 
मल्ल सिन्दूर २ रत्ती 
अभ्रक भस्म २ माशा 
७ मात्रा करे | १-१ मात्रा, प्रात: सायं सधुके साथ | 
(३, विषम ज्वर:-> 


महळसिन्दूर २ रत्ती 
शुद्ध फिटकरी २ माझा 


दोनोंक्रो भिलाकर ७ मात्रा वना लेवें; १-? मात्रा 
` प्रातः सायं त्रिकलाक्काथ) मधुके साथ देवे | 
सूचनाः-ज्वरावस्थामें भूछ कर भी. न देवें | 


(४) शुक्रक्षयः— 
मल्लसिन्दूर २ रत्ती 
शुद्ध शिळाजीत १ माझा 
त्रिवँग भस्म १ माह्या 
प्रवाळपिष्टी २ माझा 


इन चारोको मिळाकर ७ मात्रा बनावें। १-१ 
मात्रा सळाईमें मिलाकर प्रातः सायं चाटे, और 
` ऊपरसे दूध मिश्री एला चूर्ण युक्त पीना चाहिए | 
भोजनम घृत यथेष्ट मात्रामें लेवे | 

(५) अग्निमांध:-- 

मल्लसिन्दूर २ रत्ती 

मिश्री अथवा चीनी १ तो० 
दोनोंको मिलाकर ७ मात्रा तैयार करें । 
१-१ मात्राः प्रातः सायं दूधके साय देवें | 
'विशेष:--य॒ह प्रयोग खानदानी है । तथा तुरन्त 
दिखाने वाले चमत्कारी प्रयोग हैं | स्वास्थ्यक्े 
एनं वैद्य बन्धुगण निस्संदेश दोकर लाभ उड़ा । 
रातदिनके परीक्षित एवं गुप्त प्रयोग हैं । 


११, 
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5 कुछ अनुभूत घरेलू प्रयोग ७ || 


खक~ वैद्य प्रेमप्रक 
लखक- वच्च प्रसप्रकाश यादव प्रेस" 


रुद्रपुर इडुआहार, ऊसराहार, इटावा (२० प्रभ 
(१) जायुनकी गुठछियोँ छायामें सुखकर वारी 
नासकर ६ माझा प्रातः तथा शामको जहके स | 
क़ >) यै स्म ~ न 220 | 
इस्तेमाल करनेसे स्प्न-दोषक 
a जरम सपन -योषका रोग दूर हो च| 
(२) परामाग (आगा चिर चिरा), की जा क 
हच के टुग्से बच्चोंफो खिला 
शोष रोग चन्द इिनोंमे जड़से चली 


चला जाती है। । 
२१ प हे rs फ + र 
(३) २१ पचे निस्थ (नीम) के एक छुटॉक पात | ९ दि 
प्रातःसायं घाटकर पीनेमे खुजळीका नाश हो जाता है ः 
ब्लड 


(४) हींग. झुजेठी तथा सौंठकों सहोत पीपक ) पै 
चनेके समान गोलियाँ बना लेनी चाडिए। र दो गो 
प्रात: एवं दो सायं ताजे पानीसे प्रयोग करनेसे ला 
च जुकाममें फायदा हो जाता है । | 
(५) डी० डी० टी० पाउडर १ तोळा ले पां ) 
सरसोंका तेळ ३ तोळा मिळाकर किसी झाशमे ख | 
लेना चाहिए । सिरको साबुन (5049) से धोर | 
पुन: यह तेज छगाना चाहिए तथा २० मिनट पख] 
इ ` 


प्या. 
चाहे र्‌, 


सिरको फिर सावुनसे धो डालना 
सिरके तमाम जुये मर जायेंगे । | 

(६) अक ( अकः) के तोन पत्ते लेकरगा 
सरसोंके तेळमे अक नियोड़पते जो भाप बने उस शिप 
जगह बिच्छू ने काटा हा आपक्रो छगाओ, अर 
आराम होगा | 

(७) राळ बारीक पीसकर देशी घ मिल | 
हाथ-पाँच फरते हों तो छगानेस ठीक हो जाते | । 

(८) असगंधके चूर्गीकी फंक, लेकर अपरसे मिग | 
मिश्रित दुग्ध. पान करनेसे घातु-पुष्टि होती है और ई | 
जवानी लोट आती है । 

(९) कटेरीके बोजांका चूण १ माझा-दे मरी 
के साथ मिलाकर खाना दमेको दूर करता हैं | 
(१०) दस-वारह मुनक्का खुब 'चबाकर रे 
मिश्री मिला भैंस या गायका अधौटा दूध पौष | 
शुक्र ( वीर्य ) वृद्धि होती है । 

(११) भंबलेळे चूण हो गुड़के साथ खात 
बट हट जाती है | 
(१२) सरसोंका तेल व हल्दी मिल 


तथ 


(ज 8 ६१८ 418 पिङ 
ke न 
FSS 


राजकीय आयुर्वेद 


ऐतिहासिक वृत्तोंपर दृष्टिपात करनेपर एक 
॥ विचार यह होजाता है कि भारतीय चिकित्सक 
जे संवस्थि ज्ञानमें ऋग्वेइके समयले ह] पूण अभिक 
निमको प्रागैतिहासिक युग कहा जाता है और इसे 
वीय सन्‌से आठ दश हजार वर्षे पूवका सब्र ऐत- 
शसि म'नते है । किन्तु “जि सुश्रुततें समय्रमें जो 


| ४८ पर स प्र ग्र नर्ते 
| य एनूसे २॥ ढाः हजार षष पूर्वका समय होता 
| रायः नेत्र विशेषज्ञोंकों नेत्र संबन्धि सभी अङ्गो 


| आाङ्गोका और उनकी क्रियाका ज्ञान था इनके प्रत्येक 
| भशे रोगोंका ज्ञान और उनकी चिकित्साका विस्तृत 
| इन था | मोतियाजिंद (04६८३८६) अमे पाथ फी) पक्ष्म 


पोप आदिपर लेखन ब प्राटनादि क्रियाआंका अच्छा 


त प्रपर था। इसके पश्चात्‌ चीनका नेत्र श्न प्राचीन 


| सा हर 


और हूँ आग टी नामक जझञासकऊे कलमें नेत्ररोगपर 
पिकित्सा व झन क्रियाका प्रयोग सकता हे इसके 
बाद भी इम शर्म प्रगति होकर ज्ञान परिवृद्ध हुआ 
हैं का । इस्वाय सनूमे २६७६ वर्ष पूर्व माना जाता 
मिश्र देशगे नेत्र चिक्रित्था साहित्य छुछ मात्रामें 
पडता है। उसी रियामें इस्वीय सन्‌ पूर्व कुछ कुछ नेत्र 
शेति था। मक वेद्यांमे हिपोक्रेटीज अरिस्टोटडने नेत्र 
| कुछ प्रकाश डाला । प्छोनी व गेजनके काल 
हि फिर कोई प्रगति नहीं हुई । सोलहवीं शताब्दी 
"फोर पगति नहीं हुई । एरियसकै सपयमें नेत्र 


शा ~ 0000 के * 
तः सप्य,न्व कुछ ज्ञान बढ़ा फितु नेत्ररोगोंपर कोई 
धप सादिरियमे वृद्धि नहीं हुई । अरब देशोय चिकि" 


श्र छ प्रथम नेत्र साहित्य अली बिन ईसाने 
प प्रकाश हत ने झुर देशेन क्रिया सम्बन्धि ज्ञान 
४३ मानी दै प्न रागा संख्या महाप सुश्रुत ने 

। आचाय वारभट्ठन इनकी संख्या ६४ 
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[लाक्य ऋषि श्री कराळ भी ९६ मानते 
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हक ट्र 222 ५ प्र ॥ |: 
१ |: 


| न न्नः षज स || | 
| नेत्रविशेषज्ञ महाप सुश्रत + | 


लेखक-- पं० शिवशंकरात्मज गौरीशंकर श्रोत्रिय भिषगाचाये आयुर्वेदाचाय 


) 


के 
ति 


। सुश्रुत 
स॒श्रुतके प्रतिसंस्कारके समय ७३ नेत्ररोगोंके वणनके | 
कूणक रोगका पता लगा था और उन्होंने इस- /' 
का उल्लेख भी स्पष्ट किया है । 
षटमप्ततिनेयनजा य इसे प्रदिष्टा, 
रोगा भत्रन्त्यमहतां महतां च तेभ्यः । >, 
स्तन्यप्रकोपकफमारुतपित्तरक्तै- 1३ 
बोलाक्षिवत्म भव एव ङुकूणको ऽन्यः | | 
(सु. ड० अ. १६) ¦ | 
उपरोक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि छोटे ओर बड़े | 
(अमहतां महतां को ये नेत्ररोग एक समान हो होते हैं 


65 


इनमे एक कुफूग ह अज्ञा है; जो केवल दूध पानेताले 4 
बच्चोंको होजाता है। इन ७६ प्रकारके रोगोंकी संख्या 

५ (नो) संविगत रोग, २१ वत्मेगत, ११ शुकक्‍ळगत; 

४ कृष्ण मागमे, १७ सत्रेगत, १२ दृष्टिगत, २ बाह्य | | 
को गणना सुश्रुतने उत्तर तंत्रे प्रथम अध्यायमें की. 


है | इपमें पुनः कुछ गह छो प्यक करना पड! जैसा कि 
ऊर स्पष्ट किया है। वाग्भट्ट ९४ चतुनत्रति रोग, 
संख्याको पुष्ठि करते हैं। इस प्रकार सुशुतके काल | 
बाम्मट्ट काळ तह अट्ठारह रोगोंको इडका ज्ञान । 
बग्भट्टकों हुआ था। इत है शाजक्प संघनि 
वि्कित्ता क्षेत्रमे नर तन रोगीका परिज्ञात बराबर 
अन्बेषगो द्वारा हाता रदा दै । मदति सुश्रान जो कु 

भी वणेन किया दै वह नेत्र शाख्के विद्वान विदेहाथि। 
कृत बिदेद्‌ तंत्रफे आधारपर । हो ७३ नेत्र रोगांक 
उल्लेख किया है । कराल भद्रशोनक जेज्नट बद्वा |." 
तंत्रोंमें नेत्र संबन्धि रोगोंका बहु विस्तन वणेत किग, 
गया था; किन्तु विदेहाधिपने ७३ नेत्ररोग ही बण न 
किये थे । आः सुशुतने उसका ही अतुपरण कि 
और टीकाकार इल्दूण भो इसे स्वीकार करते हैं। | 


स्पष्ट हो 


ऐसा ही उल्लेख प्राप्त होता है 
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MT Ord Ah Oh विदेहाधिपकोर्तिता: । 
इति नप प्रणाता: षट सप्तति नेन्नरोगा: न कराछ 
गौ नकादि प्रणीता; उस समयके उपलब्ध साहित्य 
` के लिये वे महान्‌ तंत्र (समुद्र इव गंभीरं) “दुगौगाधा- 
उम्बुधोरिव” कहकर प्रयोग करने बहुत बड़ा साहित्य 
पूर्ण मात्रामै उपलब्ध था । आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान ( Ophthalmology ) के विवरणोंको 
यदि सुश्रतक सिद्धान्तोंके अनुसार तुलनात्मक तुल 
पर रक्खें तो आज सहस्रों वर्षके पश्चात्‌ भ॑ कु 
दम नया हा | 


दि कुछ पार्थक्य है तो वह नगण्य है | 
आर यह तो अवश्य है कि आधुनिक नेत्रविज्ञानपर 
अनुसन्धानम ळाखों रूपये प्रतिवर्ष व्यय | और 
चिकित्सकोंने उसमे पर्याप्त परिश्रम करके इस 
विज्ञानका उन्नत बनाया है । मगर आधुनिकोंके वर्णित 
रोगों ऐसा कोई भी रोग देखनेमें नहीं आया है कि 
जिसे सुश्रुतने वणन नहीं किया हो या उसपर बिचार 
| किया हो चिकित्सा न दी हो वर्त्स प्रदेशके २१ 
भेदॉमे एक भी ऐसा रोग नहीं है जो आधुनिक 
( Eye sPecilist0 ) ने अधिक लिखा हो | अशो 
वत्स या ट्रोकोमा ( Trocoma ) की लक्षण पंक्तिमें 
उसका अवस्थाओंकों सुश्रुतने बिलकुल प्रथक नाम 
देकर रक्खा है आजतक आधुनिक विज्ञान पोथकी 
का सफळ चिकित्सा नहीं प्रदान कर सका | सश्रतने 
और इसके बादके महर्षि बारमटने इस रोगक़ी सफळ 
चिकित्सा दी है और इस भयङ्कर नेत्र रोगपर विजय 
मात का | सुश्रत और वाग्भट्का नेत्र चिकित्सा 
विवरण एक दम आधुनिक प्रणा छोका तरीक्रा है 
निदान चिकित्साके स्थानका छोकन करनसे यह 
कि सत्र छाज्षशिक विवरण ही प्राप्त 
है और आयुर्वेदके महिं चरक सुश्र त वाग्भट्र आदिने 
हौगोंके छनणोंको व्याधिके रूपमै बताया है । एक 
जजर, अश, अतिसार, कास क 


निला 


जाता है ऐवा आयुर्पदके तंत्रोंमें कडी नहीं प्राप्त होगा 


कि यह आंत्रकी बिमारी है या आमाशयकी हैया 
अमुक अंगका; ये लक्षण होतोय व्याधि होगी 


| तु सुश्र तने चेत्र 


विज्ञानपर आकर उपरोक्त प्‌ तिका रि 
अंतवागरबा आंगिक 
कृष्ण दरष्टि पटळके रोगोंकी 
लिखा, आधुति 
और आमाशव फुफ्फुस पक्वाशय रोगोंके ड 
प्रक्‌ पथक उनक्रे यहाँ शाखम्राम दिये नि भै 
व 


सुश्र तका ल॑खन ड ॥ 


ज 
कळने बाले नये चिकित्स क्‌े 


EH 2 


( 7६६81] ) दोनेसे रोके और चि केत्साके । 


हो सजनको सतर्क कर दे। किन्तु 
त्साग प्रवेश करनेस पर्व ही; 


विभाग करक स्पष्ट अलबोधन कराया है कि ५६ ण 


क 


रोगॉमस च्छेय ने 
वेध्य १५ हें । १२ 


[ग ११ है लेख्य ९, भेग 
ऐसे रोग हैं जिनमें श्च भूनकर 


dd 


प्रयोग नही करना चाहिये । ७ याप्य हैं । १४३ 


रोगांपर चिकित्सा कमे व्यर्थ जाता है असाध्य है 
याप्य रहते हैं बहुन हो सुन्दर वेज्ञानिक बिए 


आर चिकित्सकको भूळसे रोकनेके लिये पर्याप्त | 
यह सुश्र तकी अपनी ही विधि है । इसके | 


कालीन चिकिरसकोंगे भी इसका अनुकरण छि 
एवं संख्या ही नहीं प्रथक प्रथक रोगोंक्रो नामोंसे र 
किया जे च्छरेय राग अश वणस, झुष्काशे आदि, प 
उस्संगिनी बहळ वर्त्म, आदि भेग्-शलेष्मोपनाह ल | 
[दि व्यध्य सिरोत्पात सिरा हये आदि अशल # * 
शुष्काक्षिपाक, कफ बिद्ग्ध दृष्टि, अजु न शुक्र आई 
याप्य वे रोग जो चिकित्सा करनेपर लाभप्रद ६ औो 
छोड़ते ही ज्यों के त्यों हो जाय । याप्य कहली 
असाध्य हताधिमंथ निमिष गंभीर दृष्टि आई अळी 
इनमें चिक्रित्सा कर्म वयर्थ जाता हे । | 


द्र ७०७३ ~ i 
शस्त्रक्रियासे साध्य होजाय अन्यथा और 
छाभ नहीं होता दो आगन्तुक रोग 


नेत्रक्षत व इत दृष्टि इस प्रकार नेत्र चि 


प्रविष्ट होने बालके लिये सुन्दर निर्देश किया की ॥ 
|| . 


चिकिस्सामें भी सुश्रुतक्की कोई भी समत 
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हि ~! है अत. 
भरोग 
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I 


eC काला स स्स्स "पोस ~ दोपाँग चिकि, ह 
ती नेत्र रोगाँमै भी सांगोपांग चिकित्साका 


वणेत अर 


CS 


ही तरहसे किया है प्रधान कमे सावी- 
हुक शोधक ee ब र्थि चि ip || 
त्र ध्यान रख है । सतरौङ्ग शुद्ध ह i जी 
खातगत दोषका परिमाजन अल्पराळमे हाजाता हे । 
ङ्क चिकित्सामें स्नेहन स्वेन बमन विरेचन 
आर्यापत झिरोबिरेचन नस्य धूप इनका प्रयोग करके 
शरीरकी शुद्धि करना सार्वाज्ञिक चिकित्सा है । स्था- 
निक चिकित्सा वह चिकित्सा जो कि किसी स्थानपर 
बिरीषकर जो रुग्ण होरहा है, उसपर प्रयुक्त हो, 
हानि चिकित्सा है । जैसे परिषेक प्रदे, स्वेद, 
आश्च्योतन, अंजन, तपेण, पुटपाक्र, शिरा: क्षण १ बे न्न 
लेखन, छेरल वे अन्य क्रियाएं यह सच एम 48 
हमे विशेष स्थानपर की जाती है नेत्र चिक्रित्स!में 
प्रयुक्त हो नेबाली सुश्र्‌ तने जितनी औषवियोका उल्ले ल 
क्रिया है, बहू प्रायः वातहर ३०, पित्तहर ४०, शलेऽमह र 
५२, रक्तदोपहर ४५, औषधियाँ है । जिनमें काष्ठोषधि 
पणिमुक्ता शुक्ति शंखादि भी व कुछ घातुएं भी सम्मि- 
हित हैं। यह संभव है कि और भी संख्या हो किंतु 
पथा शकय प्रयाससे गणित संख्या इस प्रकार १६७ 
एकसो सड़सठ औषधियोंकी संख्या होती है | डिंतु 
जय इसमें सर्वं साधारण औषधियोंकों गिने तो देख 
पापँगै कि बहुत सी औषधियां तो एक ही है जो बार 
नार प्रयुक्त हुई है इनकी संख्या ३० है | जिनमे 
दारही, लोध्न, द्राक्षा, नागरमोथा, चंदन, 
इही, छोट, रोरिक, धावकी, उठुम्बर्‌ हरीतकी, 
मिका, बिभीतक, सेंधव, नेत्रबाळा, शुंठो, कंट 


७. 
उपाय 


फे गो रो ८ 

दि) गंभारी, रसाजन, कपित्थ, एरएड, झांल्ल, प्रवाळ, 
समुरफेन ८१ झं मै डं | 
भश्रित है एत्थ, अंजन (द्वय) मेनसिल ताम्र इत्यादि 
या जाय तो करीब नेत्र ऐोगसें प्रयुक्त ती 


अ षि ऊ ज to है हि ~ ws ७. 
धिया रह जाती हैं । नेत्र रोगमें वर्षीक्रे जळ 
पान वर्षाक जल 


८७ 
गान कद 

ह यो आश्योतन व्‌ अंजनादि द्रव्योंपें डोलनेका 

कित्सकोंने रक्खा हें । वर्षाका जल 

Distilled ७4९४) की तरह शुद्ध 
आज्ञा दी है । पयु बित जलका प्रयोग 


इ ज़ स्‌ 
शेत है. 


ना समनदतक्रि प्र द पिं र जलको ताप दन ॥000 
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जब क $ 
रखने उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है अँ. 
उसमे अम्छ प्रति किया (40010 १७५०४० 
पदा होदा है । यह उन्होंने अच्छी तरह अध्यय | 
किया था-यथा:-- 1 


न च पर्युषितं देयं कदाचिद्वारि जानता। | 
अम्लीभूतं कफोस्क्लेदि न दितं तत्पिपासवे ॥ ` | 
(वारिजल) (सु० सु? अ० ४५-४ 
अंजन प्रयोग:--लोतोंखन व नीलाखनका प्रय, 
सुश्रुतः भी कई सहस्र पूर्वं वेदिककालमे हम। 
आचायोने किया था अथबवेदमें नेत्र रोगोंमे अ३ | 
उपयोग बहुत विचार पूर्वक लिखा है । प्राचीन काल 1; 
अजवऊ प्रयोग आजतक होता आरहा है अँ 03 
आघात $ बिद्वान भी अंजनके मूळ भूत घातु यरद oR 
बहुत प्रयोग करते हैं । 5 
त्रिफला :--यह-आयुर्वेदम नेत्ररोगोंके लिये ¢ | 
अमृतका स्वरूप है । इसके शीत कषायसे नेन्न धो. । 
त्रिफलाका चूर्ण, काथ व घुतका सेबन, भोजनो | 
त्रिफळा सेवन भी नेत्र रोगकी अंतिम औषधि. 4; | 
जरावस्थाको दूर करता है। “नरो नारायणो भवे 
त्रिफछामें कषाय रसयुक्त टेनिक एसिड गैलिक एरि 
दो द्रव्य होते हैं जो वत्मकला व श्वेत पटलको 
ब बलयुक्त बनाते है । | 


मधु :--नेत्ररोगोंमें शहदका उपयोग पंद प "> 
टृष्टिगोचर होता है । आचार्य ने मधुकरी आठ जारि, 
बताई हें । जैसे माक्षिक, आमर, क्षोद्र, पौत्तिक, छ || 
आध्य, औद्दालक, दाल इनमें सबके सब नेत्ररार । । 
छिये हितकारी होते हें । किन्तु इनभें साक्षिक + 
टिंये परमोत्तम वस्तु है । साक्षिक मधु वह है 
मधु मक्खियां जो पीले बणेकी होती हैं, भाव सि र 
लिखा है कि “मात्षिकं मधुरं शरेष्ठं नेत्रामयहरं लघ. | 
इसका बाह्य एवं मुख द्वारा सेवन दोनों प्रकार ने 
लिये हितकारी है । 

पुनरनेवा--इसका प्रयोग अंजत व शाऊ रू 
सेवन करनेसे पर्याप्त लाम मिलता है, अभिष्ट 
अभिमंथ, नेत्रशूळ, खाव व पक्ष्म कोपमें अच्छी त॑ | 
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शवेतं पुननेवा मूलं जलेनाज्यं च शूलखुत्‌ | 
जळख्नावं निहन्त्याशु तन्मूलं च निशायुतम्‌॥ 
इसी प्रकार अन्यान्य प्रयोग हैं | 

| हिताहार उपानद्‌ (जूते) का धारण, अंजन लगाना, 
$ नेत्रोंको त्रिफलासे नित्य धोना, तैळकी शिरपर व पेरों 
पर मालीझ की क्रियाको नियमित करनेसे नेत्ररोग 
नहीं होते । दृष्टि मंद नहीं । इसके लिये अथो लिखित 
बस्तुओंका सेवन अच्छा होता है । पुराना घृत 
त्रिफला शतावरी, परवल, मूँग, आमले, यव इनको 
यत्न पूवक सेवन करनेसे भयंकर तिमिर रोग भी 
नहीं होते । शतावरी ठुग्धका सेवन एुश्रत ने 
| | तिमिरमे श्रष्ठ माना है | नेत्रम लालिमा व जछन 
हचेपर स्त्रां ठुग्धका लिक्तेपअच्छा लाभ करता 
॥ है | घृतमें भूनी लोघ्रका लेप हर प्रकारके नेत्र रोग 
| | के दाह व वेदनाको दूर है । आहारमें नित्य 
॥ | घृतका सेवन नेत्ररोगको नहीं 
| तरी दूबपर नंगे पात ट्नळनेसे औँ बाँका ज्योति बढ़ री 
।ह'धृतच मधुक सब्रनम क्षय ज 

रोग नहीं होता है। भोजनोत्तर निष: 


21» 


करनेकी आदत डालनेसे वृक्ककी खराबीसे होने वाढ 
नेत्ररोग नही होता । इस प्रकार महर्षि सुश्र तने 
[]गोंपर अपना अनुसंधान सारे विश्वके हेतु ह 
किन्तु दर्भाग्य है आज हमारा और आयुवेद जगतूक 
के उस सहपिकै श्रमका मूल्यांकन कर आगे बढ़ा 
भर उस दिव्य दिशापर कुळ नवीन खोज करना तो 
रहा, मगर जा ननक तराक थे वे भी भूछ गये। 
और केवळ उन महषियांके पवित्र विज्ञान आयुर्वेद 
नाम धारा चाला पहल कर स्वाथ उद्र पोषण करना 
ही शेष गह गया । में इस संहिताके अ येता छात्रा 
अनुरोध करूंगा कि वर्तमान एश्र॒तकी दिशाका छाप 
पाश्चात्य जगत ले रहा है । हमें भी पीछे नहीं रहता 
चाहिये। ओर शल्य शाळ!कपऊी अतीम ज्ञान एफ 
चमत्कार इस दुनिवांकों प्रत्यक्षः दिख'नेका प्रस 
करना चाहिये । हमने कुळ प्रयास किया तो हमार 


(न 
ES 


झाल्य शाळाक्य़ इस सं>ताके आधारपर अत्र 
विकसित होगा । प्रयोग करें | सूत्रोको सममे, तो 


अवश्य जमे झुश्रव आज भी तेयार हो सकेंगे । इसमे 


मय आयुवद | 
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स्नान च 


४मका तमाम शरोर, खारकर पेर भींगे गमछेय पाँछ 
{ना भी ऋते है । इसमे रोम कूप खुळ जाते है 
एव भगे ग छे साथ बहत ल! कूड़-करकट देद॑स 
राह हो जाता है | इसके अळा जा रांगाको पूण 
निश्नाम लेना उचित है बं फर्छोंका रस या सिभाय 
हा शाक आदिका सूप पीकर रहना उचित है । 
तूर चिकिरमामे डी ९५९/ बु गार मिट जाता है, 
आए तमाम बुना सभाळाभ हो ता है| 
पी या होनेपर दो एक घण्टेे हि ए एक, 
गे जाए त रका जा सकता है । इसीसे दूसरे 
कोष्ठ साफ हो जागा है। एक हाथ 


न हुए ओर निचोडे हुये तीलिएसे स्तन- 
/ हे क पेडूके शेष सीसा तक पेर और पठ 


स्‌ प्रहण हि 


NU क 
00 है दस्ता n Public Co kul Kangri ध क १ थ रोगीको खाँसो री 
र दाइ हत सईलगुना श्रष्ठ हैं| याई सरी 
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॥ छुँ कटर 


eo 


आप बनो --- 


= 
| ; लेखक--डॉ० श्री कुलरंजनजी मुखर्जी घ 
॥ | ॥। प्राकृतिक चिकित्सालय ११४।२ बी. हाजरा रोड कलकत्ता २६. 8 \ 
090000 ELLER es i । यै 
प्राकृतिक चिकित्सा एक श्रेणीको युह-चिज्त्सा पतला दस्त होनेसे पहले पेटको साफ होने देना) 
है| इसमे अपना तथा अपने आढ गको घर बैठाकर उचित है । इलके वाद देखना चाहिए कि पेट गम है 
इहाज किया जा अश्या है। इसाळए इस चिकि- या ठंडा | गरम हो तो आधा इञ्च भारी गीली मिट्टीकी/' 
ह्याने कोई खच नहीं होता है । इससे किली रोगको पुल्टीञ्च रोगीके पेरपर एक घरटेके लिए रखनेस आपसे 
दाया नहीं जाता है। बल्कि देहरों जरा हुआ विष आप पेर अच्छा हो जाता है | ओर अगर पेर ठंडी 
तथा कूड़ा-करकट देइसे चिर्कालकर समूबा रोग रहे: ऊपर पाँच-पात मिनटके लिए सेक कर, 
आरोग्य किया जाता है । पेटको छपेः देना उचत है। रोगीका हाथ पेर हमेशा | 
हल मामूली रोग है । जिसे कोई बुखार गरस रखना चाहिए 1 । | 
नहो, पहले ही एक डूण देकर कोष्ठ साफ कर लेना पेथिद होनेसे जज्रीले जल्दी रोगीका पेट दे | 
कहां है । इसके साथ नीबू? रपके साथ पानी पीना मित्टफे छिए सेककर उसके बाद भागे ग-छेप पुत. 
इतित है । इससे मूजके साथ बहुत बिष देहस बाहर पेट ठंड ता चाहिए। ऐसा तीन बार करन्‌ | 
हो जाता है। दिवे तीन बार रोगीका भिर घोहर उचित है| इसे गरम ठंडा सेक कहते हे । इसके बाज 


शुनगुना पानीमें एक डूल देना चाहिए, और एक. 
घण्टा चाद-बाद बदलकर दो तीन बार पेटको ळपे 
ना जहरो है। इससे कठिममे कठिन पेचिश 
पिठ जाता है | रोगोको कमसे कम एक वेडा उपच 
करना चाहिए । ओर इसमे बाह मद्रा पीकर दूस 
वक्त रहता चाहिए | | 
साधारणत: ठंडी लगकर सर्दी होती है । ठं 
लगनेसे ही गरम पानीमें दोनों पेर डुबानेसे हो 
अमम्भत्र हो तो दोनों पैर अःगमें सेक लेनेसे हो ठे | 
चली जाती है | किन्तु ठण्डा अवर शरीरमें बैठ जा | 
तो हाथ पैर सेंकने ये कुड लाभ नहीं होता, बलि 
एक सूखी खाँसी पे । तब सिर्फ एक घेरे 
लिए ए5 बार छाती लपेर लेनेसे ही सरी अच्छी || 
जाती है। पेटकी छपेट जाप उठाकर नाभि | 
गळा तझ ढऊनेने दी घातीकी लपेट हो जाती ९ 
सभी प्रकारही ढॅडी हुई छपेटरे नीचे डु र 
(ताप) पैदा होना चाहिर । 


Ft 


| [सीके साथ कफ उठता है, तब हमेशा ही छातीको 
देना चाहिए । 
कभी-कभी रोगीकी सूखी हुई खाँसी प्रकाश पाती 
| | इस हाळतमें स्नाने बाद छाती, गळा तथा 
| उक्रे ऊपरवाले हिस्सेको अच्छी तरह धिस देनेसे 
खाँसी चली जाती है। 


त्रण (डुम्सा) होनेके साथ साथ ही इसके ऊपर 
। (म ठंडा देना ही त्रण मिटानेका प्रधान उपाय है | 

न्तु ऐसा उसे दबा देना उचित नहीं है । ब्रणके 
| ) पर पाच-सात मिनटके छिए सेंक्कर भीगा कपडा 
| | गी कपडेते ढँककर लपेट देना हो उचित है । 
पीस त्रण फटकर अन्दरसे क्सेद तथा पीव बाहर 
| || जाता है। 


| मुँह तथा जिहाका घाव होनेसे गरम-ठंडा कुल्ला 
|| उसको प्रधान चिक्रित्सा है। एक मिनट गरम 
॥ | सि कुल्ठा करना उचित हे | ऐसा तीन बार 
ना चाहिए । मिट्टीसे दन्त संजन भी करता 
ह है| 
` दत दृढेमै भी ८३) [नि डि 
। अवस्थासें आदमी गरम-ठः 
ही अन्न खा जाता है। 


= fh (> 
करना चाहिए | 


कझुल्ळा करनेके 


( घाव हो जानेसे उसके ऊपर, दि 
के लिए ढॅफी हुई शि | 
र्‌ दिने दो बार उसे ऊपर गर 
ह्ए । साधारणतया घावपर तीन 


नमे दो बार एक 


न ठंडा देना 
। त मिनटके लिए 
[ और तीन मिनट छिए ठंडा देना उचित है । 


' ठीवर कभी बड़ा हो जानेसे छीव 
मिनटके लिए तीन बार गर 


रके ऊपर तीन 
क्ष 

म आर पर्याय 

ही ठीत्रर स्वाभाविक आकारमें आ जाता है | 

तका द्दे मिटाना कभी सहज नहीं होता, 
या पैर, जहाँ बातका दर हो, वहाँपर कई 


भट्टको लपेट रखना जरूरी है | 


रोज तक १० से १४ मिनटके लिए भाप लगाई; 
धीरे-धीरे कम हो जाता है। और अः न क्‌ 
रूपसे सिट जाता है। भाप ऐसे ढंगसे हा a 
कि जिससे वह शरीरपर सीधा जाकर न गा 
शरारक लिए दाह जनक न हो | 1 
साधा रणतया ये सब रोग ही संसारे. अधर ; 
जाते है । प्राकृतिक चिकित्सासे एक पैसा मीन 
हुए ही इल सब रोगोंसे छुटकारा ॥ 
{| इनाळए रोगोका जिससे कोष्ठ साफ रे, 
मूजजात परिष्कार होता है । और रोध कूप सुड 
को व्यवस्था करनी चाहिए। यह इहे 
क्रिया जावा है, काकी मात्रामें देशी फ, 
सलाद, सिया हुआ तरकारी खाकर और तरकार 
का सूप तथा सट्टा पीकर | उपवास भी हमेशा के 

शुद्धि करनेमें मदद डाळता है । 


साधन 
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शी परे ने भी 


Pe | त प्रदेश वे सभो ज 
“ामयिक विवारगोष्ठी के सुअवसर पर अध्यक्ष पसे दिया गया 
चिकित्सक चूडामणि, 


७ 


(१ 


च रप शक्कर कुक कु दच क्कः र्ति १० एस क कर छ्‌ 
श्क्यं १४० सुरन्ट्रणायजा बच्छ, हा ० एसू० छो ० ए० 


° ७9% 
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पहमान्यवर ! त सनान सत 
ह्म जानते हैं कि आयुवद॒का बतभान समस्याओं 
पर विचार करनेके लिये “सामयिक्र विचार गोष्ठी” 
रोका सर्वे प्रथम आयोजन आपने ही छिया है । 
और ऐसी महत्वपूर्ण गोष्ठीकी अध्यक्षता करनेका 
पुअत्रसर मुझ जैसे अकिंचत व्यक्तिको प्रदान कर 
आफ्न जिस उदारता और विशाल हृद्यताका परिचय 
हिया है उसका में हृदयसे आभारी हूँ । 
भ्रात वेद्य महानुभाव ! 
हमारा विश्वास है कि आपकी यह बिचार गोष्ठी 
सचमुच आयुवेवज्ञोंके अन्धकारमय भविष्यको दुर 
कम न केवल सहायक सिद्ध होगी, अपितु एक 


जि CG न न ग 
| म मागदशकका काम करेगी । इतिहास साक्षी हे 


कि जब जब देशके सामने विषम समस्याएं आती रहीं, 
तब भारतके क्रपि-मुनि एवं बिद्वदूजनोंने एक 
र बैठकर बढे बड़े सम्मेलन और गोछियाँ की 
। इसा भावनासे प्रेरित होकर स्वर्गीय शङ्करदाजी 
` अखिल भारतीय आयुर्वेद भहा- 
गोदो स्यापनाको थो। वे वैद्य तथा आयुर्वेद 
। gt एक साथ लेकर चलना चाहते थे इसी 
से ताए शत सन्‌ १९०७ में इलाद्वाबाद 
र, सरजूपसाद नयसि 
शारे इस महा Ri हत नासिके हुआ था। 
महाराजा पी कको अध्यक्षता हिज हाइनेस 
तार, क्षौतिकर के कोचीन, लैफ्टीनेएट कनेल के 
पारे अनेक अ व पर मदनमोहन माळवीय तथा 
रर चुकत । ९ प्रेमी पलोपशरीके डाक्टर भी 


३चेस महाराज! सर रामश्वर सिंह 


C ~ | 
आयुवदोचाय) साहित्यरत्न, आयुर्वेद बुस्यति 


> बन का भाषण ९७. 


२६ माचे सन्‌ १६६५ ई० 


राज हद फखाडाजाखणलिद॥। «कमी १015105 


) क तृतीयाधिवेशन अजमेरमे सम्पन्न 


+ ~ 


. 


अमावां नरेश भी प्रदेश वेय सम्भेळनोंके अध्यक्ष रह | 


तो स्वागताध्यक्ष तथा विशेष बक्ताओंके | 
के नाम गिनाये जा सकते हैं | ह्र सम- | | 
अखिल भारतीय आयुर्वेद सहा मण्ड | 
जिसका नाम आज “अखिल भारतीय आयुवेद महा | 
सम्मेलन” है, बह केवळ वैद्योंकी ही संस्था नही थी, / 
अपितु उसमें बड़े बड़े आयुर्वेद प्रेमियोंको उच्चधपदोंपर || 
आसीन होनेका सुअवसर सिलता रहा है । 
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चुके है, यू 
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अ. 


की भावना वैद्य तथा आयुर्वेद प्रेमियोंको एक साथ | 


लेकर चलनेफी थी। इसीलिये आज भी आपके 
“अखिल भारतीय आयुवेद महासम्मेलन'' के संरक्षक | 
तथा आश्रयदाता कोई भी महानुभाव बन सकते है, 
किन्तु मान्य एवं आजीवन सदस्यतासें हूमते आयुर्वेद 
प्रेमियोंके लिए द्वार बंद कर दिया है । आपके महा- 
सम्मेलनके वतमान विधातमें आज भी लिखा है कि 
अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेटन” के अन्त- ५ 
गत प्रदेश आयुर्वेद सम्मेलन, जिछा आयुर्वेद सम्मेलन 
तहसील आयुर्वेद सम्सेलत, स्थापित डिये जायेंगे । | 
महा सम्मेलनके मुख्य अंग “प्रादेशिक आयुर्वेद सम्स | 
लन” होंगे किन्तु आज सर्वत्र आयुर्वेद सग्सेल नाके 


हो गया है और हस संकुचित हो गये हैं। यह सह व 


~ NS र > 

है कि जबसे आपने इन सम्मेलनोंकों बल्ञानिक संस्थान 
रूपमें मान लिया है; तभीसे आयुर्वेद सम्मेलन य्‌ 
NN ~ चरेय ~ न 

आयुर्वेद मण्डलके बजाय “५९ सम्सेछत” नाम रख 
की भूल प्रारम्भ हुई हे । आज हमारा आगे बढ्न 

रकार दरबार वास्तविः 
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मूल्यका होना बंद सा होता जाता है । प्रजातंत्रके इस 
युग आयुर्वेद प्रेमियोंको साथ लिये बगैर हमारा काम 
चलना संभव नहीं । हमारी मूल संस्थाका रजिस्टड 
नाम “अखिल भारतीय आयुवोद्क कांग्रेस” हे । अतः 
उसको शाखाका नाम भी “आयुर्वेदिक कांप्रस” ही 
| हो सकता है “वैद्य सम्मेलन” कदापि नहीं | इसी के 
` साथ हमारा यह भी कहना है कि अखिल भारतीय 
। आयुर्वेद महासम्मेलनका विधान भी अत्यन्त दोष- 
/ पूर्ण है, उसे भी पळटना ही होगा | हम उसे संगठ- 
। नात्मक विधान माननेकरो तैयार नहीं हैं। इसी र्ये 
हमने अपने संशोधन ४४ वें अधिवेशनमें विचारार्थ 
प्रधान कायीळयको भेज दिये हैं, साथ ही आयुर्वेद 


संदेशके १० माचे ६५ के अंक्रसे प्रकाशित भी करे 


. द्यि हैं और सदस्याँकी सेवामें भेज भी दिये गये हैं । 
| हम चाहते हैं कि हमारा संगठनात्मक विधान इसी 
| अधिवेशनमें बने, जिससे सर्वत्र एक रूपता आये और 
| श्रत्येक स्थानपर अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मे- 
॥ नका हो विधान चले, रसीद बुक तथा सदस्य प्रतिज्ञा 
। पत्रांका उपयोग भो महासम्मेलन कार्यालयसे मंगाकर 
ही किया, जाये | इस प्रकार प्रत्येक जिला, नगर, 
तहसील तथा समस्त प्रदेश एक सूत्रमै आबद्ध होंगे 
| और सभी बैद्य तथा आयुर्वेद प्रेमी अपनेको आयुवेद 
काम सका सदस्य कहने और कहलानेमें गौरवका 
अनुभव करेंगे | भारतवर्षमें पृथक प्रथक चलने बाले 
विधान रह हो जायेंगे और “अपनी अपनी ढपळी 
अपना अपना राग अलापना बंद हो जायेगा |” 
हमारा आज तकका अनुभव हमें शिक्षा देता है 
कि हम:सब वक्ता ही हैं पर हमारे बीच श्रोताओंका 
ना तो नितान्त आवश्यक है ही | हम जानते हैँ कि 
येद प्रेमियोंने ही हमारे लिये आयुर्वेदके बड़े-बड़े 
धर्माथ औषधालय बनवाथे हैं उन्होंने ही दान देकर 
ट्रस्ट तथा धमोदा समितियां बनाकर बड़े बड़े आयुर 
' कालेज खोले हैं, जहां हम प्रधान चिकित्सक 
कित्सक, लेक्चरार, प्रोफेसर, प्रिन्सिपल, अधीक्षक 
| दे पदोपर नियुक्त होते आये हैं, और आगे भी 
» किन्तु यदि हुम उन्हें अलग रखकर वेतन और 
रॉकी मांगमें ही उळभे रहेँ तो फिर यह आयु- 
अपना मुट्ठी कस लेगें और हमारे लिये 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


आ पारया वयात ७ ७ ० तथा विद्याल्योंका खुलना द Fe 


अतः हमारा अनुरोध है कि आप 


६5 


सके । हमारा विश्वास है कि बिन 


० 


ऊपर सेन्ट्रल ड्रग्ज एएड मौ जिऊ रेमीडीज एक्ट, अही 

विज्ञापन एक्ट, सेडिशिनळ टायलेट प्रिग्रेशन रे 
ड्रग्स एन्ड क [समेटिक्स एकट, इण्डियन मेडिसिन कर 
आठ आद अनक कानून बनाकर थोप दिये पे 
इनसे बढ्तस काजूनोंकों हम सबने पढ़ा भी नहा 
और जिन्हें पढ़ा झी होगा उन्हें समभा भी नहीं गा 
क्योंकि हमारे पास कानूनी बुद्धि एवं समय दोनो 
अमाव है | प्रत्येक कानूनके नियव तथा जी? ओ) 
कू होते है, जो कि समय ससय पर बनते और 
निकलते रहते हैं । इनका जानना और संग्रह कला 
बेयोंके लिये नितान्त आबश्यक है । 


इन कानूतोंके अन्दर कुछ ऐसी घाराएं भी होती 
हैं So २. गे RN 
हैं जिनमें दूसरे दूसरे कानू नोंकी घाराओंको देखेमा | | 
उल्लेख fe है किन कटी से | से 
उल्लेख सिलता है किन्तु हमारे वैद्योंका कहना है| 
हमं उन कानूनोंको देखनेक्री फुरसत ही नहीं है | ह | 
इस प्रवृतिको अच्छा नहीं समझते । 


आज हमारा रजिस्ट्रेशन “प्रदेश इंडियन मेडिसि 
होता है इसके लिये प्रत्येक प्रश | हे 
“इंडियन मेडिसिन एक्ट” बने हुए हैं, जिनमें बोडी | के १ 
निर्वाचन प्रणाली, बोड तथा वैद्योके अधिकार ४ 
वैद्यो ने इन्हें पढ़ने या जानी 


बोडे” द्वारा 


~ ~ 


हुये हैं, किन्तु कितने 
कृपा की है | 

आपके “भारतीय चिकित्सा अधिनियम रा 
सन्‌ ५३ की धारा ५०-५१-५२-५३ के अन्तगत आप 


श्राप 


छः 


= 
पत्र ह 


हण 
रोगा 

हाप र 
दि 
वैद्य 
प्ता | 
करर 

प्रतिवर्ष 


| श 


हळ. 93 - मेहि क क्ट 
क्या क्या अधिकार मिले हैं ? राजस्थान मेडिकल | 
Sn अः | 
सन्‌ १७ द्वारा एछोपैथ चिकित्सकोंक्रो क्या का 4 | 


[oS है A SN याक साम 
कार दिये गये हैं ? क्या कभी दोनों कानूनोंकी 


रखकर आपने उनका मिलान किया है ? ईसी 
रा २ में वर्णित 


हः LN हर 


नियमका धारा ५० को उयधा न्‌ 
एवोडेर्स एक्ट”! स की धारा ४५८ 0 
नि 


aridwar 


अधि शो 
दरडी 4 
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१ -- 
क १७४-२७४ तथां धारा 
| ।रा १ के खंड (ख) में उल्लाखत “प.ब्लक 
॥ ह राज एक्ट” सन्‌ १८५० की धारा 
| ॥ 2 १४-६५-१६-१९-२० एवं “इंडियन पे 
| )/ की धारा २१ क्या कभी आप सबने पढ़ने स 
| = बा देखनेकी चेष्टा की है ? यदि नहीं तो फिर आज 
मं बिना यह सब समभा बूम अथवा समय- 
प्र निकछने वाले सरकारी आदेशोंसे अपरिचित 
[कर क्या हमारी या हमारे व्यत्रसायकी उन्नति 
प है | 
हारे उत्तर प्रदेशमे पहले ए. और बी. क्लासमें 
वॉश रजिष्ट्रेशन होता था किन्तु अ 
| झाप नहीं है। इली प्रकार आपको भी यह 
| (पक प्रयत्न करना चाहिये । 


२८०-५१८९ 


बोके बीच ऊंव-नीचका भेदभाव मैं अच्छा नहीं 
गात | आज “मेडिशिनल टायलेट प्रिपेशन एक्ट 
आकर म आसवारिष्ट बनानेसे भारत सरकार ने 
| र्त कर दिया है। ''मेजिक रेमेडीज एक्ट” 
| शातया, गारंटी, रामबाण जैप्ते शब्दोंका प्रयोग 
य करार दिया गया हैं | अश्छी छ विज्ञापन एक्ट 
| पकर हमें विज्ञापन करनेघे भी वंचित कर दिया 
| | न बकारो एक्टमें सुधार कर सरकार ने 
| गिश्रित आयुवेदकी औषधियोंके लिये 
| सम लेनेका नियम बना दिया है, किन्तु लाइसेंस 
मे िखा है कि विज्ञापनके छ सेस उन्हीं 
न हे हैं जो उस रोगके विशेषज्ञ हो, 
पय पा > प्रचार करना चाहते हैं| यह 
पशषज्ञ होनेका प्रमाण पन्न आयु 
हमे विश १ कोन सो ट्रेनिंगकी व्यवस्था 
| ३३, “शे तयार करनेके छिये सरकार ने 


| है कोइ सरोकार नहीं, पर नियम बन 
1 करना ही होगा । 


| गेस ए रत सरकारने “ड्रग्स एन्ड कास- 


याह आ १२ मई सन्‌ ६४ से लागू 
। इसके में ही इसके नियम भ 
क रु 


(GO) 


OxIn ric BURA ur Rete ction, Hari नक्री 
पसे लागू दो ज्ञानपर आवको  सरकारन व्याक लिप परिचीर नियोज 


आयुवद्को औषधियाँ बनानेक्रे लिये आयुर्वेदके प्रत्येक 


काका प्रथक-उथक लाइसेंस लेना होगा, औषध | | 


नागम दक्ष बैच ही ओषधि वना सकेंगे, किन्तु यह 
दक्षता कैसे आंकी जायेगी, इसे तो सरकार ही जानें 
पाक आयुवद्म हो. फार्म या फार्मेसिस्ट जैसा 
पाठ्यक्रम पृथक्‌ नहीं है और आयुर्वेदाचार्य तथा भिषः 
पाचायं आदि स्तातक औषधि निर्माणमे दक्ष नहीं 
माने जायेंगे । फिर भी यह दक्षताकी दीवाछ खड़ी 
रके हमारे सामने एक कठिनाई अवश्य उपस्थित 
कर द जायेगो और लाइसेंस देनेका डंडा ड्रग कन्द्रौ 
को थंमादा जायेगा | इधर केन्द्रीय सरकार एक 
आयुर्वेदको “फामीकोपिया” भी बना रही है, जिसके 
न वन्ने तक आयुर्वेदकी जिन पुस्तकांते औषधिया 
नानेक्रा आदेश दिया गया है, उनमें 'भैषज्यरत्ना- 
बळ” जैसा प्रामाणिक ग्रन्थ भो नहीं रक्खा गया है, | 
कया यहद एक जघन्य अपराध नहीं है? इसका जो 
स्वरूप अब तक सामने आया है, वह अत्यन्त | 
भ्रष्ट और निकृष्ट ही है । इसका कारण यह है कि | 
आज जो केन्द्रीय फामौकोपिया बन रही है उसकी 
कमेटी में २१ व्यक्तियोम १४ एलोपैथ डाक्टर रखे गये 
हैँ । इनके संहेतपर यदि इसो प्रकारकी यह फामी “पुरु 
कोपिय बनी तो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको एक ।| | 
गहरा ठस लगेगा । आज सरकारन आयुवदक नाप. | 
पर रिसर्च सेण्टर खोळना भी प्रारम्भ किया है, किन्तु | 
तदथ बनाई गई आयुर्वेदिक रिसचे कोंसिल मे९ | 
सदस्य रखे गये हैं जिनमें ८ एलोपेधीके डाक्टर हैं, 
ऐपी दशामें क्या इन केन्द्रों द्वारा वास्तवमै आयुर्वेदके 
सद्धान्तानुसार अन्वेषण संभव होगा? कहनेकों 
आयुबेंदर्से स्नातकोत्तर शिक्षाका पाव्यक्रम भा आरस्भ 
किया गया है) किन्छु वहां भी पह्खवम्ाही पांडित्य 
चल रहा है । और शिक्षाका माध्यम अंप्रजा रखा | 
गया हे | प्रवेश याग्यतास विश्व विद्याल्यक्र नालः 
तकोंको स्थान दिया जाता हे जिसके कारण बॉरॉ- | | 
णसीमें अधिकांश एम. बी. बी. एस. ने हो प्रवेश 
ल्या है। जिन्हें २५०) रु० मासिक छात्रवृति भी. 
मिळती हे । इन्हें स्वातकोत्तर उपाधि अंम्रजीमे दी 
का नाम “डी. ए. एष. होगा। केन्द्रीय 


Dp 
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ओरम्भ की है, किन्तु शिक्षाका साध्यम अंग्रेजी होनेसे 
विद्यापीठ तथा हिन्दी साहित्य सभ्मेळनके स्नातक 
इसका लाभ नहीं उठा सकते | एक ओर जब हमारे 
दशमे जुद्ध आयुर्वेद? चलता था, तब सरकारने ही 
कहा था कि यदि तुम सव मिश्र कोर्स चछाओ तो 
सरकार आयुवेदके लिये सहायता देगी और इन 
कालेजोंके स्नातकोंके शल्यशालाक्यमें सक्षम होनेपर 
हमारा काम कम खचेमे चळ जायेगा | सरकार उन्हें 
देहातोंम नियुक्त कर एक ही चिकित्सा पद्धतिसे सब 
काम चला लेगा | हमार वेद्यांने सरकारका सुझाव 
सानकर हो मिश्रित पाठ्यक्रम चलाया था, आज जब 
€ ये स्तातक पर्याप्त मात्रामें तैयार हो गये तो अब सर 
| कार कहती है कि “शुद्ध आयुर्वेद” का पाठ्यक्रम 
। वलाओ | क्योंकि यह मिश्र वाले अच्छे नहीं निकले । 
पहले जत्र हमारे यहां ८ वें दर्जके बरावर प्रवेश 
योग्यता थी तो सरकारने ही हाई स्कूळ करनेका 
। दबाव डाला | जब हाईत्कूळ प्रवेश योग्यता हो गई 
| ता केन्द्राय स्वास्थ्य संत्रिगी राजकुमारी अमृतकोरने 
| | कहा करि इन्टर प्रवेश योग्यता होनेपर ही वेद्योको 
। डाक्टराक समान अधिकार तथा वेतनस्तर दिया जा 
| स॒ककगा | आज जब सरकारी आदेशानुसार हम 
। कितारेपर पहुँच गये हैं तो फिर हमें प्रवेश योग्यता 
| हाई स्कूछ या प्रथमा करनेको बाध्य किया जा रहा है | 
। किस्तु हमारी समझते “शुद्ध आयुर्वेद” आयुर्वेद के 
| छिए “शुद्ध एड्यन्त्र” है, क्योंकि सरकार प्रत्येक २००० 
| आबादाक पीछे एक एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने- 
का निश्चय कर चुकी है, जिनमें एलोपैथ डाक्टर 
ह रखना प्राविधान है | सरकार चाहती है 
0 व तेक यह उद रय हमारा पूरा न हो जाय, तब 
| तक बद्योंको शुद्ध-मिश्रके नामपर छड़ा कर भुलावा 
, दे दिया जाय, ताकि हमारी स्वार्थ [वाड हो जाये | 
| और वादुमे कह दिया जाये कि अब बैद्योको रखनेक्ने 
ए भारतम कोई स्थान ही नहीं है । आज हमारी 
र एळापय़राके कम्पाउन्डरोंके सहारे घड़ाधड़ 
90 पपताछ तया प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 
हि ह खोळती चली जा रही है, जिनमें 
डाक्टर खोजे नहीं मिलते। हजारों एलोपैथोके 
ळ खाळी पढे हैं किन्तु यड निश्चित चिकित्सा 
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प्रशाळीके पंचवर्षीय स्नातक वहां भी [नि 
केये जा सकते, पर वहां डेढ़ सालके एलोपैशी पर 
कस्पाउन्डर नियुक्त हैं, आज वैद्योंका वेतन स्तर न| 
उनके ओपधाळयोंके भवनोंको देखकर हमें हू ग 
लगती है | हम सरकारसे पूछना चाहते हैं क्रि र 
कहा एढोपयोक ,छिए भी एसे निक्ृष्ट भवन है | र 
इ या कस्पान्डर भी कहीं बिना कारे ब 
वाटर अलाउन्सक्रे बिना रखे जाते हे 
एळापथाक अस्पताहोंम मे हु बर” त 18 
४५ 2 कार्‌ | पढ 
बना दिये गये हैं, दूसरी ओर राजकीय वैद्य 
सोके लिए सरकार क्वार्टर बनानेको तैयार नहीं है| 
हमारी शिक्षाके सम्बन्धमें भी केन्द्रीय स्वास्थ्य परिप 
के महाबलेशवर अधिवेशनमें प्रस्ताव पास हुआ था हि 
केन्द्रीय सरकार भारतत्रपमें शुद्ध आयुर्वेदका ऐसा 
ख्यक्रम चळायेगी जिसमें किसी प्रकारकी एछी. | 
थिक शिक्षा या आधुनिक विज्ञानकी किन्ही पुता | 
समावेश नहीं किया जायेगा । इसी आधारपर केरी | छेरी 
पाठ्यक्रम समिति बनाई गई थी । किन्तु केन्द्रीय सए | 
कार द्वारा निर्मित “शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम समिति | 
ने जब “'आयुर्वेद्‌ प्रवीण” और "आयुर्वेदाचा 
नामक दो पाठ्यक्रम बनाकर सरकारको दे दिये त 
उसमेंसे (६ बायुवद प्रबाण'? का पाख्यक्रम खाकार क| 
छया और "'आयुर्वेदाचार्यका पाठ्यक्रम खटाईमे 87 
दिया गया । मद्रासके केन्द्रीय स्त्रास्थ्य परि 
अधिवेशनमे “आयुर्वेद प्रवीण” का पाख्यक्रा खशि | 
करते हुए भोर कमेटीकी आइमें ही एक प्रस्ताब पॉ 
किया गया है कि “आयुर्वेद प्रवीण” स्नातक शर | 
चिकित्सा विज्ञान और प्रसूति तंत्रका काय नहीं क| 
सकेंगे । ऐसी दशामें यह "शुद्ध आयुर्वेद” का पह | 


की 


क्रम आयुवेदके छिए कहां तक उपयुक्त हो शमा 
। सरकार ही जाने | एक ओर सरकार एलो | गोप 
पूर्तिके छिए डेढ़ सालका पाठ्यक्रम चछाकर 1 प 
> बी. “| शग 
बदके इन पंचत्रषीय स्नातकोंको एप. बॉ १६६ | ॥ 
कर हजम कर जाना चाहती दै, दूसरों | A 
आयुर्वेदका साडे छ वर्षीय पाठ्यक्रम चला है त 
वेदको धक्तका दे देना चाहती है और कहती प गोप 


i तह 


आयु 


के स्लातकोंको नौकर 


शुद्ध आयुव 
कारक रंगी नोति 
[रि ग ars 


जाये 


वी ऐसा समझमा भारी भूलहै 

गा वि ये जानेप र 
स 
1 आयवर्दिक काँसिछ। छन RS EF 
झ्य रबा केन्द्रीय आयुर्वेदिक डाइरेक्टारंटका 
| एउटा तरकार आज भी विचार करनेको 
हर मा के कारण हमारे बैद्य-हकीमोके 
| नही होती, जिसके कारण ह गार गे 
रकार केबल हत तक: तत टे कु 
१ केद्रीय कमेचारियाका आसा योजना, रेल-जेट- 
16 आदिमे वैद्योको कोई स्थान देना सरकारको 
आज भी पसन्द नहीं है । “प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र! 
वा “उप स्वास्थ्य केन्द्र” कहीं भी वद्योंडी पूछ नहीं 
॥ र हमारे केन्द्रीय रजिस्ट्रेशन न होनेस हमारी 
१ | शता एक प्रदेश तक ही सीमित रह गई है । 
| इद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रचलित 
ह. | धे वैद्योके व्यवसायको गहरी ठेस लगी है । अब 
ठा | कानदारों तथा प्राइवेट कर्मचारियोंके लिए भी 
| केद्रीय बीमा योजना प्रचलित की जाने वाली है, 
किलु उसमें भी वैद्य-हक्रीमोंको स्थान मिलने बाला 
१ दिखाई देता सरकारफे यहां “मैडिक्रछ एन्ड 
छ बिभाग!) होता है | कायदेमे मेडिकल ( अथात्‌ 
विकित्सा विभाग ) प्रदेश सरकारके आधीन होता है 
ह (अर्थात्‌ सारथ्य विभाग) भारत सरकारके 


वे धातर नहीं 


NO 

मही भी है किन्तु केन्द्रीय व SR क 
भम भोर त न्य ` SIR भा श्त ह. स्वास्थ्य 
खा है, जिसमें कळ रिशांको कार्यन्वित कर 
पर चाहें तो भा प ता है कि प्रादेशिक सरकारे 
झै सोचना हा गम्यता दे सकती है किन्छ 
भाता दो जाय नो यदि इन चिकित्सा पद्धतियों 
पर्‌ | सरकारको इ क दिनक लिए हर किन 
१ आप सबको पा प्रकारकी खतरनाक रिपोर्ट 
शग | इसे आंखो Sl र पूवक विचार करना ही 
ब्सीमी समस्य 1स ओफळ कर देनेसे आयुर्वेदकी 
व्या केटी छा समाधान संभव नहीं है । मुदा- 
| हे. पोर्ट भी आयुर्वेदोन्नतिके मार्गगे 


५ हमारे ब्रह्म त्त 
(पा भल्व यु RE 
| ष, आयुर्वेद पित्तामह, 


शकक पूज्य जान्नाथ- 
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>, ` 1 रैसोलिये०कहिसी १8५ (9०३९ है' उसे! पूल सन्तोष कदापि खु | 


अष्टांग नहीं, पोडशांग है । अर्थात्‌ ८ अंग र 
और ८ अंग स्वास्थ्य विभागके मानकर ही आयुर्वेदके Hl | 
लिये लड़ना चाहिये | केवळ अष्टांग कहनेसे खास्थ्य 
विभाग हमसे सदा के लिए निकळ जायेगा । पूज्य 
शुक्छजीका यह भी सुझाव है कि आयुर्वेदके आन्दो) 
लनको बलवान बनानेके लिये आयुर्वेद पताका सभी | 
को हाथमें उठाना चाहिये और उस भण्डेके नीचे | 
बैठकर आयुर्वेदोद्धारकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये। आयु. 
बेंदके झण्डेका स्वरूप हमने तथा पूज्य शुक्लजीन . 
बहुत पहले ही प्रकाशित कर दिया है। हमारे उत्तरी | 
प्रदेशकी प्रत्येक वैद्य सभाओंक्रे अवसरपर यह तिरंगा | | 
“ आयुर्वेद ध्वज” फहराया जाता हे | हम चाहते ह 
कि भारतवर्षकी समस्त सभाओंमें इस "आयुब | 
ध्वज” को फहराया जाये और यह “अखिल आरती] 
आयुर्वेद महासम्मेलन” का आयुर्वेद ध्वज कहलाये 
आज हमारी उन्नत शिक्षा दीक्षाके लिए प्रत्येक प्रदे 
में स्व॒तन्त्र चार्टड आयुर्वेदिक विश्वविद्याल्योंका होन | 
नितान्त आवश्यक है, किन्तु सम्पूर्ण भारतमै केर | 
मांसी आयुर्वेद विश्वविद्यालय ही एक देसी संस्थ 
है, जिसे प्रदेशीय तथा केन्द्रीय सरकारस मान्यता भा | 
है और सहायता भी मिलती है । लेकिन उसके लि 
भी सरकार कातून बनाकर चाटेडे युनिषसिटी नः, 
बनाना चाहती । आपके प्रदेश में तो मुख्य मंत्रीजी ॥ 
आयुर्वेदके कट्टर प्रेमी है और राज्यपाळजी भी, इथ ५ 
लिये आपके प्रदेशमे आयुरवेदफा खतत्र मंत्रालय ० || 
है और डाइरेक्टोरेट सी जिसकी प्रशंसा किये कि || 
नहीं रहा जा सकता | किन्तु शिक्षाके विषयमे i 
आद व्यवस्था यहां होनी चाहिये थी वैसी अब ती 
नही हुई है, जोर न ही संग आन ह | 
लग बननेकी आशा हा बलवता दिखाई त १. 
आपके यहां अब्र तक वैद्य-हकोमोंको रजिस 
मेडिकल प्रेक्टिशनर” लिखनका फैसला नहीं 
जा सका है) यह बड़े खेदका बात दे। आएल 
व र्न मेडिसिन बोडे? को भी पू 
(राजस्थान इ डयन ° क्ैयोंका 
अधिकार नहीं दिये गये हैं, और न ह क्याका हि 
१ एलोपैध डाक्टरोके समान घोषित किया ग 
स्तर हा एला ह र बायपेंदके लिये 
है | ऐसी दशामें आपकी सरकार ° यु ा 


ह 


| | जा सकता | इधर हमारे अखिछ भारतीय आयुर्वेद सव न 8 ६ i $ 
विद्यापीठकी भी बड़ी दुर्दशा है। उसकी कहीं मान्यता न विवि अरत | 
और कहीं है ही नहीं | कहीं है तो कटती जा रही बेंदिक फेकल्टी खोळ रह हे यह ट | | 
यह सब दोष वैद्योका ही है । क्योंकि यह संस्था कार्य है । यहांकी सरकार संस्कृतः्योतिष, | 
रॉकी ही है। और इसके हजारों स्नातक भनि आउवदका एक संयुक्त विश्वविद्यालय बनाने रोक्न 
में काम करते है और उनमेसे प्रत्येक बोडे बना चुकी है यह प्रस जताकी बात है, किस ६ 
न कुळ सदस्य भी है | इसीलिये उन्हें हर उपाय चाहते हैं कि यह कार्य शीघ्र कायोन्वित ग 


अपनी संस्थाकी रक्षा करनी चाहिये और उसे उन्नत अब तक प्रत्येक प्रदेशमे आ 
चेका प्रयत्न भी करना चाहिये । पीछे सरकारके धाळय केवळ गांवों मे ह है 
लाये हुए कुछ कालूनोंका परिचय हमने दिया है, सरकारने झहरोंपें आयुर्वेदके बड़े बढ़े आयु 
फलु उग्जस ड्रग एक्ट, ड्रग्ज कन्ट्रोळ एक्ट, एपे- अस्पताल खोलकर आयुवद्का बड़ा ही उपकार किया 
मिक डिसीज एकट, ओपियम एक्ट, प्वाइजंस एक्ट, है । राजस्थानके समस्त आयुर्वेदिक औषधालय अबु 
नाटमी एक्ट, आबकारी एक्ट, पेटेन्ट मेडिसिन छेद क्षकोंके देखरेखमें चलाये जाते | प्रतये 
| ड प्रोग्राइटरी एक्ट) रजिस्टडे पेटेन्ट एक्ट आदि आदि जिलेमें आयुर्वेदक निरीक्षकोंका कार्यालय खोडा 
| नूनोंकी जानकारी एवं उनके अनुसार निकले हए उन्ह जो अधिकार दिये गये हैं उससे हमारे उत्त 
[री आदेशोंका जानना और अपनी अपनी संस्था प्रदेशे आयुवेद निरीक्षकोंको अधिकार दिलाने ह | 
अपने उद्देश्योंकी रक्षा करना हम सबका परम ब्रहत बडा बर मिला है किन्तु हम नहीं समझ पाते ह 


युवद्के राजकीय औँ 
1 खुलते हे किन्तु राज 
भः 
पछ 
। ताव 
गणा 
| पापना 
| (की र 
| पता 


हि ॥ नं 2 SU 


त्य होना चाहिये । हमें सरकारके छल छद्म भरे राजस्थान सरकार आयुर्वेदके ए क्लास चिकित्सक प 
ह आर उपयुक्त समस्त कानूनों तथा उनके नियमों आयुवेद निरीक्षकों एवं राजकीय आयुर्वेद महाविवा. । जा ड 
सदैव सावधान रहना चाहिये । हम चाहते हैं कि लयके अध्यापकोंको अब तक गजेटेड आकिसरक छ | रा 
पिसे मतभेद सुलाकर आप एक संगठित में ची. तथा उच्चतर वेतन मान देनेमें क्यों हिचक रही है। | झी 
बि । जब आपसमें लड़ने और एक दूसरेपर यह भी पता चला है कि केन्द्रीय प्रारम्भिक सार्या की | 
षड उछालनका समय नहीं रहा हैं । हमने उत्तर- तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ कहीं यहां खुठते है कं य 

में जहां तीन तीन प्रदेशीय वेद्य सम्मेलन थे, से राजकोय आयुर्वेदिक चिकित्सालयोंका थानातरण | पुर 


आ एक करा दिया है | "अखिलभारतीय कर दिया जाता है । हमारी उत्तरप्रदेश सरकारने | झी 
हि चिकित्सा प्रचारक संघ” जिसके क्रिया कलापपर कड़ाईह साथ प्रतिबन्ध लगा | मा 
ह थिय संस्थापक हैं महासमोछनके हितमे उसे है । इसी प्रकार आपको यहां भी इस विषयमे सखा! | राळ 
ह तित कर दिया है | हम चाहते ले आदेश निळळवाकर चलते हुए सरकारी ज 
आप सब मिलकर आयुवद महासम्मेलन- औषधाळयोंके स्थानास्तरणपर तुरन्त रोक लगन | गै 
रि और उसमें शाजुबद सेवकोंको उदारता प्रयत्न करना ही चाहिये | प्डानि विभाग य 
स्थान दिलाकर एक शक्तिशाली संस्था बनायें, नीति आयुर्वेदके छिये घातक है इसके रोकेर 
हमारे वेद्र विधानसभा, विधान परिषद्‌ प्रयरन करना < 
में आयानीसे पहु'चाये जा सके | इसी के साथ हमारी यह भी गनि 
इन स्थानोंम सीटें सुरक्षित की जासके। हमारे उत्तरप्रदेश भांति राजकीय अर्थ: 
मायुबदका लडाइ वज्षानक्ताके साथ साथ यूतानी चिकित्सको तथा कम्पाउन्डरौँकी संघ 
Et भो प्रथक्र प्रथक स्थापित करनेक। चश 
जिससे कि ये अपनी मांगे स्वतंत्र रूपसे सम 
३ ग; | न दतत ARORA ७०००७ Kangri cole (५९९५ पर देख ) 
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पेद्योका वेतन बढ़ानेकी मांश 
अजमेर (निस)। तृतीय राजस्थान प्रदेश वैद्य 
| छोठन वैद्योंकी विभिन्न मांगोंके सस्बन्धमें कई 
ताव पारित करनेके पश्चात्‌ सोमवारको समाप्त हो 
| [|| एक प्रश्ताव द्वारा केन्द्रीय आयुर्जद्‌ परिषदकी 
पता की माँग की गयी | केन्द्रीय सरकार इस परि- 
| एक सलाहसे एक आदश आयुर्वेद शिक्षण संस्थानको 


.| पता करे | 
h ha oS भें ९) ७ त 
आयुवद चिकित्सामै उपयोग होने वाळी मूळ 


' यों शुद्ध रूपमै प्राप्त करानेकी सरकार व्य- 
१ पणा करवाये । 

= ~ 00 फ ०७ त्र (१ 0 

| पम्प सरकारसे वैद्योंक्के बेततमे वृद्धिकी भी 
। ॥ की गयी | 


० 
आषुबद्‌[संक्कार डिग्रीको मान्यता 
1 0 ( अप्रेछ (नभाटा) | राजस्थान सरकारते 
डो विश्व बिद्यालयकी आयुर्वेदालंकार 


। | साछके व्यवहारिक अनभडक्ने 
1 | गा रे दी है। पनहा नुभबक्े साथ 


2 dsl 


र्‌ | 
| इप कारे 
१ | $ र गान तकनीकी शिक्षा मंडलके 
| | पर [साल सर्टीफिक्रेटको ie यी 
$ + केटको भी अस्थायी 
| र मान्यता दी हे । 
2| 


सतनगढ समाचार 
ह) 5 जो सुप्रसिद्ध श्री धस्ब- 
| 1 दयि दै य पद्य पं. घनश्याम जी ने त्याग 
गा अब घे ` अपना निजी औषधालय खोळ 
चिन्तरि मन्दिरकी सेवा नी सो 

हीर. एक सेवा नही करणे) 
रे ` अनुसंधान सम्मेलन 

0 || ट्र f 
वेक रुप ` पाँच सौ सुप्रसिद्ध विद्वान वैध 


। र रतना 
) गरि मर्द (र 


षे पामिपोम सेः प मुदि धदिर्यिकी परीला कीमत सो समा 


केस केदउ दल -फानिवणहोकर निरन्तर ८ भाठ दिन. 
तक जनोपयोगी निम्त विषयोपर विचार विमश करेंगे. 
जनताके विगड़ते हुए स्वास्थ्यकी रक्षा! [| 
` देशम बढ़ती हुई जन संख्याकी रोक धाम | | |. 
` दीर्घायुकर प्राचीन रसायनोंकी पुनः खोज | | र 
* सरकारका अनुराग आयुर्वेदमे कैसे हो । 
: आयुर्वेदका समयोपयोगीकरण क्या हो। . . 
 राज्याश्रय विना आयुर्वेदोन्नति संभावना 1 iB 
` पांच लाख रजिस्टडे वेद्योके अविकारोंकी मांगो 
. ८. देशो चिकित्सा वोडो, फैकल्टी) कों सिळ डाई] | 
रेक्टरोंके कार्य एवं अधिकार तथा योजनाओंमें सर | $ 
कार और मंत्रियोंकी उपेत्तावृत्तिसे हुई हानियोपर | 
विचार | i । 
सम्मेलन उद्‌घाटनार्थ प्रधान मन्त्री श्री शा्ीजी | 

तथा विविध सम्मेलन प्रधान पदके लिये सारथ्य | 
मंत्रियोंसे प्राथनायें की जा रही हैं । कार्य सफलता हेतु || 
रेळके रियायती टिकेट, आकाशवाणी द्वारा नित्य 
संवाद वहन, जड़ी बूंटी तथा रस धातुमारणके चम 
त्कार, निराश रोगियोंकी चिकित्सा व्यवस्था प्रति 
कार्य पूर्ति प्रयत्न होंगें। ै 
यह सम्मेलनं धार्मिक) राजनेतिक, सामाजिक 
त्रिचारोंसे दूर हो केवळ आयुज्ञानका होगा। देश 
सुधारक व्यक्ति विशेष कर अपने वैद्य बन्धुओंसे इस्‌. 
स्वस्थ्य यज्ञमे सम्मिलित हो पूर्ण सहयोगको 
की जाती है । RE 
इच्छुक व्यक्ति अमीसे स्थान सुरक्षणाय पत्र च्या 
वहार करे | निवेदक, | 
जगन्नयन बहुगुण 
मंत्री-सेवा सदन आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून | 
पंजाब आयुर्वेदिक बोड और विद्यापीठ | 
सस्पादकजी-पंजाबमें वैयों और को 
रजिस्ट्रेशनक्के लिए आवेदन पत्र तान करव! तक 
गये । कोई भी व्यक्ति सिफे हृश्फियान! बयान 
अपना रजिष्ट्रेशन करवा सकता था। पलु 
बात है कि पंजाब आधुर्वेदिक बोडे नि भा 
वर्षीय आयुर्वेदिक विद्यापाठका हक ६ 
नहीं दी । आजते एक मास पूत प न 
रजिस्ट्रेशन 'ए' क्छासमें की गयी था, ऑर 
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| | | | महासम्मेलन और विद्यापीठके पदाधिकारी इ 
। । | |बारेमै जल्द ही कदम उठाये, वर्ना पंजाबमें विद्या- 
| | ।पोठके असंख्य रनातकोंके साथ अन्याय होगा । 

| बैद्य दामोदरसिंह शाखी, सचिव यूनानी मंडळ 


| | ! फाजिलका | 
|" ~ टर 
ह  सखीर आयुर्वेद और यूनानी पद्धतिके १५ 
०.1 ०, गो नर म ए 
हजार स्नातकांकी सेवाआंसे लाभ उठाए | 
| आयुर्वेद और यूनानी पद्धतिके रजिटर्ड ५ लाख 
चिकित्सकॉकी दयनीय आर्थिक स्थितिको 
सुधारने की जुम्मेदारी सरकार की | 
| केन्द्रीय उपमन्त्री श्री नस्कर ने कहा है कि आयु: 
El बेंदको बढ़ावा देनेके लिए सरकार जो कर रही है वह 
5 । | इसीपे अनुमान ळगाया जा सकता है कि तीसरी 
[RF रखे गये थे जिसे बढ़ाकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजनामें 
| | ९८ करोड़ किया जा रहा है। डपमन्त्री महोदये 
॥ ॥ उस विचारसे सहमति प्रकट करते हुए सरकारके इस 
|| | विचारको स्तुत्य ठहराते हुए भी इतना अवश्य कहेंगे 
४ कि यह विज्ञान जिस पर केवळ ९.८ करोड़ रुपया 
fl औषधि अनुसंधानक लिए रखा है बहुत ही थोड़ा है | 
| / आयुवंद विज्ञान पर अनुसंधान एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र 


उतना ही गहरा 


| 
4 
रं | 
1 


॥ है जिसमे जितना उतरा जायेगा 
| ॥॥. नजर आयेगा | 
1 देशमै ढाई हजार तरही दवायें आयुर्वेद, यूनानी 
| और घरेलू प्रचलित हैं | केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान 
परिषद्‌ ओर मेडीकल रिसर्च कोंसळ भिकर इन 
|| दवाओंके बारेमें जानकारी इकट्टो कर रही है और 
| मानक भी तैयार कर रही है। सरकार यह भी विचार 
॥ | रखती है कि आयुवेद अनुसंवान केन्द्रीपर देशी और 
||| आधुनिक चिकित्सा पद्धतिके जानकारोंके दळ भिळ- 
| | केर काम करेंगे । यह एक सराहलीय कदम है | परंतु 
| सरकारको इतना ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि 
हुन केन्द्रों की खोजोसे लाभ उठाने [ 
| | आधुनिक पद्धतिके ड 
| | रद्द जाय । 
| राजस्थान, गुजरात/#मदाराष्ट्र, उ देश अं 
३ दक्षिण भारतके राज्योंमे > pet 


iy 


को ह 5 १५0 2001080 क्क खव एफ़ार सक्ने | 


23950 र कको, - | 

दिया जा रहा है। "ऱ्य । 
किन्तु कुळ बातें ऐसी हे जिनपर __ क 

विचार करना और अवश्य ध्यान देना चा सरार | 


2.५ डक ~ हि | | 
एसा सहा हुआ. तो थआयुवेद सि क ( 
विकासके सार्गमें संकर आयेगा | “रति | 


क रव्यात डाक्टरोंकी कमी हेन. 
मे है जगा तिहाई सरकारी असता तत 
eich केस्पाउरडर हो काम कर रहे मु ह ग्य 
सरकार आयुवेद और यूनानी पद्धतिके १५ इजा | 
स्तातकोंकी सेचाओंसे लाभ उठानेकी बात ही ५ 
सोचती । आयुर्वेदिक यूनालीके रजिस्टड चि | 
स्सकोक्री संख्या लगभग % लाख हैः कत्ति उनकी . 
आशिक स्थिति बड़ी दयनीय है। जिसकी वी |. 
जिम्मेदारी सरकार पर है। जव तक डानां भ है 
वैद्योंके वेतन स्तर सेदको खत्म नहीं किया जगा है 
तथा व्यवहारिक दृष्टिसे उन्हें समानता नहीं दी जग |. 
तब तक आयुवेद क्षेत्रमै प्रतिभाक्रा विकास कैसे संस | 
दै ९ आयुर्वेद एक विज्ञान है जो स्वास्थ्य, छाभ प्र || 
करता है । उस विज्ञानको जिसका प्रादुर्भाव भारा |. 
हुआ और भारतीय सरकार उस विज्ञानके आच |$ 
अकुयायीओंकहिमिधुनिक विज्ञानकी श्रेत सि || 
चकाचोतरमें पढ़कर हर तरह भेद बते तोह 
सरकारकी “कयं की जिम्मेदारी है एक बि , 
इतो रसादि र नेकी, हालांकि आयुर्वेद विन ॥ 

किसी मददक बढ़ा और लोकप्रिय रहा है परात ह 
कारको अपनी जिम्मेदारीसे नहीं सुकरता 1 
_इसीमें आयुर्वेद विज्ञानका हित निहित ८ आयुर्वेद विज्ञानका हित निहित 9 . 
a ( पृष्ठ ५०८ का शेष) के सा | 

पर सरकारी दृष्टिकोणके- अनुसार र हीस 
रखते रहें और अपनी उन्नतिके लिये ४ - 6 

~ गे > CR ने विचार 
कारी नियमोंकी रक्षा करते हुर अप ल |) 
कर सकें । इन्हें अपना अधिवेशन सा 

कम से कम ४ दिनका अवकाश प्रतित 


क ~ ~ 0821 र्‌ 
वे राजनीतिके दुलदुछसे अछरा 


[ves 
४५०७ “छर प 


gi by Arya'Samaj Foundation Chennai न 
। बसराई ऊंचे मुक्ता प्रधान द्रव्योसे 


मक्वापञ्चामत रस 


| दुस गोदुग्ध बिदारी, शतावरी आदि ताजी वनस्पतियों की ४० भावना 
तिमित किया गया ॐ । यह रस जीर्णज्यरके लिये अद्भुत लाम करता है तथ 


क रुत मेदसे अनेक रौगोको नष्ट करता है। कास, श्वास, शोप, रक्तपित्त एवं हस्तप 
जर || रमन करता है । रसः रक्त, मास) आसय शुक्र और ओजकी चीणताको दूर 
वही || के बल, बण आर उरसा को बढ़ाता है । मस्तिष्क, हृदय ओर फेफड़ोंकों 
चि ३ होनेसे ग्रीष्म ऋतुम अत्यन्त णाच्तदायक दै | 


0 


त्त! 

शै) पत्रा से २ र्ती, पिप्पली चुर्ण १ से २ रची व मधुके साथ दिनमै दो या तीन 
| ¢ 

का | अ्नुपान->दुग्ध । 


इ | 


पग 
संभ 
प्रदा 
तम 


५-००, ४ ग्राम १७-६४, २ ग्राम ७-१४, १ ग्रास २-६ 


ती है 


मृल्य--?" ग्राम ३ 


| 
PPI TSS EAN SETS TONS -ऊछकाचटमासगयाचटनजटळ्टालष्कार्यकाक क ट 


| ® भवनदी ओषधियां तथा पुस्तकें भारतमै सर्वत्र मिल 


पा 

१ | 0000 >> ७ ror दिन िनिननिमकील2322 32202 000 

ती 

भै केंसरनाशक वटी 2-7 

| अधिक रोगियोंमें व्यापः 


पु शयसे भो भयंकर, कुष्ठसे भीषण संसारके 
मान केसर (कर्कटाबु द) नामक घोर व्याधिसे मुक्ति पाचेके लिये भव 


| 
$ बाद हीरा ( पुरुषसंज्ञक ) भस्म तथा स्वणांभस्मके साथ अति प्रभावश 
हाम्रीका मिश्रण बनाकर ये वटियाँ बनाई 
2 ता रोगके लिये यह ग्रौषधि उत्तम लाभकारी सिद्ध हुई 
य अ्रवस्थामें पूर्णं लाभ करती ह । 
दके साथ ग्रथवा केवल दूध या ज 


पेकिंग पोस्ठेज पृथक 


कि) यार २ गोली; घृत, गह 


¬ ग्रामी शीशीका ६-१४ न. पै. 


ट 2 
इ ८ 


स्ती... जज 
त त्याचा 2 


5b x 


geste Se, 
० sR MET; 


Dre fo कि 
सिद्ध प्रयोग संग्रह 
नवांसंस्करण 


॥/) 
--/ 


041 लड छठ ललल नय 
शास्त्राक्त 


क त ( 
था 1 


4 


339 ५ 


नन्द्‌ 
कर्‌ द्यवा को 


दूर ६६ र्‌ 
५ 
| | 
| | । य जाई ५५ ९७ ५२७ 020 ४४----00 1 
| | पटना बे नभा द्वारा आमन्त्रित, होकर, अध्यक्ष पदेसे बोलती हुई श्रोमतीजीने कहा, 


॥ 
| | आयुबंदपर आज पर्याप्त ध्यान मले ही न द्विया जा रहा हो. किन्तु उसकी गति रुकेगी 
॥॥ गरो । उत्तरोत्तर बढती ही जावेगी 


दि 


० 2 * को त्य निरस हे 
| | भायुरेदका बिकास और सम्मान वैद्य समाजकी साधना और निष्ठापर विर ह । 
| | के उन्नति और अनति वैद्योंके हाथमें है । (सुमित्रादेवी बिहार सूचना मंत्रिणी) 
| 

| 


म आपुर्वेदीय चिकित्साके असीम गुणोंसे प्रभावित होकर उसका अध्ययन करने 
गस आया हूं । --डा० जाजे ओशप्पा 


त दे तार | MR र 
|. जानता हूं कि भारतीय चिकित्सक उतम फिजीशियन और सजन थे । 
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= परामश मणडल == 


वेद्य श्री प्रेमशंकरजी भिषगांचायं वैद्य श्री रमेशचन्द्रजी व्यास 
संचालक आयुर्वेद विभाग राजस्थान | भिषगाचाये घ० अजमेर । 
वैद्य श्री नित्यानन्दजी आचार्य, वैद्य श्री अस्वालालजी जोशी 
पिलानी । साहित्यायुवेंद्रत्न, जोधपुर ¦ 
~ { ~ 
ह विषयन्पुचा ॐ 
ति विषय . लेखक 
| हि ६ सदबोध . वैद्य श्री कपूस्चन्द्रजी बिद्यार्थी a? 
घरेलू उपचार विधियों * श्रीमती सुसित्रादेवी ` र 
३ आजकलकी सभाएँ और सम्मेलन सम्पादकीय ही 077 
न अनमोल चुटकले - श्री प्रिय जेन ५१६ 
§ रररशास्न तथा मानसशाखमे भेदाभेद डा० श्री साहबसिंहजी आर्य ५१९ 
«7 अतिश्याय डा० श्रो निशिकान्तज्ञी ५२६ | 
उत्तम सुखके भूखे हो तो सच्ची साधना कीजिये वैद्य श्री मकखनलालजी शर्मा कौशिक A 
रक्तचिकित्सा और मांसचिकित्सा | . श्री सोतारामजी जोशो ५३५ | पप 
हिरा श्री शङ्करलालजी दासी ५३९ | >-- 
मंदारिनिक्री वैज्ञानिक चिकित्सा वैद्य श्री मोहनलालजी ५४५ 


सबसे बड़ा रोग और उसको चिकित्सा “श्री सीतारामजी जोशी ४५७ 
आयुवेद जगत्‌ त या 0 


आवश्यक निवेदन 


हम अपने ग्राहकों एवं सभी एजैण्टोंको यह सुचित करते हैं कि १ अप्रेल १६६४ के ग्राहक 


2 1 
श्रम भावम अन्तर रहा ददै । अतः पाठक वन्द्‌ सुधा कर भाव देखकर ऋओडर द्राव | | 
नाम औषध १० प्राम ५ प्राम २ प्राम १ ग्राम ५०० मि-म्रा: २५८ मिरा | 
 सुतिकाभरण रस BM की FEES कि | 
'उपदंशसूय (दू० बि०) 1 क ७-५८ | 
रक्तरोधक वटी Re he 


४) १००० प्राम ५०० प्राप्न २५० प्राम १०० प्राम ५८ पास 
ल्युवसप्राशाबलेइ (सुबर्ण आदि भस्मयुक्त) .... १७ 0 5 28 


र 


४५४ लाटर .२ २८ लीटर || 
चम्देनादि तैल (दू बि०) क ह ११४ लोटर .०५७ लोटर -० |. 
हण तेल (४ ७-१० ५-३ e | 


एजेन्ट ब्ूचीपत्रमे निम्न सुधार करे F 
| दि i र < ९०० प्र 
(सुवर्ण आदि भस्मथुक्त) FE yer Vor i 


ठयवस्थापक--कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन कालेड़ा 


3५ = ES De 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीषन्वन्तरये नमः 


यस्मिन्‌ सर्वे यतः सव्य यः सर्व सब्बैतश्च यः । 
यश्च सव्वमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमा: 


५१३ | 
५१६ प्रधान संपादक-= सह संपादक;-> 

५१९ | बेद्य सीताराम शर्मा जोशी : बैद्य बद्रीनारायण शर्मा ७_ 
५२६ ५ ४ 


रि 


गो १२. अङ्क १०] कालेडा-कृष्णगोपाळ (अजमेर)  । जून १९६५ | | 


"र सद्बोध 


लेखक--कैद्य कपूरचन्द्र विद्यार्थी दमोह (स० प्र०) 


TON 


2411 


देख दुखी जन हीनता मत कीजे उपहास । 
प्रतिक्षण परिवतन लिए लिए विकास विनाश ॥१॥ 
वे जन जीवित ही मरे है कर्तंव्याभाव | 
उनको कहिये अधमरे जिन आलस्य सवभाव ॥"॥ 
समय रहत चेते सजन बिगड़े काज बाँगर । 
दुजन दुगति को लहे शिर धुन धुत्त पछताँय ॥३॥ 
जन्मे जब दो जन लगे मर हो लग हैं चार । 
ऐसी करनी कर थलो लगे नाहिं िककार ॥४॥' 
जो बिगड़ा सो बनेगा बना विगड़वे वीर । 
चिन्ता करते मूढ़ जन चतुर बनहिं गंभीर ॥५॥ 
मानव वह जो मनन कर हो कत्तेव्यारूढ्‌ । 


ठोकर खा सँमळत गिरत जन निंद्यत कह मूँढ 11६! 
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IASI 


| | 
|| 
(१) असगंघ, सिंघाड़ा, आँवछा, अशोकको छाळ 
और शीतलचीनी समभागका चूर्ण बनाकर दो 
मारो दिनमें दो वार दूधके साथ सेवन करनेसे प्रदर 
रोगम लाभ होता है | 
(२) दहीके साथ बालोंको धोनेसे बाळोंकी जडे 
कोमळ हो जाती हैं | 
(३) खिरनीके पत्तोंको दूषमें पीसकर मुखपर 
गानेसे मु हके मुंदासे तथा काले दाग नष्ट हो जाते है | 
(४) शीतळ चीनीका चूर्ण चार-चार माशा दिनमें 
हरी बार दूधके साथ सेवन करनेसे शरीरका दरद, सुस्ती 
॥ तथा पेशाबकी बीमारियां दूर हो जाती हैं । 
|) (५) रातमे मिगोये गये त्रिफछाको प्रात: काळ 
आनकर पी जनसे शाच जानेमे कष्ट नहीं होता तथा 
पटका दद्‌ दूर हो जाता है । 
। 1 (३) शतावरका चूर्ण दो माशाकी मात्रामें दिनमै 
दी बार सेवन करतेसे वीर्य सुदृढ हो जाता है | 
||. (७) लोंग या बादाम घीमें घिसकर लगानेसे 
७नपटाका ददे दूर हो जाता है | 
| (८) अद्रकका रस पाव तोला, तुळसीके पत्ते 
आठ, दोपान, चार अद्टसेके पत्ते सभीका रस निकाल 
र्‌ शहदके साथ दिनमे तीन बार चाटमेसे खाँसी दूर 
हीजाती है। ` क 
(९) मदारके फूछको सेंधानमकके साथ गोली 
नेसे पेटका ददे दूर हो जाता है । 
०" ०) साफ तिळ चबानेसे दांत मजबूत होते हैं 
किसी प्रकारका रोग नहीं होने पाता । 
सैंवानमक और कड़वा तेळ मिलाकर 
रनेसे दांतों एवं मसूड़ोंकी पीड़ा दूर. हो 


॥ 


Sa 
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लेखिका-श्रीमती सुमित्रा देवी अग्रवाल “बिशारद्‌" 
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BR 


पष्ड्ड 7... 


(१२) नोसादर, कळीका चूना, और सुहागा न 
तीनोंको एक साथ जलमें मिलाकर सूंघनेसे बिच्छूता 
इर उतर जाता है | 


x 
(| 


(१३) नींबूके रसमै आंवछा पीसकर रातमे सो) 
समय बालोंभें लेप करनेसे बाळ काले लम्बे और / 
चमकीले होते हैं । 

(१४) ळू छगनेपर प्याजक्रे रसको दोनों कनपटी 
और छातीपर मालिश करनेसे तुरन्त लाभ होता है। 


(१५) यदि मुखमे घाव या छाले पड़ गये हों तो. | 
कबावचीनी और मिश्री इन दोनोंको डाढ़के नीचे | 
रखकर चूँसनेसे शीघ्र ही आराम मिलता है । 


व 

(१६) लोंग भून कर मिश्रीकी चाशनीमें मिला- i 

कर चाटनेसे सूखी खांसी मिट जाती है । र र 
` | अतर 

(१५) यदि कान ददं करता हो तो नमकका पाता | जात 
छानकर डालनेसे कानका ददं तुरन्त दूर हो जाव | प्‌ 


(१८) यदि पतले दस्त आते हों तो प्याजके र्‌ 
थोड़ी-सी अफीम मिळाकर सेवन करनेसे शीप्र ४ 
आराम मिळता है । ह 

(१९) गौमूत्रमै नमक मिलाकर पिळानेसे नात | 
की पसलछी चलने तथा डब्बेके रोगमें फाय | 
पहुँचता है । 

(२०) नींबूमें नमक, काछीमिचे मिंछा कर गज 
कर सेवन करनेसे सिरदर्द दूर हो जाता है । 


> | भा 
n ष दाम फे 
(२१) यदि दांतोंसे मत्राद निकळती हो तो आ 
के छिळकोंको जळाकर उसमें गेह और स 


दि ५ न ~ मादक ॥ 1 
मिलाफर दांतोंमें मंजनकी तरह मलनस | 


आना शीघ्र ही बन्द हो जाता है | 
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आजकलकी सभा ए 


अर 


॥ >. 


इनमें परस्पर मिलाप हो जाता है और कुछ 
| होण अपना अपना दलबन्दा भा कर लत हूं | 
सोते ) अले ही कोई अपने मनकी बात छिपावे, परन्तु 
| ज आवेशमै आता है तब हृद्गत भाव निकल ही 
El है 
| एक प्रस्ताव रखता है, उसका दुसरा. व्यक्ति 
भपुम्ोरन समर्थन कर लेता है । प्रस्तावको कुळ लोग 
| ए समझ पाते हैं कुछ नहीं समझते इसलिए 
गन रहते हैं 
॥ बहुत जानबूझकर विपरीत दशा देखते हुए 
| ॥ अन्ना केर देते है कि क्‍यों आफत मोळ लेवे 
विरोध करेंगे तो फिर प्रश्न उठेगा, पुनः उसका 


$ र 
पर देना होगा, चलो पास होने दो अपना क्या 
| गाता है 


छा" 


ते टाइमपर नहीं पहुँचते, पीछेसे प्रस्ताव 
हे > लेते हैं, और अपने मनमें मोद 
क जा जा प्रस्ताव रक्खा वह सवे समितिसे 
म कप कक और समर्थकोमै अपना 
| बह हर्‌ जावेगा और स्टेजपर खड़े. होकर कुछ 
इसलिए परिचय भी हो गया | 


| 
$ ७. एते हैं कि प्रबक्ता कौन व्यक्ति है पासमें 


मं 5 
प्ति उनका परिचय ते हैँ | 
नेवा 
१ | अर परि से परिमाणु मात्र गुणोंको पर्वत 


र के देते हे, और कड विपक्षी अबगुणोंकों 
Fe क हैं। दोनों तरहकी चर्चा 

| पीस लोग प बन्य मान लेता हे कि मुझे 
होगा| न गये कभी कहीं मिलेगी तो 
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कभा हमारा भी नाम कार्यकारिणोमें आवेगा, | 


निमंत्रण आवेगा, इस बहाने फिर आगेंगे मिलेंगे । 


करते करते यदि किसीने अधिकारी नहीं भी चुना 
तो स्वयं मनोनीत मंत्री सद्स्य बन बैठेंगे। 


कुछ वष भरमें यात्रा और मनोविनोद्‌ हो जावेगा 
छ पार्टीम भोजन कर लेंगे, तो कुछ दोनों परि्चितों 
सं मिल छेगे वहां प्रसाद पाळेंगे अतिथि सत्कार तो 
होगा हो, यही सभा और सम्मेलनोंका रूप है । 


कई कहते ह सम्मेलन पक्षियोंका भी तो होता. 


पन. 


है । एक जगह चेत्रमें कहीं धान पड़ा हो तो पक्षी 
पूबे पश्चिम उत्तर दक्षिणसे चुगेपर आजाति 
और गूंजते हैं, लड़ते झगइते भो हैं, थोड़ी देर बाद बे | .. 
सब दशों दिशाओंम चारों तरफ अपने स्थानपर चले | 
जाते हे उड़ जाते हैं वैसे ही सम्मेलन सभाओं | 
टीपार्टी वादाविवाद कुछ स्वार्थ सिद्धि करके व्यक्ति . 
अपने अपने स्थानके लिए खन्ना हो जाते हैं। यह | 
पक्षी और मनुष्योंकी सभा समान है । बहुतसे लोग 
कहते हैं भाई पक्षियोंकी सभ और सम्मेलनसे || 


र? 


नुध्योंकी सभाका साहश्य मत बेठाओ | - जि 

पक्षी तो चाहे ग्रधोंकी सभा हो, चाहे कबूतरोकी, | 

वे तो चुगाके लिए भोजन मात्रके लिए ही इकद | 
होते हैं भोजन मिला और उड़ जाते हैं 

परं यहाँ तो सभापति, मन्त्रो, सदस्य, 

अलग अळग बनकर समाकी कार्यवाही सुन्दर रूपस्‌ 

चलाते हैं। 


बाकायदे चुनाव होता है सन्मान पुष्पसाल 
उत्थानसे स्वागत होता है परस्पर एक दूसरे 


A 


> ५९४ 
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७. या ावाही अपने परिश्रमका जानते दी नहीं कि अतुसम्धान ग कार्यकारिणीकी कार्यवाही अपने परिश्रमका 
दिःदशन करते हैं और अनुसन्धान कैसे हो इसका 
| सुझाव दो | दूसरोंसे पूछते है पाव्यक्रम कैसा हो इसका 
सुझाव दो | इस प्रकार दूसरोंको बातें लेकर अबुसंघान 
की पाख्यक्रमकी दो चार बातें तो जान ही जाते हैं । 
| | ऐसे ही प्रस्ताव करते सुनते सुनते एक दिन स्वयं 
| | | पण्डित भी तो उस विषयके बन जाते हैं यह लाभ 
तो होता है । 
वेचारे बड़े बडे अधिकारी शास्त्र देखनेमें फुरसत 


| | पावे तो कुछ दिग्दर्शन करावें उन्हें तो अपने अधि- 


| | कारियो को खुश रखनेके लिए दोड़धूप करनी पड़ती है 
|| | | वे कहाँसे विषयावगाहन करें | कहांसे अनुसन्धानको 


| | | समझ और कहाँसे पाठ्यक्र पकी पुस्तके रचे । 


|| उत्तकों तो काम ही यह है कि इधर उधरकी 
0110 ० ००० ७७ ७५ 
| बात दूसरांसे लेकर अपना भाषण करना, दूसरोंको 


| | टाइम न देना, अपनी ही आत्मशलाघा सुनना परस्पर 


| हाथ मिलाना यही तो सम्मेलन है | 
॥ सभा सम्भेलनकी बातें सुन एक व्यक्तिने कहा 
| कया समालोचना निन्दा ही करना जानते हो, अपने 
ही आपको विद्वान्‌ मानते हो, और सब्र तो तुम्हारी 
| निगाहम सभी बैसे (उपेक्षणीय) पुरुष ही नजर आते 
| है । परंतु जरा आप भी तो बताइए आप कैसे पधारे । 
| आप मी पक्षियोंकी सभाके एक पक्षी ही तो हैं | 
| बताइए सुधार कैसे हो अनुसन्धान कैसे हो| | 
| Ls > ~ 
| प्रतिवादी कहता है अनुसन्धान तो बड़े बड़े 
} न (9 ८३ _ क़ टिक र्न डू ७ 
| नामधारी विद्वान्‌ ही न सकते है. जो अनुसन्धानके 
योग्य अपनेको समझे हैं और कोई अनुसन्धानमें 
| नि कोई उप प्रधान कोई सहायक होकर भारतमें 
ET आविष्कर्ता अपने आपको प्रसिद्ध 
करते है | 


निके लि फ्‌ 


के जो अनसन्धान : 
घ्‌ स्म 
Br 3 a करते हैं, वे. वहे; लल्नश्०नह्याज्ञथा॥ प्रा नवम छ 


जानते ही नहीं कि अनुसन्धान क्या 
कैसे करना चाहिये । 

सुझे माफ कीजिए--मेरी रायन अन्त 
उपसंहार या निगमनको कहते हैं | जो ज्ञान त्य | 
हलु, उदाहरणा, और उपनय, होनेके बाद हि | 
निचोड़रूप है साररूप है बही अनुसंधान 9 १ | 
पीछे संधान जोड़ना अर्थात्‌ कई सन्दिगी रो 
उत्तरके बाद जो सिद्ध हो वही तो सिद्धान्त छ 
अनुसन्धान है । 


चीज है 


देखिए पर्वतो चहिमान इस पर्वतमे भ 
सिद्ध करनेके लिए-स्वार्थपरार्थ जो अनुमान हो) 
हैं, उनमें साधारण शिष्यको समभानेके लिए पः 
बयव बाक्योंका प्रयोग होता है-- 


पहले प्रतिज्ञा करते हैं, जिस बातको खोजन है| 
उसके लिए आद्य प्रयत्न प्रतिज्ञा है। साध्या | ह. 
यह बात कही जाती है। फिर उसके लिए (उप | 
हेतु देते हैं, ऐसा होनेसे ऐसा अवश्य है | इसी परा 
हेतुसाध्यको साथ रखने वाळा ऐसे साध्यके गौ | 
भी स्थलोंमें हम देखते हैं इसलिए हमारा भव 
सही है जैसे अमुझ स्थान उदाहरण महातस। 
फिर उदाहरणके साथ पूर्वेक्ञानको मिळाते दै त्याब 
अन्तमै निगमन अथौत्‌ यह्‌ निश्चय कहे देते है, # 
इस लिये ऐसा दृढ निश्चय ही है । 
क्ष दे ह| भर प्‌ 


जब व्यक्ति पर्वंतपर जाकर प्रत्य 
| ह 


है तब ढता आजाती है । 
कहनेक तात्पर्य यह है किंपि 
यह प्रतिज्ञा धूमात्‌ हेतु योयोधूमवान १ 
यथामहानसं यह उदाहरण, तथा च 
पर्वेतेनापि महिमता भवितव्यं) यह ब छ 
बाद तस्मात्तथा पर्वतो बह्विमान्‌। यै नि सा 
पूर्व पूर्वज्ञानका अनुसन्धान करते कर और कं | 
निकाल लेना यही तो अनुसन्धान है 4 त 
ज्ैते--अयं ख्रोतोरोधजो व्याधि च 


त्र यत्र 
सामलक्षणसःद्भावात्‌ । है यं 
तत्रतत्र त्रोतोरोघः यथा आमवात! 


5 
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DC पा जब 


2 वां खोतोरो एव 


तदवा ह्लोतोरोधजो व्याधि इति 
प 


। पर्व पूर्वज्ञानोंकी श्रङ्खलाको नो 
॥ संशय मिटाकर ऊहापोहकर वस्तु तत्वको 
देना ही तो अनुसन्धान है। 

रण धर्मका ज्ञान होना पहले शाख 


EE, क पिर 
|, ति आप्तोपदेशसे होता है। फिर अतुमान 


ह (निहपाधि सम्बन्ध ज्ञान) से होता है । 
इतना ज्ञान तो कमसे कम अनुसन्धाताको होना 


17 

आजकल लोग--पाशचात्य पद्धतिसे द्रव्य कि 
पक मेळको मिळाकर अनुसन्धान करते हु वह 
| ग्रमे ठीक सिद्ध नहीं हो रहा दै । 
| भाइ साहब किस किसको समभावे कूएभांग 
| (है| सभीने अहंकाररूपी मद्‌ पी लिया है और 
A ७ € ० रे 
| असीसे सब क्रियाएं व्यथक्रा आलाप करते रहत हे । 
भनुसः्थान करनेके लिए विद्वान्‌ समदर्शी 
| होती निर्मोही हो उपयुक्त हो सकते हैं | 
कह ही अनुसन्धानका कार्य सोंपना चाहिये, 
EE हो परामशीदात्री कमेटीके सदस्य बनने 
| क । और उच्चकोटिके बिद्वानोंसे ही पाठ्यप्रन्थोंका 
शक आ 
चि र गि 
| हा केकी सभाओंमे सिवाय प्रस्ताव पास 
| [५ क र ९* ~ 
है हि साका चर्चाके सिवाय किसने अनुसन्धान 
|... पेने व्यक्ति एक सूत्रमे हैं । 
भे के र्‌ ७ ~ 
ज ot दुखी है। किसीको बोट 
हो| है९ रा हो म्रगतृष्णाके कारण व्यर्थे 
धौ समा उ i है । निष्पक्षपातसे 'सोचिए 
र और क म हाता ही क्या है आजकलकी 

छन तो ऐसे ही हैं | 
अपन भी किर क र 

रहे प भी फिर कानपुर बैद्य सम्भेळनमें एक 
ख आवें तथ्य छौ ~न > 
| “और आपका सने ग होगा सो सामने आजायेगा 
पे है कि पा भो,मिट जावेगा | असलियत 
सहा गीको 
चाहिये । हं बात सभीक्रो सुननी भौर 


भे ~ (2 
युवदम अनुसन्धान करना चाहिये।आपही 


सबके -देखों देख गतानुगतिक न्यायसे समय | 
और धनका व्यर्थ अपव्यय नहीं करना चाहिये। | 
तथा किसीके कहनेसे बुरा भी नहीं मानना चाहिये। | 
सबमें सब दोष गुण रहते हो हैं। सर्वज्ञ भी कोई ' 
नहीं है । और निलोंभी, निरमिमानी भी बहुत कम 
मिलते हैं । i 

आयुर्वेदकी उन्नति सभा सम्मेलनोंसे ही होते | 
होते होगी । आजकलके सम्मेलनोंमें भी हमारे ही : 
भाई काम करते हैं, अतः मैत्री करुणामुदितोदेशा __ 
वृत्तिसे लोक व्यवहार चलाना चाहिये, और सबको छ | 
प्रसन्न रखते हुए अपने मनको भी खिन्न नहीं करना | || 
चाहिए । किन्तु प्रसन्न रखना चाहिये । सभा | 
सम्मेलनोंमें जाना चाहिये, सुनना चाहिये, अबसर | | 
मिले तो सुनाना भी चाहिये | बुराईसे डरना अच्छाई | 
को नहीं लेना यह भी तो अच्छा नहीं । बुद्धिमान | 
चाहिये सुने सबकी, करे मतकी। आखिर बड़े बड़े ` | 
वैद्योंसे संस्थापित सम्मानित संस्थाको मान देना | 
शुभ कामनासे सहायता करना यह हमारा भी कर्तव्य ११३ 
ही हो जाता है । | 

सम्मेलन एक संगठन भी तो है। वैद्य वैद्यत्वसे 
भाइयोंसे अछग रह कर भी तो शोभा पासकता है | | 


सभी अवस्थाओंमे भायुर्वेदोन्नतिके लिए प्रयत्त . 
करना प्रत्येक वैद्यका काम है। मिलकर रहना सबकी | 
सहना थोड़े जीनेके लिए कुछ बुराई न कर भला 
करजाना ही अच्छा है । 


[न होगा, भी 


जा टि kg 
। पो नोन आदि छन 
| से ७००3 46 2 
सेकीदाए कः :> जजर ट्रम्टिबढादा है। 
£ Tis ५ हि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१- सोने जैसी देह पे, लादि पापका भार। 
सोचि अरे नर बावरे ! कौन भयौ भव पार ? 
कौन भयौ भव पार, कहा लखि 'रामहि' भूला । 
ये जग माया जाळ, वृथा सोने पे फूला || 
चरनें “प्रिय' कविराय, “साँस नाही खोनेकी । 
क्यों नहिं “सुक्त? करे, पाय घड्या सोनेकी || 

२--'भूले! नांहि कबूछते, करें भूल पे भूल | 
बना लिए सबने यहाँ, ऐसे बुरे उसूल | 

। ऐसे बुरे उसूछ, कान किस किसके खीचे । 

hs एक हि रंगमे रंगे, सभी ऊपर से नीचे ॥ 
बरने प्रिय कबिराय, मस्त मस्ती में भूले । 
आँखें होत न लखें'-सुधारें भूलि न भूले ॥ 

३-“चोनी' तू ! बैरिन भई, फुड़वावे शिर नित्त | 
तीह, 'हाथ परे नद्दी-परेशान दै चित्त ॥ 
परेशान है चित्त, क्यों न हो मुसल्मि-ब्रहमिन। 
अदा! तेरी मन बसी, 'फिदा' है तो पै जनजन॥ 


| आफ़त' छीनी मोल, भूलि गए नुक्ता चीनी ।। 
` ४-ध्वीनी-चुपरी’ खाइवे, हैं अमीर-उमराब? | 
| लेकिन, 'खून बहाइबे”-बिकें दीन वे भाव || 

बिके दीन बे भाव, मरें मत ही मन मारे | 
` दान बन्धु भी भूलि, गए दीन नु रखवारे ॥ 

बरनें'प्रिय' कबिराय, “उपेक्षा! जितनी कीनी। 
_ “आस्तीन के सॉप'-बने उतने ही चीनी ॥ 
| ४-'ठोर' न काहू दीजिये, भले देहु 'मुख कौ र' | 

गाँठि बाँ घि दृढ़ लीजिये, यहै बात सिरमौर || 
यह कु सिरमौर, अन्तमें ठने छड़ाई। 
 'कौरॉ-पारडव? मिटे, ठोर हित भाई भाई ॥ 
बरतें प्रिय कबिराय, किए हू लाख किरोरन- 
कन चछै उपाय'-दीजियै काह हौर न ॥ 
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वरनें 'प्रिय' कबिराय, लगाकर सुख तोहि चीनी। 
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६--चिडियोंसे बीते गए, हो गए हम इनसान | 


बे 'श्रम' करि पेट तु भरें, करें न पर नुकसान॥ 
करें न पर नुकसान, इतै है “ब्लैक बजारी | 
(रोटी औरनु छीन-बने हैं सत्ताधारी! | 
वरनें 'प्रिय' कविराय, छरें नित परे फजीते। 


(मन चीते! किमि होय, भए चिडियोंसे बीते॥ , 


७--बेई मानी” पैकमरि, बाँधी सब ही लोग। 
वचा न कोई रोगसे, भोग रहे हैं भोग | 
भोग रहे हैं भोग, न सोचें जोग-अजोगे | 
रचते रहते नित्त, न जानें कितने ढोंगे॥ 
बरनें 'प्रिय' कविराय, कुगतिकी यहै निशानी 
“इमानी की बात-बढ़ी जग बेईमानी” | 
८--'सस्ती' कोई वस्तु जग, नजरि न आबति भ्रात 
केवल फिरते 'प्रेजूऐट'-दर दर ठोकर खात॥ 
दर दर ठोकर खात, कहीं 'सरविस' नहीं पाते। 
(एक बुछावो?-झपटि हजारों दौरे आते ॥ 
बरतें 'प्रिय' कविराय, इसे कहते खरमस्ता | 
(राम राज? के भए-भई नहीं चीजें सस्ती | 
९-.. 'कुशल? कहाँ है ? आप जो, पूछ रहे है मती ! 
जैसे तैसे करि रहे, जीबन आज व्यतीत 
जीवन आज व्यतीत,“शुद्ध मिळता नहिं खाना । 
चली 'मिळावट! खूब-बुरा आ गया जमात 
बरनें 'प्रियः कबिराय, यही कर्मोंका फछ ६ 
फॅसे 'नकळ? में सभी, असळमें कहाँ कुश 5: 
१०--पानी मर गया आऑँखका, उतरि गई सब ह 
सबके सब ही हो गए, 'बेलिहाज-बेळाज 
वेलिहाज-बेलाज, यहाँ तक नौबत छ) | 
'रक्षक-भक्षक' भए, भए “न्याई-अन्यारै 
वरनें 'प्रिय' कबिराय, गिने अपनी न से 
` मित्र की मानी करे-मरा आँखों काप! 


पराती! | 
ती. 
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हो; देश को होड़ा-होड़ी ॥ नजरि न आते आज, कोई ऐसे बलिदानो || 
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| भाद थे यह समभिके) ह । १७--छोटी छोटी माँग को, होकर के मजबूर। | 
EER पत के पाप || हड्ताल करि देत हैं, ये दुखिया मजदूर ॥ 
go का क पाए! । ये दुखिया मजदूर, 'बुरी होती लाचारी” | 
देखे रस्तम' सभी, एकदम लि छिपाए || किन्तु, “सुकते काम-नहीं लेते अधिकारी! | 
प्रिय कविराय, होय क्या अलख जगाएँ! बरने 'प्रिय' कविराय, “पेट को चहियै रोटी’ | | 

पुन वाला पा जो सुनें सुनाएँ ॥ उम्र रुप धरि लेत, बात ही छोटी-छोटी ॥ 

« ॥-वीनीशुड़-घोड़े गधे--विके एक ही भाव। १८-'भूछा उसे न जानिये, सच्चा यहै कलाम | 
बानक ऐसे राजमें, कैसे बन न ॥ 'छौटि घरै आजाय जो, होते होते शाम"॥| 
से बने जनाब, न्याय करि जाय किनारा! । . होते होते शाम, भूल अपनो को मानें। 
यका ठुख--जहाँ-न कोई देखन हारा ॥ तजै चाळ विपरीत, करे सबका सनमानें॥ | 

) वरते प्रिय! कविराय, बढें हरकतहि कमीनी। बरनें 'प्रिय' कविराय, नीति के है अनुकूला । 

ति दीजे बहि देश!--नीति ये है प्राची नी ॥ नहीं, भूलमें रहो, सुधारो अपनी भूछा ॥ 

होय 'बदा' जोभाग्यमें, मिळे आप ही आप | १९--बोलचाल के मोथरे-मायामै मगरूर । 

-_ 'बदाबदा' करिये कहा, भाग्य नबदला जाय |। ऐसे नर पिशाचसों, रहो दूरि ह द्र ॥ 
कक जाय, यहै निश्चय करि जानो। रहो दूरि ही दूर, परे भूलिन परछोही। 
ला कीजिये फण --काम है यही सयानों || रूखी सूखी खाय, परे रहिये घर माही ॥ 

| 1 डा कविराय, 'तवोगर हो कि गदा हो | वरनें (प्रिय' कविराय, 'बेहखे-रूखें कमाछ के!| 

| हि ps ही भाग्य बदा हो ॥ बचते रहिये सदा-न काविल बोल चाळके ॥ 

RT क न एकहु यार। २०--मति - बढ़ाबो जानिके-फुक्को की तादाद! | | 

| तिखिलिखिपत्र विरोधमें, भेजत रहो हजार | के परशाद सों, भयो दे 
भगत रहो हजार, बैठि 'फख! जहर रहिये गोर एग. का ये रब सी 
सव्य ना | भयो देश बरबाद, | ऱ्ह ये कब-कब आएँ । 
किर ह बु ह्‌ ॥ बनते काम बिगारि, सदा रोडे अटकाऐ' ॥ 
(किमि! हरि लाद र त हरस वरनें मिय कविराय, भूलिहू शिर त चढ़ावो । 

| गान त पण आर 'मायाचारी' जानि, गुट्ट इनका न बढ़ाबो॥ 
वावर उ छो पाय प्वार | २१-ये तनन्तेछ फुलेल सों, कीन्हों नित्त सुबास । 
हे न पा है र १ मिले न बारम्बार ॥ ताहि गुलबदन-नेनसुख, पहिनाए सुलिवास॥ | 
हि, ह ह ख छे पाप पुराने! | पहिनायें सुळिवास, खूब मलमलके पोसी ] 
ने प्रिया कबिर है, तेरे गुरु परम सयाने॥ सो होते 'निर्जीव'-न दरसें, पार परोसी ॥ 

| भा्शुष्धि' रासा बरनें “प्रियः कविराय, न चेते अजहूँ चेतन | 

पड होइ २ लेड-मिली भागन सों गंगा ॥ ध्याकी -यारी बुरी'-अपाबन है अति ये तन ॥ 

| ५ खा भला) नहीं काहुका होय?। २२--'बलिदानी' बलिदान करि, करत जगत उद्धार | | 

) रे हु बालि ' फूट रहे हैं बोय॥ अब केवल 'बल' दान करि, करते नर संहार ॥ | 

| चारो छो. बनाते सब को अस्या | करते नर संहार, “दानः विरले हो जञानें। | 

» न (प्रिय ठ सके, कब गोरख घन्धा ॥ हुँसि हुँसि देते 'जान-प्रान' अपने मनमानें॥ | 
४३३ २ १ बुरी छत पड़ी निगोडी । वरनें 'प्रिय' कविराय, अमर रहि जाय कहानी । 


RR 


भड 
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_ सप मन उ म म सावा बाबा 12 
| २३--बनिया बनिकें बनिज करि, ठगा सकल संसार] 
सोचा कबहुँ न, किन्तु यह, खोटा है रुजगार || 
खोटा है रुजगार, चारि दिन यहाँ बसेरा। 
संग न जाये कछू, पड़ा रह जाय बखेरा ॥ 
वरनें 'प्रियः कविराय, पायके नरं भव सनिया | 
फेंकि रहा«्क्यों व्यर्थं! सोचिरे मूरख बनिया ॥ 


| ॥ २४ आखें मूंदे? नहिं चलें, पाळें प्रण दे प्रान। 

| 'बढवूते खल दळमळे? -रखें देशकी शान॥ 
रखें देश की शान, परम 'प्राक्रम' दिखलावें । 
दीन जननु अपनय, परस्पर 'प्रेम' बढाएँ ॥ 
वरते 'प्रिय' कविराय, 'मान? सब ही का राखें। 
“बापू! सेबित रहें, मूंदिके चलें न आँखें ॥ 


॥ | | २४--जेती लगन कमाइबे, ब्लेक मेलसे आज । 


सुधरें सारे काज, कामना सब हों पूरी । 
| , मिटे सकळ भव व्यथा) मिलै भरपेट मजूरी ॥ 
वरनें 'प्रियः कविराय, फळे जोबनकी खेती । 
प्रगटे 'सुख और शान्ति-लगन हो प्रभुमें जेती | 


२६-अपना 'आपा' खोयकें, ठगता फिरे संसार । 
हाथ पैर कुछ भी नहीं, सोचें नॉहि गमार ॥ 
“सोचे नॉहि गमार, 'सरल वनिये व्यवहारी! | 
भए चोर कब धनी ? त्यागियै मायाचारी ॥ 
वस्ने 'प्रिः कविराय बुरा है जगमै ठगना | 
भाग्य लिखा सो मिछै'-परखियै आपा अपना ।। 


२७--अपनी जहाँ न देह है, तहाँ न 'अपना? कोय | 
घर-सम्पति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय || 
पर है परिजन लोय, संग नहीं देत सँगाती | 


वरनें प्रिय, कविराय, 'कॉनपति किसकी पतनी! | 
भूल रहा है मूढ ! मान कर अपनी-अपनी || 


२८-तेरा, कुछ नहिं जब यहाँ, वृथा रचे क्यों जाल ? 
“ममता? बुरी बलाय है, दिलसे इसे निकाल ॥ 
दिळसे इसे निकाल, नहीं क्या सूझै अन्धे । 
“परिप्रह पोट' उतारि, त्यागि सघ जगे धन्धे || 
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ऐती यदि प्रभुनें लगे, सुधरें सारे काज ॥ . 


' वृथा बढ्‌। कर धनेह'-बनें कयों' आतमघाती |. 
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बरनें “प्रियः कविराय, चन्द दिन यहाँ कोर 
'बिन सुमिरन भगवान'-काज् नहिं सरिहै तर| 
२६--सत्य कमाई से करो, निज जीवन निक | 
“एक बेर चाहे मिल्ले-याकी नहि | 
याको नहि पर्वाह, नेप नियमित से पालो। 
दे कितना कोई 'छोभ'-घर्म विपरीत न घाहो॥ | 
वरनें प्रिय कविराय? न छोड़ो कबहुँ सचाई| 
“प्रान रहें या जाँय-खाउ अधरम न कमाई” | शर 
३०--मुख सों कबहूँ भूलिके-'झूँठ न बोलो गेर। | 76 
'त्रह्मचय! पालो सदा, मनमै रहौ अहोढ॥ | गान 


मनमें रहो अडौल) वचो 'हिन्सा' से हरदम प 
'परिप्रह' में मति फँघौ, धारि दृढ़तासे संयम॥ | गाण्या 
वरतें 'प्रिय' कविराय, बिताबो जीवन सुखसो। | शित 
सरते मरते“राम नाम! ही निकसे मुखसों॥ | ।-श॒ 


दन्तरीगो'को दूर की... 
दांतों को मोती सम 
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 गरीरगान्र तथा मानसग्राङ्वसे मेढामेढ । 
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(लेखक--कविराज डा साहबसिंहू आये 'सोवरन? एम० ए०, एछ० टी० | i 
आयुवदरत्न, R. M. 0.) be 
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३ ॥ | शरीर शार और मानस शाश्चके भेदाभेरको 
बोह। | एएहपसे समभनेके लिए शरीर शाख और मानस 
ह | शत्र किसे कहते हैं और शरीर शाख एवं मानस 
द| प्र क्रिस-किस विषयका अध्ययन करते हैं, इनकी 
यम॥| | शाह्या ज्ञातकर लेना अनिवार्य है । यह निम्न 
वसो) | षित हैः-- 
सो॥ | (-शीर क्या है ? 
| विश्वकै सभी पदार्थोको आकार-दृष्टि कोणसे दो 
| पुष बरिभागोमें दिभाजित क्रिया जा सकता है 
कार ( 8021612), (२) निराकार 
1५ ति गो ५. पि 
ह (ताशार वस्तुओं हमारा भामाय 
शि (या जिन्हे ज्ञाने न्द्र्यों (आँख, नाक.कान, 
| ३ है का जाना जा सकता है| निराकार 
फ्रा! 102 ज्ञानन्द्रपाद्ार नहीं जाना जा 
ष आत्म, मन 4 ठ जळ, थळ आरि साकार; 
(`. ! अ द्‌ राक ध्य हैं सम र 
| पी! ) द निराकार वस्लुएँ हैँ । माका 


NN 


A 


Ce _ लन 


21 विभक्त दि: कता है:- 
4 | र) स्थूल और (२) पन्त हर 2 कु > प 
फू ष्टि इर सूक्ष्म । सूक्ष्म पदाथे वे ह 


ज्ञा सके दैप ( सूक्ष्मतरोक्षण यन्त्र द्वारा था ) से 
र| ह चथा एवा, जल, पहाड़, पेड-पीधे 
| हना. वे हैं जो द ए.इन्द्रियके विषय 
पप ह २३३, आदि । स्थूळ पदार्थोंको भी 
न किया ज्ञा सकता है: (१) सजीव 

„| सजीव पदार्थ वे हैं जिनके अन्दर 
ष्च त्मा, जीव या प्राण) होती है, 
हैं जिनके - मनुष्य आदि । निर्जीव 
र होता, यथ वह आन्तरिक शाक्त या 
चादि, पर) सोना, मिट्टी, कपडा, 


ति >>> 
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सजीव पदायाँक अन्तर्गत ही शरीर आता है। | | 
यद्यपि प्राण या जावरहित शरीर भी होता है, तथापि | 
वह प्राणको उपस्थितिसे डी निर्मित होता है और || | 
प्राण-रहित होनेपर शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है । यह | 
बिल्कुल उचित ही है कि प्राण और शरीर दोनों ही ¢ 
दो भिन्न वस्तुएँ है, एक नहीं। अपितु प्राण-रहित र 
शरीर हमारे बतमान प्रसंगसे सम्बन्धित नहीं है। | 
शरीर प्राण या जीवके रहनका निवासगृह है | यद्यपि ।: 1 | 
शरीर शहद से समो प्राणियों-पेइ्‌, पौधे, पुष्य पशु - Rr 
पक्षों आदि--के शरीरका बोध होतः है, तथापि यहाँ | 
झरीरसे हमारा तात्यय मनुष्य शगीरसे है। आयुर्वेदके | 
अनुमार शरीरे अन्तर्गत ९ दरृव्य--आकाश, वायु, थै 
अग्नि जछ,पुथ्वी, देश,झाळ,मन और आत्पा-होते है| | 
अययुर्वेदानुमार रस, रक्त, माँस, मेद या बसा, अस्थि, | | 
मज्जा) वीये एवं ओज घाठुओंका निवास; वात, पित्त, | 
कफ दोषों; मळ, मूत्रादि मलोंका निवास इनसे | 
निर्मित अंगोंप्रत्यंगोंकी स्वमा, क्रियाका अधिष्ठान 
ही शरीर है | आधुनिक विज्ञान ( 81००0५7) | 
के अनुसार शरीर भिन्न भिन्न संस्थानों, यथा, पचन- 
संस्थान ( Digestivesystem ) श्वॉस-संस्थान क 
(Respiratory 9६९०), जननन्संस्थान (001. | | 
1८०० 975५610) ) यल विवर्जन संस्थान CExere | 
tary 59967 ) आदिको रचना, क्रिया, विकास, | 
क्षयका अधिष्ठान है | ~ 
_२-सानस क्या है! हु 

महषि दयानन्दने मनको कभी शिक्त न रहनेतराली । 
इकाई या सत्ता माना है । मुख्यतः मान तके विषये 
दो भिन्न मत :है--(१) पश्चिपीय (२) पूर्वीय 
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( ५९० ) 
और आत्मा (500]) मै कोई भेद नहीं हैं| हि पे नहीं दे दोनों. ३ शाज्य क्या ई? ३-शास्त्र क्या है? ट 
एक ही हैं | पश्चिमीय मानस-शास्त्रियों था मनोवज्ञा- के. प म 
निकोंके अनुसार ज्ञान (०७११९), भावना URS RIGS कालमें “विज्ञान! शः ह 
(6६1112) क्रिया या इच्छा (Willing) करनेवाळी प्रयोग RUBE नाता है । विज्ञान (Science) I 
इकाईको मन या आत्मा कहते हैं | पूर्वीय या भारतीय परिभाषा इस प्रकार दो जा सकती है, “शलहा; 
Ril 


) 


' उक्त वर्णित नौ 


मतानुसार मन और आत्मामें अन्तर है। थे दोनों दो 
भिन्न वस्तुएँ हैं । उदाहरणके लिए कणादिक्वत 
'वेशेषिक दर्शन! में आसमा और मन दोनों दो भिन्न 
द्रव्य माने गए हैं | कपिल कृत “सांख्य दर्शन! के 
अनुसार पुरुष (आत्मा) और प्रकृतिके परस्पर संयोगसे 
हो मनको उत्पत्ति कहो गई है | कृष्णङ्गत गीताके 
अनुसार मन ही आत्माकी उन्नति और अवनतिका 
कारण है, यदि चाहे तो आत्मा सनको नियमित और 
संयमितकर सकती है | इन उदाहरणोंसे यही सिद्ध 
होता है कि भारतीय मतानुसार मन और आत्मा रो 
` भिन्न भिन्न सत्ताएँ हे और उनमें भी मन आत्मापर 
आश्रित रहता है। कुछ भारतीय ग्रन्थोंमे मनको 
छवी ज्ञानेन्द्रिय माना गया है । यद्यपि मन आत्मासे 
भिन्न स्वतन्त्र सत्ता नहीँ है, तथापि वह आत्माले 
अलग है । भारतीय मत अधिक उपयुक्त मालूम 
पड़ता है | इसकी पुष्टि आधुनिक मानस -रोग-विज्ञान 
( Clinical Psychol0sy ) और मनश्चिकित्सा 
विज्ञान भी करते है | यदि मन और आत्मा एक ही 
होते, तो मानसिक चिकित्सा ( ?5५०1०-०४॥} ) 
असम्भव थी, क्योंकि मन रोगी होनेपर उसे स्वास्थयके 
लिए तथा संयमके लिए प्रेरित करनेत्राला (आत्माक्रे 
अतिरिक्त) और कोई था ही नहीं | शारी रिक स्वास्थ्य 
के लिए जीवन-शक्ति (1००५०१ ) जितनी 
अधिक परमावश्यक दै, उतनी ही अधिक परमावश्यक् 
आत्मा मानसिक स्वारध्यके लिए है । बिना जीवन- 
शक्तिके व्यक्तिक्रा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रह सकता | 
ठीक उसी प्रकार बिना आत्मा मानसिक स्वास्थप् 
नहीं रखा जा सकता है । संक्षेपरमे ज्ञान, इच्छा और 
भावना अनुभव करनेवाली इकाईको मन कहते हैं, 
परन्तु वह आत्माके आश्रित आत्मा सारथी है । 
मन और शारीरके सम्बन्धकी दृष्टिसे मन शरीरके 


शरीरका सर्व 


main. Gurukul Kan-श{तक्षक्षीः था ध परिभाषाक 5 


aSystematizedand well-organized 10५ 
ledge of a particular department of i {su 
world ( baseb on observation mg ९. 
experimental methods! अर्थात्‌ “षा ग. । 
(शास्त्र) (निरीक्षण और परीक्षण विधियोंपर आग, 11 
रित) संक्षारके एक विशेष विभागका क्रमबद्ध गा) 1 
सुसंगठित ज्ञान (अध्ययन) है |” यदि कोष्ठफफेअर | ॥, : 
गेत आए हुए झाब्दोंको इस परिभाषासे निकाठ १ 
जाय, तो शास्तरकी प्रस्तुत परिभाषाके अनुसार हि| अनः 
सभी विपयोंका क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान की भाहि 
(शास्त्र) कहळाएगा | तदनुसार इतिहास, पू पाक 
अर्थेशाख, नागरिक शास्त्र, आयुर्वेद आदि स शस) 
ज्ञान विभाग विज्ञान (शाक्य) कहलाए जासकते (| भोव 
क्योंकि ये सभी ज्ञान बिभाग संसारके विशेष गि हि 
गोंके क्रपवद्ध और सुसंगठित ज्ञान न | है 
परन्तु यदि कोष्ठकके अन्तर्गत आए हुए रास हा 
ड्म परिभाषामे जोड़ दिया जाय, तो बिश (An 
विभागके क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञानक 
सकते हैं जिसका अध्ययन निरीक्षण अ पश 
विधियोंद्वारा किया जाता है । परीक्षण ह तो 
अधिक व्ययकारक और ढुळेभ है; सा 8 0 


ज्ञानका अध्ययन इसकेद्वारा नही करिया जु ठ "र 

सभी प्रकारके ज्ञानके अधययनमें म श म 
नहीं है; यथा नच्त्र-शारत्र (8300707 ह पा 
पानि मिन जग) ओद पी | क्षिः 
गा अर्थ भा व्यापक लेता पद) येशी "गेस 
रात केवळ दृष्टि-इन्द्रियद्वारा ज्ञात १९ र्ग ण 
निरीक्षण न कहकर प्रत्येक ज्ञानेखिय र | 
करनेको निर्राक्षण कहता पड़ेगा | अधिक | 
शासन जैसे महत्वपूर्ण विज्ञानका ७ इसगे 11. ज्य 
शासनही कोटिमे नहीं आएगा। स 1. “शी 
स्थानपर निरीक्षण और परीक्षण के व्या व... 


2 
व 4077 र? j 


स्त्र भी एक शास्त्र या विज्ञानको 


SE । क्योंकि वह मानसिक क्रियाओंका 

| टि एर सुसंधठित रूपसे अध्ययन करता है, साथ 

| क क्रियाओं अध्ययन या अनुभव ज्ञाने- 

! ॥ द्वारा किया जाता है । शरीरशास्त्रका अध्ययन 

100) | गत और परीक्षण विधियोंद्वारा ही होता है! 

हा रसायनशा) ( Chemistry ) भौतिक शाख, 
Oy 


१ pynyscs) और जोव-बिज्ञान(5101087)क्या साथ, 
६ शरोर शात्रका ज्ञान क्रमचद्ध ओर ४-२ है 
है| अतः यह .निर्तिताई सिद्ध होगया कि प्रस्तुत 
पाप अनुसार शरीर शास्त्र और मानसशास्त्र 
गने हों विज्ञान हैं । 
उरे}, शरीर शास्त्र क्या है ? 
बह शास्र जो शरी रके भिन्न-भिन्न संस्थानों यथा 
उनन-पंत्यान, अस्थि संस्थान, रक्ततंबह-संस्थान 
आदि शारीरके भिन्न-भिन्न अंगों, यथा हाथ, पेर, 
ताक, कान, मस्तिष्कादि; धातुओं यथा रस, रक्त, 
दि सा| भ, मेदादि; दोष, बात, पित्त, कफ, सळ-सूत्रादि 
हॉकी रचना और क्रियाका (क्रमबद्ध और झुसंग- 
हित रुपसे) अध्ययन करता है, उसे शरीर शास्र 
है हैं। रचना और क्रियाको दृष्टिस शरीर शास्त्रको 
| (भाग बाँटा जाता है-(१) शरीर रचना शास्त्र 
(1040119), (२) शरोर क्रिया बिज्ञान (Physio- 
| १९ रचना शास्त्रके अन्तर्गत शरीरके भिन्न 
१ त 
खोडी नि ज ला अन्तराल उन अब 
$। अध्ययन किया जाता है । 
मानस शास्त्र क्या है ? 
|) ने शास्त्रको मनोबिज्ञान मी कहते हैं गनको 
१ ओट ओर क्रियाओंका अध्ययन सुसंग- 
है| पत बे रूपसे) करता है जो विज्ञान, उसे 
पा रचता ता 
॥ एप उनका सार जका अनेक परिभाषाएँ की हैं, 
4 भनी (छ रा रूपसे उपयुक्त ही है। 
कि रक फैयापर शरीरकी रचना और 
रका अजय भाव पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क 
र मनका अधिष्ठान है । भत: 


RP 
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मानस-शास्त्रको अच्छी प्रकारसे समझनेके लिए 
शरोर शास्त्रका अध्ययन भी मानस शास्त्रके अन्तर्गत 
हो करना पड़ता है। मानस-शास्त्र मनकी रचना और 
क्रियाका अध्ययन भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंमें करता है। 
यही कारण है कि मानस-शास्त्रका क्षेत्र बहुत अधिक 
बढ़ गया है और इसे अनेक वगॉमे बॉटा गया है । 
उन सब वर्गोंको में निम्न लिखित दो शर्षकोके 
अन्तगत रख रहा हूँ (१) सैद्वान्तिक मानस शास्त्र 
(Theoretical Psychology), (२) व्यावहारिक 
मनोविज्ञान (Applied Psychology) । 
(१) सेद्रान्तिक मनोविज्ञान 
मनोविज्ञानका बह विभाग जो मानसिक क्रियाओं ५_ 
का अध्ययन संद्धान्तिक रूपसे करता हे, और मनकी | 
रचना (बनावट) और क्रियाके सम्बन्धमें सामान्य 
सिद्धान्तोंका निर्माण करता है । उसे हम सेद्ान्तिक । 
मनोविज्ञान कहते हैं। सैद्धान्तिक मनोविज्ञानकी | 
आवश्यकता और उपयोग व्यावहारिक सनोविज्ञानमै | 
भरपूर किया जाता है, जिसके लिए व्यावहारिक मतो . 
विज्ञान सैद्धान्तिक मनोविज्ञानका बहुत अधिक आभारी | 
है । सैद्धान्तिक मनोविज्ञानके अन्तरगत मनोविज्ञानकी | 
बहुत सी शाखाएँ आती हैं । यदि उन सबका वर्णन 
किया जाय तो अनेक पुस्तकें तैयार हो जायेंगी। प्रत्येक | 
शाखा एक स्वतन्त्र विषय है । अतः उनका वणन || | 
हां नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर मै केबल | 
इतना ही संकेत करना उपयुक्त समकता हूँ कि अपने | 
अपने क्षेत्रसे ये सभी शाखाएँ सनकी क्रियाओंका | 
अध्ययन करती हैं। और उन क्रियाओंके सस्बन्धमे | 
सामान्य नियमोंकी स्थापना करती है जिनका उपयोग 
व्यावहारिक मनोबिज्ञानमै किया जाता हे । सैद्धान्ति 
मनोविज्ञानको कुछ शाख।एँ या प्रकार निम्नलिखित है- || 
(() सामान्य मनोविज्ञान ( General 0901... 
ology) ४ 
(1) असामान्य मनोविज्ञान (Abnormal Psy: 
chology) , 
(11) पशु मनोविज्ञान (31001 Pry chology) | 
(९) बाळ मनोिज्ञान्‌ (Child Psychology) 
. (र) किशोर मनोविज्ञान (089०॥०/०४४ ०६ 


Adolescence) 
(४1) प्रौढ मनोविज्ञान (Adult Psychology) 
(211) तुलनात्मक मनोविज्ञान (Comparative 


| व्याषहारिक सनो विज्ञान मनोविज्ञानकी वह शाखा 
|| या बगे है जो मानव-जीवनके भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंम मानसिक 


i है जिनका उपयोग मानत्र-जीवनको सुखी और समु- 
' क्त बनानेमै क्रिया जाता है। व्यावहारिक मनोवि- 
ज्ञानक्रे कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं:-- 
| (1) मानसिकरोग बिज्ञान ( 011091 Psyc- 
thology ) 
। (1) सनोचिकित्सा विज्ञान (Pऽ} chiatry) 
(11) शिक्षा मनोविज्ञान ( 4५९०१1 
हौँ Psychology ) 
| (४) व्यक्तित्व मनोविज्ञान ( Pychology 
| of Personality) 
| (छ) औद्योगिक मनोविज्ञान 
| Psychology) 
(४1) व्यवसाय मनोविज्ञान (४०८2४००१ 
Prychology) 
| (छ!) विधि मनोविज्ञान (1९1 Pऽych०- 
| 1027) आदि । 
| प्रयोगात्मक मनोविज्ञान (Expetimental 
| 257 ४०]०६5) उपयुक्त तथा अन्य सभी सैद्धान्तिक 
और व्यावहारिक मनोविज्ञानोंको उनके तेत्रमे सहा- 
यता करता है तथा उन्हें समुन्नत और प्रवृद्ध करता है। 
कुछ आधुनिक विठ्ठान मानस शास्त्र और 
ध्यात्म-शात््रम अन्तर नदी करते, और दोनोंको 
हर ह समभते है | परन्तु जैसा कि मनकी परिभाषा 
सगत बताया जा चुका है कि आत्मा और मन दो 
सत्ताएँ हैं । इनके अध्ययनका ज्षेत्र भी तदनुसार 
न्न भिन्न है। आत्माका अध्ययन करने बाला 
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बज मल 


विषय दर्शन (701050002) ओर 5 दर्शन (79105०3107) है और मन 
करने बाळा विषय मानस शःख्र (2590) 
६-शरीरशस्त्र ओर मानसशास्त्र 
सम्बन्ध हे ? 
_ किसीका सम्बन्ध निम्नलिखित ३ प्रकारो एक] 
हो सकता है:--(१) ग्रहण (२) दान (३) ग्रहण ण 
दान ig सम्बन्ध वह सम्बन्ध कहलाता 
जसक अनुसार सम्बन्ध रखनेवाला दूसरेसे र 
ग्रहण ही करता है, देता कुछ नहीं है। दान इह 
सम्बन्ध कहलाता है जिसमें सम्बन्ध रखने बाता 
कुछ देता ही है, लेता कुछ नहीं रहण एवं दान वह ।। औँ 
सम्बन्ध कहलाता है जिसमें सम्बन्ध «खने बाहा | "० 
दूमरेको कुछ देता भी और उससे कुछ लता भा है। | i 
इस सम्बन्धको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भी कह सकते | र 
हैं । निम्नलिखित पंक्तियामे हम यहां देखेंगे हये भा 
दोनों शार एक दूसरेसे क्या लेते हैं, और एर दूस- ५ 
रेको क्या देते हैं | अर्थात्‌ इन दोनों शख उपयु | 
सम्बन्धोंमें ते किस प्रकारका सम्बन्ध है | म 
(१) जैसा कि ऊपर लिखा जा चुरा है कि |फा भ्‌ः 
मानसशास्त्रका आधार शरीर-्शास्त्र है, कोहि | ६ 
मानसिक _क्रियाओंक्रा आधार और अधिष्ठान महित और मा 
है | व्यक्तिके मनी रचना और क्रियापर शरी ॥ और 
रचना और क्रिया बहुत अधिक प्रभाव डालता । नए 
कुछ नए अन्वेषणोंसे ज्ञात होता है कि प्रणाली सरि | एखन 
(८७८) तथा प्रणाली बिहीन (1.061108) प्रशि | पकाः 
उचित विकास न होनेपर व्यक्तिका व्यक्ति बि | 
जाता है । फलत: बह मानसिक रूपसे भी रोग 
होजाता है | उदाहरणके लिए यह सिद्ध हो कुक 
है कि अग्न्याशय (21८7९१५) के रस 0 | 
का उचित मात्रामें साव न होनेले व्यक्तिको मं 
होजाता है और जिसके कळ स्त्रख्प नीतिं 
14) स्तायुबिकार (]ए८८प००४ए 0०11) 
नतिक गै 
(Mental Eiyeases) होजाता है । इख 
हुआ कि मनकी रचना और क्रिया शरीरके गो | षि 
और क्रियापर आश्रित है । अतः सान के 


if र्र 
शरोर शास्त्रपर आधारित दै) क्यार | 


का अय | हत! 
ology) । | दर 
फा कया | गत 
(ES 

(२ 
ण १ 
विता। 
एँ 
| levi 
| yestus 
` आदि श 
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-5:-- काका र र 
होर शासत्रसे बहुत कुछ ग्रहण करता है | 
(पर शरीरशास्त्र दाता (0०57) और मानसञाख्न 
€ १८८८७४७) है। अतएव मानसशास्त्रका 


आदाता (10९ सो 
गर शास्त्रस प्रथम प्रकारका प्रहण सम्बन्ध हू । 


(२) शगीरशाख भी वन्त बहुत कुछ 
ण करता है । उदाइरणके लिए जो ठप्रांक्त अधिक 
हता, शोक, दुःख आदि कष्टकारक मानसिक 
हए (विचार) करते हैं, उनका शरीर भी क्षीण 
७1७) होजाता है । और उन्हें अपवन (^७4- 
| 1610 ) और रक्ताल्पता (1861114) आदि 
(आरि शारीरिक व्याधियाँ होजाती है . इसके विपरीत 
तो व्यक्ति आसोद, प्रमोद्‌, सुख, उत्साह युक्त माल- 


Ft एक क्रियाएँ करते हैं, वे हृष्ट-पुष्ट, विकसित और 
| पय रहते है शारीरिक रूपसे । इससे सिद्ध होता हे 


हिपरोरकी रचना और क्रिया मनकी रचना और 
पर आधारित है | अतः शगीरशाञ्ज मानस- 
क्षर आधारित हुआ । यहाँ मानसशाख्न दाता 
बर शरोर आदाता या ग्राहक हुभा और 
| गसशाख्रका सम्बन्ध शरीरशास्त्रसे द्वितीय प्रका- 

ऐाभर्थीत्‌ दानका हुआ | 
(१) इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीरशास्त्र 
और मानसशास्न दोनों ही एक दूसरेको कुछ देते भी 
1. सरेल. त ग्रहण भी करते हें । अत: 
पनी | ७ र श्रत हुए । अतः इन दोनोंका 
पाह अधि वळ अहृणका है, और न केवल 
घु इन दोनांका सम्बन्ध तीसरे प्रका- 


की पम्प 

` | पित बे (अहण और दान) है। इसे हम अन्यो- 
[है षन ह भी कह सकते हैं । क्योंकि दोनों हो 
८ | पर आश्रित और ₹.ष्टताके लिए एक दूसरे 
| 0. 

+ । शशास जक, 
च बर शोर मानस शास्त्रें क्या भेद हैं! 
11 नेक अ. मानसशास्त्र बहुत बड़े विज्ञान हैं 
{द | हो अधिक 23] विस्तार रूपप्त लिखनेके लिए 


गी. | भी संत py ओर स्थानको आवश्यकत है । 

ल | शि भे इन दोनोके अन्तरको तिम्न- 
| छे देशोऊंगा: 

“च ए आ 


£ रास शर पं व 
हि व्य | सतरा अध्ययन ऊतक ल्क, तिते नह हिः करता दद और फडा 43 


मानसशाख्र मनका अध्ययन करता है । शरारशास्न 


अध्ययन करता है, कि शरीर क्या है, इसकी रचना 


किन-किन वस्तुओंक संयोगसे हुई है । शरीरके भिन्न 
२ अंगोंक्री रचना क्या है, कैती दै किन-किन रासा- 
यनिक पदार्थात हुई है । साथ ही झरीरशाख अध्ययन 
करता है कि शरीरके भिन्न-भिन्न अङ्ग किस-किस 
समय क्या-क्या क्रियाएँ करते हैं, जिमसे शरीरकी 
दैनिक सत्ता (Lauly existencr) है । संक्षेपरमं 
श पीरशःख्न निम्नलिखित विषय्रोंका अध्ययन करताहैः 

(१) शरीरकी उत्पत्ति कैसे होत; है ? ( २) शरीर 
क्या है! (३) शरोरक्री उत्पत्तिमें सहायक भौतिक 
और रामायनिक कारण और साधन क्या है ? (४) 
आँख, ताक) कान, आदि, शारोरिक आंगोंफी रचना, 
बनाकर और क्रियाएँ क्या हैं ? (५) रस, रक्त, 
मांस, मेद, आदि धातुआंकी रचनाएँ, गुण तथा 
क्रि गएँ क्या है ? (३) अस्थि संस्थान, पचन-संस्थान, 
श्वास, सस्थान, आदि संस्थानोंका रचना, गुण, 
क्रियाएँ क्या है? ७) वात, पित्त, कफ दोबोको 
रचना, स्थिति, गुण ओर कार्य क्या है ? (८) मळ- 
मूत्रादि मछोंकी रचना स्थिति और कार्य क्या हैं? 
(६) शरीरास यह भी अध्ययन करता है कि भिन्न- 
भिन्न परिस्थितियांमें शरीरके भिन्न-भिन्न या किसी 
विशेष अवयवकी रचना और क्रियामे क्या अन्तर 
होजाता है । 

इसके विपरीत मानलशःख्र अध्ययन करता है 
कि गन क्या है उसका स्वभाव, उसकी रचना, 
उसका गुण, उसकी क्रिया क्या है, वह भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियोंसे किस प्रकारकी क्रियाएँ करता है । 
संक्षेपमें मानसशास्त्र अध्ययन करता है:--(?) सामा- 
न्यत: मन क्या क्रियाएँ करता है ? (२) बचपनमै 
उसका कितना विक्रास होता है और बह क्या क्रियाएँ 
करता है ? (३) किशोरावस्थामै मनके विकास और 
क्रियाएँ क्या हैं ? (४, समूई और समाजमें सामूहिक 
मनकी रचना और क्रियाएँ क्या है? (५) पशु भोंको 
मानसिक रचना और क्रियाएँ क्या हैं? (६) शिक्षाके 


तेत्रमें मानसिक क्रियाओंका क्या महत्व है? (७) | 


व्यापारिक, औद्योगिक, कानूनी आदि भिन्न भिन्न 


छन वेल 
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क्त क्षेत्रोंम स्या महत्व है ? (८) 'रोगावस्था तथा 
| स्वस्थ अवस्थामें मानसिक क्रियाओंमे क्या परिवर्तन 
हो जाते हैं? (९) अस्वस्थ मानसिक संरचनाओं 
| और क्रियाओको स्त्रर्थ मानसिक संरचनाओं और 
क्रियाओंम परिवर्तित कैसे किया जा सकता है। 

इस प्रकार संच्चैपमे हम यही कह सकते हैं कि 
gi झरीरशाख्न भिन्न-भिन्न अबस्थाओं और परिस्थितियोंमें 
) शरीरका रचन! और क्रियाओंक्रा अध्ययन करता है 
| जबकि मानस-झाम्त्र भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में मनकी 
। ओर मानसिक क्रिय्राओंका अध्ययन करता है । यही 
| | शरीरशास्त्र और मानसशास्त्रम भेद है । 


) 14 | ० न ५ 

| | ८“गरोरशास्त्र और मानसशास्त्रमे अभेद कया है 
| शरीग्शस्त्र और मानसशास्त्रमें उपयुक्त भेद 

| होनेपर भी निम्नलिखित कुळ बातें ऐसी है जो इन 

* दोनोंके भेदमें अभेदकी झलक प्रदात करती हैः 


| ~ 7 ०, TS हे 
/ (१) बिना शरोरके मनकी स्थिति, रचना, क्रिया 
¢ सम्भव नहीं है । इन दोनोंका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध 


| न्याश्रित रूपसे एक दूसरेस सम्बन्धित दै । शरीरके 
| तथा मनक अन्योन्याश्रित सम्बन्धका वणेन हम ऊपर 
| संक्षेवमे कर चुके हैं | इस प्रकार ये दोनों शस्त्र 

| भिन्न होते हुए भा अभिन्नजाका दिग्दशन कराते है । 
(२) शारीरके निरन्तर अस्त्रस्थ रद्दलेपर मनका 
| स्त्रस्थ रहना, और मनके निरन्तर अस्तस्थ रहनेपर 
|) शरीरका स्त्रस्थ रहता सम्भव नहीं | एको स्थित 
| बिगड्नपर दूरेकी स्थिति भी बिगड़ जाली है, और 
एकको स्थिति सुधरनेपर दूमरेको स्थिति भी सुधर 
| जाती है । फलतः शरीरशास्त्र और मानसशःस्न दोनों 
ही एक दूसरेफी सहयोग देते हुए एक ही उद्देश्यकी 
पूति करते हैं, और वह उद्देश्य है. खास्थ्य और 
| सुखक्री प्राप्ति | इस प्रकार दोनोंके भेदमें अभेदके 

| दृशन होते हैं | 

(३) व्यक्ति एक है | शरीर और मन इसके दो 
| अभिन्न अंग है । इन दोनोंमेंसे एक्रकी अनुपस्थितिमें 
` दूसरा नष्ट होजाता है, और परिणामस्वरूप व्यक्तिक्ी 
| सत्ता नष्ट द्वोजातो है । अतः शरीरशास्त्र और मानस- 


= 
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शास्त्र दोनों ही अभिन्न हैं | दोनों ही एक तु 
किनारे हैं, एक ही सिक्‍क्रेके दो पहलू हैं 
भौतिक साकार पहल है, मन अभौतिक ( 


हे नराकार 
पहलू है । | 


(४) यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि शारी. | 


रिक स्वास्थ्य और रोग, मानसिक स्वास्थ्य और टक 


क्र > हें 45 
उत्पन्न करते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य और गा 
तदनुसार शारीरिक स्वास्थ्य और रोग उत्पन्न कप | 


हैं । इसलिए इनके अध्ययन करनेवाले शास्त्रों भो 
अभेद्की स्पस्ट प्रतीति होती है । 
(५) 'जैवा खावे अन्न, बैना होवे मन! वाढो 


कहावतसे भी यहां स्पष्ट होता है कि एक प्रकाखा 


भोजन शरीर और मन दोनोको समान रूपसे प्रभाः 


त्रित करता है । और रोगी अथवा निरोगी समा 
रूपसे बनाता है। इस प्रकार झारीरशाख और 


मानसशास्त्रमै अभेद्‌-प्रदर्शन होता है । 


(६) आयुर्वेद (८१1८४) 5680026) में सह | 


वर्ष पूत्र हो 'राजस, तामस' और सतोगुणोंके आधा 


रपर यड सिद्ध कर दिया गया था कि शरोर्के अपर | 
यदि रजोगुण है. तो मन भी रजोगुगत्राहा होगा 
और यदि शरीरमें सतोगुण या तमोगुणी प्रवात | 


होगी वो बनमें तदनुसार ही गुणों प्रवानता अति 
बाय रूपसे हागो ¦ इसके परिणत स्वरूप हाम 
जित गुणो प्रधानता करनी है, भोजनाचाराठुप!, 


शरीरके अन्दर उसी गुणो प्रधानता करले । ई | 


mR किये र | 
विपरीत यदि शरीरको जिस गुणवाळा बगा 


तो मनको विवार, मानना इच्छा द्वारा उ 
वाळा बना लेना चाहिए । क्योंकि मनके १... 
शरीर भी प्रभावित होकर मनवाले गुणकी ० 
कर लेगा | इस प्रकार शरारशास्त्र और मात्र 
के भेदमें अभेद होजाता है । 
(७) पशु-पक्षियों और मलुष्योंके मर है 
यन करनेसे, तथा तुलनात्मक मनोविज्ञान ; 
यतासे यह ज्ञात हुआ है कि प्राणीको रा 
प्रकारका होगा, उप्तका ज्ञान भा 


के शर रस नही | 
और मनुष्यके शरारम पशुका,मन निवास १". | 


७ 
दिदि | 


। शरोर | 


गुण ! 


अ पू 
(i 


उसी 
८ मे म 
होगा | उदाहरणे लिए पशुके श कती 


1110 


र 


iL 
[बत 
अः 
परमै 
tI 
म 


[| 


गु 
वसे 


प्र | 


रा 


अः । 


सही 


0 | रए मत 


॥ छो एक ही प्रकार 


| = कि प्रारम्भ 
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22225 सिद्ध होता है कि शरीर चिकित्साके हारा घेग गया इह्य चलो सिद्ध ह प्या आ है कि शरीर 


2 सं भी ७ र 
पे शरीरशास्त्र और मानसशास्त्रमें 


11६ 4, फलतः 


भो हवीय बिद्वान्‌ डाक्टर इटाडने अपने 
ठे डोतहडको, तथा एक चिम्पान्जी कण. ब 
, ही प्रकारके वातावरणम रखकर शक्ता दा 
॥ और पालन पोषण किया था | दोनोंका जन्म एक 
हममे हुआ था इस प्रयोगका परिणाम यह 
में चिम्पान्जी खाना खाने, चम्मचका 
योग करने, मोजा पहिनने आदिको साधारण कलमे 
धिक उन्नति करता दिखाई दिया और जीवनके 
रम्िक दिनोमै डोनल्ड पिछुड़ता प्रतीत हुआ | 


| पर्नु कु अधिक समय बीतनेपर छगभग डेढ़ वर्षकी 
| आगुमे डोनल्डने खाने-पीने, पहिनने-ओढ़ने, और 


हने महनेकी कळामें चिम्पान्जीको हरा दिया, और 


| तिस्ता भविष्यमें उन्नति करता ही चला गया | और 
| किपा्जी पुनः भविष्यमै कभी-भी उसके साथ न 


छा सका | इसके स्थानपर, चिम्पम्जी कुछ निश्चित 
फडा साघकर (और बह भी बहुत झा घ्र ही) आगे 


| पर अधिक न सीख सका | बह्‌ एक सीमित चेतसे 
| भन बढ़ सका | इससे यही सिद्ध होता है कि 


णामन सीमित होता है; और वह मनुष्यके 
शरम स्थित मन जैसा कभी नही हो सकता है। 
तमी पशुझा मन और मनुष्य शरीरमें मनुष्य 

| अत: एक शरीर और उसके मनमै 


भोर है. फड है 2 
भी ५४ भठ्खरूप शरीरशाख् और मानसशास्त्र 
`) मलिष्ककी शल्य चिक्िरसाले यह ज्ञात 
विशेष विधागके नष्ट 


गे उस मनश्‍चिकित्मा (2196- 
जस्थ करनेका प्रयत्न किया गया । 


के सरसि अगो 


) फ़ शग र्‌ 
सरूप उस 


Rg हानि? रण बनन | 


चिकित्साके द्वारा छरा गया । शल्य चिकित्सा | | 
करनेपर पता छगा कि उसके मस्तिष्कके अप्रभागमे ” | 
गंभीर शोथ और गन्दगी थी । मस्तिष्कका कुळे अप्रः | | । 
भाग बुरी तरह सड़ चुका था । उस सडे हुए भागको * 
निकाल देनेप्ते बह दलाल तो स्वस्थ होगया; परन्तु | । 
शरीरके एक प्रमुख भागको निकाल देनेके कारण अब | || 
उसकी मानसिक दशामै बिल्कुल परिवतत होगया। | | 
पहले तो वह बहुत गम्भीर, शान्त और पवित्र 
वि्व।रोंबाळा था, परन्तु अब वह वाचाळ, चल) | 
हँमी-मजाक करनेवाला था, आम-पथप। स्त्रियोंको | 
छेड़ने वाला होगया था । इस प्रयोगमे यह स्पष्ट है 
कि शरीरका प्रभाव मनपर अवश्य पड़ता है । | 
(१०) इसी प्रकारकी एक और घटना है । जिसके 
अनुसार एक व्यक्तिक्रे मस्तिष्कमे इतना आघात | 
लगा कि, बह मूर्च्छित होगया और जब बह मूच्योसे. 
हुआ, तो उसे कुळ भी स्मरण नहीं रहा । यहाँ तव है! 
कि वह यह भी भूल चुका था कि वह कॉक | 
रहनेवाला है और उसका नाम क्या है। उसे पू. 
या स्मरण नाम तक क्यों नहीं रह गया था | 
इन सब घटनाओंसे यह स्पष्ट होता है कि शरी 1. 
और मनमै घनिष्ठतम सम्बन्ध हैं दोर अभिन्न है! 
अतः दोनोंको अध्ययन करने वाले दोनों शास्त्र | 
अभिन्न हैं । ° | E 
९_शृरीरशस्त्रका मानवजीवनमें कया उपयोग | | 
शरीरको स्वस्थ रखनेके लिए शरीर शास्र i 
ज्ञान परमावश्यक है । मनुष्ये जीवनका ध्येय सु १ 
शान्ति प्राप्त करना. है ओर सुख-शास्ति (पके भा 
स्वास्थ्यपर निर्भर है और शरीरका स्वास्थय शरा 
शासने ज्ञानपर आधारित दे । इसीलिए आ 
(Mldicol ए०।९००९ जिसमें लो ws ह 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञानोंका भो बोध 1 a 
के अध्ययनम सव प्रथम शरोर शाल छा 
न श यह है कि शारीरिक 
किया जाता है । कारण यह बल 
यब्रोंकी रचना और क्रियाएं मळी प्रकार प 
झी सकता है कि रोग विशेष कि 
यह नही जाना जा कै 
अड्जमें, कैसे, कब और क्यों द्वोजांता ६ अर “ 
ङ्गम गौर सम्घाप्तिरो भष » 
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भाँति नहीं जाना जा सकता है, तो उस रोगको ` जञासकती है। अनेक शारीरिक हो. त ३ है। अनेक शाररिक से वक 
चिकित्सा भी नहीं की जा सकती है | और मनुष्य बिना मानसिक स्वास्थ्यके निर्मूल नही 1 पसे | 
स्वस्थ, सुखी और शान्त नहीं रह सकता है। इसप्रकार हैं | उदाहरणे लिए स्नायु-रोग, क्षय. उरो | 
शरीरश।ख्रमे मनुष्यके शरीरकी रचना और क्रियाका रिक रोग । इस प्रकार हम देखते हैं कि र शा 
| | अध्ययन करता हुआ अप्रत्यक्षरूपसे शरीरको स्वस्थ मनुष्यको वास्तविक रूपसे सुखी रखने हि 
` रखनेका ज्ञान देता है, जिस ज्ञानका उपयोग आयुर्वेद देता है जिसके ज्ञानाभावमें व्यक्ति पूरण सुखी | ह 
(Mediolsicincemeludiy oll neimt, medi- रह सकता है | अ 

enol and modrl medics] seilneees.) प्रत्यक्ष 5 त्र अं ग्रे 
रूपसे करता है । उदाहरणके लिए बा) हरि pr गा नतह भाम 
' रचना और क्रियाका स्पष्ट ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई (०4०१ ४९५०००९ ) से क्या समस् है! 
| भी व्यक्ति मधुमेहकै सही कारणका पता नहीं लगा कोई भी रोग या तो शारीरिक होगा या मा कप! १ 
सकता, और रोगके कारणे स्पष्ट ज्ञानके अभावमे सिक अर्थीत या तो शरीरमें होगा या मनमै भौ भाल 
उसको चिकित्सा होना और सफल चिकित्सा होना आयुर्वेद शरार तथा मनको स्वस्थ रखने और उग योग 
अमम्भव है । इसी प्रकारसे अन्य रोगोंके विषयमै रोगांको दूर करनेके ज्ञानका अध्ययन करताहै| | पपर: 
` भी कहा जा सकता है | शरीर और मनकी स्त्रस्थ और अस्वस्थ अवस्यागेंडे हुमा 
१०, मानस-शाख्रका मनुष्यके जीवनमें क्या बनावट और क्रियाएँ होती हैं, उनका अध्ययन कमा HF 

| उपयोग है ? शरीरशास्न और मानसशास्त्र करता है। शारीछ | [कर 
/ तथा मानसिक रचना और क्रियाओंके ज्ञानामा | सी हुआ 
जैसा क्रि वर्णन किया जा चुका है सानसशाख् हम शारीरिक और मानसिक रोगोंके कारण, एग | शकर 
। मनका रचना, स्त्ररुप और क्रियाआंका वर्णन करता सम्प्राप्ति आदिका ज्ञान नहीं कर सकते, फर । ऐ जव 
। इसके अध्ययने मनको स्स्थ रखनेका ज्ञान शारीरिक और मानसिक गोगोंकी सफछतापके |च 
हयक रूपसे होजाता है । जब स्वस्थ और अस्त्रस्य चिकित्सा नहीं हो सकती है। अतः. शरीर पप, 
अवस्थाम मनके स्वभाव और क्रियाओंका ज्ञान होजाता और मानसशास्त्रका ज्ञान आयुर्वेदके मूळ हैँ। आप | 118 । 
है, मानसिक गोगोंके कारण भली भांति जाने जा अपनी सफळतासिद्धिके लिए इन्हींपर आधारित है | इस 


क 


| सकते है और जब मानिक रोगोंे कारणोंका पता शरीर और मनकी रचना और क्रियाएँ जने बि | शीले 
॥ छग जाता है, तब मानसिक धोगोंकी चिकित्सा और आयुर्वेद अपने उद्देश्यकी पूर्ति नहीं कर सकता । गे मर 
| मनकोस्त्रस्थ रखनेका कार्यं आसान होजाता है। न प्रि शश 
| आधुनिक समयमे तो मनको स्वस्थ रखने और मान: (२, मानसशास्त्र शरीर शास्त्र 4 i 
| सिक रोगोको दूर करनेके लिए चिकित्सा-मनोविज्ञान उत्तम है ? रक 
|. (Madical Psyclolulogy) में कडे प्रकार भी अब प्रश्‍न यह उठता है कि शरीरा बीप | अ । 
। शाला ओर पाल्य हम चल रहे हैं, जितमे मानसिक मानसशास्त्रमे कीन अधिक श्रेष्ठ है ! बय र गो 


ke 
रोग हो नेके श्र ff ~ र, यर 
| क क कारण सम्प्रास तथा उन्हें दूर करनेके प्रभाव मनपर और मनका प्रभाव शरीरपर अ... |$ 
1३ मिल का हा जाता है। उदाहरणके लिए पड़ता है एवं शरीरशास्त्र तथा मातमा राती | "प्‌ 
क -(ग-विद्वान (Cini छ दार रीर | 
तना क (Clnical Pstclsoloyg), और श्रित भो हैं । तथापि मानसशास्त्र WON 
| न हे ज्ञान आदि चिकरित्सा-मनोविज्ञाननी अधिक उत्तम हैं, क्योकि मन शासक है! | शकार 
- शाखा म्न ६ क्र पि ७. पै रि ३ 
व । माननश ख अध्ययनक बिना हिस्टो- उसके अधीनस्थ शासित प्रजा है। जि हु शश) 
| 
| 
| 


| रिया, अपस्मार, भीति तथा कुपथ्यमोज दि र न राजा 11 ॥ 
यो विदित उ टु (ताद मात प्रजाके पथ-श्रष्ठ दोनेपर शासक (ई है। 
1 ; | क| चिकित्सा सफडतापूवक चदा का विधाना दस सुमागपर लळा सकता ९ > त 
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>> र लड 
fg याअन्यायी हो, तो उसके कुक्रत्य 
KE ह भो जनतापर पड़ेगा और जनता पथ-चश्रष्ट 
1 को सकती | साथ ही उले पथ-अ्रष्ट 
(वि नही टि 7 । ठीक यही द जा मत 
है नही रोक सकता | ठीक सुदा उरा मर 
4 शरीरको है शरीर रूपी प्रजाके क पे या 
श॑ पर (यदि रोग असाध्य न हो पाया हो, तो) 
0 उ अवितर स्त्रस्थ कर लेत! ह. । मनोवहा 
मा मनका प्रभाव समस्त शरीरपर पड़ता है 
शरीर धीरे-धीरे स्वस्थ हो जाता है । परन्तु 
१ छपी शासकके अस्वस्थ होजानेपर शरोरको 
कमी! भी प्रकार स्वस्थ नहीं रखा जा सकता है। 
शैधालयों तथा आम जनताये सेंने स्वयं ऐसे अनेक 
पोत्र देखा है । जो शारीर्कि चिकित्सा किए 
गर कुछ थोड़े ही दिनोंड्रि लिए स्त्रस्थ प्रतीत हुए; 
दु रोग दूर न होनेके कारण वे पुनः 
क्रम! | रिक रागत डांगर फ छतः सासिक रोग 
रीएि [कि बिना काय-चिकित्सासे उनको पूर्णं छाम 
मां | #| हुआ, और घे रोगोके रोगी हो रहे । मैंने बद्ठुतसे 
छा गि सय देखे हैं, जो मनसे स्त्रध्थ हैं, और शारीरिक 
स्ह उबर कभी उन्हें होजाता है, तब वे प्रायः किसी 
पृऽ | चिकिस्साका सहारा न लेकर मानसिक शक्तिले 
“शा (म, नियम, प्रसन्नता, विश्रामादिसे) स्वस्थ हो 
युग ै। 
त । 
दि 
| 


0) 


न मने ज १ र; pa 
| जज न पतनपर आधारित है । भाग्तीय 
सारे इ र दशानःशास्त्र इस वातके साच्ची हैं 
गं Fi होने, जन्म-मरण होने, पाप-पुण्य, 
तम तक. मन ही मुख्य हेतु है, शरीर 
| ए मिलता आ मात्र है। गीताते प्रस्यक्ष 
| रङ ज अजुन जैसे बीर बलशाली भी 
"$ कारण रक बळ रखते हुए भी सानसिक 

| त्‌ “oor Nd हो सए और पुर 
(| ऐह (कस उपदेशित द्वोनेपर मनसे स्वस्थ 
कोस पडे हो सके। काय-चिकित्सासे 
| ए और मे है । इससे सिद्ध होता है कि 
| निसशास्त्र शरीर शास्त्रसे अधिक 


TT व नरक 


१३-शरीर और मदके सम्बन्धमें कुछ अज्ञात 
बातें | 

हे और मने सम्ब्रन्धमें बहुत-सी बातें ज्ञात 
हो चुकी हैं, परन्तु इसके परस्पर सम्बन्धके विषयमे 
अभी बहुत सी बातें अज्ञात हें । उदाइरणके लिए, 
किसी वस्तुका ज्ञान, भावना, इच्छा, क्यों और के ते 
तथा कहाँ होती है; साथ ही उसके दोनेके पूव, पश्चात्‌ 
और तत्काल शरोरमें क्या क्या परिवर्तन हो जाते 
हैं? शरीरमें कौनसे परिवर्तन होनेपर कौल सा मान- 
सिक ज्ञान, भावना, बिचार या इच्छा होती है ? रोग 
विशेषमें शरीर और सनका क्या सम्बन्ध रहता है 
और क्यों ! अमुक शारीरिक रोग होनेपर अझुक 
मानसिक परिवर्तन करनेपर बह्‌ रोग दूर किया जा 
सकता है? अपुक्र सानसिक रोग होनेपर अमुक 
शारीरिक परिवर्तन करनेपर बह रोग दूर किया जा 
सकता है । उदाहरणके लिए आशा-तिराजशा भय- 
शोक, आनन्द, ज्वर) अजी णे, क्षय, प्रमेहादि शारी रिक- 
मानसिक रोगोंमें शारीर और सनका कितजा और 
कैला सम्बन्ध है ! यद्यपि भारतीय आयुर्वेइके अन्थोंमै 
शरीर तथा मनके इस प्रकारके सम्बन्धोंमे बहुत कुछ 
वर्णन मिलता है, लेकिन वह अपर्याप्त है और उसमें 
और अधिक अन्वेषण अनिवाय है । वर्तमान युगको 
यह साँग है । 
१ ४-बतेसान समयमे शरीरशास्त्र ओर मानस 

शास्त्री स्थिति!-- 

आज संसारके प्रायः सभी उन्नत देशोंमें विशेष- 
दया संयुक्त राज्य-अगेरिका, इंग्लेए्ड, रूप आदि 
देशों ऐ शरीर शास्त्र और माससशास्त्र दोनोंका अध्य- 
यन-अध्यापन बहुत उन्नत दशमे चळ रहा है | उन 
देशासे इन कलैब्रोंम गए-नए अन्चेषण हो रहे हुँ \ 


विशेषतः अमेरिकामै तो मानस शास्त्र क्शिष रुप्से 


१२ NN ८७ Y प्रत्येक 
इतनी अधिक उन्नत दशासे हैं कि बह प्रत्येक 
प्रकारके महत्वपूर्ण सरकारी पदके लिए दसचारियोका 
चुनाव सानसशास्त्र द्वारा परीक्षा लेकर ही किया 
जाता है। कानून) कारखाना) उद्योग धंधे पथः 
प्रदशन (Vocatal snidance) देनेमें, भिन्न भिन्न 
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गंभीर समस्याओंको हळ करनेमें, मानव जीवनको 
अत्यधिक स्वस्थ और सुखी बनानेम मानसशास्त्रका 
प्रयोग अधिकतर किया जाता है | वहींपर चिकित्साम 
तो मानस शास्त्रका इतना अधिक उपयोग किया जाता 
है कि वहाँ प्रत्येक प्रमुख चिकित्सालयमै कम-से-कम 
एक मनोचिकित्सक रहता है। क्योंकि उनके कथना- 
नुसार वहाँ ५०% रोगी मानसिकसे ग्रस्त रहते हैं । 


१५-निवेदनः--- 
भारतवरपमें शर शास्त्र और काय-विकिश्साके 


विषयमे कुछ उन्नति अवश्य हो रही है, पर वह भी 
अपयोप । मानसिक चिकित्साके तेत्रमें सरकारके 


इस रसमें रससिन्द्रके स्थान पर 


प्रायः देखा जाता 


दुबे 


~ 


| नष्ट करता हे । 
 मात्रा-३ सेर रत्ती। 
` अनुपान-सितोपलादि चरणं, 


, BS ९८४४२४५४४९ RRS (६४४ ९ १ द [९ ९१ RCN 


उसके दांत भी समय पर और आसानीसे निकलेगे | 


न र| 
मधु या मक्घनक्रे साथ, प्रातः सायं दिनमै दो बा 


कळ 


fy 


द्वारा ही कुळ स नसिक-चिकिसद् 2 से 
छित हैं | कोई भी व्यक्तिगत रूपसे किसी मान 
चिकित्सालयक्रा संचालन करनेका साहस नहीं करत 
मेरो जानकारोके अनुसार भारतवर्ष जैसे निधन त 
बहुत समयस परतन्त्र देशम ५५% से भी अधिक गी 
मानसिक रागाकर ह । अतः दशक वास्तवम, ग; 
सुखी और समृद्ध बनाना है, और दुख, दद्‌ भ्रष्टाचार 
वेरोजगार निधनता आदि अगानी हैं, तो आयुवद 
से मेरी यही प्राथना है कि वे मानस शास्त्रको उक्त 


बनाएँ । इस ज्षेत्रम नये नये अन्वेषण करें और बह भै | [द्ध । 
भारतीय परिस्थितियोंके अनुसार | अन्यथा देश | ई 
सुधार, सम्बृद्धि और सुख सृगवृषणाबत्‌ ही रहेगी। / वतक 
छ उ पा 
oe रु हमा 
क... | हुए 
कुमार-कल्याण रस -- || 
विशेष ) : न त व 
क र देको 
सुवर्णयुक चन्द्रीदय सिला देनेसे यह न प 
गे अर क सै i तत ल्ल का (५ था | न 
बालकोंके समस्त रोगोंमें अद्भुत लाभकारी प्रमाणित हुआ है। |»), 
कि बाल्याबस्थामे वच्चोंक्रे पाचक अङ्ग पक्त (८००) भी येळ 
होनेसे उन्हें मन्दाग्नि, अतिसार, वमन आदि रोग आक्रान्त कर लेते है |. | | र" 
चिकित्सा न करनेसे वालशोष ( १1०5०७७) होकर बालक म्रस्थिपज्ञर-सा दिखा है | गिदे 
लगता हे और माता पिता उसके जीवन की आशासे भी निराश हो जाते हैं, ऐसी छि | 12 
में रोग होनेके पूर्व ही यदि बच्चे को प्रतिदिन अत्यल्प मात्रामे कुमारकल्याए | एः 
तथ ३ 
लाते रहेँ, तो बच्चा किती भी रोगसे आक्रान्त नहीं होकर अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट होगा १1 हः 
न्य 
पद 100 
यह रस वच्चोंके ज्वर, खास) कास, वसन, तालुशोष, पारिगमिक, वाल 2 
रिन, यकरद्दृष्टि, अतिसार, पाण्डु, कामठा, बालशोप, रक्ताल्पता और विशी न 
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पद PON 9७५ este ASSP se RDAs RR श्र ७००७ ५ AS § 
der शिण KH SR शिकार PES 


| = पतिण्याय = | 


| लेखक--आयुर्वेदाचाय डा निशिकान्त 3, 4.) A, 1.. 1. M. (मद्रास) 
प्रोफेसर इ. एन. टी. एण्ड ओफथेल-बैद्य वाचस्पति मोलोजी, द 


ia श्री मस्तनाथ आयुर्वेदिक कालेज अस्थल-बोहर (रोहतक) !|, 
। सा| प्रति पूर्वक श्यैङ गतौ घातुने प्रतिश्याय शब्द ज्वर इत्यादि रोगोंमें यह रोग हो जाता है । 
बहृ॥ | पिढ्र होता है । "तातं प्रति अभिघुखं शयरायो रमनं पाश्चात्य मतानुसार यह एक संक्रामक व्याधि ` . 
देश इदमो यत्र स॒ अतिश्यायः? "मधु कोष” अथात्‌ है, जिसका प्रसार रोगके खांसते, छींकते, तथा बोलते । | 
| | बतो अभिमुख करते हुए जहाँ कफादि दाष समय सुख, नासादिके निकलने वाले रोगाणुओं युक्त | 
१५१ शत्र ह ऐप ° ६, वायु ( Droplet 17]०८४०॥ ) द्वारा मुख्यतया |. 
९ एम भी प्रतिश्यायका सम्प्राप्तका वणन करते होता है। चाहे इसके लिए अभी तक किसी विश 
| खा है कि कुपित उदान बायुस आध्यात जोबाणुको निश्चित कारण नहीं कहा जा सकता, फिर. 
ग [| हुआ) है सिर जिसका, ऐते मलुष्यके घ्राण- भी रोगीके तासा खावमें सबक गोलाणु (51१७॥॥- | 
१ | पूठम [यत कफ, रवर, अथत्रा पित्त, बायुको अभि- 10०८०८००8), माळा गोलाणु (Strepto Coccus), , 
1 करत हुए जब नासा मागले निकलते हैं, तब श्वसनक गोलाणु ( र Coccus ) आदि ; 
ह छ  कपेण करने वाळा भयंकर प्रतिश्याय रोग विविध जीवाणु पार जाते हैं, कई लोग इन जीबा | 


रसन्न होता है | जनताक़ी आपासे इसे लाक बहना शुओंके अतिरिक्त एक विशेष विषाणु (४1:05) को 


कहते हैं। यह रोग स्त्री-पुरुष, बाळ-बृद्ध, सबको इस रोगका कारण मानते हैं । 


" र 
सपत घेर लेता दै । वैसे तो यह रोग किसी स; र 
री i हो सकता है, परन्तु हेमन्त, शिशिर तथा गंगी... का. 
1.1 पखितेनके समय अधिक होता है। प्रतिश्याय न भारी सा प्रतीत होने | कै 
१1.) बिदान; - लगता है, छींकें आती है, शरोरमे भारापन तथा | 
i अहात वळती प्रतीत होती है, रोमाञ्च होता है, शीत अतुभव | 
714 ३) सयानमें त क वन” न होता है, मतद ज्वरजेचैनी तथा अरोचक आदि लक्षण ; 1 

| परम अधिक गरमी या चनन ) 2.३ र होते हे \ 
थी ॥ रमा तथा शत्यक्े प्रभावसे, रात्रि 


| शरण हि र र EE वी 
| _ पवा स्वप्न, ठण्डे पानी अथवा ओसमें संमग्प्राीति,- 


| > र तक रहनेसे, अधिक मैथुन, तीक्ष्ण वाध्य प्रतिश्यायमें दोष प्रकोप अथवा रोगाणुओं आदि 
दा. ) हे पृश्र[दिक छग जानेते, और अजीर्णसे यह रोग के कारण, तासारक्तवाहिनियांके संकोचक मास 
दी र्‍या पा है। नासा और गलेमें होने वाले जीण रोग तन्तुओंमे शिथिळता और प्रतारक मांस तस्तुओंमें 
॥ पडो केरी (10151६5), असनिका पिण्ड क्षोभ उतपन्न हो जाता दै । इससे नासाको श्लेष्मिक- 


पि (A = 
600] दिक 5 कळामें रक्ताधिक्य ( Hypere के लक्षण 
षो, 9105), आदिका होना तथा नासामध्य कळामें रत्ताधिक्य ( Hyperemia ) र्‌ 


र ध्य एक ओरको मुड होना ( 0०४/३०१ उत्पन्न हो जाते हैं। आरम्भे तो नासा सख बनता) 
शे ८ श्स रोगके के क हे 
| सेके है हि सहायक कारण कह 


कम हो जाता दै, परन्तु शीघ्र ही रक्तत्र[हिनियों प 
नेरे अतिरि रिक घे ण छसीकारा तथा रक्ततारि निकलने लग 
रक्त मसूरिका, वुतइलेष्सिक तारण) णु । 


omain. Gurukul 16010911001॥60101, Haridwar 


Rg, 


Digitized by Arya Samaj न य न and eGangotri 


है । नासासे पतला जलीय (561005) खाव निकलने 
लगता है । २-३ दिनमें यह स्राव पिच्छिळ (५ 
0010) अथवा पूयमय ( Muco Purulent ) डो 
जाता है। 

पुरः कपालास्थि जतुकास्थि और ऊध्वे इन्वस्थिके 
वायु कोटरों (90५5९5) का नासाके साथ छोटे-छोटे 
छिद्रांस सम्बन्ध होता है, नासाकी श्लेष्मिक कलामें 
शोथ हो जानेसे इन ठिद्रोके सुख अवरुद्ध होजाते हैं, 
जिससे रोगीके शिरसे, आंखोके आस पास, ळळाटमें 
ओर कभी-कभी गरड प्रदेशमै भारीपन तथा मन्द 
वेदना होने लगती है, इन्हीं छिद्रों द्वारा वायु कोटरों 
(5100565) में संक्रमण पहुँच कर इनमें प्रदाह 
(97७5६5) के लक्षण उत्पन्न कर देता है | 


कण्ठ कर्णी नलिका ( Eustachian Tube ) 
द्वारा नासाका मध्य कणसे सम्बन्ध होता है | इस 
नलिकाके नासिका वारके अवरुद्ध होनेपर रोगीमें कर्ण 
नाद, क्ष्वेडादि ओर नलिका द्वारा मध्य कर्णमें संक्रमण 
पहुँच जानेपर कणे शूल मध्य कर्ण प्रदाह इत्यादि 
लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं | 

यदि संक्रमण गलेके पीछे छ्नी ओर ग्रसनिका तथा 
श्वास नलिकाकी ओर फैत जाए तो रोगीमें ग्रसनिका 
प्रदाह .(?h21)7६1६।5) अथवा श्वास नलिका प्रदा 
(8701001115) आदि उपद्रव हो जाते हैं, जिससे 
रोगीमें कास तथा कभी-कभी क्षय तकके भी लक्षण 
प्रकट होने लगते हैं । 

नासा-अश्र नलिका ( Naso-Lacrimal- 
19060) द्वारा कभी-क्रभों संक्रमण आँखमें पहुँच 
जाता है.जिमसे नेत्राभिष्यन्दादि कई प्रकारके उपद्रव 
होनेकी आशंका होती है | 


लक्षण ।-- 

वातादि दोषोंक ळच्षणोंको ध्यानमें रखते हुए 
प्रतिश्यायक्ो पांच प्रकारका कहा गया है | 

१. वातिक प्रतिश्याय:--इसमे नासा बन्द तथा 
चुरी सो प्रतीत होती है, नासामेंसे पतळा स्राव निक- 


र छता है | रोगीका गला, तालु, ओष्ठादि सूखते हैं, 
न री 2 प्रदेशमें सूई घुस्लेप्ती, बेद एदे” (ang वह्तीयातस्ात्तर्यः 


~ 
आती है सुखमें विरसता तथा खर भेर्‌ होता १ बह 
(२) पैत्तिक प्रतिश्यायः--इसमे नासिका र्द 
और पीले रंगका खाब निकळता है। रोग ॥ ४ 
i दाह और संतापसे व्याकु र | धार 
तथा रोगीसें ज्बर, नासापाक और तृष्णा छ| 
पाए जाते हैं | पै हो" 
३. ककञ्च प्रतिश्याय:--इसमें नासासे | i 
तथा पाण्डु बएका कफ निकलता है । रोगोके पर| .; 
नेत्रादि शुक्ळबर्णेके दो जाते हैं । सिर भारी रह शस 
कण्ठ, तालु आदिमें कफ चिपको रहती है। रोमन) "° 
श्वास, कास, अरुचि तथा शिरा कण्डु आदि ग) णः 
सताते हैं. । 
७. सन्निपातज प्रतिश्याय--इ सम तीनों ५ 
मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं, प्रतिश्याय ठोक होग। _' 
पर फिर बार-बार होने लगता है तथा दुष्ट हेग. |: 
दुःसाथ्य बा असाध्य हो जाता दै । इसमे प्राय: | र 2 
नस जैसे लक्षण मिळते हैं । प्र 
५, रक्तज अतिश्याथ--इसमें तामासे र परे 
होता है अथवा रक्त मिश्रित स्राव निक्ङता ॥ ( 
का मुख तथा आंखें लाळ हो जाती है, रोगी] शोर 
तथा निःश्वापतमे दुर्गन्ध आती है, र शा हस 
तथा उर:घातफे लक्षण प्रकट होते दै। 6 
पीनसके लक्षणोंके साथ रोगीमं उवर b ने 
उरःस्तम्भादिके लक्षण भी पाए जाते हैं) 4 शी 
उपरोक्त सभी प्रकारके प्रतिश्यायमे गे | आए 
अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है । प "० 
टि तप प्र? इस अत्र्ध्या | और 
प्रथप्ताधस्था«”“रोगारम्प २ है | 
नासिकामें कुछ क्षोभ सा अबुभव करता वाम भ 
शुष्क तथा बन्द सी प्रतीत हाता दै र आगी ९ 
श्रृंगाटक मर्मके क्वुब्च होनेते बारा हा रे 
रोगीको कुछ शात तथा रोमान्च दीति द दी ९ 
Be व्य अरो चं ती शेर 
ळलाटमें आरीपन, अन्द ज्वर तय रशे) ह 
प्रकट दोते हें । नासाको अ “नी 1 भै 
कला शुष्क, सात राहत, नि नहीं होत | १ | ] पै; 


होती दै परन्तु इसमें विशेष शो 4/ 
त भवर्यामे गास 


म 5 | ज हर > रि क 
प्रदाहके कारण शोथ हो जाती Oo 
प्रतीत होती है । नासामेंसे लसीकामय 
९ 
ब्र निकलने लगता है, यह खाव कई 
हा निलन छ ह 
जाता है कि रोगी ना [फ कर 
बार इतना बढ > न दितमें भह वि 
० जाता है, एक-दो दिनसं यह खाव गाढ़ा 
ल फक चारों 
| ज्ञिरःशूळ तथा वायु कोटरोंके चार ओर 
है गाता दै, शिर: तय नक. 
र भारोपत अथवा मन्द वेदना होने लगती है । 
गैगीमै कोष्ठवद्धता, मन्दज्वर ( ९९-१०० ) तक, 
हसी, आवाजका भारी होना; कणनाद तथा आंझाँसे 
॥। पाती निकलना भी प्राय: देखा जाता है, क्िसोी- किसी 
~ ~ ब॒ Ds व 20 
शमे नासासे निकलने वाले प्रदाहज खावक कारण 
सप्र भाग तथा ओष्ठके ऊपरकी च्वचामे जल्न 
| और ळालिमा हो जाती है । 
तृत्तीयावस्था-:उचित रोगोपचार सथा पथ्यादिकी 
| अध्यासे इस अवस्थामै रोगकी उप्रता कम हो जाती 
। रे | उवर, शिर:शूळादि लक्षण शान्त हो जाते है, नासा 
र रे [al = ¢ त्य 
की १छे।प्मककला भी स्वस्थ होने लगता हे और इसमें 
किशन वाला छात्र कम हो जाता है, रोगी धीरे- 
परे खरथ हो जाता है । 


के 


उपद्रव--ठीक चिकित्सा न करनेपर रोगके जण 


| + 
है. सि रोगीमें विविध प्रकारके कर्ण रोग, अक्षिरोग, 
भी सि तथा ज्षयादि उपद्रव होजाते हैं । 
कीमती रोग प्रतिषेष--विविध प्रकारके श्वास नलिकामें 
शर वाते रोग, प्रतिश्याय और अन्य संक्रामक रोगोंसे 
गी जो रक्षा करनेके छिए शरीरको कठोर बनाना 
भश होता है, इससे शरीरमै संयोजन क्षमता 
10 नै र ५ 
म | न of 4११६३६००” सप्पन्न हो जाती है 
द दृ क परिवतन जन्य ताप वैषन्यादिका शारीरपर 
| बह पी होता । शरीरको नित्य नियमित रूपसे 
आ छ, थोड़ी ke देर तक नंगा रखना, अभ्यङ्ग, 
“यु 2 वि शारीरिक व्यायास 
७ शेती केहोर होत ७ तथा अन्य ब्रतोपवासादिसे 
१६ यान ररा | हैं; इनस रक्तवाह संस्थान, खास 
| भैरब गय शारीरिक अंगोंको बल मिलता है, 


। लै बा रि नैनो ~ 
| रत ह बे परिवतेनोंको सहन करनेमें समर्थ 


( ५३१ 
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ज साथ-साथ संतु पहि? उवी kul (उड स वडी/यहिमेससेरोगीकी धेचैनो, सास 


4 ~ 
द्वारा, शरीरका बाहरकी गरमी तथा झीतसे बचाः 
और स्वास्थ्यके निय्रसोंका पालन मनुष्यको प्रतिश्य / | ` 
यादि रोगोंसे बचानेमें सहायक होते हैं । 


चिकित्सा और रोगीको व्यबस्था 
रोग आरम्भसे ही रोगीको सिर ढांपक | 
रखना चाहिए । शोत मारुत तथा ओससे बचः| |. 
चाहिए | यथा सम्भव उसे बिस्तरमें आरामसे छे 
रहना चाहिए | पीनेक्रे छिए सदा गरम पानी तः. 
लघु और सुपाच्य भोजन करना चाहिए । उसे शार || 
रिक आयास, स्नान, शीतळ जलपान, मैथुन तः | 
व्यायामादि नहीं करने चाहिए | । 
यदि रोगीको कोष्ठ बद्धता हो तो मृदुरेवनस को ५ | 
शोधन कर देना चाहिए । रोगीके सिरका भारीप || 
अरुचि, नासास पतला स्राव होना, खरभेद, बार-ज 
थूक आना इत्यादि लक्षणोसे प्रतिश्यायकी आमावरू 
समझ कर रोगीको थोडा लंघन करवाना चाहि 
दोषोंके पाचनके लिए ब्रिभुवनक्रीर्ति रस और क 
केतु १-१ रत्ती सितोपलादि १॥ साशा मिला १. 
दिनमै तीन चार मात्रा सिद्ध भेषज मणिपराळामे ३ | 
गए (बड़ी एला, काळी मरिच, तुळसी पत्र और खु! । 
कला) के काथसे देना चाहिए । इसस रोगीको पषा | 
आकर ज्वर, अङ्गमद-शिरः शूला दिमें लाम होता है | | 
रातको सोते समय कफ केतु रस और जाति | 
लादि १॥ माझा सिला कए रोगीको उपरोक्त क | 
अथवा गरम जल दे दें । 
यदि कोई अन्य औषध न मिल सके तो रात 
सोते समय ४-६ रत्ती काळी सिचं चृणेो एक तो दु | 
गुड़में मिटा कर रोगीको खिळा कर ऊपरसे रा 
पानी पिछा कर कपड़ा दै कर रोगीको सुला दें यु ह 
छोटा-सा घरेलु योग कई बार बहुत लाभ पर (स. 
होता है । इस प्रकार आम पाचन होकर र र 
उप्पन्न अंगमदे, अरोचकदिं लक्षण शान्त ह (त ७ 
पाश्चात्य वैद्य इस अवस्यामे प्रायः ऐसरीन कक 
` वर्ज पाउडर २ प्रोत और किनोन रे मे || 
ग्रोन, डाषरज २-३ मात्रा दते ती 
मिला कर ४-४ घण्टे पश्चात्‌ पता शीश 
इससे भी प्राय: पैसा ही लाभे ह ` 
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I 
तथा शिरःशूळादिको विशेष लाभ होता है । निम्त 
लिखित कितान सैलिसिलेट भिक्सचरसे भी आश्य 
जनक लाभ होता है । 


सोडा सेलिसिलेट १० प्रन 
पोटाशियम साइद्रे ट १० प्रेन 
टिञ्चर किनोन अमोनिया १-२ ड्राम 
क्वोरीफामे जल १ औसत 


४४ घरटे पश्चात 


नाकसे बहुत मात्रामें, एदला खत निकलनेपर 
लक्ष्मी वछास रस अथवा कोई अन्य घत्तूरेशा यांग 
विशेष लाभ प्रद सिद्ध होता है | डी. ए. दी. फार्मसी 
जालन्धरका मधुयष्टि आदि क्याथ, पज्ञत्र आयु 
विभागका प्रतिश्याय हर काथ नासा श्लेष्मिक कला मे 
प्रदाहको शान्त करनेमे विशेष लाभप्रद सिद्ध होदा 
है । नव प्रतिश्यायमें उपगीक्त चिकित्सास रोगी ३-४ 
| दितमें नीरोग हो जाता है । 


जीण प्रतिश्याय 


न्न स्य 


हः 


इसलिए कफ, पित्तादिके ब होनेपर भो ग पहले बा & 
शान्त करना चाहिए । ऐसा अवस्थामै सी; ५. | | 
प्रशस्त होता है । वातिक प्रतिश्यायमे वि रिरि 
रणोक्त औषधियोसे सिद्ध घृत पान कराएं पक्त 
प्रतिश्यायमं काकोल्यादि गणा ग्रेषध सिद्ध पृ 
प्रयोग कर्‌ । कफ प्रालश्यायस छतस श्निग्ध करे 
बाचक ३५ पोक साथ सद्ध तळ ञौ साषका य 
खिळा कर बमन कराएँ | और फिर रोगीको इ 
नाशक अण्ड परश्रति खाय पराथ 


सन्नरातञञ णाउश्‍्टायसे ण्डु नक्त द्र यों fi त 
घृदका प्रयोग ळान कोरो सिद्ध होता है । | 
इसके साथ रोगीको “डचिन्दु तैछादिकों नई ) प 
जज क दह औँ क 

विविध प्रकारके कवललह और अत्रपीडन भीइस 
वःव 


अवस्थाम लाभ करतं हे | 
महा ळक्ष्मीबिलाल रस, ब्रइत्‌ कस्तूरी भेज और: 

ब्राह्मी वटी, च्यवनप्राश, चित्रक दरीतको, तथा म | 

गुड़ का प्रयोग लाभकारी सिद्ध होता है । | ती 
यदि रोगका कारण कोई नासा तथा गणा , 


इसमे प्रायः वातको विगुणता मुख्य होती है, रोग हो तो उस्तका भी उचित प्रतिकार करना चाट | 


कष्णगोपालकी प्रतिश्यायपर ओषधिया 


कस्तूरी भेव ® माणिक्यरसादि वटी क आनन्दभैरव रस 


[ग गुटिका & व्यो टी & अमरसुन्दरी वर्ण 


त्रिभुवनकीति रस & सञ्जीवनी वटी आदिसे 


अवश्य लाभ उठावे 
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तत्ततः सच्ची साधना, नकळीपनसे नहीं, असली- 
पसे सहज ही प्राप्त होती है । बस होना चाहिए- 
, ॥ मकर असली ! उस प्रेमाधीन, मनमोहन, सुरलीधर, 
» | तयाप्रेमकरे भूखे. बनवारीके लिये, घर छोड़कर, 
वरःवनमें भटकनेकी आवश्यकता नही है । 


| और न किसी प्रकारका बाना बनानेकी जरूरत है ॥ 

=` जस कहा भा । 
'परबत परबत में फिरी, नेन गंत्रायो शोय । 
“सो बूंदी पायी नहीं, ज्ञाते जीवन होय || 

“४ - अस्त 

८ कार) साधनाके लिये-स्वयं सिद्ध 
१ ९ "मत्‌ बिजय” साधना, ही असली साधना- 
झु है।इस अमली साधनासे देहका, आरोग्य 
| भल भी चढ़ है। जैले कहा गया 
आनन्दो बध) हे शुद्ध चेतसि राघव 
, यागा बा शफ ६.८१।२१ 
+ हराम चित्त शुद्ध होनेले देहका आरोग्य, आनन्द 
परन्तु मन शुद्धि रिना, आत्म कल्याण- 


ग, सफछ नही हो सकती । इसी तथ्यको 


भ ते क़ 

रद 
| प्रकट र सजी इस मके।रस पपष्ट उसका चाट 
| काते है यथा;--- 


छ 
i फिर, जीभ फिरे मख माई । 
चह दिशि फिरे यह तो सुभिरन नांदि ॥ 


| पै 
| भेरा पडे सच्चा साधनाके लिये, मनको हमें वशमें 


उण दलभल हो | by Arya & ७101 FoundaéQn Chena ande ता ड ह 


> उत्तम सखक भरे हो तो-- 
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|), { 
नेको प्‌ मनको साधना करनी पड़ेगी। जब तक से मुक्तिफी इच्छा करनेवालोंकी अपना सत 


पत्ता, भलो भांति पक्की दक्ष““४थिक्क्स व्यांधिए Haridwar 


छ ` 
® 


तक आपकी, वह कच्ची साधना, “मणि बिहीन सप 5 
की भांति अधूरी ही रहेगी । ४ 

यह अधूरी साधना, हमारी मोक्ष प्रदाथिनी तथा । 
आत्म कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकती । हे 


यदि आत्म कल्याणके तथा मोक्ष (परमपद) के । 
सच्चे भूखे हो, तो निस्संदेद आपको “मन” निर्विषय | 
करना ही पडेगा | 
सनको निर्विषय किये बिना, आप उत्तमा-शास्ति 
तथा परमपद कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । इस 
"आ्यात्मिक जीवन साधना” के रहस्यको हमारे 
त्रिकालदर्शी, मुनियोंने डंकेकी चोट-स्पष्ट शब्दोंम ` 
कहा है । यथाः— mm 
“बधाय विषयासक्ति सुक्त्यै निर्विषयं सत: | | 
विषय भोगोंमे प्रस्त, “सन? बन्नका कारण | 

है, तथा निर्विषय “मन” सुक्तिका हेतु है। 
न एब मजुष्याणां कारणं बम्धमोक्षयोः । 
चित्ते चळति संसारो निश्चले योग उच्यते || | 
1 मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण || 
है । चित्रे चलनेपे हो यह सारा प्रपंच संसार ह्ै। ` 

और चित्तके स्थिर होमेसे मोक्ष दै। 

और भी कहा है । ई 
यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते । | 
अतो निर्विषय॑ नित्यं सनः कार्य सुसुक्षणा ॥ 


अर्थात्‌” 
सतका निर्जिषय होता. मुक्ति है । इसलिये बन्ध । 


अन्यदपि; , 

तावदेव निरोधव्यं यावद्घृदि गतं क्षयम्‌ ॥ 
एतद्‌ ज्ञानं च ध्यानं च शेषोऽनयो ग्रन्थ त्रिस्तरः | 
मनका तब तक निरोध करें, जब तक कि, 

यकी वासनाएँ नष्ट न हो जांय, यही ज्ञान है। 
ही ध्यान है। और तो सब शास्त्र विस्तार है। 

॥., ... ० "०० “०  बास्तवमे इस चंचल “मन” 

कौ वैराग्य भावसाओंसे ही वशमें किया जा सकता 

| |? । इस मनकी चंचलताको देखकर अजु नने श्रीकृष्ण 

| | भगयान्‌से पूछा था । 

५ चञ्चल हि सन; कृष्ण प्रमाथी बळवदूदृढम्‌। 

तस्याहं निरहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 

| ॥ गीता अ० ६1३४ || 

6 हे कृष्ण | मन बडा ही चश्वळ, बळवान्‌ , और 

॥। टढ है | इसको वशमें रखना तो सुभे हवाको बान्ध 

| रखनेके समान कठिन माळूम होता है । 

इस आध्यात्मिक प्रश्‍नपर भगवान उत्तर देते 


| जिसे हर साधन पथके, पथिकको सम्यक प्रकारेण 
| समम लेनी चाहिए | 
“असंशयं महाबाहो मनो दुनिप्रह्रं चलम्‌ | 
“अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते || 
गीता अ० ६।३५ 


श्री भगवानूने कहा :-- 


- हे महा बाहो | इसमें तो कोई सन्देह नहीं, कि 
यह मन बड़ा ही चञ्चल है । और इसे वशमे कर 
लेना बड़ा ही कठिन है । तो भी हे कौन्तेय | अभ्यास 
|| और वैराग्यसे यह वशमें कर लिया जा सकता है । 
अतः “मन? की साधना वैराग्य भावनाओंसे 
करते रहना चाहिए | 
| काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 
वनका सत्यानाश करने वाले दुष्ट विकारोंको 
| कुचछ डालने वाले, शुभ विचारों में ही रमण कीजिये। 
अशुभ विचारोंसे मनको हटाइये । 
इस सदू ग्रन्थ अध्ययन में ळगाइये ॥ 
| निकम्मा तथा व्यर्थकी कल्पनाओंमें मत लगाइये, 
क्द्दावत है यथ; 
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(| हुये क्या ही सुन्दर मनकी सफल चिकित्सा बताते हैँ ~ 


“खाली दिमाग शैतानका घर है।” अत. प 
अपनी स्मृति पटलमें, कल्याणकारी तथा परोपकार | 
भावनाएँ, जागून रखनी चाहिए । - 
३६ शान्ति; शान्ति: शान्ति: | 
“कविता!” छन्दरोला - 
जीवन साधना के, सागको क्यों छोड़ रहे । - 
मौतके सुंडसे अरे, न कोई बचा रहे | 4 

प्राणी निरन्तर काळ, के गाळमें जा रहे। 

आश्चर्य शेप प्राणी , रहनेकी सोच रहे॥ १॥ | रह 
सत्यक्रो गंबारूर, अमत्‌ को क्यों खोज रहें।. | पपर 
स्नेह पात्र फोड़कर, प्रेमको क्यों ढूँढ रहे | त भच 
इईष्यीहो जगाकर, मानवता क्यों खो रहे। । बा 
प्यारा श्रमको भूछ, सुखको कहाँ खोज ग्ह॥२॥ | हित 
अज्ञान पिशाच से, क्यों अरे मोह कर रहे | घाय 
शान्ति बसे अन्दर, क्यों खोज बाहर ऊर रहे॥ न 
दयाको गंवाकर ) धर्मकों क्यों हूँढ रहे । * 
जीवन साधना के, सागेको क्यों छोड़ रहे॥९/ | ६ 
आ 
EE 
श्स 
कि श्री 
पध 
हे क्र 
भय पेर 
ट्र गत, 3 
दन्तरोगो को दूरकर पर 
दांतों को मोती समान | | "गोती 
बै 
प्राम 
हैक 
म है 
त 
गज 
पर 


हि आम 


प्त तु एन Er Lg छत 


न रक्कचिकित्सा 
प्री 


bs RA RRR 


ऊक लेखक-सीताराम जोशी $ 


१॥ | कत्ते सूचीबेधसे रक्त चढ़ाते है. उसके 

जार रक्त पिलाया जावे, या मांस खिलाया जावे 

॥ अच्छ | 

चरक, सुश्रत, वाग्भटके सभी स्थानोंमें जहाँ 

१॥ |शित्सा है कोई ऐसा स्थान नहीं न कोई ऐसा 
णाय है जिसमें मांसका प्रयोग न हो । 


| सभी जगह आहाररूपसे, शाकाहारमें, पेयामें, 

॥तके साथ, वस्तिद्वारा, तैल, घृत, मांस-रससे 

| | करके उनका इतना अधिक प्रयोग है कि रुपयेमें 

। ।१आना तो ओषध अन्नमें और द्रब्य है परन्तु बारह 
गमास ही मांसके प्रयोग भरे पड़े हैं | 


३॥ 


इसका तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर यही है 
से रक्त और मांस दो ही तत्त्व ऐसे हैं जिनमें 
i | वट सद्यः क्षीण हो 
गय पया, बिलेपी, द र 1400 मल रस 
नि > गन. दि आहार द्वारा या 
॥ पा हज बाह्य प्रयोग द्वारा, जैसे भी 

सम पहुंचाया जावे तत्काळ चिकित्सा 


| पाती दै | 


MORRO 


वैन इस प्रयोगसे 
म 


॥ हेरर लोग बेष्ट हि 
जे है फि ५ डलिबर आइल देते हैं यह नगण्य 
मा डाम होता है | 
) २ रम घढाते 
100 मा करना 


हा घृणा की, तभी इनको चिकि- 


केम प्रतीत होने लगा । 


9५999 Fe SONA 


| | हैं रक्तका बैंक बना हुआ है | 
| समाते " रविश्यकताके समय निकाल लेना 
| गे, भयोग मिथ्या प्रयोग है । 


र सयो म 
> ४1 1 र सका > FS नेक 
ने भोला कर ताजे रक्त पीनेका प्रयोग है 


या A 1 
ओर याँसाचाकित्सा ; 


पी आजी लीप 


दोतो लहत कफ प्रुष्टिककाघक्रका/ rk RAGA नरि मापी, 
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न श थी था थी शीण फोकल फि 
प्न 


तु 


र 
योचा थी भी प थे तफ सकिए 


है । रक्तके क्षयमै रक्तका कटोरा भर पीना, या साबुत 
यकृतूको खिलाना लिखा है। वहाँ वासी सडा हुआ, 
रकषा हुआ विजातीय रक्त इतना फायदा नहीं कर 
सकता जैसा कि ताजा रक्त | 

इसीलिए महबियोंने जगह जगह रक्त क्षयमें 
रक्तके प्रयोग लिखे हैं । 


यदि तत्काल न मिल सके तो, सद्यो मांससे सी | 
रक्तके सारतत्त प्राप्त होजाते हैं । | 

परन्तु इनको समझावे कोन? विलायतसे यह 
बात शुरु हो जावेगी, उस दिन तो ये बातें वेदकी 
ऋचाएँ समझी जावेंगी। आज चरक सुश्रुतादिसे 
भले ही सर्बत्र मांस चिकित्सा की व्याप्ति है, पर 
कोई माननेको तैयार ही नहीं, श्रद्धा और विश्वास 
ही नहीं | 
संशय बना रहता है। अनिश्चय जब खुदको है, तब | 
“संशया त्मातितश्यति’ बाली कहावत चरितार्थ है । 


मुझे पूर्ण विश्वास दै कि बृहत्त्रयी) लघुत्र यर, आप्त 
वाक्य हैं, . वीतराग) निजोंभी, निरहंकारो, दयापर 
महर्षियोने बड़ी भारी कृपा की है जो ऐसी उत्तम | 
चिकित्सा बताई है । साधारण वनस्पतियां और 


024 


साधारण उपयोगी मांस चिकित्सा सर्वत्रप्राप्त हो | 


सकती है । 
मेरा यह ताव्पर्य नहीं कि जगह जगह प्राम-प्राम 
में पशु हिंसा हो । 
परन्तु मेश आशय तात्पर्य यह दे कि स्वस्थ मनुष्य 
प्रसादके लिए जो सांस आहार करते हैं, वे यह त्याग | 
दे। और रोगीके प्राण बचानेके लिए पशु शाला 
[रमे लिया जावे । यदि 
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—— 


हिंसासे भी (दाल भी प्रणा हो, और छिपकर अरडोंका प्रयोग व्यवस्था पत्रमें भेषज व्यवस्था थो, बह ड हो, और छिपकर अणडोंका प्रयोग 
किया जावे, या सूची वेधसे रक्त चढाकर जिलानेका 
प्रयत्न किया जावे, उस कुत्सित घृणित प्रयोगस तो 
यह प्रयोग जो शास्त्रीय हें अच्छे हैं | जिन. महर्पियोंने 
(अहिंसा प्राणिनां प्राणवर्धवानाँ उत्क्रष्टा यह लिखा 
है, उन्हीं महर्षियोंने मांसके प्रयोग स्नेहनसें स्वेदनमें 
` आहारादि बिहारादिमें खूब लिखें है । 

धर्मका तस्त्र गूढ रहता है-महर्षियोंके तात्पये 
गहन है | उसको समझना समभाना गुरुका काम है- 
गीतामे लिखा है-- 

कर्मण्यक्रमं यःपश्येदकर्सणि च कर्मयः | 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु सयुक्त: क्ृत्स्त कर्मकृत्‌ ॥४अ 


अर्थात्‌ कर्म रागद्वेषरहित, स्वाभाविक, सहज) 

॥ नियत, कमको अक्रमे देखें (यह कर्म भी बन्धनकारक 
ई न होनेसे अकम ही है ऐसा समझें | और अकम कहते 
ह हैं ज्ञानको, अकरममें ज्ञानमें कर्म देखें (ज्ञानपूर्वक कमै 
- करे) वह बुद्धिमान्‌ है । 

इस प्रकार कर्म, कतेव्य कर्म, और अकर्म जिससे 
बंधन न हो, ऐसा ज्ञान, इसमें चल्ने वाला मनुष्य ही 
योगी है, और कर्मके रहस्यको जानता है । 
| हे अर्जुन | कर्म और अकम तथा विकर्म तीनोंको 
॥ ही जानना चाहिये, कर्मकी गति बड़ी गहन है । 


f 
| 
| 
| 


इसीको चरकमें स्पष्ट किया है कि 

उत्पद्यते च सावस्था दोष काळ बल प्रति | 
यस्यां कार्यमकार्य स्यात्‌ कर्मे कार्य विवर्जितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ देशकाल दोष बलांदिके कारण अवस्था 
| शारीरके अवयवोंमें परिवर्तेन लक्षणोंमें आविर्भाव- 
। तिरोभाव, होता रहता है-सम्प्रापिवशात्‌ जब्र परि- 
बतनोंका प्रवाह चले, तब किन लक्षणोंकों देखकर 
कौनसा रोग नाम निर्देश पूर्वक निर्णय किया जावे, जो 
Es रोगकी आकृति २० मिनट पहले थी इस समय नहीं 
है लक्षण भी औरके और ही हो गये, ऐसी स्थितिमें 
रोग निर्णय कर उसकी चिकिरसा करना बड़े बुद्धि- 
[न वेद्यका काम है। पहले कफोल्वण सञ्षिपात 
किया था त्रापिस आकर देखा तो पित्तो- 
केच उपस्थित है. नी, पिति पले जो. 


(0-0. InP omain 


र्‌ विज कास्ट ति | 
व्यवस्था पत्नमें भेपज व्यवस्था थी, बह रह शे] 
अर्थात्‌ थोडी देर पूर्व जो चिकित्सा करना चा 
बह इस समय अय दो गई । और जो सिह के 
निषिद्ध थी उस करना पड़ा | | + 
यह है कार्याकार्ये ज्ञानकी दुरूहता । इ भो 
कारण कार्य अकार्य हो जाता है और अङ्गाय करा 
हो जाता है इसी आशयको लेकर भगवान कहते इ | 

कर्सणो गहनाग ति; कतेव्य कर्म किस टाइमपरक् | 
करना, क्षणमें प्रोग्राम बदल जाते हैं अतः कमी ग 
समकनी मुश्किल है। सूक्ष्म दृष्टिसे सावधान होश 
ज्ञान पूर्वक कर्म करने चाहिये | 


6 र फक 4 ८ 
यहा अकसका कस, रचा र 


अभिप्राय है। ज्ञानमें रहो, अन्ञानमें अन्धे होकर क| भरन्तः 
मत करो, अन्धे होकर चलोगे तो गिरोगे। द 

पूर्व प्रसंगका यहां जोड देनेका मतलब यह | पह 
कि मांसका औषध आहारमें विवेकपूर्वक शाखे | हयार 
विधिस प्रयोग किया जावे तो आयुर्वेदका प्र | एन 
चमत्कारी लाभ सबके दृष्टि गोचर हो सकता ९ झाक 
जहाँ पावभर रक्तकी शोज शरीरमें पहुँचाने थ) सफा 
श्यकता है, जहाँ तत्काळ रक्त अधिक मात्रासे पित 
चाहिये, वहां सूचीसे तोले दो तोले रक्तके पहुंचा , 
विशेष ळाभ नहीं हो सकता । 


क्‌ 


हार 


८०. 


जहाँ आधासेर एक गिल र 
चाहिये, बहाँ एक चुल्ल पानीसे प्यास नहीं बु 
बहुतसा समाज निरपराधी जीवोंकी नी | 
अनर्थकारी हिंसा कर रहा है । उसके बजर य 


दे 3 कर 000 (00. 
चिकित्सा मात्रके लिए हिंसा की जावे वा य | 


[स पानी पिह | जु 
स गित 
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Ae 


सात्रामें अनर्थकारी न होगी। $ 
यद्यपि सूक्ष्म दृष्टिसे हिंसासे कोड पा ह ह| य 

रहा है, किसी न किसी रूपमे सबस हि अर एप 

है । परन्तु अनर्थकारी अकारण हिंसा bs है। ॥ गोप | 
रूपमें गिनी जाती दै ऐसा शास्त्रका सिड” F जे 
अच्छे वैद्य लोग आज गी छाला क | २ 

गुंड, आदिका प्रयोग करते हैं | मुष हिंसाके | हि पे 
थोडी हिंसा नगण्य है बजाय महती वि जे 
uk जनाश भोजनक याल ; ५ 


ridwar 


Mss. ( ५९७) 

७ 3 न्न हि, -— oT न र 1 
होई | (ह| और थोडा थोडा स्यच जलचर एक बार एक करोडपति सेठने मजाक ही मज्ञा- | 
हे ॥ सभी परोशा जाता है । कमें कहा कि वैद्यजी हम आप लोगोंपर अद्धा करते 


कि | 


री रायमे यह हिंसा अनथ दण्डकारी हिंसा 
उन मात्रके लिए स्त्रस्थ मनुष्यके लिए चाहे 


इसे | | भ ह 
| | रजा क्या महाराजा घराज क्यों न हा 3 हू | 
_ ९ 
1 बिना सैकडोंकी हिंसाके भी भोजन ठृप्तिपूवक 


पर | || जा सकता है । 


| गि 


हाँ किसीके छुरा पेटमें घुसो दिया हो, और 


शी पस व्यक्तिका रक्त निकल गया हो, मरणासन्न स्थिति 


तप 


फर का | 


यहाँ | 
[खण | 
प्र | 


ता है| 


सब | 


0 ते | 


हो ऐसी दशामें एक बकरेका रक्त उसे पिळाकर उसे 
बा लिया जावे तो यह हिंसा उपरोक्त बादशाहके 
पजतकी हिंसाकी तुलनामें कस अनथकारो होगी | 


यदि कोई ऐसा कहे कि हिंसा हिंसा सब एक है, 
पद्य भने, ज्यादा अनर्थ, एक है। पर ऐसा करनेसे तो 
र की स्थिति ही नहीं रह सकती जिप्ते पूण अहिंसा 
पाहन करनी हो वह तो, अपने जीबनकी बाजी 


| शकर भी हिंसा टाळ सकता है परं अर्थ अनर्थ एक 
~ fe 
| सममा जावे यह समझदारका काम नहीं । 


क्या जेस एक वेतके प्रहार और १०० वेतके 
पारस एकसी ही रोती ह्वै ? 


क सके दुलमे कुछ भी अन्तर नहीं। विषय 

इसलिए किया गया है कि व्यक्ति समक ले 

थे ( पाशी हिं 0 गी 

नथ ( ठपर्थमे हिंसा ) और सार्थक हिंसाको भी 
यह लोक स्थिति मात्र है । 


राग 
द्वेष रहित वैद्य शास्त्र विधिसे सांसका प्रयोग 


] "वह अनर्थ दरड नहीं| अत: रक्त क्षयमे सैंकड़ों 


कि रक्त सं 
चय क 
+ र विज 


[तीय रक्त सूचीवेध से चढानेके 
णाको हिंसाकर जीवको बचाना— 
झा है। सद्योबलंकर जितना रक्त और 
सा अन्य कोई तन्त्र नहीं । 
सान्माससाप्यायते साम्यात्‌ रक्ताद्रक्तम । 
पद्धान्त सर्वोपरि और श्रेष्ठ है | 


अनुसार चळनेमे हिचकिचाना 


1 एक रिसचंका दिग्देशानहे। 


वीर नम Bs RB Kang 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हैं, पर वास्तवमै आयुर्वेदे कुछ ही नहीं है। वैद्य 
छोगोंके पास जाते है तो सभी खानेकी चीजोंकी 
मनाई करते हैँ । डा० सब कुछ खानेकी राय देते हे । 
तभी उनका बोलबाला है । वेचारेको जो पहले हो 


बीमारीसे मरा हुआ है अन्न बन्द कर वेद्य लोग उसे . 


और कमजोर बना देते हैं। ऐसा क्या पथ्य है जो 
सभी बन्द, खाली मूं गकी दाळ ही दाल खानेको दे । 
क्या मासाहारा, अङप्रंज, पारसा आपका द्वा पसंद 
करग | > 

मैंने उत्तर दिया--आप ठोक कहते हैं परन्तु हम 
तो बेच ही नहीं हैं न शास्त्रोक्त विधिसे आहार और 
औषध देते हैं | सिफ गोलियां या रस मात्रको अघक- 
चरी चिकित्सा कर अपनेको वैद्य मान लेते हैं 


शाख्रानुकून चिकित्सा को जावे तो हमारे यहां 
ब कुछ खानेफ़ी इजाजत हे । पर कोई आयु- 


गो दोष दै तो क्या किया जावे । 
सेठ साहब 


परक, सुश्रत, वाग्भट, हमारे चय छागाक मुख्य 


ग्रन्थ हैं | उनमें आहारमें, औषधमें, मांस ही मांसके | 


साक्षात्‌ या परम्परासे संस्कारसे प्रयोग बताये हैँ | 
चिकित्सा मांससे की जाती है । आहारफे प्रकार है 


पेयाविलेपी, यूप, औदन सभीमे साक्षात्‌ या संस्कारसे | 


मांस रोगीको दिया जाता है । 


९. 


मांस दे दिया या दिला दिया तो क्या मनाई को गई 
सभी कुछ बता दिया।पर इन प्रयोगाम युक्त योजनाएँ 
वेद्यकी बुद्धिपर निभर 
प्रयोग करे, तो शीघ्र ही लाभ है । 


| 
बंदके अनुकूल चिकित्सा करे ही नहीं ओर आयुर्ब- | 
द्‌ 


। वेद्य चाहे जैसे सांसका 


मनाई अपथ्य रूपले सब द्रव्योंकी है। चाहे बह | 


सावूदाना हो या बरान्डी हो | 


और युक्तिपूवेक अवस्थः विशेषसे सांस, घी, दूध, 


मद्य सभी छूटसे दिये जाते हें 
क्या छूट देंगे-मारे यहां वेच्योंकी राज 


पयाय तह शासक ँशग करना बतलाया है 


डड 
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( ५३८ ) 


= च्याच 
पेटभर मद्य पीनेकी छूट दी है । क्या ऐसी व्यवस्था 
इतना विधान अन्य कोई डाक्टर दे सकता है ? 


~~ ~ गो १ 
आजकल परिस्थिति बदल गई है । वैद्योंको मांस 
| छूना भी पाप प्रतीत होता है। 


यदि कोई मांस प्रयोगका साहस करे भी तो उसे 
| अधमी बताते हैं। इस कारण आयुर्वेद्म जो मांस 
प्रयोगको प्रथा थी, लुप्त होगई दै | अब नई जैसी 
छगती है | 
| वास्तवमें देखा जावे तो तीन हिस्से मांस और 
/ एक हिस्सेमें वनस्पतियोका प्रयोग कर चिकित्सा 
| लिखी है | वैद्य प्रन्यानुसार चिकित्सा न करे तो 
|| इसमें शास्त्रका क्या दोष है सारे ग्रन्थ मांस प्रयोगोंसे 
|, पूणे है। 

|, यह सुनकर सेठजीने आश्चर्य माना कि, हम तो 
| | समभते थे आयुवेंदमें जड़ी बूटी ही है | मांसका 
| | नामोनिशान हो नहीं होगा। आपने यह अजीब 
॥ बात कही जो वेद्यांके मुखसे कभी नहीं सुनी । 


इस गर्मी की मोमम में शीतलता प्रदान कर पेटको साफ 
- 
स्कस्य रखते काली 
= ग्रामलकी रसायन -- 
-+ सेवनकर -- 
अम्लपित्त, विदग्धाजीणं एवं पित्तोपत्ति को नष्ट कीजिये । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———~ 
~~~ च 
~~ 


०० १०५ [et ७. कुक 
भेन कहा ऐसा प्रश्न भी कभी आपने नह 
होगा, तब आपका संशय केसे दूर होता। बु | 

सेठजी ने कहा कि जब तो वेदयोंको भी चाहि | 
कि मरनेसे कोई बचता हो तो मांस खिला चाहि | 
वास्तवमै बडा अन्धेर है । 
र ल २ os (> उँ | | 
वेद्य जी ! मुझे तो यह आज ही मालूम हभ 
क्षमा करें मेरा कहना अनुचित छगा हो तो| ३ 
> «. ~ Nn 
मेने कहा यह हमारी कमजोरी है परम्परा ऐप 
८ ज्र ~ ~ कि र 
चल पड़ी दै । वेद्य लोग लोक छज्जासे अग्रणी होऊ | 
मांस प्रयोग करनेक्रा साहस नहीं करते | 


यदि शास्त्र विधिसे चिकित्सा की जावे तो आधु 
जैसी अच्छी चिकित्सा और क्या हो संकती है। 

और मैं तो यह भी कहता हूँ कि आजकह ते 
वैद्य लोग जड़ी बूंटी भी तो नहीं प्रयोगमें लेते। का 
पिलाना बन्दकर इ-जेक्शन देना शुरुकर दिया है । बह 
हमारा अज्ञान, हमें ही दुख दे रहा है इसमें दो 
हम ही हैं। 


|| 


HE ( 
| 


ता 


To 
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प्रकृतिने मानव शरीरका निर्माण करते समय 
हुत ही समझदारीका परिचय दिया है। शरीरमें 
पा कोई भाग नहीं है, जिसका अपना प्रथक्‌ महत्त्व 
महो। शरीर निर्माणके विषयमै आजका विज्ञान भी 
तिके रहस्यको पूर्णतया हृदयङ्गम नहीं कर सका 
है. प्राणिमात्रके शरीरमें अङ्ग-प्रत्यङ्गोंका अलग- 
भहा कार्यं नियत है--जैसे हाथोंका काम विविध 
हये करना है, पेरोंडा कार्य शरीरको इधर उधर ले 
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से १ हर शे ठो म 
॥ कर हो हर एक कार्यको ठोक तरहमे 
आ ६) अधिक क्या ! बिना आंखोंके मानत्र 


| भनो ¢ 
। हा र्ष भी नई 


हे कितना ही समृद्धिशाळी व 

i i 
सब बेकार हें । अतएव सभी 
आंखोंका बिशेष महत्त्व है) 
बटने भी लिखा है-- 


भषरक्षाया उठे 

धूरश्षायां सबंकालं मनुष्यैः 

थो गा ET 
कयं तुल्य रात्रिन्दिवानां 


साभन्धार्ना विद्यमानेडिप बित्ते ॥ 


भङ्ग पत्यङ्गोक्रो ञ क्ष 
भास | अपक्षा 


सहन कर सकते 
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॥ या खोके म न्भ्के र 
कीं थे | अवक गम टन दतक सो 


अधिक ठण्ड | जो वस्तु विशेष महत्वको होती है || 
उसकी रक्षा करना भी बहुत आवश्यक होता है । बैसे | 
प्रकृतिको भी इनकी रत्ताकी बड़ी चिन्ता हुई होगी _ 
तभी तो इनका स्थान शरीरमे उपरको तरफ रक्खा । 
है। कोई भी बाह्य वस्तु इनके भीतर न जा सके, | 
एतदर्थ इनके आगे पक्ष्म (बाल) और वर्त्म (पलक) । 
ळगा दी है | जिससे धूली, कंकड आदि न जासके । 
मानव सात्रका यह परस पुनीत कतंव्य दै कि वह | 
अपने नेत्रोंकी सवेदा रक्षा करे | यहाँ यह आवश्यक ' थि 
प्रतीत होता है कि सर्वे साधारणके सम्यग्‌ ज्ञानाथ | 
संक्षेप रूपमें नेत्रोंकी बनावटके विषयमे कुळ लिखा 
जावे | । 
प्रत्येक मनुषे नेत्रका व्यास ( विस्तार ) अपने छे) 
अपने अंगुष्ठके भीतरो भागके समान होता है और 
मुटाईमें अनुमानतः दो अंगुलका होता है । त्रभे ॥ 
पाँच मण्डछ ( चोकौर भाग होते हैं-प्रथम पक्ष्प ( नेत्र |] | 
के बाहरके बाळ ) मण्डछ, दूसरा वत्मे ( भाफती ) | 
मरडळ, तीसरा श्वेतमण्डल ( सफेर भाग), चौथा 
कृष्णमरडल ( काळा भाग ) और पांचबॉ दष्टिसण्डल | 
इस तरह पाँच मण्डल होते हैं। आँखमे ६ पटल (परदे) ` 
होते हैं इनमें दो वर्म पटल (साफी) त्रके बाहर | | 
होते हे और चार भीतर | भीतरके चार पटळोंमे पहला | | 
पटल रक्त और रसका होता है, दूसरा मासका) तीसरा | 
भेदका और चौथा अस्थिका | इनको सुटाई (दृष्टिको | 
मुटाईके पांचवें भागके बराबर होती है। दृष्टिकी सुटाई | 
मसूरकी दालके बराबर र. दै । मान बहुत 
[ होता दै, किन्तु के HR होनेवाले 
की संख्या छितर हैं| र 
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म ¬ ९ ० 
यहाँ इन सबका वर्णन करनेसे बहुत विस्तार हो है । यदि दृष्टिके चारों ओर दोष स्थित हो प स्थित हो तो 
 जविगा, अत: यहाँ केवल इतना लिखना ही पर्याप्त है वस्तुको परस्पर मिळी हुई-सी देखता है। +1१ 
| कि पोछे जो आंखके भीतर चार पटळ बताये गये हैं. मध्यमें दोष स्थित हो ते 
उनमे प्रत्येकमे विकृति होनेपर क्या क्या लक्षण होते ही कष्टसे देख पाता है। दृष्टिमें दोष तिरङ्घा हो गो | 


हैं; उनका निर्देश करना आवश्यक प्रतीत होता है हो वस्तुको दो रूपोंमें देखता है । यदि दृष्टिमे को | अगि 
5 ८ IN ७५ ~ ~ *>- ७७ ८6७ २ ०. ~ ९ । 
जिसस सव साधारण मनुष्य अपने नेत्रोंको बिकृति दो भागोंमें स्थित हो तो एक ही वस्तुको तीन माग्न / 7) 
| \ NA ~ ७ > IA ४२ ~ ~ प का 

समभकर तदनुसार वेद्य या किसी आंखोंके विशेषज्ञ विभक्त देखता हे | यदि द गः | 


® ~ ~ "५ [8 रः ९१ 
, डाक्टरसे राय लेकर उनका प्रतीकार सके । कभी कहीं अनवस्थित रूपमें हो तो एक हो बु 
रि (ळय (8, ब रू गों शत खत जं सा I _ 4 
जिस व्यक्तिकी आँखके प्रथम पटल ( यहाँ प्रथम उडत रूपोंमें देखता हे | इन ऊपर कहे हुए ढत 


| पटळसे अस्थ्याश्रित चौथा पटल समझा चाहिये, अर्थात्‌ युक्त रोगको या कहते हैं । | बिन, 

, सबस भीतरी पटल ) में खराबी होती है वह सभी चतुर्थ ( रक्त और रसाश्रित सबसे बाहर) | गढ 
। आकृतियोंको अस्पष्ट देखता है । यह देखनेमें भी आया पटलमे खराबी होनेपर अर्थात्‌ तिमिर रोगका अस्त | भादि 
है कि कई व्यक्ति यह कहते सुने जाते हैं कि मुझे साफ जग चोथे पटळमें हो जाता है तो दृष्टिसे दीखना बन | 
नहीं दिखाई देता और कभी कभी साफ भी दिखाई दी जाता है, इस अवस्थाका नाम लिङ्ग नाश है| | गए 

| देता है | ऐसे व्यक्तियोंके भीतरी पटलमें खरात्री सम- आजकल इस रोगको मोतिया बिन्दु कहते है (य | ध: 

* कनी चाहिये। रोग जब नया होवे तब मनुष्य चन्द्रमा, सूर्या अविक | गए 
| ` द्वितीय (मेदके आश्रित) पटलमें खराबी होनेपर तारे र भाकाश वि र 
4 स भा पाठको ठोक तरहसे नही देख ०२ अक्ता द| उसना होनपर ने ह 
॥ सकता | सखी, मच्छर, बाल आदिको मकडीके १ RS गा 
जाछेके समान देखता है | मरडळ (गोलाकार) पताका | विचार किया जाता दे कि सं | षक 
(ध्वजा) किरणें न होती हुई भी देखता है । चमकते पे रोगोके क्या कारण हैं-कई मलुष्य ग शाम 
हुए कुण्डल देखता है | कई तरहकी गतिशीळ प्रति. ए फर कर चर आति हा बिना बो | पि 

|_| च्छायाओंको देखता है । बिना ही वर्षो, बादळ, अन्धः Mier eNOS Se थे 
|| कारके इनको देखता है। दूरकी बस्तु नजदीक और लर्‌ ठण्डा या गाम पानी पड्न आंध्र A त 
| नजदीककी वस्तु दूर दीखती है । बहुत प्रयत्न करने- होजाती हैं । कुछे ह व्यक्ति स्तान करते समय शि. ही 
॥ पर भी सुईका छेद नहीं देख पाता । बार बार अत्युष्ण जल डाळते रहते है, इस य 
Er. , छ आंखें खराब हो जाती है; अतएव आचार्योने छि | या 
| दीय (मांसाश्रित) पटलमें खराबी होनेपर ऊप- है कि शिर: स्तानमचक्षुव्यमत्युष्णेनाइम्मसा सब | 4 
रको ओरकी वस्तुओंकों तो देख सकता है किन्तु अर्थात्‌ बहुत गर्म पानीसे शिर धोनेए त्रो ह" र 
र स्थित वस्तुओंकों नही देख सक्रता। पहुँचती है | बहुत दूरकी बस्तुको देखना या य प 
विद ल वस्त्रसे ढंके हुएकै समान देखता समीपक्री वस्तुको लगातार देखना या एक ही (१ । 
है" न आँखों युक्त प्राणिको भी इनके बिना छपातार देखना, दिनमै अधिक सोना और थे गा 

न पद हे हो i 0... Si जगना, आंखोंपर गर्म वस्तुओसे य सती | | गरि 

ष स्थित हों तो निकटकी वस्नुको हीं दे १७: रं 23 ER क डा अर्व | रस 
वुको नहा देख सकता सिरका, काँजी आदि अधिक खट्टे प्री h 


दृष्टिके ऊपर दोष स्थित हो तो दूरकी बस्तुको 
| सकता है | दृष्टिके पारवेमे दोष स्थित होने- 


पद न Lo ७, > 1 El क... 
सेवन, कुछथी, ठएडक। अधिक सेवन) मठ र. होगे 
~ ~ ८३ क्र Ne f वस्तु? न 
यु के वेगको रोकना किसी प्रिय र 
~ शिर 


ररक पावन सत वओ तिस सडत “म मतर रोने 
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| य स्का य क उन हे TS 
ब्र यातसे चलनेसे, ऋतु विपरीत आहार अवस्थामें इन पंक्तियोंके लेखकके अनुभवके अनुसार 


गेप) शट धि नध से उत्पन्न ट:खसे SS ~ 

पल | [हार करगेसे, अधिक काम, क्राथस उत्पन्न दु:ख, स्त्री स्तन्य सबश्रेष्ठ सिद्ध हुआ है । उसका प्रयोग भी । 

i मैथुन करनेसे, आंसुओंके रोकनेसे, बहुत सुक्ष्म बकरीके दधके करना चाहियो मन 

हटके | परि मैथुन करनेसे, आसु रिव निच र दूधके समान करना चाहिये । नेत्र गोलकके | 
द्‌ ०७, जैसे क आजक छके अध्यापक दा बबूत करी छै हि गको Le के १ 

बह | दके देखने, क्र ८ प्‌ सा नाहर बवूछको हरी पत्तियोंकों खूब महीन पीसकर 

। ए | छत्र बहुत महीन अक्षराकों पढत ३ | इनके अतिरिक्त टिकिया बना, बान्धनेसे या लेप करनेसे भी बहुत 

| बो | अधिक ढाळ मिरच व लवण (सेन्धानमकको छोडू- अच्छा टाम होते देखा गया है।इसी तरह श्वेत | 

गे ह) का अधिक सेवन, आधिक धूपम या अधिक फिटकरी और रसोंतका लेप भी बहुत लाभदायक है। - 


पाइमै बिना खडाडँके फिरना, अधिक चमकते हुए 


और Re > ह पहले हि चु खोंकी कष्ट- 
तो | पोको बार वार देखना, जैसे सूर्यकी ओर या तेज i । जा चुका है कि आंखोंकी कष्ट 
तुकी नी छ र ~ दायक. बौमारियाँ अभिष्यन्द रोगमे असावधानी ' 
णे | बिजढीकी रोशनीकी ओर लगातार देखना या तेज उने ही होतो डे ग आवि 
बैजछीके प्रकाशमें पढना अथवा सीवा या सूता रही पथ पू ८. गा था २ क है र 
का) | काढता, रातमें सोते हुए पडना, सूई पिरोना आदि प क धयान देना च ये । तेज हवा रे ॥ 
असा | भादि ऐसे कारण हैं जिनसे आंखें खराब होजाती हैं | कि हल त (जब त कर न fe 
बह | चिकित्साका यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिन ननोर ड धा के TR ॥ 2 
| ं कारणोसे जो रोग हों उनका परित्याग क्रिया जावे । ८ ये रु > bo क दूध हल 
। य | भतः नेत्रोंकी रक्षाके लिए यह आवश्यक है कि उक्त ३ | कव्ज न रहे, एतद गतम पाद शा 
वि गात बक या री पानीसे त्रिफळाका चूण “ले लेना चाहिये । इससे मळ 
षि | गरणसि बचनेका हर समय उपाय किया जावे। > 1 है और ति ऱ्य 
रोकि जितने a र प्रवृत्ति ठोक हो जाती है और त्रिफला आंखोंके लिए 
चम | रोके जितने रोग होते हैं उनकी शुरुआत अभिष्यन्द भी बहत हो ते म 
कही | जमे पानी आना, उनका छाल रहना) से होती है क. : हे 


हालों (चन्द्रशूर) ३ माशा और मिश्री ३ माशा 
दोनोंको मिळाकर शोतळ पातीसे लेनेपर अधिष्यन्द शर 


(१ ~ > 


रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता दै । इसी तरह सहा- 


 पठि अभिष्यन्द ( इसका अधिक स्पष्ट अर्थ है 
| ही | षडा हु:खना), रोग होनेपर बहुत ही सावधानी 
धूम | कक उसका प्रतिकार करना चाहिये । इसकी र के कतार तथी ~ ४ 
र | शतके लिए सर्वोत्तम उपाय यह बक फि प के फज्ञोंका सेवन भी उक्त रोगको 
और | न, नमक (सैन्धाको छोड़कर). खटाई आदि गर्म निदृत्तिके लिए परम छामदायक दै । शी 
वरोध थाको छोड़कर लघु भोजन या रहा जावे तो एक अञ्जन (सुमी) का प्रयोग-हमारे प्रातः स्पर- 
ए | निक नहीं खाना चाहिये | शुरू शुरूमे कोई णीय पूज्य महर्षियोंने नेत्रोंकी रक्षाके लिए अज्ञनका | 
| मा भी नहीं डालनी चाहिये । एक दो दिन बाद प्रयोग बतळाया है। सामान्यतया सुमीका प्रयोग | 
हवा | दिपा गुलाब जलसे समभाग ओलोंका ह मिला, मातः सायं हमेशा ही करना चाहिये त ह नरम | 
गा पोतके हिसाबसे २ तोला साक रसौंत कोई खराबी न होने पावे । नेत्रोंके कई रोगोमे भी 
i ग तोला छुछाई हुई छाल फिटकरीको कपडेमे इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे झुक ( कूला) 
गु | |? से आ २ च्य F ७ जक ~ - 
द | ह ह उसे १२ घण्टेतक ओलोंके मख (चांब) वा म ग ६ 
मी ) अपोह) टब जलसे ूबोये रक्खें। बादमे परया न 1 (तब CR ॥ `` 
लीको आंखमें ही विक्षति हो तथा शरीरको उल्टी और दस्त | 
से शुद्ध करके, ज्र कि नेत्रमें सूजन अधिक न दो 
हो, आपसमे आँखें चिपती न हों, रगडू .. 
कम हों, पानी कम आता हो किन्तु आंखोंमे मळ क 


ति रर बांधनेसे भी नेत्रोंकी जलत, गाढा हो। (बुश) एक जैले नहीं ते दा पी 
द का आहुक, होउ, Skul «बात AUREL i ) क: ह द 
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~ व्य 
हि 


~ 


ती | हिमा OE डालनेसे नेत्रोंकी जलन, खाज, 
क | ऐको जूर र शान्त होजाते हैं। आंखें खुगल न 
| भगो र रातके समय बकरीके दूधमे साफ 
द | मा, प्‌ 


पेक | (४ शाम डो अलग कर दें | इसकी दो चार बृंदे 
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इसके तीन भेर (रके तोत भेद शासत्रकारोनि लिखे है (१) लेखन समय करते रहना चाहिये । इसको (जहो. लिखे है-(१) लेखन 
(जो विकृतिको खुरच खुरच कर निकाले, इसका 
प्रयोग फूला और आंखमें मांस वढनेपर किया जाता है) 
(२) रोपण (घावको भरने वाला, इसका प्रयोग यदि 
नेत्रम कोई घाव हो तब किग्रा जाता है) (३) दृष्टि 
। प्रसादत्त ( नेत्रो प्रसन्न करनेवाला, जब कि तेज 
सुर्माके प्रयोगसे आंखें लाळ और पीड़ा युक्त हो जाती 
| हुँ तब किया जाता है) 
। अज्नका समय--ऊपर सुमीका प्रयोग प्रातः 
| सायं करनेक्रो लिखा गया है अत: साधारणतया उक्त 
समयभे आंखोंमें सुमा डाळना चाहिये | रातके समय, 
सोते समय, मध्याहमे और सूर्यक्री तेज धूपके कारण 
आंखें कुछ मलिन सी हों तब, सुमौका प्रयोग नहीं 
/ करना चाहिये; कारण कि इन समयोंमे सुर्माके प्रयो- 
6 गसे आंखोंमें खराबी हो जाती है । विशेष ध्यान 
देनेक्री बात यह है कि तेज सुमॉका प्रयोग दिनभें 
| | नही करना चाहिये, क्योंकि नेत्रकी ज्योतिको हानि 
| |) पहुँचती है । इन पीछेकी पंक्तियोमें यह विचार किया 
गया है कि आंखोंमें रोग होनेपर किस अवस्थामें 
| सुर्माका प्रयोग करना चाहिये । आयुर्वेदका यह 
| सिद्धान्त बहुत ही उच्च कोटिका है कि मनुष्य कभी 
| रोगी ही न हो, अतएव नेत्र सदा स्वस्थ रहें; एतदर्थ 
प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन श्वेताञ्जन (सफेद सुर्मा) 
का प्रयोग प्रातः सूर्योद्यके आसपास और सायं 
सूर्यास्तरे समय करना चाहिये । ऐसा करनेसे नेत्रों मे 
सल नहीं रहता और साफ दिखाई देता है, नेत्र सुन्दर 
` भी लगते हैं | इसी तरह बढ़िया गुलाब जज्ञमें घुटा 
। हुआ काळा सुरमा भी नेत्रोंमें डालना चाहिये, जिससे 
। नेत्रोंका मळ, खाज, पानी आना आदि शान्त होजाती 
| हैं। नेत्रोंकी शक्ति भी बढती है । दृष्टिकी शक्ति 
। आलोचक पित्त, जो क्रि नेत्र गोलकके भीतरी पटछपर 
हि स्थित है। जिसे पीत बिन्दु भी कहते हैं, के आधीन 
| ह | आलोचक पित्तकी रत्ञार्थ न अधिक गर्म और न 
| अधिक ठण्डे द्रव्योंका उपयोग कभी भी नहीं करना 
हिये । 
प्रति सातवें या आठवें दिन रसोंतका प्रयोग भी 
खोके लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि 


occ.» es oT 


CC-0. In Public 0 


॥ ~ ~ ४ rt भ 
लिखा गया है कि आलोचक पित्तकी रक्षा हर पुराने चावछ, जौ) गहुँ, कोदूं, मूँग। 
ड्र urukul (वात ८० 


समय करते रहना चाहिये । इसको (आलोचक f 

कभी कभी किन्ही कारणोंसे कफ बढकर रोक के 
है और अधिक उपेक्षा करनेसे यही कफ आगे चह | 
लिङ्ग नाश (मोतिया बिन्दु) का रूप धारणकर ते 
इसलिए कफको निकालनेके लिए हर सात 
आठवें दिन आंलोंमें रसौत डाळनी चाहिये। रस | 
आंखोंके लिए बहुत ही लाभदायक है। आवा! ' 
भावसिश्रने इसके गुण बणन करते समय हिंशा! 

कि-रसौंत चरपरी, कफबिकारको नष्ट करने वाह 
विप और नेत्रोंके सभी रोगोंको नष्ट करने बाली है| 
यह गर्म तथा कडु होनेप्ते कफको नष्ट करने वाढी है| 


त 


घ उको रस ठीक क पै 
विळी भा ठाक करता ६ | 


) 


जिस तरह वस्न, चूना आदिसे साफ किये हु 
दर्षणसे प्रत्येक वस्तुका प्रतिबिम्ब साफ साफ दिल 
देता है वैसे ही ऊपर लिखे अनुसार अञ्जनके प्रयोग | 
दृष्टि खच्छ हो जाती है, जिससे प्रत्येक दृश्य सा 
साफ दीखता है। कुछ अवस्थाएँ ऐसी है जितं 
ेत्रोंमे सुमी नहीं डालना चाहिये । रातमें जगनेए 
थकनेपर, भोजन करनेपर, वमन होनेपर, अ 
शिरःस्नान करनेपर । 


यहाँ से आगे नेत्रोंकी रक्षार्थ कुळ साधारण ति | 
छिखे जाते हैं, इनके ठीक तरहृसे पाळन करनेपर | 
शक्ति ठीक रहती है | अधिक धूप या अविक हर 
कारण अधिक गर्म या अधिक ठण्डी जमीनेपर गि 
खडाऊ पहने नहीं चलना चाहिये । पैर त 
सम्बन्ध दो विशेष सिराओं द्वारा हमारे | 
माना है । पैरोंमें मालिश करना भी ऑन , 
बहुत लाभदापरक है। तेज धूप अ हो 
अधिक नहीं घूमता चाहिये | प्रात:काळ उठक ॥: 
जळपे मुखक्रो धोना आंखोंके लिए बु, है 
माना है | भोजनके बाद दोनों हाथोंको स” 0 
आंखों एवं मुखको खूब मलना चाहि द ए 
शक्ति बढती दै । हर समय नेत्रोको 5 प] 
चाहिये प्रातः उठते ही रातका बासा छ र| 
नेत्रोंकी बीमारियां नहीं होती, इस ता है। | 
नाक द्वारा पानी पीनेसे भी दृष्टि शाक हि | 


EE 


| 
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यंक 
| ढा परवल; 
| न भर्जितकर खाना 


* पोयऊ है 
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क मांस तथा जंगळमें रहनेत्राले 
| मांस हितकर दै | शाकोंमै बथुआ, 
कोड़ा, करेला, बेंगन, इनका शाक 
चाहिये । फलोंमें अनार, दाख 
हने लिए हितकर है। चीनी या मिश्री भी 
हके लिए हितकर है । आंलोंके स्वस्थ्यके लिए 
हा (समभाग बड़ी हरड, आमला सूखा, बहेडा) 


र 


| „ रेष उपयोग आंखोंको धोने और खानेक्रे लिए 


करता चाहिये । धोनेके लिए २-३ तोला कुटी हुई 
NHI NN tN 2 शिया ०७ 

ब्राको रातमें किसी मिट्टीके स्वच्छ पात्रसं १६ 

हता पानीमै भिगो देना चाहिये । प्रातः उस पानीको 


नतारकर या छानकर उससे आंलोंको धोना चाहिये। 
शोके छिए त्रिफला चूर्ण ३-३ माशा सोते समय 


ला पानी या गर्म दुधसे लेना चाहिये । इस प्रयोगासे 
साफ रहता है और आंखें भी ठीक रहती हैं । 
हाका गुण वर्णन करते हुए आचार्य भाव मिश्रने 
हिला है कि~“'चक्षुष्या दीपनी मेध्या विषमज्वर 
निती” त्रिफछा आंखोंके लिए हितकर, अग्निवर्धेक, 
बुद्विधक तथा विषमञ्बरको नष्ट करने बाळी है। 
अतएव त्रिफलाका प्रयोग हर मनुष्यको हर ऋतुमें 


| की स्वस्थ रखनेके लिए उक्त दोनों विधियोंसे 
| केत रहना चाहिये | इसके अतिरिक्त मधुर ( मीठे ) 


भर कडुआ रसवाले पदार्थ भी लाभदायक है । 


छोमे सैनः र ६ 
, गम सेन्धानमक और कूएका पानी या आकाशे 


शर गी, जे ९ SS 

रो का पानी, जो किसी साफ पात्रमे छिया गया 
! डोभेद[यक है | शहृद भी आंखोंके लिए लाभ- 
| धूपके समय बिना छत्ते बाहर नहीं जाना 


पाहिये | द ७. 
बना र ~~ त्र ही ज 
बहिर | जूने पहने थोड़ी दूर भी नहीं जाना 


बक चश्मा ( उपनेत्र ) का आदी होगया 
है शा भी छूट सकता है | महदा त्रिफळा 
॥ यवैद्यसे बनवा लेना चाहिये । 

र हुतस ठपक्त 


ए करना या. । माँस खानेवालोंके 


योंको००खों मएको ३००५ (इ क्नेमेते 


होनेपर भी उनकी आँखें कमजोर हो जाती हैं, इसका 
प्रधान कारण मस्तिष्ककी कमजोरी है, क्योंकि सभी | 
आंख आदि इन्द्रियोंका प्रधान स्थान मस्तिष्क ही है; | 
यह आयुर्षेदमें स्पष्ट लिखा है, अतः ऐसी अवस्थामे | 
मस्तिष्कको शक्ति देने वाले आहार विहार-प्रतत, दूध 
आदिका विशेष सेवनं करना चाहिये, और नियस- | 
पूर्वक ब्रह्मचयेका पालन करना भी अध्यावश्यक है। | 
कभी कभी दाँत निकाछते समय अधिक रक्त निकळ 
जानेपर भी दृष्टि-शक्तिको हानि पहुंचती दै; अतः 
ऐसी अबस्थामे नेत्रोंका ध्यान विशेष रखना चाहिये । 


कुठेक आहार-विहार नेत्रोंके स्वास्थ्यको हानि | ॥ 
पहु'चाते हैं अत: उनका सेवन कभी भी नहीं करता »” 
चाहिये, वे ये हैं--चरपरे, खट्टे, भारी तीखे, (छाछ- 
मिरच आदि) गरम पदार्थ तथा उड़द, ळोविया एवं 
अधिक मैथुन, अत्यधिक मद्यपात, शुष्करमास, | 
तिलखली, मछलीका मांप, कुषे शाक और अंकुरित 
धान्य एवं जलत पैदा करने वाले अज्ञ पात । इसके | 
अतिरिक्त सलमूत्रादिके वेगोंको नहीं रोका चाहिये । | 


(oS 


अजीर्णे भोजन भी नहीं करता चाहिये । एक बार £ 


` किया हुआ भोजन जब तक न पचे तब तक ढुवारा k 


भोजन नहीं करना चाहिये | मानसिक चिन्ता, क्रोध, iE 
दिनमें सोना और रातमें जगता तथा कब्ज कारक | | 
भोजन भी आंलोंके लिए हानिकारक हैं । उगते हुए | 
एवं अस्त होते हुए सूर्यको, एवं जब कि सूये प्रण | 
हो रहा हो तव भी उड़ी ओर नहीं देखना चाहिये | ४३ 

सर्वी साधारणके ज्ञानाथ यहाँ तेत्रोंके छिए परम i 
लाभदायक कुछ सरल योग लिखे जाते है-- 

नेत्र पीयुब--गुलाबजल १ बोतल ओलोंका पानी 
१ बोतल, फुछाई हुई छाछफिटकरी १ तोळा, वठिय 
रसौंत २ तोला, विधि पहले लिखी जा चुशी। ४ 

पीतनयनाखन--शंबनागिकी भस्म ९ तोळा. 
शुद्ध मैनसिल ४ तोले, खेतमिचे ४ तोले, सैन्धान प 
२ तोले, पीपल २ तोहे, हल्दी २ बोले, सफेद किटक 
फुलाई हुई १०तोले। स नी दृव्यो फा खुव महीन चुणे३ | 
महीन वस्त्रसे छान ले। यह सुमी देज दै, इसका प्रय | 
द:खती आंखोमें न करें | इस अजनऊा उपयोग प्रा 
र ह्यूज दीखना, बार बार नेव 
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( ५४४ ) 


मलका इकट्ठा होना, फूला ये सबे विकृति ठीक हो पतात वाण यी लायक दवाओंको कूट, कप कपड़ेसे छानक गे 
जाती हैं । दृष्टि-शक्ति भी बढती है। यह अञ्जन मेरा बकरीके दूधसे खूब मर्द नकर बत्ती बना वा | 
बई बारका अनुभव किया हुआ है । र _ ' ळें। प्रात: सायं कॉसीकी कटोरीमें थोड़ा स | 
श्वेतनयनाजन-बढी हरङ शुद्ध मैनसिल, सँधा- दूध डाळ, उसमें उक्त बत्ती को घिसकर ङ | 
` नमक, शाट्टभस्म, शुद्ध नीलाथोथा, सुवर्णभाज्षिक भस्म, डालनेसे तिमिर रोग ( आंखोंसे कम दीखना, ध | 
{ | सोनागेरूं, समुद्रकाग, कालीमिचे ये सब समभाग दीखना ), खाज, पटल, अरुंद ये आंखो रोग 3३४ 
` लेकर खुब बारीक चूर्ण करले | इसका उपयोग सोते होजाते हैं । तीन वर्ष पुराना फूछा भी कट नाता है 
समय मधुके साथ करनेसे रतोंधी, नेत्रका बहना, रतौंधी एवं आंखमें यदि मांस अधिक बढे | पि 
कोच आना, पढनेमें नेत्रोंका थकना आदि सभी रोग इसके प्रयोगसे ठीक हो जाते हैँ । यह भी सागू कर 
ठीक हो जाते हैं। थोड़े दिनका फूला भी कट जाता है। योग है। वैसे यह योग भावमिश्र रचित भावप्र॥ FE 
चन्द्रोदयावती-बडी हरड़, वच, कूठ, पीपल, का है | ु Fi 
कालीमिचे, बहड़ेकी गुठ्ठीकी मजा, शंखनामि भस्म लेखक्रकी अप्रकाशित आरोग्य सोपान 
और शुद्ध मैनसिळ ये सभी द्रव्य समभाग लेकर एक अंश । 
>10ि1॥%॥॥0॥॥6॥॥0॥॥0॥॥0॥॥॥0॥॥ 0॥॥/0॥॥ 0॥॥॥ 00) WI | 6: 


कृष्णगोपालकी नेत्रोषधियाँ 


॥ 1 


| 


11:22»: 


ill 


ill 
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ili 


कृष्ण नेत्राश्वन--नेत्रके फूले, मांसवृद्धि, कुळूणकपर । 


र 

॥ ह ताभाRर अञ्जन ( मोतीयुक्त विशेष )--नेत्रदाह, इष्टिमांद्य, जल गिरना, गेत्रकी । भं 
। 0 निर्बेलतापर । | पता 
1 & छ ४८ पर= 
< पुष्पहर अज्ञन--फूला, मांसवृद्धि, आदिपर लाभ पहुँचाता है । 
= रक्तनेत्राज्न--ते ; में घाव हो || हे 
| 5 कनत्राज़न--नैत्रकी लाली, नेत्रप्रदाह, पूयमय स्राव होना, जलन, नेत्रमें घाव | ह 

|: क 
ई - जाना, नयाः कुकूणक (रो? | 
EF ; कुकूणाक (रोहे) श्रादि पर । | हार 
! ४ > | 
| § रवेतनेत्राक्ञन-- ग्रांस आना, लाली, मांसवृद्धि ग्रादिपर । | गोर! 
क... जन हु 4 झारे 
कल्याण काजल--इसके ग्रंजनसे नेत्र ज्योति बढती हँ । | | गी | 
य चन्द्रोदयावर्ति--फूला, मांसवृद्धि, नेत्र शुक्रको दूर करनेके लिए । ॥| क | 
नेत्र बिन्दु--नेत्रोंकी लाली, खुजली चलना, श्रांख भ्राता ग्रादिपर । | ऐन 


नेत्र सुदर्शन अक (बलासांजन)-मोतियाबिनदुकी प्रारम्भावस्थामें एवं लाली, वि" 
- - दाह, रतोंधी और हृष्टिमांद्यमें भी हितकर है। E | 
WUE gig ng 1101 | 18 MS 
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गड ल न्ती 
| मंदाग्निका बज्ञानिक चिकित्सा 


लेखक--वैद्य मोहनछालजी सहल, नवरूगढ़ 


, ॥ । 


सि च्या तथा छक्का जनौ जनौ प्रय ज्तौ ल्व्ा जक जन्तौ 1 ह 


हमने कुछ कम खालिया था जिससे अमुक गडबड । 


॥ % रु 

गाता है।। दाम्नि या अग्निमांद्य रोग मिथ्याहार, बेमीके उपद्रव किये बिना नहीं रहेगा । आवश्यकतासे कम 

जावे गे | हित व अमित भोजन एवं कुपथ्यादिसे उत्पन्न होने खानेमें जितना लाभ ओर आनंद मिलता है उतना 

तनु | को रोगोमैते है । इस रोगमे जठराग्तिकों उष्माके आवश्यकतासे अधिक खानेमें कदापि नही मिळता ह्‌ । 

व|, रोगीकी पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, पाचन हमने आजतक किसीको ऐसा कहते नहीं सुना है कि 
ठीक न होनेसे भूख धीरे-धीरे बिल्कुछ बंद 

त | जाती है यहाँ तक कि सुपाच्य पथ्य भोजन और होगयी। सदा यही सुनते आये हैं कि कुछ अधिक 
पतक हम नहीं होता है । ऐसी स्थितिमें रोगीके खा लेनेप्ते अमुक बीमारी होगइ है । पता नहीं, कुछ 

॥0/$| पने जीबन मरणका प्रश्‍न उपस्थित हो जाता. है। लोगोंका यह कहना कहाँ तक सत्य है कि आदमी 


वन पातकी असावधानी, खास करके अवश्यक्रतासे 
अधिक भोजन रोग नाशक शक्तिको काम नहीं करने 
ह है, वह उसको ढके रहता है | अनेक प्रकारको 
अपधियोंका अनावश्यक सेवन भी रोगमें लाभकी 
कषा हानि ही-करता रहता है | परमात्माने मानव 
शरमं ऐसी रोग नाशक शक्ति दे रक्खी है जिसको 
पित रख कर मानत्र हर प्रकारके रोगोंसे बच 
ता है | उक्त शक्ति परिमित पप्र भोजनको खूब 
भ-पत्राकर खानेसे सुरक्षित रहती है । 


ढी 


हने अधिक इस बातका ध्यान रखना 
पता 0० कम क । 
हारी + a RR Se ह च 
और हे न i क शाक्त निरन्तर काय संलग्न रहेगी 
हरी रोग रन होगी और न कोई अन्य रोग | 
ना और क जा कायशील रहने ते सदा, 
| "| जन्य कोइ रोग नहीं होगा | जुका- 

साधा सम्बन्ध पेटक्की खराबी याने अजीर्ण 


yey egos 21 


| भेक भो 
| भेर कः 


कक ण्तातत 


] , 'रोरमा हे ५ ह खा 

1 क थन है कि स्त्रादके बझ भूत 
न - अधिक भोज [ खान 
पये बया न कदापि नही खाना 


टर भे से ही rc A 
) 'हहीं। आदिसे ही रहता है, सर्दी और ठंडी हवा 


जप ब द्‌ पी भ णि OR ku द्धक SRM ये ridwar 


युगका तो ऐसा मन्तव्य होना चाहिये कि आदमी 
भूखसे न मरकर खा डाळनेसे ही मरता है । वास्तवमै 
यदि ऐसा देखा जाय तो कम खाना स्वास्थ्यम बृद्धि | 
करता है तथा अधिक खाना स्वारथ्यमे हानि करता | 
है | बशर्ते कि भळी भाँति उसका पाचन न हो । हम | 
समझ लेते हें कि पाचन हो गया किन्तु उसमे हम | 
भूछ खाजाते हैं, बह वास्तवमै भली भाँति पचता | 
नहीं है । आप देखेंगे कि जिसको हम पचना ससक 
लेते हैं, उसके बाद हमें आलस्य आता रहता है, जी | 
खिन्न सा रहता है । पच जानेकी स्थितिमें तो स्फूति | 


भूखते मरता है, खानेसे नहीं । आधुनिक वैज्ञानिक > 


स्थितिमें 
आती है, तवियत प्रसन्न रही है । 
खानेका तो हमारे यहाँ नियम बना हुआ है । | 
पेटका आधा भाग अम्नादिसे पूणे कर चौथाया भाग | | 
जळसे पूणे करना चाहिये | अवशेष चोयाया भाग 
वायु संचारफे लिये लाडी छोड़ा जाना चाहिये, तभी 
स्वास्थ्य ठीक रह सकता है । रे नियमका पालन न 
करनेसे ही हम रोग प्रस्त रहते हैं। 
चूँकि मंदारित रोग जठ एग्तिमें उप्माको कभोसे . | 
उत्पन्न होता है अतः प्रासंगिक विषयसें उष्मा विषयक | 
ही होगा । मंदाग्तिसे 
हमें हमारे पेटकों जठएप्रिमे 


\ 
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उष्माकी आवश्यकता है। इस उष्माकी क्षति. पूर्ति 
कर दिये जानेपर ही यह रोग निर्मूछ हो सकता है। 
भाँति भाँतिकी अनावश्यक औपधियोंके दिये. आनेसे 
जठराग्निको बहुत आघात पहुँचता है और परिणाम 

` स्वरूप यह निर्व होजाती है | इस निबल हुईं जठ- 
राग्तिकों सबल बनानेक्रे लिये हमें सर्वे प्रथम उष्मा 
को व्यवस्था करनी है । उष्मा भी ऐसी होनी चाहिये 
जो सर्वथा निर्दोष, प्रकृति अनुरूप मानव शारीरके 
अडुकूल व असृतके समात लाभप्रद हो । हमारे 
आयुर्वेदमें जल असृत माना गया है जिसके बिना 
सानवका जीवित रह सकना संभव नहीं है | इसीळिये 
उष्माकी उत्पत्ति हमें इस अमृत रूपी निर्मल जलसे 
-करनी चाहिये । 


| क > 


| _ संदाग्नि वाले रोगीको चाहिये कि ४ किलो ताजा 
/ स्वच्छ जलको कलई किये हुये वतेनमें डालकर 
अग्तिपर तब तक गरम करता रहे जब तक उस्पेसे 
३ किलोके करीब जेछ न जाय | अवशेष करीब १ 
किलो जळ उतारकर स्वच्छ वस्त्रसे छान कर मि्ठीके 
बतेनभें भर लेवें । ठण्डा होजानेपर रातको सोते समय 
इच्छानुसार यह पीकर सोवे । यह प्रक्रिया करीब ७ 
दिन चाळू रहनी चाहिये। यदि किसी बन्घुको आशंका 
रहे कि यह जल बहुत गरम होता है तो समाधानमें 
रोगीको मीठी छाछका सेवन भोजनोपरान्त कराते 
रहना चाहिये । अनेक रोगी इस प्रक्रियाते भीषण 
मंदाग्लि रोगोंस छुटकारा पा चुके हैं । न कोई दबा 

लेनी पड़ती है, न किसी प्रकारके पथ्यादिकी आव- 

श्यक्रता है और मंदाग्तिसे निस्सन्देह अनायास छुट- 
। कारा मिल जाता है | वास्तवमै इसीको तो मंदामिकी 
बैज्ञानिक चिकित्सा कहते हैं | 


इस लेखके लेखकने मानब शरीरमें संदाग्निकी 
यह वैज्ञानिक चिकित्सा करनेसे पूर्व पश्ुओंपर इसका 
| सफल परीक्षण किया था | एक गायका . दूध मंदा'गन 
अर्थात्‌ खुराक कस होजानेके कारण बहुत कम हो 
गाया था । छोहेकी एक कड़ाहीमें दो घडे जळ डाळ- 


नना उमा TT 
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कर उसे अग्निपर चढाया गया था न्य 
0०० ~ फेरात्न 
घडा जळ शेष रह जानेपर उतार लिया गया 
होजानेपर शासको यह शीतळ जळ गायको ॥ £ 
रि > ब्‌ ९५ 024 त 

गया । यह मक्रया केवल ३ दिन चाऊ ररह 
कुछ ७ दिनसं गायको खुराकके साथ-साथ ण 
फ़ 


दूध भी दविगुशित हो गया । इस आधारको सही |. परि 
कर मानव शरीरमें मंदाग्निपर वैज्ञानिक चिकित्सा | त 
गयी है । जिसस इतना आशातीत सांभ हुआ [| त 
> नवल टि पं | 
वैद्य डाक्टरों तकको चकित होजाना पड़ा | पदा भी! 
अनेक दुःसाथ्य रोगी भी पूरण स्वस्थ होगे।आ। | 
है, दुःसाध्य संदारिनिसे पीड़ित हमारे ऐसे ग पीय 
बहिन, जिनको कहीं लाभ ही नहीं हुआाहोझ् : 
वैज्ञानिक प्रक्रियासे स्वास्थ्य लाभ करेंगे तो हे दि 
अपना परिश्रम सफळ सममेगा | [स 
गाश 

क्र गोपाल की 

ष्णा ग |! एय 

ता 

| शशश पृ 

| ठत्छुष्ट भन 

ं शक्तिवर्धक क्‌ 
र धक ५ 
2 र 

i र 

र 

पे 

तिय 

| पेम 

टी Nt | परण 

वंद भवर रि 

कृष्ण-गोपाल आ ) | 

कालेड़-कृष्शगोपाल (२ | | 


आ बुद्धि भी त्रिगुणात्मिका रक्तिका 
रणाम है। या ऐसा कहें कि हमारा बुद्धि मायाके 
| तीन गुणोसे उत्पन्न होती है । गुण हमेशा परिवतेन- 
| तहे हैं। अतएव हमारी पा हमारे विचारज्ञान 
प्रतिक्षण परिवर्तित होते हैं । ये गुण करज हैं । 

द्ध कर्मातुसरणी ऐसा है तो, हमारे जिचार 
ग कर्माचुसार प्रतिक्षण बदलते रहते हैं ? 

कभी सत्वाधिकसे विरागकी ज्ञानकी लहर 
दमं उत्पन्न होती रहती हे | कभी पापकमोके 
[चित कमॉके) उदयमें आनेले हमारे विचार बुद्धि 
| गाज्ञान वीतराग जैसे हो जाते हैं । 

इसीलिए मनुष्य विचारोंही बिचारोसे पाप या 
हा अच्छे कमे या बुरे कर्म संचित करता 
इता है | 


र कमी अच्छी लहरें कभी बुरे विचार ये बुद्धि- 
भोर इसका व्यापार समुद्रके तरङ्गोंकी तरह 
oo ही रहता है। जैसे समुद्रकी लहरे 
व नहीं ती, इसी त राऐ रि 
पा इसा तरह विचारधाराएँ स्थि 
Nr NC 
| ह जसा आज्ञा दे, बैसे ही सन इन्द्रिया अशुभ- 
5 पत करती रहती हैं | 
ही चि धं प ९० ¢ हैं 
री त, स्मृति, कहलाते हैं । और 
है तरहके है| ये ही ज्ञान, ये ही बुद्धि- 


। सकेक 
अमे स [i हम काया, वाणी 


पेत करते रहते 
_ 


| अरस , और मनसे, पाप 
| पण और 


हैं, और इसका फल जन्म 

2 गाना योनियोंके दु:ख सहने रहते हैं | 

। यह चक्र कभी ज्जि 

तय केभा विषयोंमें राग, कभी दुखके 
७३५ रांग भौ होता रहता है । 


dation Chennai 3108१51906 


र उसका चिकित्सा 


के < OA ti) “>>: 
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fora sg ब्स्व्््व्य्य्च्य्क 


 बदसेवर्डों रग जँ 


2424? 


हु 
है है 5 | 


नहीं मानते | यह बीच बीचमें सुखमें जो दुखकी . 
कर बापिस सतोगुणकी तरफ सुड्जाना, था| 
विचारांका विषयोंसे विराग होना अवरबैराग्य या ' 
९-0 वेराग्य कहलाता है । और यह तमोगुण; 
रजोगुणके सतोगुणसे थोड़ी देर दब जानेसे होता दै । 
अर्थात्‌ पाप कमे सुबिचारोसे क्षोण होकर थोड़ी | 
देर आत्मा अनावृत होकर विरागके सुखको समझता } 1] 
है । परन्तु फिर वे अशुभ कर्म आज्ञाते है । | 
कहनेका तात्पर्य यह है कि--शुभ कर्मोसे अशुभ 
कमे दबादिये जावें तो थोड़ी देर वैराग्य आजाता है। | 
तब थैय और स्मृति (पूर्वज्ञानानुभवसे) स्मृति ज्ञानम | 
और ज्ञानसामान्यमें भी बळ आजाता है | परं यह | 
थोड़ी देरके लिए ही । $ 
जहाँ अशुभ कमेका उद्य आया, घैये भो छूट. 
जाता है, और स्मृति भी नष्ट हो जाती है तो तत्वज्ञान 
भी नहीं रहता । ८ 
इन सबका तो चक्र तभी छूटे, जब कि शुभ अशुभ | 
कर्मोका एक कर्मे परिमाणु भी हम अपने पास 
नहीं रवखें । हमारे पूर्ण रूपसे अशुभशुभ दोनों ही 
नष्ट हो जावे । तभी पराधी, पराधृति, परास्थृति। रह 
सकती है । और उसके रहनेसे परवैराग्य निरन्तर 
रहने लगता है | 
विरागाग्निकी प्रचण्ड ज्वालासे हमारे रागके द्वारा | | | 
विषय भोगोंको भोगनेसे संचित कर्मे नष्ट होसकते हैं।| 
तभी हमारा परबैराग्य रूप, ज्ञान इस अज्ञानसे | 
उत्पन्न जन्म सरण रोगको मिटा सकता है । य 
अधूरा ज्ञान, अधूरी धो) रति, स्वृति, कभी जन्म 
मरणकी महावेदनाएँ नहीं मिटा सकता । 
कुएसे निकलकर खडडे में, खड्ढेस निकलकर पुन: | 
कुएमें हम गिरते ही रहेंगे। 
इस समय परवेराग्य नहीं हो सकता। और कलि | 
की ज्याछासे सारे जीव तमरजकी ज्वालामें अट 
रहे है । कभी कभी सत्वकी हवा लगनेसे वैराग्य 


आप इन शीबिश्वता है। और स्मरण भी . 


है, कि सभी स्वार्थके साथी हैं। शरीर भी 
र सदान रहकर हमारे लिए दुखदाया हो 
[बैगा, परिवार वालोंकी तो मनोकामना पूण होव 
तक ही ये हमारे हैं, यह स्मृति भी आजाती है 
परपरवराग्य पराधी, धृति स्मृति नहीं आता | 
इस समग्र तो-कलौकेशवकीर्तनात्‌, कलियुगमें 
इक नाम अधारा सुमर सुमर भव उतरो पारा 
एक ही प्रभुका नाम और उनके गुण कमोका 
स्मरण उपाय है। 
|| जब ऐसे उपाय आप अपनाएँगे तो प्रभुपराधी, 
| श्रुति, स्मृति, देंगे | और आपका जन्म मृत्यु महारोग 
शान्त हो जावेगा | और कोई उपाय नहीं है । 
| सबसे बंडा रोग जन्म मरणको वेदना है । जन्म 
| ॥ मरण केसे मिटे, इसके लिए भगवान्‌ आत्रेय कहते 
| है, पराधी, पराधृति, और परास्सृति, परवेराग्यके 
| कारण हैं परवेराग्यसे ही यह रोग मिट सकता है 
| शरीर और मन इसके मूल हैं 
|| ` छिन्नमूले नेवरशाखानपत्रम्‌ इस नियमसे जड़ 
|) उखाडनेसे पेड़ नहीं उगता, इनकी जड़ उखाड्नेका 
| उपाय चरक बतळाते हैं 
| || तयोखृत्ति; क्रियते पराभ्यां धृतिस्मृतिभ्यां परयाधियाच 
८०५ च० शा० २ अ० 
| पराध्रतिका अर्थ है पण घैयं। मायाका बल 
| उसके घेयेको टिगा न सक्ने । परास्मृतिका तात्पय है 
| सुमकालम भी स्मृति (तत्वज्ञान) विस्मृत न हो 
पराधी उसको कहते हैं जो पूणज्ञान (कैब लज्ञान) 
हो जावे | 
इन तीनों बुद्धियोंमे परवेराग्यके कारण बळाधान 
है । या पराधी, धृति, स्मृति प्राप्त होनेपर 
राग्य हो जाता है | अर्थात्‌ पर अपर दो वैराग्य 
छ विषय मोगोंमें थोड़ी धीधृतिसे अवर वैराग्य 
[ है, तथा सूक्ष्म गुणांसे) (विषयोंके सू 
भा जब पूर्ण विराग हो जावे,) विराग हो 


रॉ 


र किये कि दर णतरे 
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i थोड़ी बह स्तर 


(5 जे व्य ची 
द्र स्मशानिया वराग्य विषयोंस हो जावे ब 


ओर फिर कभी भी विषयोंमें आसक्ति र र ष | 
गीतामें लिखा है CU 


क 


यास्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणा पिना 
पर धेयंका लक्षण ह्‌ । 


स््रतियस्यनलुप्यते, यह स्मृतिका लक्षणद। तक 
ज्ञानेनतुयद ज्ञानं येषां नशित -मात्णनः, यह 
) हू ज्ञ 
क्षण दै । ये तीनों ज्ञान परवेराग्यसे होते है 
या इन तीनोंसे परवराग्य होता है, तभी जगमा | 
मूळ शरीर और मनका नाश हो सकता है भ 
प्राणी सुखी रह सकता है । 
वेराग्यक्री बातें तो बहुत लोग करते हैं। पर | 
विपत्ति आपड़ती है तब धेये छूट जाता है, कषान भी! | 
स्मृति दोनों नष्ट हो जाती हे । | 
यह अवर छोटा वैराग्य है | पर ज्ञान, पर| 
परास्मृति, में कितनी भी जोरदार आफत प | 
कितने ही कोई भय दिखाबें, या ऐश्वर्य सक्ति | 
छोभ देवें । र 
उस वैराग्यसे उसकी घी, धृति, सति त 
होती । 
श्रीमद्‌भागतका प्रसंग है 
भगवान्‌ नारायणके तपभंगके लिए भेजा! 
न हुए | तथा शंकर भोले भी तपश्च्छुत ६ ॥। 
वृति, स्मृतिके उदाहरण ध्रुव प्रहलाद 
पर वैराग्य होता (| 
प्राप्त ६ 
पूण प्रज्ञा व निर्बाज सन भी हो गे | 
और जिनके अष्टाङ्गयाँगसे पाप ho हे। ज 
वे ही परा धी, धृति, स्टिक अधिक ह. 
Cn न्त नौं ( बु 
कमेभीज निःशेष हुए बिना 
नहीं पाप्त हो सकते । टो क्ल 
कर खेमे, सई हा 
मनुष्य कुएस निकल दु 
कर्में पहुँच जाता है । कभ नर सि 
इससे बनते ही रहते हैँ। पर डो आसं 
नहीं हो सकती | RR र 
(सुख ढुखों) में रहती है । 5. {1 
परव रागय भा नह 
ction थे खं मे पै . 
नरक; ठु ) al 


रने उवेसी अपर 
पर वच | 
एप | 
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| SETI Tee. . तो हैं) | 
) मे | बिए बह जन्म मरणक चक्करमें घूमता 
न तौ रहता है चरक लिखते हा र 
से| | »दुल्देपरासक्ति. रहेंकार पराञ्चये । 
इदयप्रठयी तेषां न तेषां ये स्वतोडन्यथा ॥ 
[त ) एरौराग्य बिना, थोडेसे श्मशानिया ज्ञान वेराग्य 
बाग | | मुक्ति नहीं हो सकती । 
| है | हम बढें बड़ोंको देखते हैं. बडा दान देते हैं, 
गे | (दर त्याग देते हैं, पर स्त्रीका त्याग, राजपाट भी 
है | शा देते हैं | परन्तु मान, बड़ाई, उनसे नहीं छोड़ी 
। बती। तुलसीदासजी कहते हैं-- 
क्न तजबो सहज है, सहज तिरिया को नेह | 
. | प्रन बढ़ाई ईरखा, तुलसी दुर्लभ येह || 
रा पे गोह कर भी अहंकार रहे, स्तुतिसे मन प्रसन्न 
। प | शे परवेराग्य नहीं गिना जा सकता | 
सक्ति | तो यते उदाहरण जनक आदि कई हैं, 
ष्ट्य) (|क्योकि हा गो हक 3 में है. 
दाहरण हैं | उनमें एक 


फ़ 9 वे ही ४७5 ™ 
| हा परागी हुआ है। परन्तु निर्मोही राजाका 
साही |... इभ्य ही निमोही, परवेरागी हुआ है-- 


वेच्या | प्रसं दि 
वे च, गो शस प्रकार है कि एक समय स्वर्गमे इन्द्रदेव 
पण, द लेते निर्मोही राजाको प्रसंशा सुनी, 
| मे राजा है जिसका सारा कुटुम्ब 
कह ह अनासक्त है। हम उस 

होता (| “शान करते हे | न 
धे ॥ | 


पेर सुनकर इन ° 
भं | झे गा हरि को आश्चर्य हुआ, कि राजा 
) 80 | पेग है 
क हि र सना, और सभी मोहनेकी 

। वह निर्मोही कैले हो सकता 


कसी हाळतमें निर्मोही हो ही 


प्र शर यदि राज _ 

A गिह हो, र ही मा जावे तो, सारा परि- 

| ड oi असंभव है । इसका निर्णय 
पे जानता है संगा | 

[प नहा & विषयभोग पतनके कारण हैं 

kl होता | 00-0. In‘Public Domain. Gur 


किसको मूछ नहीं आती, में जब दासीको, राजाको, | 


ऊंगा तो, सारा परिवार शोक सागरमें हब जावेगा, 
और सारे राजमहळमें हाहाकार सच जावेगा। 


उसको प्यारी स्त्रीको, तथा माताको, पिताको, कहूँगा 


नक सिंहने उसे मेरी अनुपस्थितिसे मार दिया है | 

भी इस दुखसे दुखी हूँ मेने भी अन्नजल त्याग दिथां | 
है, और मेरा तप ध्यान छूट गया नह 
फिकर मत करो, और उत्तर कसे करो | - जा 


कहते हैं कि मैं काये वश जारहा हूं, जब तक मैन, | 
आउँ, आप इस आश्रममें विराजे रहे । | 


स्‌ 
प 


६7168: 


पप्पा 3 
क... 
परतु बृत्ति हो जाती है | यह: 
काय परवेराग्यका होना अतिदुष्कर है । र 
ऐसा सोचकर इन्द्र खयं साधुका वेश बनाकर, 
निर्मोही राजाके राज्यमें एक बन थां उसमें आश्रम] | 
बनाकर बैठ गया । | iE 
, इस बनें निर्मोही राजाका राजकुमार साधु | 

संगतके लिए प्रायः हमेशा जाया करता था | 
हीर देवराज इन्द्र. जो साधुके वेशमे था, उतके | 
आश्रमम आया | इम्द्रने ( साधुने ) राजकुमारका । 
आतिथ्य किया किया, और नाम पूछा । आप कौन . 
हो, किसके पुत्र हो, यहां बनमें कैसे, आये हो । ग 
राजकुमारने उत्तर दिया, में निर्मोही राजाका पुत्र | 
हूँ और सत्संगके लिए बनमें साधुओंको हुँदा ।' 
करता हूँ | र पी 
साधुने जान लिया कि कि यह राजकुमार निमोही 


नी 
का पुत्र है । पुत्र जैसी प्यारी वस्तु नहीं हो सकती। | 
चलो इसीके मृत्युका समाचार लेकर चल, राजाकी | 
परीक्षा ल । जज 
पुत्र जैसी प्रिय वस्तुके मृत्युका समाचार सुनकर 


रानीको, और उसको ख्रीको, मत्युके समाचार सुना । 


मेरे शोक समाचारसे एक को दुख न होगा तो | 


तुम्हारा राजकुमार मेरे आश्रममें आयो था अचा- | 


hi 
प्‌ | 
हड . 
| 
छ 
॥ 


है। आप उसका | 


| 


यह मनमें विचारकर साधुजी राजकुमारको यद | 


ऐसा कहकर राजकुमारको आश्रममें स्थिर करके | 


[धवेशधारी इन्द्र, राजा निर्मोहीके राजमहल _ 
४4 ०१०और२/दापीको"बुलाकर यह समाच ह | 


भ्र 
fF 
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दि हन तिन क । 3 वी जर सः 
| सुनतू चेरी श्यामक़ी बात बताऊ तोय | अथोत्‌ पूः जन्मके पुण्य पापको की जख | 7 
कंवर विनाशयो सिंहे, आसन पढियो सोय | मतुष्यका किसके सांथ कितने दिन संयोग हो | 

। हे दासी तेरे अन्नदाताके पुत्र राजकुमारको मेरे इतने दिन बाद वियोग हो जावेगा | निधाता | 
| आश्रमे सिहने खा लिया है, उसकी लाश मेरे कोई नहीं जानता, अपने अपने कोके कारण र र 
[| आसनपर पड़ी है । तू चिन्ता विलाप सत करो, और दुख लेना दनक सम्बन्ध त विधाताने इतने दिन संयो || 6५ 
| । उसके उत्तर कर्म कराओ | यह सुनकर दासी कर रका था, अव अवधि समाप्त हो नेपर) सम्बद्ध 
१. जवाब देती दै-- विच्छेद विधिने कर दिया, यह कमौनुसार बिधाताक्ा पु 
नां मैं चेरी श्यामकी, नां कोई मेरो श्याम | कार्यं स्वाभाविक है चलता ही रहता है। अब क 


जवानीमें मुझे सुन्दर पतिके मरनेका वियोगका को! 
दुख नहीं है । 

ख्लीको इतना दर्द नहीं जितना माताको होगा। 
इतनी बात स्लीकी सुनकर साधु विचारमें पढ़ गे! 
कि वाश्तवमें दासीको भी दुख नहीं हुआ, और छौ 
भी विलाप नहीं किया, वापिस मुमे ही उप्ते हग, 
दिया । खैर स्त्री पराइ जाई है । बह भी सुख साबरी | 
संगिनी है, न सही । चळो आगे--माताके पास को | _ 
उसको पुत्र शोक अगार होगा । बहू सुनकर ३७ | 
दुखी हो जावेगी । स्त्री को दासी को उतना दरक | 
जितना साताको होगा । 

इसके बाद--साथु माताके द्वारपर जागर 


| प्रारध्ब भेगा हुया, सुनो ऋषीश्वर राम ॥ 
वह कहती है नो में किसी की दासी हूँ और न 
कोई मेरा मालिक है।इस राजकुलमें कर्म ( पूर्व 
प्रारध्वसे ) से संयोग हो गया है, ऋण परस्परका 
चुकाने इकठ्रे हो गये हैं । हे योगीश्वर आप इस 
चिन्तासे चिन्तित न होबें कि मेरा मालिक मर गया । 
इतनी बात सुनकर इन्द्रने देखा दासीने बडा 
निर्मोहपना दिखलाया, जैसे किसीका सम्बन्ध ही न 
हो, और उसे दुख भी नहीं हुआ। 
अस्तु उसने विचार किया कि यह तो दासी है। 
मोळ ळी हुई वस्तु है| इसको क्या दुख हो, जिसके 


(| 


लगे उसके पीड होती है । इसको ददं नही । आ | पे | 

(१ यी ०७ ~ करता ह" ७ 

राजकुमारकी खीके पास चळे, और उसे यह किन का नौ. खत खाये मगर! । गत 
समाचार सुनावें, वह अधोड़िनी ; है । उसको जो TS हक उ द का | एक | 
दुख होगा किसीको नहीं, क्योंकि उसका तो सौभाग्य मने भोजन ना कि मे दी देता र 
और सुख सारा ही पतिके साथ रहता है । हे माता आपकोमे बडी वि पस 
साघु--स्नीके पास आया-- क्प्रा कहूँ राजकुमार मेरे आश्रमे [च 
` और राजकुमारको खीको सुनाने लगा-साधु बोळा- लिए पथारे थे, परन्तु अचानक I नळा गर के, 

सुन तूं चातुर सुन्दरी अबला जोबन वान । कर मार डाला । में आश्रमसे ना क्या हैँ गैर 
देवी वाहन तिलि मिल्यो तेरो श्री भगवान्‌ ॥ आया तो व और गे आ 
7 1६ Che LoS ९ ड द्‌ ७ । 
। कहा-हे जोवनमै भरपूर अबला, चतुर सुन्दरी रन अमा ह Fr ड ड र अ शश 
टत मेरेसे सुनाया तो नहीं जाता, पर में विवश रा यार गी) तब त म छ) 17 
__ होकर सुनाता हुँ देवीवाहत (सिंह) ने तेरे श्री १६ र नो ति करो, ओर हस. 
ति ल्ग र | 
| भगवानको (तेरे पतिको ) मशल डाला और मार क पड [है । | भध 


करो, गई बस्तु मिलनेकी नहीं 


हाळा है | बह्‌ कुछ खाया हुआ बचा खुचा लोथड़। 
मेरे आश्रमम पडा है | 
ओ- अब वह खत्री उत्तर देती है-- 


तपस्या पूरब जन्मको, कण शान्त है, होण, Kangri ८ io मो त हसि करे 
a किया वि ०" “माता बोलो हैं साथो एक ब 


सुनकर--माताने उत्तर बि 
एक वृक्ष शाखा घनी, 7 
पोया टी पगडो भयो) उड उड 


आ 


१३ 


१०५ 
हक 


गि | 


॥ पुष 
संयोग 


[ता 


अब| 


गको 


होग 


गे 


सर 
बव | 


| 
| 


° 
नथ 


स सां | 
दुष । 


दद 


रपु | 


| (हौ कोई पहले कोई पीछे उड़ उड़कर अपने 


ह 
(परे स्रानपर जानेका लदयकाल आगया, घे 


। i पताका सुख ठुखका सम्बन्ध था, इम दोनों 
एके जगह थे | अन्न र ७ 
1 


1 | गये, आगे भी 
, (जाषेगे श्सका 


१४ म ऐस 


| १ है 
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काशा त >> २ २ ९ १०० त 

घाओपर करी कहे आकर कडू तरहक पक्षा 
चज छ रात्रिम लिजमा Dt 

(तको आकर बैठ ज्ञाते है, रात्रिम विश्राम ले लेते हैं | 


बब प्रात: काळ सूर्य देव उदय होते हैं, तव सभी 


| २ द्र खे का उत्त न्स 
| हि कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, उत्तर चले 
म्ब्व | 


वो हैं। पैसे ही यहां इस राजघरासेमें, में, राजा साहब, 
गगहुमार, उसकी स्त्री, दास, दासी थोडी देरके लिए 


| उत्रपक जिसकी आयु है, या लेना देना है बःधे हैं | 


ए जगह इकट्टे हैँ । जब जानेका काळ आवेशा, 
अपना अपना ऋण चूक कर सम्बन्ध बिच्छेद होता 
वग, ज्ञान रूपी सूयं उदय होता जावेगा, सभी 
श्रनी-अःनी जन्गान्तरकी गति कर जायेंगे। 

ऐसे ही राजक्ुमारका इस कुळमें 
क्रा वासा था, वादा था, अब प्रात; काळ 


पते गये हैं । 


1 ४”. ~ ™ 
इसम शोच फिकरका क्या बात हैं| यह तो 


शा अनादि काळसे चलता हुआ नियम है। नई 


वत क्या है | 


राजकुमार एक जगहसे दूसरी जगह चले गये 
मे इसका कया फिकर | सेरा इसका इतने दिलका 


५४0 
र 


उनको अपने कर्मानुसार कहीं 
चले गये । 
भ ff क़ क ~ ww ~ जे 
ने 3 120 I । यहाँ तो ये बातें मैं बहुत 
रसता आई हू इस वरमें कई आये, और 
कई इस राजघरमे जन्म लेंगे 
क्या शोक । 
क सुनकर इन्द्रदेव चकित होगया, कि 
(सुना था परिवार बैसा ही निकळा । 


सिरो जगह जाना था 


“तनी ब 
नपम जै 


नि । विराग भावना वाले मनुष्य धन्य हैं । 
प र न 5८7 स्स न हि 
भधा त बारके हि तान व्यक्ति पास मिल चुका हुँ 


व I ड छि . ७, रि 
| सस भा सिळ लू । जब उसका परि- 


णा बह तो ९ अवश्य होगा ही इसमें 
भा बिचार कर 
कर उदास 


खस कहते है. 


न i Foi ने Bi पप्या अतर अने अ कै; 


ENT शायर fA UN ही 
उमर नाशया सिह्ने, गरे पाण पडा ॥ | 
7 13 


\ Ss ~ i 


€ राजन्‌ मेरे आत्रप्रमे तेरे कुउरको सिंहले मार 
दिया है । और उसकी लाझ हड्डिया मेरे पास आश्रम | 
पडी हैं | > धा 
` यह सुनकर आप शोक सस्तप्त न बनो और | 
सुखस राम राम कहो | जीवनकी पल पळ व्यर्थ | 
जा रही है जाना सबको है, चिन्ता मत करो, यह तो | 
स्वाभाविक घटना है | फिसीत किसी निमित्तते शरेः | 
रका वियोग होता ही है। आपके साथ इतने समय 


तकका ही यो 
तकका हा यांग था । 


सुनकर राजाने-तस्काळ उत्तर दिय[-- 

तपसी तप क्यों छोड़िया यहां पळक नहीं शोक | 7 
७२ र्‌ €२ गो 

वासा रेन सरायक्षा सभी मुसाफिर लोग ॥ 


आपने तपरो छोड़कर यहाँ आक 
सुनानेका क्यों क्ट किया | आपने सोहन 
ठीक नहीं झिया जो तपको छोड़ा । | 

ऐसी दया, छोफ व्यवहार किस कामका, जिस्म है | 
अपने स्वाथकी हानि हो, तपमें विका हो | 
हे वस्तु नहीं है! ग 
न NY 
ही नहीं, सारा | 


गरना जीना तो योगं 
क्या छड़का, कया में, और आप में 
०) 


संस।र ही सुसांकिर खासा है | 


[a 


€ ° ७ ७. न्य 
कोइ बमरालान दा! 
दिन । जाना सवओो ट्ठ । आपने 


रता है, कोई पाँच | 


छ * 
सेरे पास सहायुभूति | 


दर्शानेका क्यों कष्ट किया, यहाँ मेरे परिवारकी और १ 
मुके तो जरा भी शोर नहीं दै । हमेशा औतने वाळी || 


गो त > 
बातोंका हष शोक क्‍या है । a 
राजाके बचन सुनरर इनदरेत्र जो साधुके बेशसे | 


बि 


थे. वहाँ ही प्रगट हो गये, और बहने लगे। राजन! । 


ह्‌ 
मैं इन्द्र हूँ, आपकी प्रशंसा सुनकर आपकी, परीक्षा| 
लेने आया हूँ गोइक महिमा अपार हे! आपने य| 
NS 2 त | 
ये छिया) कुपाव 


कैप विरक्त होऊ? 


भगवाच हृदयका अज्ञान दूर कर देते ६। | 
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ही रागान्धकारमें प्रवृत्तिकर जीवकर्मबान्धता है और 
जन्म मरणके दुःख भोगता है | 

आप भी श्रीपति ब्रजेन्द्रनन्‍्दन श्री कृष्णक्रे 
चरणारविन्द्क शरण लो, और तत्वचिन्तनका 
अभ्यास करो | करते करते पहले थोड़ा विषयसे 
विराग होगा, फिर सूक्ष्म वासना भी मिट जावेगी, 
| और परबेराग्य हो जावेगा | मोह छूट जावेगा | मैंने 
, ओर मेरे परिवारने सदा साथ रहकर भगवानकी 
अनन्य प्र मळक्षणाभक्ति की थी, हमारा सारा परिवार 
| हो श्रीमत्वरणानुरागी रहा था। अब भेरा अन्तिम 
की | शरीर है । कुळ काळ वाद निर्वाण पद हम सबको 
` होने वाला है। आए भी श्री कृष्णके चरणोंकी 

शरण ले | 

|. इतता ज्ञान ले, इन्द्र आश्रममे लौटे, और राज- 
४ कुमारको सारा वृत्तान्त सुनाकर, सम्मान सहित 
| ज्ञमायाचनाक्ररते हुए राजकुमारको विदा किया, 
॥ और स्वयं भी स्वर्गमें लौट आये । 

अपनी यात्राका सभामें प्रवचन किया सभी 
| देवी देवताओंके समक्ष वे बोले | देखो मैंने निर्मोही 
|| राजाको प्रसंशा सुनी, और मुझे आश्चर्य हुआ कि 
से मेरे पास सुख साधन हैं, अप्सरायै हैं. खानपान 
| से कल्पतरु, मेरी सब इच्छा पूरी करते हैं। सभी 
। विमानोंम चलते वाले देव, और ऊपर नीचेके देव, 
| मेरी आज्ञा मानते हैं। इन्द्राणी रूपसौन्दर्यकी निधि; 
|| भोग सामग्री सव मेरे पास है, इसी तरह मृत्युलोकके 
राजाओंके पास भी भोग साथन मेरी अपेक्षा थोड़े 
कम हैं, परं मेरा विराग नहीं होने पाता । 

में सदा इन भोगोंमें उलझा रहता हूँ। वह 
निर्मोही राजा कैसे विरागी हुआ, हो नहीं सकता । 
मुझे आपकी बातपर संशय हुआ था, तब मैने स्वयं 
| जाकर सब देखा, परीक्षा ली, सब बातें यथार्थ में मिली । 
| मैंने पहले साधुका वेष बनाकर बनमें आश्रममे 
। अपना जमाब डाला, वहाँ राजकुमार सत्सङ्ग लिए 
आया था | उसके सब समाचार पूछने सुननेके बाद, 
झैं उनको छोड़कर राजमहळोंमे, जहाँ जिस जगह 
) अळग अलग सबके रहनेके महल बने हए 
सारा परिवार वीतराग था | १: 


| 
| 
| 


[रक 


blic Bomain. Gurukul 
भर श्यका 


समाचार सुनाया। उसने भी शोक नहीं क नहीं किया च | 
मैंने सोचा यह तो दासी है खरीदी हुई है, इहे मे 
कुमार की मृत्युका दुःख क्यों होने हगा। 
चरो स्के पास चळे, वह अर्धाङ्गिनी है उस 


९ स व्‌ क ~ क स 
दद्‌ होगा | वहाँ भी वैसा ही उत्तर मिठा, बां | 
स्त्री भी ही संगिनी 


सुखको संगिनी होती है | पराये घरो nk 
गौ भी क्या हु: ख होगा, राजमहलमे सभी पुर 
{ । स्त्रीको क्या परवाह है | धं 
साताके पास चलें, उसे सुनकर जरूर दुः हो 
क्योंकि उसने ९ मास उदरमें पाळा, फिर बह 
पाळा पोषा, माताका स्नेह अधिक होता दै | 
पर साताने भी पुत्र मृत्युके समाचार पुनका र 
दुःख नहीं प्रकट किया, तब सुभे उप्तके कुटुखी 
विरागतापर विश्वास हो गया । | 
किर मैं पिताके पास गया, पुत्र पिताका अंग 
होता है । भगवान रामकी वनवासको सुतार 
दशरथजोको सृत्यु होग गई । पिता पुत्रके वियोग | 
भी नहीं सह सकता । मृत्यु तो केसे सहनकर सक्र | 
है | परन्तु मैंने पिताके पास भी वही उत्तर पा | । 
तब मैं दङ्ग रह गया, और मैंने स्त्रयंक् ख्प बत गा 
राजासे क्षमा मांगी, और ज्ञान पूछा । उन्होंने है! 
कहा श्रीकृष्ण चर्ण शारणसे ही यह सब छद पु, 
हो सकता है | अन्यथा तो यह वैराग्य असंभव है| 
देवताओं ! कुटुम्ब परिवारका सुख र. 
ज्षणिक है, अनित्य है। दासीने कुछम पि 
एकत्र होना, पूर्वकर्ससे बताया। स्त्रीने भा पत हि 
संस्कार ही पतिपत्नी संयोग वियोगके * 
के वास ४ | 
हु हट न बताता | 
उपमा दी, और पिताने मुसाफिर खाना , रि 
इस प्रकार उसके कुदुम्बके सभा. न. मरा अशी. 
टा. he ~ १० > भु 
व्यक्ति थे | मेरी यह यात्रा सर्वोत्तम रही ॥१ णै 
दूर हुआ । आप लोग भी उस त्रजेश्वरक र 
और भोक्षकी तैयारी करें । RR | 
वास्तवमे तिर्माडीक्की कथा घर ब दु 
लायक है भें तो अपने परिवारके ब | 
(क सती पाठमोंकी ऐसा करना चा 
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श्री हनुमान आयुवद महाविद्यालय रतनगढ 
प्रवेश भूचना 

तया सत्र ७ जुछाई सन्‌ १९६५ से प्रारम्भ हो 
हा है। मिषखर राजस्थानके पाठ्यक्रम को पढाने 
ही सुव्यवस्था दै, चाटसे, मोडल्स) मरुणमय प्रतिकृति, 
कंकाल, प्रति विभिन्न साधनों द्वारा शिक्षा दी 
| ती है । योग्य छात्रों को १५ व १० रूपये छात्र बृति 
भेदी जाती है । इसके अतिरिक्त बोर्डिगमें बिजली 
क रोशनी, नोकर, पाचक, फर्राश आदिका नि:शुल्क 
| न है | छात्रोके स्वास्थ्य ळाभफे लिये खेल कूद्का 
पपुचित प्रबन्ध है । 

विकृति बिज्ञान, औषध निर्माण, ब द्रव्यगुण 
नके प्रत्यक्ष ज्ञानके लिये उचित उपकरणोसे 
सजित लेबोरेटरी, रसायनशाला और बस्तु संग्रहालय 
था शोंगी, रोग परीक्षण व मात्रा परिचय आदिके 
ख आतुराल्य व औषधालय की भी सुव्यवस्था है । 
फे महोविद्यालयमें वे ही छात्र प्रविष्ठ किये 
शण जो प्रवेशि 
परी या तर 
"णे छात्रो को प्राथमिकता दी जावेगी | 

शके तृतीय सप्ताह तक आवेदन पन्न प्रिसिपछ 


पेपर भि ° सहा विद्यालय रतनगढ राजस्थानके 
जचाना चाहिये | प्रिसिपल 
यो गगर वद्यसभा जोधपुर 
गो, गि प्रदेश वैद्य सम्मेलनके अध्यक्ष श्री 
श्रके कर कमलों द्वारा जिला वैद्य 
`" उद्घाटन सम्पन्न हुआ । 
र को सायं ६ बजे राज वैद्य 
| गला निवाचल्(धिकारीफे परत्र समे 


मेजी सि 
जञ धपुरक 
दिनाक 
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gotri ॥ | 
डॉ य१ सभा जोधपुरका सर्व सम्मतिसे निर्वाचन | 
सम्पन्न निम्न प्रकारसे हुआ | | 


~ 


१. शा वधराज अस्बादत्त व्यास अध्यक्ष | 
*-श्र ), बाबूडाळजी पुरोहित उपाध्यक्ष | 
३. श्री ,, मदनलालजी पनिया ||) | 
४. श्री ,, सत्यदेव शमी प्रधानमंत्री | 
५. श्री ,, छालचंदजी सोनी सयुक्त मंत्री 
६. श्री ,, छांगामलजी संगठन मंत्री |, 
७ श्रां „ सोहन लालजी जैन आयोजन संत्री | 
८. श्री वैद्या त्रिवेणी कुमारी शर्मा कोषाध्यक्ष | | 
९. श्री ळक्ष्मीप्रसादजी जाढान सद्स्य | 
१०. श्री पुरुषोत्तम लालजी पुरोहित १1 
११. श्री कृणदासजी शर्मी र 
१९. श्री मोहन लालजी रांकावत डा 


श्री सित्र सेनजी डर | 
जिला वैद्य सभा जोधपुरका उद्घाटन करते हुवे | 
सम्मेलनाध्यक्षजी ने अपने भाषणमे संगठनपर बळ 
दिया तथा प्रदेश सम्मेलनको हानि पहुंचाने वाले | 
तत्वोंसे सावधान रहनेकी चेतावनी दी । तथा जिन्न 
व्यक्तियोंने सम्मेलनको छिन्न भिन्न करने की साजिश | 
की है उनकी कडु आलोचना की और कहा कि ऐसे 
व्यक्तियोंके द्वारा ही आयुर्वेदका नाश हो रहा है। | । 
लेकिन हम अपने उद्देश्योंकी पूर्ति हेतु इह प्रतिज्ञ || 
है । और इन कठिनाईयोंका सामना करते हुए और शक 
भी द्विगुण वेगसे अग्रसर होंगे) और जोधपुर जिछा | 
वैद्य सभाको मजबूत बनानेके लिये जिलेके वैद्योको 
आव्हान किया । 

इस ही अबसरपर महा सम्मेलन पत्रिकाके | | 
सम्पादक महोदय श्री अस्बालालजी जोशी ने अपने f | 
भाषणमें व्यक्त किया कि राजस्थान प्रदेश वैद्य सस्से- | | 
लनको जो छिन्न भिन्न करनेको चल रही प्रवृत्ति | | 
है उससे मुझे बहुत दुःख हुआ। संगठनको एक सूत्रमे | 
बाँध नेकी प्रदेशके वैद्यांसे अपील की और बताया कि | 
हम संगठित होकर हो आयुर्वेदको उन्नत कर सकते ह | | 
आयुर्बेदमे हो रहे कुठाराघातको ओर भी संकेत किया ॥ 

इसके पश्चात्‌ लव मिर्वीचित अध्यक्ष वैद्य अस्था- | 
दत व्यासने सम्मेलनाध्यक्ष ख ब उपस्थित बैद्य | 
बन्धुओंको विश्वास दिलाया कि मैं हर प्रकारसे बैद्योंका 
संगठनकर राजस्थान प्रदेश वैद्य सम्मेलेनके झण्डेके 
“मिल्ने खातनानहझ परतीक्षाप्रमंत्रीनगर वेद्यसभा जोधपुर 


१३. 
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र्र 
¬: गुजरात राज्यका सहाँ कदम + 
(आयुर्वेद महा सम्मेलन पञ्चिका सितश्बर १६६४ 
| के पृष्ठ ४४० से ४४२ का हिन्दी अचुवाद) 
8 स्वास्थ्य एवं श्रममंत्री गुजरात राज्य 
Rl | एमाएच एम ४४२९५. सचिवालय अहसदाबाद १५ 
ह १३ अगस्त १९६४ 


प्रिय श्री जोशी, 
मैंने आपकी इस मासकी पत्रिका आयुर्वेद महा- 
(| सम्मेलन बढ़ी रूचीसे पढी । में आपके आयुर्धेदके 
| | वेद्योंके स्तरके सम्बन्धमे विचार जानकर बहुत प्रसन्न 
| हु | में आपके विचारोंसे सहमत हुँ कि जब तक 
। । उनका वेतन नहीं बढ़ाया जायगा, तब तक उलका 
॥॥ स्तर नहीं बढ़ सकता । 

॥ सप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि गुजरात सर- 
| कारन इस सम्बन्धमें विद्रोहात्मक कदम बढ़ाया है 
| जहाँ तक एटपिथिंक और आयुर्वेदिक शकटरोंकी 
| | तयो भर्तीका सस्बन्ध है और कर्मचारी राज्य बीमा 

| विभागसे सम्थन्धित बात है बहां तक हमारी शर 
। कारने यह निश्चय किया है कि उनके वेतनमे अन्तर 
| ल हो । एक आयुर्वेदिक वैद्य-कर्मचारी बीमायोजनाके 
| अन्तरगत गुजरात राज्यमे भर्ती होगा उसका वेतन वही 
होगा जितना एलोपेथिक डाक्टर इस योजनामै भर्ती 
| होगा | मुझे यकीन है कि आप गुजरात. सरकाएके 
| निणयकी प्रशंसा करेंगे जो निर्णय संपूर्ण भारतमें 
पळी ही बार छिया गया है | आप यह जानकर भी 
प्रसन्न होंगे कि इन वैद्योंको जो वेतन दिया गया है 
जनको इस सेवामे प्रवेश करने तथा अपनी योग्यताको 
साबित करनेमें सही सिद्ध होगा। 

र ' दोनों तरहके डाक्टरोंफी अर्तीके सम्बन्धमें बिज्ञा- 
; पनोंकी प्रतिलिपीयें जो राज्य सरकार हारा प्रसा- 
त की गई है वे सूचना हेतु साथमै संलग्न हे । 
` चे विज्ञान योग्यता, बेजत, भँदगाई तथा जन्य 
बधाआँको विस्तार पूर्वक बनाती है ।- इस विज्ञाप- 
अतिरिक्त बच्योंको 8०) रु> भारिक शहर रका . 
वा ७० प्रतिशत लोगोंझो निःशुल्क 
को भी ब्यवस्था रहेगी | आप अपनी आयुर्वेद 


२, कलास्‌ तृतीय बरिष्ठ 


लन पत्रिका यह्‌, कक कि कफलाको है. Co 0ब्िपेछरी आफेछमवालसें का 


शुभ कामनाओंके साथ | आपका शुके; 
Fo सोहनलाल व्या 
गुजरात सरकार 
कर्मचारी र [ज्य बीमा योजना अहमदाबाद मेहि । 
कळ विभाग जो व्यक्ति आयुर्वेदिक योग्यताएँ रखे | 
तथा कर्मचारी राज्य बीम। योजना अहमदाबाद : 
सयोरे ठ्ठा मेडिकल आफिसर क टेगरी एल सी के / 
रिछ और कनिष्ट्स नियुक्त लेना चाहते हैं ॥ अपू | 
प्राथना पत्र भेजें । 
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वेतन >> खला 
१. क्ळास द्वितीय रु० ४८५-२०-५५५ एदी 
२५-६१० 
२, क्लास तृतीय उरि रू० २७०-८-३१० ३, 
१०-४६० 
३. क्लास तुवीय कनिष्ठ २० २३०-८-३३०३ | 
ब्रां १०-४६० 
तथा विशेष कर्मचारी राज्य बीमा संघ भहा. 
उनल १००) ६० प्रतिभास और अन्य भत्ते इस केट: । 
रीके सम्बन्धित नियमालुणार मिलते रहेंगे । अरो | 
वेतन खळा संहगाई भत्ता तथा प्राईवेर प्रेकिटसत 
हानिको ध्यानमें रखकर सम्मिलित की गई है| 
१. फळास दिलीय & Ee 
(अ, एच पी ए आफ पोष्ट ग्रेजुएट ट्रिंग सर 
आयुर्वेद, जासनगर । तीन वर्षीय अ 
सहित । अथवा 
(बी) एल एच एम (पाटन) अगर १९१२ केप | 
उत्त,ण किया हो | अथदाः-- दात ते 
(सी) आयुवेदालंक्रार, गुरुकुट विश्व नु हर 
कांगडी, कमसे कम तीन वर्षीय अत 3 | 
या त ढी पी 


(डी) रजिस्टड मेडिकल प्रेक्टीशनर कट | ग्या; 
एक्ट १६३८ अथवा जी. एम. पा. अः | य 
र -आयर्नेदकीजति 
के अनुसार, शुद्धआयुवदका बहती | भ 
भव) तया डिस्पेंसरी था ds वायर | वे 
२५ वर्षीय अजुमवको प्राथमिर्कत! | पह 


| 
a जत, | ` 
ठो 'T पी ह व ण गु ny | ' 
(ए) डी एस सी (आयुवेद, श्र किवी | ` 


बम्बई, साथ ही ५ वर्षीय अच 


आ | 
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क | उच्च ह २ ता लेसे-एच पी ए । याः. आप ९ त । जैसे-एच पी ए । याः- 
स्‌ पं आयुर्वेदिक विशारद रजर्काट) सा सदा 

बिद्यालय बड दा अथवा एम एस नर 
मेहि विद्यालय बदा, ग्रा भावनगर । साथ है पञ्च 
ष रीय चिकित्सा करजेका अचुभव अथवा:-- 
बाग || (सो) रजिस्टड मेडिकल भ्रक्टिश्तर बी एम पो 


एम पी एक्ट १९६३ 

हाथ ही डिरपेन्सरी या अस्पताल शुद्ध आयु- 

वेदिक ढंपसे चलानेका १५ वर्षीय अतुपब । 

१ १ढास ठृतीय कनिष्ठ:-- = 

(ए) डी एस ए सी ( आयुर्वेद प्रवीण ) गुजरात 
अथवा बम्बई या 


To 
प्र 


वी) रजिखटड मेडिकल प्रेक्टिश्वर बी एम पी 
एक्ट १९१८ या जी एम पी एक्ट १६१३ 


साथ ही स्वतंत्रता पूर्वक १० वर्ष तक डिस्पेंसरी 
या अस्पताल शुद्ध आयुर्वेदिक ढंगसे चलने 
का अनुभव | 
अवत्या;--“४५ वर्षसे अधिक नहीं! 
७ वप तक । 


ee (९ 


विशेष स्थितिसे 


अव[ंध:--एक सालसे अधिकफे लिये अस्थाई 
षित अधवा पव्छीक सर्वील कमीशनकी ओरसे 
को पूर्वी करने तकके लिये । 
| ॥ असिड डायरेक्टर मेडिकल 
या ) एस आइ स्कीम गुजरात राज्य औ ८ न्यू 
प सपाट अहमदाबादस किसी भी कार्य 
१ नद >>. (५ न ह थ 
i a स ५॥ के बीच प्राप्तकर सकते हैं २४ 
ता *पर्क साथ अपने पते सहित लिफाफा भे अनेपर 
र सकते हैं | प्राथना-पत्र भेजञने ही अन्तिम तिथि 
ह त्र भेजने ही अन्तिम तिः 
र १ ६६७ है | 
: एरौपैथिक ज़ 


| 0. र युएटस:-- ७७ स्थास पुरुषों 

अतुः भक्षे महेळाओके [लिए जिसमें नियुक्ति 

भने ॥ भीमा योजनाके अन्तर्गत लेना चाहे 
> > 

क हा भेजे. (गजेटेड) सी एल द्वितीय 

4 १ हे छा: A 

४ रह विशे ४८५-२ 


०-५८५ इ बी २५-९१० 
सेर अन्य ह १०० रु० प्रतिमास तथा नियमाः 
॥ १ प्रोष सकेंगे । प्राथ प्रेवि 

fa शत | सकेर सकेगे। प्राइबेट प्रेक्टिस 


क. पाएँ अनिवार्य 


आफ रेव टरी युनिवसिटी गुजरात राज्य अथवा 
दूसरा विशेष योग्यता जो कि प्रथम या द्वितीय 
सिडियूळ भारतीय सेडिकल' कौंसिल एक्ट १९५६ के 
अनुसार प्रायमिकता दी जानेवाली योग्यता; 

किसी भी राज्यमे अनुभव या प्राइवेट संस्था 


| 


त ८ 
प्ट अंजूएट योग्यता और गुजराताका जानना | | र 


आवश्यक | 
_अवधि:--एक साळसे अधिककी अस्थाई नियुक्ति 
नहीं दी जायगी या जब तक गुजरात पब्छीक स्वीस 
कसीशनसे स्थानोंकी भरती नहीं की जाये तब तक | 
अन्रस्थाः--४५ बषेसे अधिक नहीं | 
प्राथेता--पत्र:--२५ पेसेके पोस्टेज स्टांप भेजनेपर 
असिस्टेन्ड 


व्लौक अस।रवा, अहमदाबाद १६ को ३०-६-६४ के 
पूर्वे या उसी दिन तक भेज दें | 
दिनांक्रः-३० अप्रेल १९६५ ई० प्रस्तुत कत्ता 
( वेद्य उद्यछाल महात्मा, देवगढ़ ) 


कार्यालय, राजस्थान प्रदेश वध सम्मेलन, पंजीकृत | 


मई, १९६५ स्वामी लक्ष्मीराम चिकित्सालय, जयपुर 
राजस्थान प्ररेश वैद्य सम्मेलन पंजी कतके विधान 

की धारा ८ उपधारा २ में अंकित शक्तिका . उपयोग 

करते हुए निम्न हस्ताक्षरकती निम्ता कित व्यक्तियोको 

सम्मेशनफे पदाधिकारी मनोनीत करता है। सभी | 

पदाधिकारी यथाशीत्र अपने कार्यका उत्तरदायित्व 

प्रहणकर निस्त हस्ताक्षर कतौको सूचित करे 

, वैद्यराज श्री मबानीशंकरजी उदयपुर उपाध्यक्ष 

, वैद्यराज श्री सुनीम देवेन्द्रजी जोधपुर उपाध्यक्ष 


, वैद्यराज श्री ठाकुरप्रसादजी शर्मा बीकानेर , 
प्रधान संत्री 


~ ~ 


प्रधान संपादक _ 


, वैद्यराज श्री मुनीदेवजी उपाध्याय अजमेर 
प्रचार सन्त्री 


AN 


७, 
- अध्यक्ष 


८2 


डायरेक्टर आफ मेडिकल सर्वीसेज . | 
0 ~ ०, 0) भौ ०0 
( ए एस आई स्कीम ) न्यू मेन्टळ होस्पीटल औ८ | 


, वैद्यराज श्री स्वामी मंगलदासजी महाराज, जयपुर | 
'पैद्वराज श्री गोपालदत्तजी शमी जयपुर कोषाध्यक्ष | 


वैद्राज श्री फूलचम्दजी रामौ जयपुर संयुक्त संत्री. 
पांच संगठन मंत्रियों की घोषणा बाइमें को जावेगी। | 


देदप्छा रबी; रा गड की ॥ 000 Kan gri Collection, Haridwar 
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-- सर्‌ संब कुठ “7 
( स्व० श्रीरामदयाल जोशीके प्रथम वाषिक-श्राद्वपर 

भॉसीमे आयोजित श्रद्धार्जाल-दिवस पर 

श्रीरामनारायण वेद्यका भाषण ) 

अपने अप्रज गोळोकवासी पं० रामदयाल जोशीके 
सम्बन्धमें आज कुछ भी कहते समय अपने गलेको 
साफ और आंखोंको सूखा रख पाना, मेरे लिये बहुत 
कठिन सा जान पड़ता है | कहनेको तो वे मेरे बड़े 
भाई थे, परन्तु मेरे जीवनके निर्माणमें उनका इतना 
महत्वपूर्ण योग रहा है कि वस्तुत: बे मेरे माता-पिता, 
गुरु, रक्षक ओर बन्धु, मेरे सब कुछ थे | 
| शैशवावस्थासे ही उनका सहज स्वामाविक और 

/ संरक्षणात्मक स्नेह मेरा संबळ रहा । मुझे याद नहीं 

| पड़ता कि बाळ-सुलभ चापल्यकी अबस्थामे भरी 
उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा की हो, या मुझसे उदासीन 
हुए हों | बाल्यावस्थासे उनका जो स्वच्छ ममत्व मुझे 
मिला, वह उत्तरोत्तर बढ़ा और अन्त तक बना रहा | 

हमारा जन्म स्थान राजस्थानके जयपुर क्षेत्रान्तर्गत 
एक छोटा सा गांव कांसली है । पूर्वज ब्राह्मणबृत्ति 
पर निर्वाह किया करते थे | लगभग तीन पाढ़ी पूर्व 
ही, हमारे पूर्वजोंने त्राह्मणवृत्ति छोड़कर महाजनी 
( लेनदेन ) का वारये अपना लिया था | भाई साइवकी 
ग्रहण-मेधा इतनी तीव्र थी कि पित्ञाजीके जीबन- 
काळमें ही उन्होंने महाजनी उयवसायके तौर-तरीके 
अपनेमें विकसितकर लिये, उनमें वे सब्र गुण आगये थे, 
| जो एक बड़े घरके कुशल कत्तीमें हुआ करते हैं यही 
कारण रहा कि यद्यपि दे हमारे मंझले भाई थे, 
` तथापि परिवारमे उन्होंने अपना सर्वीधिक प्रभाव 
स्थापित कर लिया था | 
महाजनी व्यवसायिक वातावरणसे पूर्ण उस 
| परडिवारमे जब मेरे अन्तर्मनके ब्राह्मणने जोर मारा 
| और मुझे संश्कृत अध्ययनकी छाळसा उम्रगी तो 
परिवारके प्राय: सभी जन इस कारण अवरोध बने 
मुझे पढ़नेके लिए घर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा | 
स समय मेरे भाई साइबने ही मेरी पीठपर हाथ 
) पढुनेके लिए प्रोत्साहन दिया और अपने 
से परिवार जनोंको राजी कर लिया, इस प्रकार 


मेरे संस्कृत और आयुर्येदके अध्या ण्य और आयुर्वेदके अध्ययनका 
प्रेरक प्रश्रय वे ही थे | 

ज्ञानाजनके छिए उन्होंने जितने 
घरसे दूर जानेकी लय त साह पूरक; 

गे र क. ु सहायता दौ शो 
जब में आयुर्वेद पढ़कर आया और जीका | ३ 
लिए अन्तप्रेदेश जाने की इच्छा को तो उन्होंने है ह 
अधिक निरुत्साह और अन्यमनस्कता पूर्वक र हे! 
वर्जित कर दिया। वे मुझे आत्मीय मसत्ववश अप हे दो 
दुर नहीं जाने देना चाहते थे और उनको बुद प | ; 
मान्यता थी कि मैं वेद्यकका पेशा करके भठा हो । 
ऊंगा भी क्या ? दूसरी ओर सहाजनीके पैतृक क. पर पु 
सायमें इतनी पर्याप्य आय थी; साथ ही अपने पुरा ः ३ 
पर उन्हें इतनी अधिक आस्था थी कि वे यह अन. ं |, इस 
वश्यक समभे थे कि में कमाने घशनेकी चिता | हे 
बोझ उठाऊं | इधर मेरा मन स्वावलस्बनके आधा! | हा | 
पर कुछ न कुळ करनेको अकुलाता था, और जा | तवे 
उनका स्नेह मुभे अपनेमे समेटे रहनेपर तुळा छ| ताप 
था | बड़ी कठिनाईसे में निवारणकर पाया और || बह 
प्रकारसे बाल-हठ जैसा रुख बनाकर मैंने उती | 
अनुमति ले छी। कदाचित्‌ यह वातावरण औ॥ | 
संसर्गका ही प्रभाव था कि मुझे महाजनी व्यतरसाफी | य 
प्रति रत्ती भर रुचि नहीं थी | पेसेक्रा महत्व मेरे म | रसे 
अस्तिष्कपर जमता हो नहीं था, जबकि भाई सा | झे ३ 
बचपनसे ही पिताजीके साथ महाजनीमें रुचि रफ प 
कारण द्रव्यके अर्जन, संग्रह और उपयोग ॥ | गति 
अत्यधिक सावधान, सचेष्ट और समर्थे थे। र 


A [oN ^ ८ न i I 
इतनी सुविधा थी कि में पर्याप्त धन लगाकर | हा i 
९ 


॥ क 
सबै के ) 
) 


साहब उसके लिए सहमत थे, परन्तु सळ, | भो 
के र ०७ आर उस काठ 5 | पाठ 
आयुरबेदके अध्ययनमें जो वातावरण उत ॥। 
मिला था और पठन हेतु एकाकी रहनेते सवश 110२ 
वृ न्ति भेरी बन TS भे अपने लए 
जो प्रवृत्ति मेरी बन गई थी, वह भी | थी। गा पामर 
ही कुछ करनेके लिए उकसाया करता [पे 
साहब निश्चय हो उसे मेरा अत्युप्साह बाही | ) गो, = 
और प्रयत्तपूवक उसका निवारण हक |, 
मेरा हठ देखा तो उन्होंने लगाम उ | ` 


अल ह: द| भाई साह दे = ० पार पाहनका उस न लई | भाई साहबका उस 
i न सोचना ही शायद मेरे विकासका बीज 
| ॥ त | अपने मनमै थोड़ा सा सशंकित 
मैं प्रणकी गांठमें यह निश्चय बांधकर 
ने (हरे निका कि अपने बळवूनेपर ही कुछ करके 
क्‌ पुर हा [श्री बैद्यनाथ-वास ( बिहार | मे मेरे रोके 
[अप | वदो बालमित्र रहा करते थे, इसलिए में देवघर 
ऐं | हुँ और उस समय गाँठमें जो पांच रुपये थे, 
स+ | री पसे ही सेने श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवनका 
कभ, | पाएं क्रिया । निश्‍चय ही मेरा यह प्रयास भाई 
पुहा हव और परिवार-जत्तोंकी रुचिके एकदम विपरीत 
; अतः इसहिए उन्होंने सुझे निरुत्साहित करके घर 
नन्ता गा लेनेकी कासनावशा, प्रत्यक्षरो तो एसा प्रदर्शित 
आग | य कि उन्हें मेरी कोई चिन्ता नहीं, परन्तु 
र स || वे मेरे लिए कितने चिन्तित रहते थे और 
1 हु र मेरी गतिविधियोंकी कितनी ज!नक्रारी रखते 
र छ | \ इ मेरा अन्तर्मन'आज भी कृतज्ञता और गौरवके 
उत | पृ अनुभव करता है | 

| आ मरे भाई साइब भावन प्री कर्तव्यकै बी 
सा | क्य रखनेभें बड़े द ER आ वर ककी 
रे म. | प्रस भी त मेने । कलस भी कोमळ और 
साह | क इस नो 14 अपने प्रति उनके व्यबहारमे 
एह | पसे अकेळा र RR i 
| |. ६5 पूवक परिश्रम करता 
~ कण मेरे लाल्या पढ़ 
आए भै भर भाई bit शात हुई | उनको 
। | गक मेहनत अ | ल आदेश भेजकर सुभे 
| | भाई साह कि जाजत कया | 

मे | कह लेप हर ॥ 20 बडे उत्तरदायित्वको सहज ही 
अ | ॥ हरे हि बखूनी निभा देनेमें भर पूर समर्थ 
र ते sisi देहान्त जब १९१८ के 
भिनी जेते त त एक बडे परिवार और 
का क सामान्य न हू व्यवसायका पूरा भार 
११ | उह तक तिनहाँ थी। हम तीनों भाइ- 
व र महीजनीके रा प्रशन है, यह्‌ ईपानदारीकी बात 
|, नकाः काय सज्वालनके लिए में सिरसे 
ल था। उसमें मेरी रुचि नहीँ थी 
हे पूणा थो छ षत काम 
च पुणा थी CC. फी 


की अडुम ति 


व्यवहार और बिचारम एकदम सीधे-साथे । अन्ततः 
परिवारके कतौका उत्तरदायित्व मंझले भाई साहब 
(जोशी जी) पर पड़ा और उन्होंने जिस दृढ़ता, दूर- 


दशिता ओर चातुय पूर्वक उस भारको सम्हाला, वह | 


आश्चर्यजनक है | पिताजीके कार्यको उन्होंने कई 
गुना बढ़ाया | थोड़े ही दिनोंमें वे अपने क्षेत्रक स्वाभा- 
विक पञ्च और श्रेष्ठ महाजन माने जाने लगे। 

गांवमें परिवार एवं व्यवसायकी व्यवस्थाके अति- 
रिक्त ग्रामीण जनोंकी व्यक्तिगत और सामूहिक समः 
स्याओंको सुळमानेके व्यस्ततम कालमे भी भाई साहब 
भेरे स्वास्थ्य और मेरी गतिविधियोंपर नियंत्रण रखने 
कभी निश्चेष्ट नहीं हुए । इधर देवधरमें जत्र श्री वैद्यः 
नाथ आयुर्वेद सवनका काम कु उन्नत हो गया, तो 
व्यवसाय सुविधाके लिए में उसे कलकत्ता उठा 
छाया । एकाकी किया करता था | न कोई सहयोगी 
न कोई साझेदार । कछकत्तेकी जलवायु और मेरी 
परिश्रमवृत्ति एबं अनियमित जीवनते मेरे स्वास्थ्यको 
सोख लिया | भाई साहब मेरे स्वास्थ्यकी दुगेतिका 


ts 
हाळ सुन कर तिळमिछा गये और कलकत्ता आ घमक्रे । 


प्रताडनाके साथ सुमे उन्‍होंने कहा कि तुम्हारा 
स्वास्थ्य गंजाकर हमें वैद्यनाथ भवन नहीं चाहिए, 
घर वापस चलो । परन्तु मैं उन दिनों अपने स्वास्थ्य 
बहुत पीछे जाकर भी व्यवसायमें इतना आगे बढ़ 
चुका था कि पोळे कदम रखना मुझे बड़ी कायरता 
लगी । फळतः मैं अपने हठसे न हटा । अपने व्यव* 
सायके भविष्यका अपना कल्पना चित्र मैने साहस 
पूर्वक भाई साहबके सामने रमला ब्यवसायबुद्धिम 
भाई साहब मुझसे हजार गुना आगे थे, इसलिए 
उनकी सममे तुरन्त आगया | मैंने उनका अलुकूळ 
रुख देखा तो लगे हाथ यह प्राथैता करदी कि यदि 
आप वर्ष भरमै दो माहका समय भी वैद्यनाथ भवः 
नको देख देख करनेमें यहाँ आकर दे दिया करें तो 
मेरा यह पौधा दिन दूना फूलेगा-फत्ञेगा । उत समय 
व्यवसाय बृद्धिकी आझासे तो नहीं 
क्षाकी भावनासे वे सहयोग देनेरो सहमत हो गये । 
उन्होंने घरसे पूंजी छगनिका भी प्रस्ताव किया, परस्तु 


अपनी स्वाजलम्बलबृत्तिकी अवहेळता लगा 


ये थे n हलि ur झे बह प्क ९२ £ कुसंयोग 
। सबसे बड़े भा प ण. ॥ टेव सियी" कहा ऊस 


आर 


ही; परन्तु सेरी सुरू | 


से घरकी | 
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पूंजी इब न जाय, इसलिए सन्न वजन कर दिया 
उसके बाद मेरे साथ; या यों समभिये कि मेरे 
हेलुसे श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भदनपर भी भाइ साइ 
बकी कृपाका वरदहस्त छागया | उनके थोडेसे योग ने 
- हो मेरे अध्यवसायको ऐस! चमत्कृत किया कि भवत 
व्यवस्थित संस्थानका रूप लेने लगा | यहां स्पष्ट कह 
दूँ कि मेरी कल्पनासें यह बात नहीं थी कि श्री वैद्य- 
नाथ आयुर्वेद भत्रन इतना विकास पा सकेगा, यह 
भाई साहबके मेरे प्रति पितृतुल्य आशीर्वीदळा ही 
प्रति फळ कहा जा सकता है | 
ओ कुळ बामे ही भवनका कार्य इतना बिस्तार पा 
| गाया कि में भाई साहबसे यह आग्रह करनेको बाध्य 
होगया कि वे अपना पूरा समय भवनको देखे । साई 
साहबके हटते ही घरके पैतृक व्यवसायके शिथिल पड़ 
जनिका खतरा तो था ही, परन्तु वेद्यनाथका भविष्य 
||| उस समय तक कुछ निश्चित रूपरेखा पा गया था, 
1 इसलिए भाई साह बने कृपा पूवक पूरा समय देना 
|| स्वाकार कर लिया | उस समय तक भवनकी रजिट्टी 
मेरे नाम थी, ट्रोड छाइसेंस, ड्रग्स छाइसेंस, टेक्स 
| आदि सब कुछ एकाकी मेरे नामसे थे, यह इस 
। कारण कि मैं ही उस कार्यको करता था-बैसे हम 
| तान भाइ सम्मिलित परिवारमें थे | जब भाइ साहब 
। भवनके लिए पूरा समय देने लगे तो उनके रहते 
उसका वधानिक उत्तरदायित्व अपने नाम रखना.सु मे 
' स्वाभाविक अनुचित ढगा, परन्तु भाई साहन बेस 
 परिबतेनको अपेक्षित नहीं मानते थे, इधर काम ब 
रहा था, निदान १९४७ में हम. छोगोंने श्री वैद्यनाथ 
। आयुषद भवनको लिमिटेड करा लिया और अ 
| साह्रबका मेरे प्रति जैसा पितातुल्य स्नेह था; तदनु 
सार हा मने भवनक्रे अपने समप्र व्यक्तिगत स्वत्या- 
विकार उनके चरणोंमें अर्पित करके आत्म-संतोप 
पा लिया | गौंदका महाजनी व्यवसाय बड़े भाई 
- साहूबक सुपुद कर दिया गया और हम दोनों भाई 
समप्ररुपेण वेद्यनाथक्रे काममे ळग गये । लिमिटेड 
करा लेनेपर हम दोनों ही भवनक्ते प्रबन्धक संचालक 
| भवनका काय भार भाई साहबके सम्हाळ लेनेसे 
कै बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि भेरा जोवन बच 


ही] 


से 
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गया । एकाकी कार्यसे इतना अधिक परिश्रम 
पड़ता था कि सेरा स्वास्थ्य एक दम साथ र 
था, उस समयका बामार आज ततक रे र Es 

को चली आही है । मेरा बार बार i 


झाठ र ७ कको 1 
| तना क्लेशित करता बा स त 


अनेक संस्मरण चित्र सेरी स्मृतियांमे उभर कर स 
भी सुझे हिळा देते है । 


श्रा बद्यनाथ आयुर्वेद भवनको आजं जोत्न ग 
वरूप मिला है उसका बहुत श्रेय में आई सहक (ता? 
शळ व्यवसाय बुद्धिको हो मानता हूँ। अके विष 
सब जतन सावधान थ, से. उससे कई गुना ऑफ़ |) र 
असावधान धासेरा यह दुर्णुण उन्हें बहुत असरा ॥ 
ओर बड़ी अबस्था तक लगभग-अन्त तक होतेय पाः 
उसके लिए प्रताड़ित करते रहे | समझाने गे १ 
सुधरा तो उन्होंने ( डाह फटकार दी, उस शर 
संग स्वाभाविक भावुकता और अथे प्रति भसा 
घाचता न सुधरी तो उन्होंने एक प्रबुद्ध अभिभा] 
कका भांति सुझपर आथिक प्रतिबन्ध लगाम ॥ 
संकोच नहीं कित्रा | वे यह जानते और माततेथै 
यदि सेरे हाथमें सब सम्पत्ति आ जाय तो मै 
कतावश इस सब लूटा दू गा (जस वे दान कर 
हा करते थे) इसलिए भवलक्रे समग्र अर्थ तल! 
उन्होंने अपना सीधा और कड़ा नियंत्रण खश) 
मुझे अपने समान ही कुशल व्यदसार्था बा 
भावनास कठोरता पूर्वक भी, ठीक बेस) जै १ 

र के लिए 
सावधान पिता अपनी संतानक सुधार किमान 
करता है भाइ साहचत मुभो व्यबसाय और औ ॥ ७ ग 
क्षेत्रम ऐमे करेंट छगाये जो दूसरोंके देखने शट 
ळग सकते थे; परन्तु उनका हृदय इतत 
इतना निर्मळ और मेरे प्रति इतता पाई र 
उनके प्रति मेरी आन्तरिक पितुव्य भावना, 
कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सका | ऊपर 
पर भी मेरे प्रति उनके भोतरके दुल या 
बराबर भी अन्तर नहीं आया । इसा हव 
अन्तर्भन यह अनुभव करसे मुस्मी नही 


ता अब ” गी 
१९१८ में नही; वस्तुतः मेरे पि तारण 


“99 


£ व्य 


छ 


० 


मयः ति 
१ 


| रसत 


स, गोदुग्व, विदारी, शतावरी आदि ताजी बनस्पतियों की ४० भावनाओं और ॥ । 
रा निमित किया गया है। यह रस जीशज्यरके लिये अद्भुत लाभ करता है तथा ३३ | 
| भेदे अनेक रोगांको नष्ट करता दै। कास, श्वास, शोष, रक्तपित्त एवं हस्तपादादिक्के || 
साह 3 5 ह ०७ 
क | बल; वण ओर उत्साहको बढ़ाता हे । मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ोंको बलदायक |) 

अक ग्रीष्म ऋतुमें अत्यन्त शान्तिदायक है | | 
बेर ३ १ से २ रत्ती, पिप्पली चूर्ण १ से २ रची व मधुकेसाथ दिनमें दो यातीन बार | | 
पे अनुपान- दृग्ध । नु ॥ 
| 0. ४० ग्राम ३५-००, ५ ग्राम १७-६५, २ ग्राम ७-१४, १ ग्राम २-६५ | 


९७७४७ 
i किसेस ल य क ८ | 


| ® भनी ग्रोषधियां तथा पुस्तकें भारतमें सर्वत्र मिलती है छ 


क्र दै! "र 
किव्वा >>> फोषटएकप्कणकषकाररु्कमरण) शिर 
SES 9६६. ८. ६-८. & ० र्*«> ०.३३ ३३ 


"र केंसरनाशक वटी 1 


ग्या भयकर, कुष्ठसे भोषण, संसारके अ्रधिक रोगियोंमें व्यापकरूपसे | 

१ (ककटाबु द) नामक घोर व्याधिसे मुक्ति पानेके लिये भवनने ग्रनुभव | 
| | [पि | पुरुषसंजक ) भस्म तथा स्वरणं भस्मके साथ अति प्रभावशाली अन्ये 
E श बनाकर ये वटियां बनाई हैं । ; 
रक रोगके 6 ु सरको कि 
| रोगके लये यह ञ्रौष घि उत्तम लाभकारी सिद्ध हुई है | क कसरक' हि||. ` 


“| द्रितीय 
हि | प्रवस्थामे पुणं लाभ करती है । 


d नो... र हि 
की 9? हा हे FS; घृत, शहदके साथ अथवा केवल दूध या ज साथ। कु 
16. हक शीशीका ९-१४ न. पै. पेकिंग पोस्टेज पृथक । 
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ता गमन करता है | रस, रक्त, मांस, अस्थि, शुक्र और ओजकी चीणताको द्र का 00 ८ ॥ 
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1 छौ 
य कृष्ण-गापाल आयुषद भवन कालडा (अजभे 
| iy doe Fre ताना तशात -- 
॥ छ पत्त एव ३5४९७ <A 4 
| ` 3. EF पा 
१ प 
त र (१) मुक्तापिष्टी--उत्तम बसराई झोतोको यह पिष्टी मधुर एवं शीतल 
। || ||) वात एवं वित्तका शमनकर हृदय, मस्तिष्क, तथा फुफ्फुसको बलवान बनाती है तथा 
गत iy ७ ७ 
| रक्त, शुक्र ओर ओजोबड़ क हे । यज वर्णोमे उत्तेम-बरिकांमरणं (दतला | 


|) करती है । अम्लपित्त, समस्त शरीरका सन्ताप, मूत्रदाहको नष्ट कर रक्तखावका बन्द बी ४ 
॥ है । प्रम, मूच्छा, घबराहट, निद्रानाश, उन्माद और हृदयके रोगोंमें अदभुत लाभ कती! | 


द १५ च, $ १ 
| (२) बाह्य रसायन (सुपणयुक्त विशेंष)--बुद्धि ब्मति-मेघावड्क, गर्म” 
2 रसायन. शक्तिप्रद, उदरशोधक । बालक, वृद्ध, युवा, स्री पुरुष सबके लिए हितावह । 


४) (३) कापदुधा रस--यह उत्तम बसराके मोती, प्रवालपिष्टी. गिलोगसत 
| y) आदि प्रधान रस होनेसे शीतवीय, मधुर एवं वातपित्तका संशामक तथा शक्तिदाय है गि 
झा हृदय और मस्तिष्कको बलवान्‌ बनाता है । जीजज्यर, सर्वांग सन्ताप, अम्लपिच, पूण ह 

छ अवेत रक्त प्रदर सोमरोग तथा संगमा ख्ियोंका वमन नष्ट करनेमें लाभप्रद है । | 


शग 
ण 0 ५ 
१: (४) बृहत्‌ सुत्रणपालनी बप्तत्त--पुप्ण. बुक्ता, केरार, कत गो हि 

॥ चन, शतपुटी नागमस्म तथा सहस्नपुटी अभ्रकमस्प यह विशेत योग सुवणमाठिनी ब] श 

00 की अपेचा गुणोमें अत्यधिक उत्कृष्ट प्रमाणित हुआ है । जीणंज्वर, राजयच्मा, की | म 
| छ अग्निमांच, यक्ुंदब॑ल्य, पाण्ड तथा रक्तालपतामे शीघ्र चमत्कारी प्रभाव दिखाता ६। 


पृ 

रौ). 
(५) सुतशखर रस (सुवएयक्त)- -वातप्रक्ोप तथा पित्तकी शम्सेर 1४ 
ह तीच्णताका शामक हे । भ्रम, निद्रानाश, अम्लपित्त, खड और गरम वमन ग्रम्ता | पश 
है! गदा और शीतपित्तनें विशेष लाभकारी है 


व्रत र [र्क 
पा (७) नवरत्नकटपामृत रस--नबरत्नोंकी पिष्टीसे निर्मित यह र 1 
| 07 तक केल्परूपमे लेनेमे शरीरको जरा, वारद्धक्य और चीणतासै मुक्त कर अद्भत 


| बना दता हे । जीणंज्वर, क्षय, मधुमेह, श्वास, ऋस, प्रमेह, पाण्डुता आ 
र लाभकारी है ik Public Domaig Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कक्कड डक सिली ५0७2 


भारतके सभी प्रान्तोने नेहरूजी 
ण विभिके दिन उनके साकार 
शका स्परणका शरद्वाञ्जलियां 
शकी | 


देश बिदेशोमें भी 
भिम यह वरी बिश्वके 


क्षि नेवमारतके निर्माता, 
ने “बर, शान्तिके दूतको 

| क्र हि छोलको, बच्चोंके चाचा 
| ९ विश्वपन्ध महात्मा गांधीके 
$ + गिरीको हृदय भरे भावोंसे 


$, | 
है] 


केर भद्धाञ्जलि अपण 
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= परामर्श मण्डल --- 


वैदय शरी प्रेमशंकरजी भिषगाचायै वेद्य थ्री र्मेशन्हजञी वात 
ही श्रे 4 (र 
. संचालक आयुर्वेद विभाग राजस्थान । भिषगाचाये घ० अजमेर | 
वैद्य श्री नित्यानन्दजी आचार्य, चैद्य श्री अम्बालालजी जोशी 
पिल्लानी | साहित्यायुवेंदरत्न, जोक्षपुः | 
विषय-सूची # 
क्रमांक विषय लेखक | 
प्क 
। १ आयुर्वेद पद्यावळी जेय श्री | | 
नद्य श्री मोहनल ५ 
| हि कार ३ हि हनलाल दा क्षितं ५३३ 
रस द्य ढाक्टरांका सदुपयोग करें सम्पादकीय 
` ३ स्वच्छ रक्त स्वस्थ शरीर hn 
ह "ऽ gr श्री छक्ष्मीनारायणजी अछो किक ५५ 
॥ ४. आन्त्रिक ज्वरका निदान श्री कन्ड्रैयाढाछजी 
५. बबूछका उपयो ३न्छ्यालालळी ५७१ 
| पयाग डा० सत्यनारायणजी खरे ५७१ 
| 8. बच्चोंकी खांसी 
आ र श्री सीतारामजी जोश ४७६ 
। 1 समस्या-मधुमेह रोग पं० गौरीशक री ५८१ 
| ८. प्याज और छह्ठसनके ‘eS 0, 
|: हैसुनके घरेलू उपयोग श्रीमती सुमित्रादेवी क 
` शिरःशू चिकित्सा (स्वानुभव) श्री सीतारामजी जोशी ५८५ 
लव तारामजी जोशी १८५ 
श्रीकृष्णागोपाळजी गुप्ता ध्य 
` पक्षाघातादिपर प्रयोग 1 
को बै श्री सीतारामजी जोशी i 
[ दको वज्ञानिक चिकित्सा द्य श्री मोहनलालजी ५४ | । 
n ए ' | 
आष्म ऋतु और ख्रत्तुका उपयोग श्री द्वारका मिश्र १९५ 
हीय भावतस्वका दिग्दर्शन श्री सीताराभज्ञी जोशी - त 
आयुर्वेद जगत क त्य ६०४ 
॥॥४१॥॥७॥॥ हु 
hrf ॥ Ih“ tr i f ® ॥ 4 
UT TT 9॥॥॥ छै॥॥॥9॥0॥॥ है॥॥0॥॥0॥॥7/# # 
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श्रीघन्वन्तरये तमः 


पस्मिव सञ्च यतः स्च यः सर्वे स्वतच यः । 
यश्व सर्व्वमयो नित्यं तस्मे सब्बंत्मिन नमः ॥ 


पृ Rr संपादक 4 सह संपादक: 
| सीताराम शर्मा जोशी वैद्य बद्रीबारायण शर्मा 
५६१ 
५५ | जै याय: 
५ |३. अङ ११] काढे गा-कुष्णगापाल (अजमेर) [जुलाई १९६५ 
५७१ | [यया स्स्स्स्यस्स््ल्ज्ड् लक स्स्स - ज 
हि —— = # 
४७ य | | जा Sas छ रुः स 
/ 7 आयुवद पद्यावला २ 
५८ ै ७21 > 
x | लेखक-वैद्य मोहन लाल दीक्षित लाइनूं ( राजस्थान ) 


है | (ग्रायुवेद श्रथाह ज्ञान-सिन्धु हे, यह पद्यावली है उसका एक 
bl पन्हासा जल-कण । पाठ पद्यावलीको बिन्दुस्तर पर लें 
| | | स्तर पर नहीं । पद्यावली “स्वास्थ्य के लिए 
प्रेषित है. लाभ उठानेके सभी ग्रधिकारी है । 
ग्रायुवेंद क्या है, रोग और आरोग्य क्या ! 
चोपाई 
र हिताहित आयुष माता, जानहि आयुर्वेद बखाना । 
1 कहे दोष विषमता, तनु-आरोग्य कहाबे समता |! 
दौड़ा 
कफ पुरीष अरु पित्त-धरा, रक्त माड अरु मेद | 
नर-ननु शुकधरा सहित, सात कळा के भेद ॥ 


वात ज्ञ-कक्तामूल) पलक. स्पर्म श्री हि), Haridwar 
थामाराय व रक्ताशय, है जग में प्रख्यात || 


१ ट्र क 19.6. 5५ 
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नर से नारी-तनु अधिक, आशय पूरे तीन। 
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गर्भाशय, दो स्तन्याशय, यह मत है प्राचीन ॥ 
घालु सात शरीर में, रस शोणित अरु मांश। 
मेद अस्थि मज्ञा क्रमशः, सप्तम तनु शुक्राश ।। 
प्रथम दूध रज दूसरे, वसा पसीना दन्त। 
केश ओज उप-घातु भी, सात बताते सन्त ।| 
प्रथम त्वचा अवभासिनी, लोहित श्वेता जान । 
ताम्रा वेदनी रोहिणी, सप्तम स्थूला मान ॥ 
नवसौ स्नायु अस्थि तीनसौ, मर्म एकसौ सात । 
दौसौ दस सन्धि कही, शिरा सातसो गात ।। 
सांश पेशियां पांचसौ, रन्ध्र सहित दस छेद । 
गर्भ-माग स्तन छिद्रों का, नर-नारी में भेद | 
नाड़ी सोलह कण्डरा, धमनी है चौबीस । 
यक्रव प्लीहा बृक्त ब्रषण, ऋदू है देहाधीश |॥ 
फुफ्फुस कहो या फेफड़े, खास चलाना काम । 
शिरा धमनियां धातुएं, पहु'चाती अविराम || 
श्रोतस छिद्र अनेक हैं, ह संघात । 
छह कूची कुश पुंज सी, जगह सीवनी सात ॥ 


` नायोतेच नर वीये का, यह शरीर संयोग । 


दोष धातु क्षय-वृद्धि से, होते हैँ सब रोग ॥ 
रोग-परीचाके आठ प्रकार 
चोपाई 
नाडी मूत्र मल जिह्दा नेता | 
स्पशं आक्रति सुनि मुख-बैना ॥ 
ख्ग्ण-पराक्षा आठ प्रकारा । 
करहु निदान श्रेष्ट उपचारा || ` 
त्रिविध रोग-परीचा 
दोहा 


77 246. ° fo 
दशन स्पशन प्रश्न कर, त्रिविध रोग पहिचान | _ 


धीरज से अनुमान कर, नाम व्याधि का जान॥ 


। नाड़ी-परीचा स्पन्दन एवं तापमान परिचय 


दोहा 

नाड़ी-परीक्षा त्याज्य है, जब पेगी हो कलान्त। 

नाडी देखो प्रात ही, जब रोगी हो शांत | 
चोपाई 

वक्षस्थान श्लेष्म का मानो | 

` व्रक्ष-बस्ति बिच पित्त पिछानो |। 
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दक्षिणांग की व्याधि का 
वाम अंग की व्याधि का, वाम चाइ हो 


बस्ति बस्ति-तछ वायु वासा | 
दोष मुख्यतः करहु निवासा | 
नर-नारी कर दक्षिण-वामा। 
नाडा चलता धमनो नामा ॥ 
एक हाथ निश्चय ना होई। 
तो नाड़ी दोनों में जोई ॥ 
सरणासन्न हाथ नहीं चाले । 


कंठ शिस्न कानन संभाले | 


पग-टखनों की नाड़ी टूटे । 
तो निश्चय ही श्वासा छूटे | 
प्रथम पित्तको नाड़ी जानो। 
जीवन की रखवाली मानो॥ 
दूजे कफ नाडी 
वायु . स्थान तीसरे 
राबण मत विपरीत 
वात्त पित्त कफ क्रमश; 
वायु वक्र-गति नाड़ी कहाई 
जोक सप की गति अपनाई ॥ 
पित्त चपळता उष्ण छखावे। 
सेढक काक गति से घावे॥ 
कफ नाड़ी गति हंस-कपाता। 
चाल भारीपन होता ॥ 
तर्जनी नाड़ी आई | 
मध्यमा तळ रहजाई ॥ 
कफ अनामिका नीचे आवे | 
नाड़ी व्याधि का ज्ञान करावे ॥ 

दोदा 


र्‌ 
गी 
र 
आई ॥ 
बता हे | 


चोपाई 
वायु नाड़ी से रोग पिद्दानों | 
[त-रोग नस-व्याधि जाना ॥ 
प्रदर प्रमेह नपुँसकताई । 
गर्मीशय-व्य़ाधि दशीई । 
मासिक-धमे वीय-रज रोगा 
लिंगज योनिज गद-संभोगा । 


कब्जी अश भगंदर सू 


कहाई | - 


जताई ॥ 


नाडी दाहिनी गाते! 
डो ज्ञात | 


पथरी अण्ड-बृद्धि बट म (2. 


coe 


न 
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सरकार-- 
वेध डाक्टराका | 


सदुपयोग करें | 


नील्स 


हल न 
योजकस्तत्रदुलेमः 

सायंकाळ ५॥ बजेका समय था । सम्प्र लोग 
शौदोमे टहळने गये | पहुँचकर फिर वे हरी हरी 
| पर बैठकर चर्चा करने लगे | अलग अलग मण्डल 
| खाकर मित्र मण्डल परस्पर वातॉलाप, सामयिक 
| अ, हांसी मजाक करने रगे । उनमेंसे एक मएडळके 
` $| छ भित्रने कहा दोस्त । अखबारोंमें यह समाचार 
| पुमे देखनेम आता है कि सरकार स्वास्थ्य व 
| | पिक्स्सा विभाग गावोंमें चिक्रित्साका समुचित 
| पख नहीं कर रही है । 


| । ,, पवाखान गांबडोमे खोल तो दिये हैं परन्तु वहां 
|| ९ न डाक्टर हे | डाक्टर तो गांबड़ोंपें रहता ही 
| । पद्‌ नहीं करते । वैद्योंको थोड़े साधन थोड़ा 
| र भेजा जाता है। तो बे जाते ता है परन्तु 
॥ पा ॥। 020 २ भी इतना नतन कष 
“वे यदि दूर पहाड़ी गावोंमें रख दियर 


i] स 
> प एक मासका वेतन तो रेल किरायेमें ही खच 
। जाता है 


|; अ परिवारकें पढाइ आदिको व्यवस्था 
है व्य होजाती है । स्वयं परेशान रहते 
त र व हें । स्थानान्तरणके लिए लिखा 
टिककर चिकित्सा नहीं कर पाते। 

॥ भार हुआ, वद्योंका वेतन कम | डाक्टरोंको 
) हा । एस परिस्थितिमे ग्रामीण 

रो । हालतमे क्या दशा बीतती है 
निते हैँ बिना डाक्टर वैद्यके वहांका 


च 
बै, ५ जितनी परेशान हो, सरकार बहां न तो 


ल्श ङ्क्य «ड ञ्क्ग्तौ जन रेन्स 


ने बढकर उसकोपरओ ₹ सिस्करनेा५-०तंस्पएल जहल मशि 


आदेश देती है, न डाक्टरोंको ही बलपूर्वक आदेश 
कर भेजती है | 1 

दूसरे मित्रने कहा--फजै करो यदि आपको उस 
विभागका मंत्री, व अध्यक्ष बना दिया जावे तो आप 
क्या करो | 


दोस्तने उत्तर दिया यदि सारी सत्ता इस विभा- | 
गी मुझे सोंप दी जावे तो में सवे प्रथम तो प्रामीण 
जनताको ऐसी शिक्षित करा दूं कि वह रोगी हो च हो| | 


1 


ऋतुचर्यो, दिनचयी और रात्रिचयौका ऐसा पाठ पढा | 
और ऐसे आहार-विहार करनेक्री दृढ श्रद्धा पदा 
कर दूँ जिससे रोगा हान हा नहीं । | 
दोस्त--यदि दैवसे हो जावे तो क्या करो i 
आखिर एक दो व्यक्ति तो बीमार दो ही सकता है? 
बच्चे और बुरे तो बीमार हो ही सकते हें? तका 


उत्तर--भाई साहब, शिक्षा बडी चीज दै । बच्चे” 
पनसे ही ऐसे आहारविहारका रिवाज डाल दिया 
जावे, ऋतु सन्विमें परिवर्तनीय) ऋतु ऋतु अजल 
दिकी विधि समझा दी जावे तो स्त्री बच्चे कोई भं 
बीमार नहीं हो सकते यह मेरा दढ विश्वास है-। है 
यदि हो जावे तो उसके लिए गावड़ोंमें क्या हर 
इसका उत्तर दो । छोटे बोटे गांवों ओषधाळय अ 
उसी गांवका हौंसिपार क्य वहां नियुक्त करदैँ 
जिसको थोड़ा वेतन देना पं और उसे स्थानान्तर 
करनेकी पीड़ा मिट जावे । 
और क्या करोता देलीफोनका साधन १ 
तेजीला ढा० भी वहाँ ' 


«री 


यसा आज पा जा । जरूरत हो तो दो तीत और भी इन्हस चिक्रि- 
स्सक आसके । 
जैसे व्यापत्‌ सिद्धिके लिए कदाचित औषधोंका 
संग्रह अरू'तके लिए पहले ही से ग्क्घा जाता हँ, 
घेस वहां भी थोड़ी मान्रामें सभी साधन स्थिर 
रक्खे जावें | 
जसे रक्षाके लिए फोज अलग अलग श्यानोंमें 
तेनात ग्हती है, इसा तरह समय समयपर रोग व्‌ 
मद्दागारीका कदाचित आक्रमण हो जावे तो, गावसें 
जरुरी जरुरी आषधोपचार संग्रह तैयार ग्हे | 
अधिक आवश्यकता ,होनेपर अथवा ळाय लग जावे, 
शास्त्राशास्त्र प्रयोगत आपपरश्ने छड़कर घायल हो 
जाई, तो तत्काळ टेली फोनतार जाते हो केन्द्रीय हा० 
| चेद्योका समूह वहाँ जाकर सेवा कर सके | 


और क्या करो-डाकटरोंको एक वर्षकी आयु- 
बेंदीय शिक्षा देकर भेषज निमोण, और उनका प्राया- 
गिक, रांगालुसार अ44!स कराया जावे । रिफ काय- 
चिकित्सा और औषध निर्माण दो ही शक्टरके मान्य 
बिषय हों | 
वैद्यको सिर्फ शल्यतंत्रका प्रायोगिक अश्वा 
9 ग्या, 
अब्यि सन्धान, शल्य क्रिया, एक वर्षमे शिखा 
दी जावे । 

र प्रहन-भी. ए. तककी इङ्गलिश योग्यता चाहिये | 
भार डाक्टरॉके लिए मध्यसा व्याकरण संस्कृत 
योग्यता चाहिये | यदि ये दोनों दङ्गलिश ब संसत न 
जाने तो दोनो ही केसे दो सकते हैं । र 

दोस्‍्तका-जवाब-मानी तुम्हारी बात | इस समय 


तो मित्र यही हाळ शित्ताक्रा है । 


| परन्तु दोनोंको दवी हिन्दी में अभ्यास कराया जाबे 

| तो डाक्टरको संस्कृत नहीं "ढनी पड़े । और वैद्यको 

| ईक्गछिदाकी जरूरत नहीं ण्डे । हिन्दी में भी तो शिक्षा 

| हु सकती दै | यही सरळ तरीका है । 

| नदर नो मित्र चालीस बर्षतक तो भाषाका ज्ञान 

करो, मायने रटते ररते बुह़ हो जायो, फिर प्रायोगिक 
हाधसे सीखी । फिर स्य अठुभव बढ़ाओ, तो भगु 
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De 
ही आयु पूरी हो जावेगी । इसलिए भाई 
थोड़ी आदु है, काम अधिक हे, बुद्धि का । 
जगह सुधार और जननाकी सेवाका क 
नया पाठ्य क्रम हिन्दीग हो । और 
पैथी से, शेर ज्ञान आयुर्वदस लेकर हिन्दी “' 
फरा, और प्रायोगिक शिक्षण छ 
ऐसा कार्य कर दूँ | 

और कया सुधर करो | और यह 
डाकटरोकी मीटिंग बुलाकर उनको प्रस 


जे 


यहो साग 


करूं कि के 
नवर दोनो 


सलाइसे जो जिल योग्य हो. शहरोंमें या छोटे ग bs 
नियुक्त कर दूँ । कोई गाँव ऐवा नहो जिस |. ९5 
टे NN ie t i 
डोफॉन साधन न हों ओर डाक्टर या वैद्य न ह ) त 
1 रह 

जच सरपश्च सभा व्यवस्था पर लेता है तो| ३५ 
शांवमें SS चु लैं। तो G 
गविम एक वद्य भं। चुन लें । तो क्या हज है। शर 


अधवा-प्रत्येक पन्च समिति अपने गाँचमे, ए | व 
ठप्रक्ति स्वास्थ्य चिकित्साके अध्ययने ठिएगांमी) फि 
ओरसे एक व्यक्ति भेजे | बही डस प्रामका भत 
जन्म भूमिका चिकित्सक हो! दस 

ऐसा करनेते गांव बालोंको यह लाभ Ri t | 


बैद्यकी स्थानान्तरण न होने ते अनुपस्थिति नहीं र| किर 
गैर जनताको सदाझके छिप विश्‍वस्त सेवक | सम 
सकता हैं जो वरु बैय जैसा है । वह गाम अ रै! 


त्र पाउन | 
बञ्चोको पह।सा; खे टी कराना, घर सम्मारना, र र 
> 1 70 
कार्य भी साथ साथ कर सऊता है। वे ते भा 


रर कर सता शेर 

मिले, या कम मिले तो, अपना निर्वादकर सक | | 
टर र ह बै र 

सरकारको कम खर्चा करना पे, और Er 

के डे; वेळी भी चाहिए क्रि अ | घ 
भटकना न पड़े : वेद्यो भी चाहिए लिए पत श 
भूमि गांवड़ेंक़े ठपक्तिप्रॉका सेवाऊँ जा | होम 
भरसक प्रयत्न करे । और अच्छी अच्छी १ णो: 
करके तेयार ग्हे | RT सोव 
जैसे प्रान्तीय चुनाव होनेमें सेवा i इ) षो 
वैसे ही सवा काय करनेत्राला ब्य जा || हम 
या सरपंच नेता कोई भी हो सपूत त ॥ |? 
त शेती 

दे यह व्यवस्था सरकार नक. पी 

यदि यङ्ग व्यवस्था सं गा वे 


प्रकृतिस ही शांबड़ांमें रक्षा होती ह 4 
वैद्य काम आते हैं बाहरका व्यक्ति 3 


पे, छ | 


भर 


| यया), 4 


रक्त जीवनका अनिवाय आहार हवै। या यू कहें 

ह रक्त ही जावन है तो भी दूसरी बात नहीं होगा | 
रक्त मानव शरीरके लिए एक सहस्वकी तथा चर्चौकी 
बतु है। चचौकी इसलिए कि रक्तके काथ और उसके 
महत्वको न जाननेत समाजमें नाना प्रकारके रोग 
उप्पन्न होकर फैड रहे दै | रक्त स्वच्छ रहे तो स्वस्थ 
शरीगमें विपर्यय होनेक! लेश भा संभावना न रहे | 
बहुतः प्रकृतिने शहीरका निर्माण इस तरह किया है 
कि वह स्वस्थ रहे, अस्वस्थ होकर भी स्वस्थ हा सके । 
रक्त शरीरकी चेतन सम्पदा है। मानव शारीरमे 
इसका प्रमाण शरीरके बजनका तेरहवां हिस्ता होता 
| | यदि साधारण कद्के किसी आदमाका वजन ५२ 
किलो हो तो उसके शरीरमें ४ किलो रक्त होगा । 
सम्पूण रक्तमें लगभग ६० प्रतिशत रक्त तरल होता 
हि ४० प्रतिशस राढा मांस सूत्रोंकी तरह । तरल 
के i से तथ। ग झो र्क्त कोके व तुष 
शल घ्‌ ज च हि र लत लयी 
महत्वपूर्ण है रारी 4 (९७५६4... 
(रस्थ जहरको पी जानेमे वे बड़े 


छ A 7 है है 2 
होम्योर टा फुलले होते हैं. । रक्तकणोंके भीतर 
बिन नामऱ रासायनिक तत्व रत्तशुद्धिका 


गै काय करता 
पे गंगाक्रव र 


दै बही कार्ये श्वेत ण बडो एसै री मे 
शनक आई थानपर इ३ टे होकर करते हैं । होस्यो- 
अस्तित्व खाल रक्त; ण जेभी र 
“४ ठ ४णॉफे भीतर अत्यन्त 
५ म मात्रामे र 
छिछर 
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को रक्तकणमे खींच लता है आर फेके पहुँ दने के | 
दौरान जब रक्त#णांसे प्राण वायुका संप् होता हँ 
उस समय वहू विष अथवा काबन डाग्रोक्पाइदको । 
तुरत उगल देती है ओर प्रणवरायुप ओषजन प्डण | 
करके रक्तकर्णोकों फिर पहलका तरह लाळ व 
चमकीला बता देता है। स्भरण ग्हे जव होम्थोग्डीबिस । 
रक्तके काबनको पां लेवा दै तब रक्तफणांका रंग कुछ | 
नाला हो जाता है । 

रक्तको संक्षिप्त चचा करनेके पश्चात्‌ अब हम्‌ | 
यह जानना जरूरा समके हैं हि रक्त गन्दा क्या हो | 
जाता है तथा गन्द रक्स शर,रमे कौन कौतसोी बाम. 
रियां हाता हैं । 

रक्‍तदोपक्रे मुख्य कारण निम्न हैंः= । 

१. गरिष्ठ खाय. तले सुन व्यंजन, बासी खाय खाना। ते 
५. दूषत वातावरणम रहता, बद्‌ कमरोंन सोना । । 
३. आवशरकताते कन पान] पांना । 
४. नियमत स्यान न करना । | 
५. तम्त्राखू, गांगा, भांग, शराब, अफोप, चाप, 

काफ! इत्याद त्रिष उ विधाका सेवत करना | 


बाली औषाधयाको म्हण करता । 
७. कञ्जयत, मळ मूत्रा वेग रोकना । 
८. उदान व चित रहनेत, विषाद भय ग्छानि एव. 
ईष्योको पाले रखनस । प 
९. अधिक मैथुनस | अत्यधिक मैथुनं रक्तकणोंकी | 
होम्योग्लाबनका क्षय करता हे साथ श्वेए | 
कणाँका दुबळ व शृतप्राय बना देता ह! | 
१०. बहुत कम नींद लेकर गुजारा करनेस । 
११ णहतक ळत्रण!जाले फठ स्ती इत्यादि पयो 


मोप “जिग करसे । क 


रक्तके गन्दै होनेमें हमने ऊपर जो ग्यारह कारण 
बताये हैं, उन्‍हें आप दुबारा तिबारा ध्य[नसे पढ़ें । यदि 
आपको लगे रु आप भी उन ठग्रक्तियोंकी कतारमें 
खड़े है जो अपने ही हाथों बीमारियोंका घर तेयारकर 
रहे हैं तो कृपया तुरन्त सावधान हो जाइ्येगा । रक्तको 
गन्दा करके रोगों शो खड़ा करना, और फिर उन रोगीं 
के इळाजमें समय व धन नष्ट करनेक्रा अपेक्षा क्या 
यह उचित नहीं है डि रक्तको गन्दा ही न होने 
दिया जाय ! 
स्मरण रहे रक्तमे विजातीय द्रव्य (गन्दगी) संग्रह 
होनेत एक नहीं अनेक प्रकारके रोग पैदा हो सकते हैं। 
सदी जुकामम नाकसे निकलनेजाला पानी क्या है? 
। विजाताय द्रव्य । खांखास छातीसे निकटनवाला बळ- 
। गम क्या हे ?-बिजातीय द्रव्य । ज्वरमें गन्दी श्वास 
/ व गन्दा पसीना निकलता है वह क्या हे ?-विजात।य 
# द्रव्य । गांठ गुपड़े कडे फुसीमेसे जा मत्रा पीप 
निकलता है वह क्या है !-बजातीय द्रव्य । कहनेका 
ताप्पय यह क्रि हर रोगके पाह रक्तमं घुला हुआ 
विजातीय द्रव्य हो कारण रूपमे रहता है | शिरददे, 
आधासीसी, छौतीका दद, पेटका द्द, फेफड़ोंका दिक, 
ह डुयों का दिक, सुजाक, बवासीर, पेचिस, मिर्गी, 
“लकवा, संधिवात, पौलिया, पथरी, दाद, खाज,खुजली, 
। गज; फुलभरा इत्यादि आदमी, औरतों और बच्चोंके 
| सभा तरहक रोग रक्तकी स्वच्छता नष्ट होनेसे हो होते 
1: है है । रक्तमें दोषोंकी सम्प्राप्रिसे ही रोग होते हैं | इस 
- तथ्यको शरीरधारी मानव जात ले तो रोग होनेपर 
| ; . वह कमी भी वेद्य, हकीम या डाक्टरके पास दौड़ा 
हुआ नहा जायगा | बल्कि वह स्वयं रक्तको शुद्ध कर- 
स्ट नेके उप।योंपर अमळ करेगा । 
|, ग्रहृ कितने आश्चर्यं और दुखकी बात है कि 
 संसारमें रोगोंका उपचार करनेके लिए कितने ही अस्प- 
हालां, डाक्टरों, वैद्या, हकीमों, नर्सोका प्रबन्ध किया 
जा चुका दै तथा हजारों किस्मक्री औषधियोंका आवि- 
` हक्रार मानवी शरीरके साथ दुखांत खिलवाड़ करनेके 
 छिए छोड़ दिया गया है पर रोग न होने पाए इसके 
| लिए रक्तको खच्छ रखनेकी प्रथाका प्रचलन नहीं 


SN 


उतनी ही अत्रनति स्मर ठि ल पा ला आनो हो अनर इ = 
हुई दै । शारीरकी प्रकृति व्यथेके विज्ञान व. | ह 
आकर्षणोंको जरा भी पसन्द नहीं करती है जो बा १ | रोग 
के शरीर वेज्ञानिकोंके हारा सम्पन्न हो रहे है। ग फ्त 
स्वस्थ शरारका सम्बन्ध सीघा स्वच्छ रक्तस 3 
आषाध ब्ज्ञि नम ग्क्त ह ३च्छुता री डड रे भ्‌ 
ही कम-ध्वान दिया जाता हे | 

अस्तु । हम रक्तकी शुद्धिका बहुत ही सरख तरी | पर्न 
“खाग्थ्य” के कुपालु पाठ "को बताना चाहते ह |व | गी 
न तो खर्चीळा है न सशव्रात्मक । दवा रागीके | तो! 
दीरसे संबंध रखता है और यह तरीका सीधा लाह | एनिः 
सम्बन्ध रखता है । यह तो सबेथा असंभव है छइ | 
तरीकेपर चला जाए और लाभ हासिल न हो चू 
रक्तको शुद्ध करने प्राकृतिक चिकित्साका यह तरी 
किसी भो सूग्तमें नाकामयाब नहीं होता। जे 
भोजनसे भूख और पानीस प्यास मिट सकती है | 
ही इस तरीकेसे रक्तक्की सफाई आसानीस हो फकका| 
है इसमें दो मत नहीं हो सकते। चूकि यह ओणी | 
नहीं बल्कि उपचार है | उपचार औषधिस दसु 
कामयाबी दिखाता है यह अगर हम कहे तोजर॥| हह 


ओं र्‌ फेम नह 


ज्यादती नहीं होगी । | ट 

रक्त शुद्धिकरणकी हम तीन विधियां प्रुत Fs 
रहे हैं । साघान्यले शिरददे, जुकाम, ज्वार, छ [. 
कब्ज, दस्त, मु हके छाले, ओंठ फटना, द 2 पे 
दर्द, बदनके किसी भी हिस्सेका दद, १९ | हि 
इत्यादि साधारण रोगोंमें एक नम्बरकी बिधि या ; हा 

भयंकर आँवासी सी, सिर चकराना' झु | है। 
सूखी खांसी, हैजा, पेचिस, पायरिया। 5 ठ | तेग 
दिनोंके छाले, तीन महीनेसे कमका Rb बाश 
आमाशयका दर्द, पुरानी कब्ज, पेटके क १ गत 
गर्मी, कानसे पीब, नक्पीर) हृदयका “= ह) भ 
गुदा दर्द, मूतकच्द्, बहुमूत, खती. “| ग 
खुजली, बवाई, घाव इत्यादि मर्फटा 6 
लिए नम्बर दोको विधि उपयुक्त रहेगी | क पु रे 

दमा, अस्थि ज्वर, तपेदिक) हृदयावर गि, 

४ 


क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& ) 


अ जज सा 


माय. पूरे शरीरकी बादी, कोढ़ इत्यादि असाध्य 
के लिए तीन नम्बरकी विधि संतोषजनक 


फतत दैगी | 
त्की शुद्धिकी विधि नं० १ 
सिर्फ २४ घंटेका उपचास कोजिये। उपवासके 
हैन प्रातः शरीरके वजनके 'चाळोसबें हिस्से जितने 
पानीका एनिमा लेकर बड़ी आंत साफ कर लीजिये। 
के दिन हों तो ठंण्डे पानीका और ठंडे दिन हो 
तो गर्म पानीका एनिमा लीजिये । और संभव हो तो 
एमिमाक्रे पानीमें एक दो नीबू या नारंगीका रस 
अवश्य निचोड लीजिये । जिन भाई बहनोंके घर 
एनिमा न हो उन्हें चाहिए कि बह ऐसे उपयोगी यंत्र- 
की किसी केमिश्‍्टकी दुकानसे पांच रुपया खर्ची करके 
“ब्रीद छें। एनिमा हर घर में होना चाहिए | छगभग 
४० प्रतिशत रोगोंमें एनिमा स्वयं सब कुछ कर देता हे 
बाकी में बह रोगोन्मूलक उपचारमै भरसक मदद 
करता है | इतना सब होनेपर भी जो एनिमाका प्रयोग 
मे व्य्थेकी छज्जा या कठिनाई महसूस करते हों 
हुं चाहिए कि पेट साफ करनेके लिए सुबह ३ तोळा 
कटर आइल ।अरेंडी का तेल) गर्म पानी या दूधके 
Ei छें | अथवा ४० तोळा पानी में रातकी मिगोई 
हुई निफळा ससल छ'नकर पी लें । पेट साफ करनेके 
ढिए ( तोळा सनाय एवं ९ तोला सोंकफो एक पाव 
नमे उयालिये । लबलते उबलते पानी आधा पाव 
6 जाय उस समय थोड्‌।-मा मधु या शक्कर डालकर 
धत ले औ, पी लें | यह काढ़ा ९८ घण्टे ५ अमर करता 
नार शुरू करनके पहले गातको पी 
प्र डक । यह काढा रक्तको शुद्ध करनमें भी 
१ कुळ योग देता है । पेट तो इससे ऐमा साफ हो 
जाता इ मानो पेर मे ES I ने 
शक घट कद पछ हा हा नहा । पूट साफ ह्‌ 
कप... बू मिला पानं पीजिवे । रक्तो स्त्रच्छ 
शोमे नोबूके समान और कोई औषधि नहीं । उपवास 
| भे तथा खाली पेट दिनमें RN 
4 राके सार. टो दिनमें दो तीन बार नोबूका 
(00 अधिक थ पाना चाहिये। उपवास कालमे तो 
दी बार पिया जा सकता है । 


| म दिनि अच्छी तेज 


कि करके आधा पक छि 


श्न 
रि | 
ता 
। चृ 
दै औ 


मनु 


तराइ 
है।यह 
के तइ 
रध 
कि ३ 
| चूक 
तरी 
| गै 
[है 
| सका | 
ओणी | 
सपु | 
जग 


में पानी पीकर व 


nT दई“ ।₹हुजीतान्दकारीरकाकना हो उपकार होता दै 


ओढ्कर लेट जाइये । आकाश बादलोंसे घिरा हो या | 
जरूरत न संमभो जाए तो रहने दें । धूप स्नान लेनेके 
बाद सूखे तोलियेसे पसीनेको पोंछ ले ब ताजे पानीस 
खूब अच्छी तरह बदनको मसल-मसलकर नहाए |. 
रातको पूरे शरीरकी ठंडी मालिश ळें | ठंडी मालिश 
याने घर्षेण स्नान, स्पंज बाथ । किसी पतले वस्त्रको . 
बार बार पानीमै भिगोकर शरीरपर रगड़नेको ही ठंडी 
मालिशके नामसे जाना जाता है | ठंडी मालिश लेनेम 
२० मिनिट से ३० मिनिट लगने चाहिए | पीठ गर्दून | 
व पेडूपर अन्य अंगोंकी अपेक्षा कुछ अधिक समय तक | 
ठंडी मालिश चलानी चाहिए | ठंडी मालिश लेनेके || 
नाद्‌ थोड़ा प।नी पीकर सो जाएं । अगली सुबह एनि- | 
मासे पेट ब ठंडी मालिशले शरीरको साफवताजा | 
कर लीजिये । उपवास एक पाब धागेष्ण अथवा एक | 
उफानके फीके या शहदसे ` मीठे किये दूधसे तोड़ें। | 
पक्ता पपीता, टमाटर, शहतूत, नारंगी, मौसम्बीस भी | 
तोड़ा जा सकता है । दोपहर रो हमेशा किये जानवाले ' 
भोजनका आधा लीजिये । त॑ सरे पहर एक पाव कोई | 
सा भी फल या खूब पे केले खाएं । रातो दूध 
या दूध खिचड़ी अथवा फछपर निभेर रहें । सुबक 
भिगोये २ छुटांफ मु राफळीके दानोंपर भी [नभर रह | 
सकते हैं । सोनेके पहले ठंडी मालिश ले सके बहु >! 
अच्छा। तीसरे दिन दोनों समय भे जन कर सकते हैं। 
पर आहारकी मात्रा कम ब रूब्तीको ज्यादा रखें । चौथे 
दिन पूरा भोजन कर सकते हैं | 
रक्त शुद्धकी विधि न° २ 
४८ घण्टेका उपवास क॑ जिये, विधि नम्बर १क छे 
तरह | उपवास कालमै जिस समय ज्यादा कमजोरी | 
महसूस हो पानी पी फर या एनिमा ले र तथा ठंड | 
साळिश ले हर तुरस्त दूर कर सकते हैं । उपासको 
दध या फलसे तोड़तेरे दिन सिफ दूध या फळपर ह | 
निर्भर रहें । दिनमें तीन या चार बारस ज्यादा फेड ||| 
दूध प्रहण न करें । इसी तरह सप्ताह भर रह लत 
बहुत अच्छा बनौ जितने भो दिन रह से । म | 
| 
| 


उपास बार-बार नटी फिया जा सकता और उप 
के बाद जितने दिनत ह फल, सब्जी ब वारोष्ण दूषा 
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(न्न हारकी शुरुआत आधी रोटी व. सब्तीसे करनी 
चाहिए | दूशरे मपय एक और तीसरे समय दो रीटो 
ली जा सकती है । ऐमे धीरे धीरे पूरे आहारपर 
आया जा सकता है | रोटी सब्जीपर आनेतक हमेशा 
॥एनिमाळी जरूरत पढ़ सकती है चू कि ठोस आदार के 
[निना आं में मलोष्सर्गग्रा वेग कम ही पैदा होता है । 


खत शुद्धिकी विधि नं० ३ 


| एक सप्ताहका उपवास कोजिये । निराहार उप- 
| त्रास न चला सके तो जितने समयनक निराहार रह 
| सके, रहें | और बादमें रसाहारपर निभेर २ हैं । रसा- 
| हरमे नारंगी, मौसम्बी, टमाटर आदि ग्सीले फलों- 
एक पाव रस एक समयम तथा दिनमै तीन धार 
| एं । अठ दिन २ छुटांक दूधसे उपवास तोडे | 

| उपास तोइनेके २ या ४ घण्टे बाद आधी रोट! व 


| 


र सकता, जितनी बह करेगा | 


चाहे कैसा भी हो देशे प्रति उसका ममत्व तो 

हेहीण | 

१ | अ ९ > हो 

‘FR वाह ! मित्र बाह !! आपने बड़ा अच्छी बुद्धिमत्ता 

“4 बताई । मै तो अनुमन्धान अनुसन्धानकी 
[र इनता था[। वेय डक्टर मिलकर अनुसन्धान 

ररे! भु पून यह तात्व[लिक जनताके हितका बड़ा 

5 च बताया थोडे सभयमे, और अधिक 

भिका 7165] निकाल! | 

भला इतर बढ़ रर अच्छा क्य 

श ६ | जो जनताओ तमे 

जो. तम अच्छा कोई भो 
[य हो, वहीं तो श्रेष्ट अनुसन्धान है | 24 
स्त;- मैंने > ww 

र FO सब योजनाएँ सुनी । स्वास्थ्य 

र घाब अवश्य भेजूं ॥ , प्रिय 

| सवन्ध सरकारने कर दिया तो आप 


1 अनुमन्धान हो 


-- सरकार वैद्य डाकटगेंका सदुपयोग करें -- 


( प्रथ ५६६ का शेष ) 
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निभा २२ 


सब्जी ख'एं । झा गनो फ” वृषा ठ | 


सुबढ़ रातकी भीयो हुई ५० अ.स किशर ' आशै 
ग्राम १पी हे कश 
५०० ग्राम पपीता या कोई REE 
1 कोई दूजग फर हैं | देह 


एक रोटी ब रातको बही 

सुबह ब रातको पिछले दिनकी तरह 

ट कप । ज द्‌ > तरह फल बद्ध पर 

करू । हाँ दोयहरकी आहारको पूरी खुराक ले पके 
भने 

, | इस् कायक्रम चढाए | 

स छः साप न अ न त 

बसा बहुद पुरानो और असाध्य होतो थोइं | 

f > ` ८ ज ल 

मयाद्‌ ओर बढाइ जा सकती है | वैसे भय हे अ. | धे 


हैं| इसी तरह एक महीनेतक 


हन ता है । ठडो मालिशको उपचार हा । 116 

दोनों समग्र लेता कभी न भूलें, खूउरो बरम | 

साफ करनमें तथा शरीरको फुरीला व प्रमन्न रमो bi 

इसके ससान दूसरी भी कोई चीज है या नई, | गया 

आप ठंडा मालिश लिये बगैर कैसे समझ सकेंगे | गै 

पे अच 

~= | पे 

| ति 

ता 

। झर 

ते, 

तो स्त्रास्थ्यसे भी उच्च स्थानके भागी होगये | | र 

क्योंकि सेवा-भावनासे बढकर कोई स | से 

नहीं । यदि आपके मनमें ऐसी भावना है ते ps सरे 

वहाँ मी अवश्य पहुँच जाउँगै । मैं तों आपको शा १ | 

स्वास्थ्य मंत्री कहा करूंगा । दोस्तोंकेबीच इसी गोर | 

एरूगा । च 

NS Aue ^ क्रिया औँ थोड़े [i | 110 

उस मित्रने ऐसा ही किया और बह. बा tr 

दूसरा स्ास्थ्य मन्त्री बन गया | जनता कि, fi प्‌ 
पे र ) वद्ध : धक वा 

मंत्री कहने लगी । सरकारको इंड १ | ऐश 

घुडाकर उनसे इस कायेमें योग लेना जा का ॥ रे 

बट $ 
और जिस ही जित प्रकारकी योग्य i नि को 


करना चाहिये। स्थान रिक्त न रहें सबको 8 जी | 
वैद्य डा. नखे कम्पोंडरोंका सदुपयोग ही । 
सवा हो | लतरदायी सरकारको ऐश 
चाहिये | 


प) 


पतव ब्वा उक्त स्वच 
| गह एक प्रकारका बुखार है। जो कीटाणुओंद्वारा 
|, है। आलिक ज्वरके दण्डारु होते हँ। जो 
समं पहुँचनेपर शरीरमें आन्त्रिक ज्वर (1ए910- 
। (6४०7) उत्पन्नकर देते है । 

प्र्येक दण्डाणु या कीटाणु शरीरमें उसी स्थान- 
एवाकर पनपते हैं जहाँपर उनके पनपनेका स्थान 
अछा होता दै । ठीक इसी प्रकार आन्त्रिक ज्वरके 
ं गैगणओके लिये शरीरमें जो आन्त्र है; वहॉपर 
| ऐेअच्छी तरह पनप सकते हैं । जिस किसीके शरीर में 
| १आन्त्रिक ज्वरके दण्डारु पहुँचते हैं और उस 
| अक्त ऑते' कमजोर हों तथा उस व्यक्तिकी रोग- 
पता कम होती है, तो ये आन्त्रिक ज्वरके दण्डाणु 
| ढुदरान्रको पेरसंकी अन्थियोंमें जाकर बढ़ने 

मर क ज्वर उत्पन्न कर देते 

ह| तथा र प्राय; रथम सप्ताहमे ताप 
तरे सप्ताहमै शी ढा २ चा दै | तथा 

[६.1 उतरता है 
भिक रे नय इन्फेक्शन न हो तो इस 
१०२ होता २ बढ़ता है। जब एक दम 
| अगर हूँ | फिर नी रोगीको पता पडता है । में 

१९४४ करता चाहिये. ता हे! बस्‌ 

| 


खप्न र ह 
| रेखगुका Sn शारीरमें आन्तरिक ज्वर 
५ ९ 
| भर शरीरको ६ 00 तो ये दरडाणु सर्व प्रथम 


| ७ काम र हे जाकर इन दृण्डाणुको वृद्धि 
सै । उसके घादमे विजातीय 
| / | शरोरके पं ॥ 
i तक्ते हैं “001 (९. 3. 6.) द्वारा प्रति- 
ग हो छस रारीरमें श्वेताणुओंका अत्य- 


लग रोकी कमी 
ता है । जब श्बेताणुओंकी कमी 


रागांको प्लीहा बढ़ी हु 
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| / आणान्क्षक न्वरका ।नदान 


लेखक--कन्हैयालाल जैन “माळवी” मु० पो० चावरड, 


पेयर्सपेचेजपर उत्तरान्त्रपर विशेष प्रभाव पड़ता है । 


साभावत; (01:29 
ह मिक चरके दी द < प द्ण्डाणु आंतसें 


मिलती है । इस प्रकार दरडाणुओंका आँतोंपर प्रभाब || 
पड़ता है । वहाँपर ये दण्डाणु अपनी संख्याम वृद्धि ||| 
कर विजातीय कोषोंसे श्‍वेतागुओंद्रारा प्रतिक्रिया. 
कराते हैं | जिससे प्लीहावृद्धि हो जावी है। टु 
इसके बादम इन दण्डाणुद्वार शरोरकी आँतोके || 
लसीका ग्रन्थिके कोषाणुकी वृद्धि होती है । | | 
तथा स्थूल क्ष्य कोपाणु तथा प्लाज्या ||| 
कोषाणु या रक्तरस कोषाणुओंकी वृद्धि होती है। इन | 
सब कोषाणुओंकी वृद्धिक कारण आम्त्रमे शोथ उत्पन्न र. 
हो जाता है | जिसके कारण व्यक्तिको दुःखका ह | 
होता है । बहाँपर रक्त ज्यादा मात्रामे आता है | इस्‌. 
प्रकार रक्तत्रृद्धि होजाती है उस स्थानपर आन्तरिक | 
ज्वरके दंडाणु वहाँसे खूनमें मिलकर वे दंडा | 
आन्त्रकी प्रन्थिओंमें उत्पत्ति पाते हैं | तथा ये दंडाणु 
प्लीहा-यक्षत आदि सभीपर प्रभाव डालते हे । परन्तु 


आन्श्रावस्था- आान्त्रिक ज्वरमे उत्तर छुद्दान्त्रकी | 
पेयर्स पेचेजमें अधिक विक्रति पायी जाती है | सव 
प्रथम इन दण्डाणुओंका विकाश उत्तर क्ुद्रान्तसे होता | 
है। उसके पश्चात्‌ धीरे २ जब दण्डाणका पति 
बढ़ता जाता है तो उसके वहांसे ऊपर व नौचेकी । 
ओर इन दृण्डाणुओंकी वृद्धि होती है | और आन्त्र । 
खराब होती रहती है । सवे प्रथम १ फोट नीचेक । 
ओर ज्यादा विकत होती है । व धीरे धीरे ऊपर नीचे ||| 
९ व्होटतक खराब हो जाती है। यह नीचे उण्जुकतक | 
विकृत हो जाती है | इसके विकत होनेकी चार अ 
स्या हैं वे अवस्था निम्न लिखित हाता | 
१. शोथावस्या २. संकोचनावस्या 

३. संत्रणावस्था ४. संरोपणावस्था 
था-यह अवस्था प्रथम सप्ताहमे 


। इ 


टी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ५७२ ) 


आन्त्रमै शोथ उच्पन्नकर देते हैं | (पेयं पेचेज) शोथके 
कारण वहाँकी जो रक्त संवाहिनियाँ होती है उन र 
विकाश हो जाता है। यह शोथावस्था आन्त्रिकज्वरम 
८ से १० दिनतक रहती है । इसको 5961118 
कहते हँ । 

__ २. संकोचनावस्था-इसमें आग्त्रोंकी सडून 
क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उन शोथवालें भागोंमें 
संकोच होता है । इस अवस्थामै जब संकोच होता हे 
तो वहाँकी रक्तवाहिनियाँ दबती हैं. जिसके कारण 
इसमें रक्तातिसार होने छगता है । तथा इसी अवस्थासें 
आत्रनिशच्छेदन होता है | यह अवस्था दूसरे सप्ताहमें 
उपस्थित होती है | इसको 910९102 कहते हैं । 


३. संत्रणावस्था- इस अवस्थामै आन्त्रकी कारें 
ब्रण उत्पन्न हो जाते हं । जिससे रोगीको वेदना होती 
है । इस अवर्थामें पहले आन्त्रकी उपश्छैष्मिक कछा- 
पर त्रण उत्पन्न हो जाते हैं | धीरे २ बहाँसे बढ़कर 
रक्तवाहिनियोंस, फिर मांस भागम बढ़ते २ ये त्रण 
उदय्यीकलातक पहुँच जाते हैं । आंत्रमें छिद्र हों जाता 
है। यह त्रण अवस्था आनेसै रोगीके बचनेकी बहुत कम 
सम्भावना रहती है | इस अवस्थामै शरीरका ताप 
एक दुम एक हो जाता है | तथा नाड़ी गति तीव्र हो 
जाती है | तथा रक्तका भ्रमण होने लगता है | यह एक 
उपद्रव है | इसमें शल्य करना अत्यावश्यक है । अगर 
इसी अवस्थाके आनेपर शीघ्र शल्य कर्म किया जाय 
| तो रोगी बच सकता है | अन्यथा करिसी भी हालतमें 

रोगी नहीं बच सकता है | यह आन्त्रिक ज्वरको 
भयंकर अवस्था है । इसको 506:91107 कहते हैं । 
यह अवस्था तीसरे सप्ताहमे होती है । 


४. संरोपणावस्था-यह संरोपणावस्था चतुर्थ 
` सप्नाहमे आती है । इसमें तीसरी अवस्थाके ही बढ़े 
` हुये तीव्र लक्षण प्राप्त होते हैं । इसमें रोगी नहीं बच 
| सकता है | इसमें आन्तरे छिद्र पड्कर वे आन्त्रिक 
ज्वरक्षे दंढागु उदर्याकळा जो ओके पास रहती है। 
उसको गढाने छग जाते हैं | 


इस प्रकार आन्त्रिक ज्वर आन्त्रमें निम्न लिखित 
बस्थाएँ होती हे । ये अवस्थाएँ क्रमश: आती 
र अपना प्रभाव शर्त रा हिखादी हत. Guruk 


शक्कर हक अपरि/विषकी रत 


७७ ले डर 
आस्त्रिक ज्वरमें अन्य पीडित अंग 
इससे निम्न अन्य अंग पीड़ित होते हैं | 
१. आन्त्रचन्धनियाँ पीड़ित होती हे | 
२. लसिका ग्रन्थियाँ विकत ब पीडित होती हैं 
AS ^ ड ९ | 
इसकी वृद्धि हो जाती हे | 
त 
३. इससे पश्चिमोरर विकृत हो जाता है । 
४. अन्त्रिक ज्वरके दण्डाणु प्छीहाको चार गुन 
०० ७ Yr नि 
बढ़ा देते हँ । क्‍योंकि श्वेताणु ज्यादा बनते हैं | पे 
प्लीहाबृद्धि होती है। तदनन्तर यकृतवृद्धि भीहे 
जाती है। तथा पित्ताशयमें शोथ हो जाता है। 
~ 
आन्त्रिक ज्वरमं रक्त 
इसमें रक्तमे वेतक्रणापकषे होता है । इनकी कमर 
ती है । ये आन्त्रिक ज्वरके दंडाणु रत्तमेंफ 


कोषोंको आपसमे छड़ाते हैं। जिससे श्वेताणुओंग | हब 
॥ ं 


Nn १५५ च्य है ९ 
अभिश्लेषी प्रतियोगी पदार्थ तैयार करते हैं । तथावे 
अधिक सात्रामै नाश होता है । इस प्रकार रक 
श्चे कक ञ्ल तो ज जे न्यअ वस्थामे र 
४००० से ४५०० तक श्वेताणु होते हैँ | परतु स 
आन्त्रिक ज्त्ररकी तीव्र अवस्थामै २००० का संश | 


१2-४9 


है 
षी 


रहती है । क 
> करतो 
श्वेतागुओंका 1)111218110181 00प कर्ण 


या सापेक्ष गणना करने पर- : म 
बहूरूप श्वेताणु ५% तक | स ड र 

र छ हा 

५०% अम्लरङ्गच्छु पूर्णतः नष्ट हो जातै है। | शु) 


आंतरिक ज्वरके निस्त लिखित लक्षण | 
१. पतली टट्टीयाँ आती है । 

२. आन्त्र कूजन या पेटमे गुडगई 
३. स्पशौसहता होती है । 


(व tat तै हुये | | 
आन्त्रिक ज्वरके दंडाणु आ रोड RD) 


ge धिक प || मे : 
सप्ताहमे रक्तक्री जाँच करनेपर तुषाणु म | HE 
जाते हैं | दूसरे सप्ताहमे अभिस्छेपी प 
Test After Blood culturing त्था ~ ॥ 
[9205 ) पाये जाते हैं । 
-आन्त्रिक ज्वरक्रे ल ण 


चरा 
हृद दी ) | 


आमे शादि सन्न करते रहते है | पहले 
हमें वर्ड अधिक होत है । दूसरे नहीं, परन्तु 
होगिक पदार्थ पाये जाते हैं | 
हृदयपर प्रभाव पड्नेपरजव आन्त्रिक ज्ब्रके 
णु रक्तमें मिळकर जब हृदयमें जाते हैं तब हृदय- 
| पतिस्त प्रभाव पड़ता है | 
| हृदयकी गति मन्द हो जाती है । नाडी गति मन्द्‌ 
ग होती है। नाडी द्विस्पन्दिक चळती है | एक बार 
शे. | पद्धत आनेपर फिर एक बार और स्पन्द आता है | 
"हे हम प्रकारमें नाड़ीमें स्पन्द॒ प्रतीत होते हैं ।-- 
प्रस्तिष्कपर प्रभाव--जब उस रक्तक्रा मस्तिष्क- 
गत भवयबोंसे सम्पर्क होता है | तब मस्तिष्कपर निस्त 
'कमौ | पराव पड़ता है । 


| पति 


आन्तरिक ञ्त्ररमें तन्द्रात्रस्था रहती है | रोगी प्रलाप 

कता है । ज्वरके दूसरे सप्ताहमे रोगी प्राय: दिलमें 
नवस्थामे रहता हे । तथा रात्रिको प्रलाप करता है। 
प्राप विस्मयतापर निर्भर करता है | जब विस्मयता 
क जाती है । तब प्रलाप भी बढ़ता है। जब 
हा पे i ह प्रलाप भी कम हो 

रहती है | 

ता! रिक fr _ हृता है । र्ता 
वता कम RR 217 कल्पना इस अजया 
स अन्य प्रकारक रोगे कोटाणु 


>) 
Ei 
Se 


76 | भार शरोरमे फेड हे जे त? 
| सु इस क 5०० न्या 
को | क पदि, रोग उत्पन्न हो जाते है। इस प्रकार 


स्म अन्त्र थि क्र ९७ | र ला 
19) हु नै विकृति दण्डाएुओठ्वारा उत्पन्न होती है। 
क फाल आन्तरिक उत्ररके दणडाणुका संचय 
पे १५ व दिनतक है । तथा औसत संचयक्राछ 
इनतक रहता है | 


१ _ पऐयरुप-अरारि 
(भरतार) छ 
हि. 
| के अनुसार आन्त्रिके ज्रके लक्षण - 
ह सप्ताह--शिरके सा 0 
गी. है, दाग ८७ रा, भागम (सासन) ददे 
(| (क्षमे र दुद होता हे । रोगीको नींद नहीं आती 
होती प होता 


जर प्रारम्भं मन्द फिर धी i 


[oS 


आलस्य, बेचैनी, नासिक रक्त: 
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77777 7727 मा की | { 


————— EE 


सोपान क्रमस शरीरका ताप बढ्ता है। सप्राहके अंतः | 
म चम त्कप हो जाता है। १०३से १०५ तक तापक्रम हो | 


जाता है | उच्चत्तम तथा न्यूनतम तापमें प्रायः १ से 
१३ से ज्यादा अन्तर नहीं रहता है। प्रायः ताप 
अविसभिक तथा अद्धविसर्गिक ताप रहता है । 
नाड़ी-नाड़ीकी गति मन्द रहती है। २० से 
छगार ४५ तक नाड़ी कम मिलती है। तथा नाड़ी 
दिस्पन्दिक मिळती है । रक्त दबाव-कम मिलता है। 


र श्वास व नाड़ी गतिके अनुपातमें अन्तर आ जाता . 
है | सामान्य १:४होता है। परन्तु इसमें बदलता है। इसमें : 


यह अनुपात नाडी गतिके कम होनेसे बदलता है | 
| जिब्हा-जिहा सलाबृत, सूखी और श्वेत | मध्य 
में श्वेत, प्रान्त भाग लाळ (श्वेत मलाबृत) होता है । 
सुख सूखे हुये । 

आन्त्र-अर्निमान्ध्य, उदरसे आध्मान, ठेपनमें | 


टिमटिमकी आबाज प्राप्त होती हे | प्लीहा बढा हुआ | 
मिळता हे । प्लीहा प्रदेशपर स्पशेमें मालूम होती हे । | 
प्रथम सप्ताहमें प्डीहा पसलियोंके नीचे ही बढी हुई . 


ट्र १ पै ~ ha ~ [a ९० 
मिळती है, इसलिये गहराईसे दबानेपर प्लीहवृद्धिका 


ज्ञान होता है। आम्त्रमें शोथ तथा वेदना माळूम र | 
होती हे । |, 
चमड़ी--त्वचा गरम और शुष्क होती है। प्रथम | 


सप्ताहके अन्तसे तथा दूसरे सप्ताहके प्रारस्भसे स्वचाके 


ऊपर गुछाबी रंगके विस्फोट उठते हैं । जो अक्सर कर 
छातीपर ही निकलते हैं । ये गुच्छे तीन चार दिनतक | 
रहते हैं । बादमें ये गुच्छे गायब हो जाते हैं । इस प्रकार ! 
ये तीसरे सप्ताहके अन्ततक गुच्छे बनते रहते हैं तथा | 
खतम होते रहते हैं । परन्तु ये गुच्छे भारतीयोंमें नही | 


दीखते हैं । अक््तर गोरे मनुष्योंमें दोखते हैं । 


मुखचर्या-ग्रथम सप्ताइके अन्तपें रोगी सुस्त व्‌ | 
उदासीन मिळता है । नेत्र चमकीले, पुतलियें फैली | 
हुईं, चेहरा फौका, गाळ लाळ, होट काले, सूखे तथा | 
दरारयुक्त होते हैं। प्रथम सप्ताहके अन्तमें या ७ दिनसे || 
१७ दिनके मध्यमे प्डीहा स्पशं करनेसे प्डीहा वृद्धि || 
प्राप्त होती है | गुलाबी विस्फोट प्रकट होते हे । अभि- || 


दे बालकको भायः, उलेषिक भूतियोगी प क्षण अस्थ्यारमक (पोजेटिव 
ल. नोहे, हलक iil 07700 ॥ RR ( छि ) ॥ 


यान प्राप्त 
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( ४७४ ) 


"द्वितीय सप्ताह-ज्वरः--ताप अपनी उच्चतम 
| सीमापर रहता है | सुबह और शामके तापक्रममें (से 


| | | नतर रहता है | 
| नाड़ी-अपेक्षाकृत तीव्र याने जैसी नाड़ी प्रथम 

सप्ताहम रहती है उससे कुछ तीत्र चलती है । तापके 
| अनुसार नहीं चलती है । तथा नाडीकी प्रकृति द्विप: 
न्दिक रहती है । डे 
जो शिरःशूल प्रथम सप्ताहमे मुख्य लक्षण रहता 
% ३ बह इस द्वितीय सप्ताहमै ( शिरःशूळ ) नहीं 

रहता है । 
_आन्त्रके जो विकृत लक्षण होते हैं। वे पहले सप्ताहसे 

४ अधिक विकृत मिटते हैं । 
 उदरमे आध्मान रहता है। ठेपण करनेपर डिम 
॥ हिम ध्वनिका छाप होना, दक्षिण जघन कपालिक 
| खातमे सपरशासहिष्णुता याने हाथ लगानेपर वेदना 
| मालूम होना, व बिना हाथ लगाये भी यह वेदना मालूम 
` पड़ती है.। यह लक्षण करीब १०वें दिन जाकर स्पष्ट 
होता है | 
| मज्लः- मल मटरके जूसकेसमान पीला रहता है । 
- मळ पतला आता है। व संख्यामें ४ या ५ बार आता है । 
| आन्त्रिक ज्वरमे दस्त आते हुये भी उदरमें आध्मान 
| रहता है | यह खास लक्षण है | आन्त्रिक ज्वरमें कब्ज 
॥ रहना बहुत अच्छा रहता हे । यह हमेशा ध्यान रखना 
| चाहिये कि आस्त्रिक ञ्वरसे पीडित रोगीको कभी भी 
विरेचन नहीं देना चाहिये । 


जज दूसरे सप्ताहमे पदले संप्ताहसे अधिक प्डीहाकी 
वृद्धि होती है | परन्तु पशु काओंसे १ अंगुल नीचे 
र इसमें प्डीहाकी 
प्छीहाकी वृद्धि 


बृद्धि धीरे-धीरे होती है (मलेरियामें 
| अत्यधिक ब शीघ्र होती है । 


रहता है | 


त ढुबछता। शारीरिक कृशता, हृदटुबेल्ता थे 
हले सप्ताहका अपेक्षा अधिक प्राप्त होते हे । 


१३०से ज्यादा अन्तर नही पड़ता है | तथा ताप निर- 


के अन्तमें सर्व छक्षणोंमें सुधार होत. सुधार होता है | प. 
तीब्र आन्त्रिक उवर होता तो विस्मयता ( प 21 
Fa] ) आन्त्रनिच्छेदन, रक्तका निकलता भि 
लक्षण उपस्थित हो जाते हैं । न 


१९ 
तृतीय सप्ताहः | क्‍ ही 
. अगर रोग सौम्य होता है तो ताप सोपान क्रम 
उत्तरोत्तर अवरोह या नीचे गिरता है तथा उत्तरेत 
पूर्वेकी स्थितिमें सुधार होता है | तथा जैसे बुढा | „+ 
उतरता है वेसे-वेसे जिह्ला साफ होती रहती है 
अगर रोग तीत्रावस्थाका हो तो रोगमै गम्भीर उप. 
द्रव उत्पन्न होते हैं। तथा विस्मयताकी वृद्धि है 
जाती है | | 
उपद्रव:--मस्तिष्क विकृत लक्षण मिलते है 
प्रढ्ाप, तन्द्रा, कम्प (अक्सर कम्प हाथोंम होती है) ५ 
वस्त्र लुँचन करता है। अनज्ञानेमें मूत्र-त्याग तबा 
मूत्रावरोध हो जाता है ।-- 


इसमें ताप उच्च रहता है । परन्तु कभी कर्म 
उच्च वृद्धिको भी चळा जाता है | 


इसमें हृद्दौबल्यकी वृद्धि हो जाती है |- 


| 
फुफ्फुसके उपद्र्ब-इसमें निमोनिया भ । 
जाता है तथा फुफ्फुस अधः रक्ताधिक्यके का 
फुफ्कुसके अधःप्रान्तमें रक्ताधिक्य़ ) हो जाता है| 


अधिक शारीरिक कशता, अत्यधिक दुबल” 
होढ 
सह | 


जिह्वा शुष्कता, होठ भी सूखे हुये तथा 
पपड़ी-सो प्राप्त होती है । अत्यधिक आध्मॉन 
| भान्त्रसे रक्तका श्रवण होता है | शस 
निश्चिछद्रण हो जाता है |-- 


चतुर्थ सप्ताह;-- पे 

रोगी सामान्य अवस्थामें रहता दै। १5 11) 
निवृत्ति प्रारम्भ होती है । रोगीको भूख छ (| 
धीरे-धीरे ताप स्वाभाविक होने लगता त 
साफ होती है ।--जिस प्रकार रोगकी खि 


8870/722/620/00075%/700/56/10/75%॥70॥7%॥ 


ह Po 


~ ~ ~ ई र्ल 
होता है उसी प्रकार धीरे-धीरे लिड 


न 
हे दै।तो इस साही (“हु षण है। गरि 
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( ६७५ ) . 


| आलिक बिक्नतिमै धीरे-धीरे सुधार होता है । रोग 


परस | ८ 
तं | तिके बाद रोगीमें दौबेल्य रहता है | 
दिये. | तीव्र रोग:--अगर तीव्र होता है तो विस्मयता 


| कर इसके परिणाम होने वालेउपद्रव उत्पन्न 
क्‍ है। हैं ।-- 
~! आन्त्रिक ज्वरके प्रकार !- 
१. सौम्य प्रकार--इसमे ज्वरादि लक्षण सौम्य 
हो है:-सामान्य प्रकारको तरह उत्पन्न होकर 
एकाएक समाप्त होजाता है | 


२. भ्रमणशील प्रकार--इसमें ज्वरादि लक्षण 
प्रम्य ताप कम रहता है । आगे जाकर यह रोग तीव्र 
| धारणकर उपद्रव उत्पन्नकर रोगीकी रूत्युकर 
ता है | 


| हे. तीव्र प्रकार--ज्वरका आक्रमण सर्दी तथा 
| टोके साथमै अकस्मात्‌ होता है । दूसरे सप्राहमे 
५ | भ होकर रोगीको मृत्यु हो जाती है । 


विशेष प्रकार--रोगीके सामान्य लक्षणोके 
ह अन्य संस्थानोंकी विक्रति दीखती है । ( साथ 
~ फुः 9००७ “७ ~ 

सरे रोग और उत्पन्न ) जैसे फुफ्फुसमें बिक्कृति 


प्ट्रिी 


'बुरान्तक वटी (मुक्तायुक्त) 
रहत्‌ सुवणंमालिनी बसंत 
अषरसुन्दरी वटी (प्र्वि०) 


सि 


| 1: 


छ| शै | | | क ह n त ञ्ङ “है | 
GUNN EES 


आन्तरिक ज्वरपर भवनकी औषधियाँ 


पन्द्रोद्य वटी (सिद्धयकरध्वज वटी विशेष) युक्ता पिष्ट र 
SAT NS ए३ए४ण३ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तान्न... 2 
हा जाती है तो नफ्रोटाईफाईड, व इसका प्रभाव 
मस्तिष्कपर हो तो “सेनिंगोटाईफाईड” होजाता है, 
आदि इस प्रकार | 

es 
वालकासं आस्त्रिक ज्वर 
` १¬४०% रोगियों (बालकों) मै रोगका अक- 
स्मात आक्रमण | 
२--तीत्र प्रकार होनेपर भी मस्तिष्क विक्रतिके 
सम्बन्धित तन्द्रा प्रलापादि लक्षण नहीं होते । 
३-अ्वर व नाड़ी अनुपातमे फक नहीं पड़ता । , 
४--नाडी द्विस्पन्दित नहीं चलती हे । | 
hs आन्त्रतिश्च्छिद्रण इत्यादि घातक ' 
उपद्रव कम होते हैं | 
मुखें मिलनेवाली बिकृतियॉ-(बालकोंमें) 
(१) प्लीहावृद्धि (२) खांसी (३) शरीरऋूशता (४) | 0101 
मुखपाक (५) रोगका पुनरावर्तक (रिलेप्स) 
उपद्रव--१ आन्त्रनिच्छिद्रणके लक्षण (नाभिके | 
दक्षिण पाश्‍वेमे तीब्र पीड़ा) | bi 
२-नाड़ी गति अधिक (३) तापगिरना (४) 
रोगी बेचैन (५) अचानक तीव्र वेदना (६) पसीना | 


जवाहर मोहरा (रत्तप्रधान) 
बृहद्‌ ब्राह्मी वटी (विशेष) 
प्रवाल पिष्टी (विशेष) 


०००००००००००००००००००००००००० 


xb 


प्रकृतिने जो भी पदार्थ व वनौषधि उत्पन्न किये 
हुँ उनमेंसे प्रत्येकका महत्व मानव जीवनके लिये 
उपयोगी है| जितनी व्याधियाँ हम देख रहे हैं उनके 
शमनका उपाय भी प्रकृतिने किया है। जितने भी 
लताएँ ब वृक्ष इम देख रहे हें उनका उपयोग कुछ न 
कुछ रोग शमनाथ किया जाता है। 
॥ प्रत्येक वृक्षका उपयोग औषधार्थ किस प्रकार 
किया जाता है इससे सभी भारतीय परिचित नहीं 
है | केवल आयुवेद शास्त्रके ज्ञाता ब पाठक ही बनौ- 
षधिर्योका उपयोग करते हैं अतः इस संकटके युगमें 
हस भारतीयोंका कत्त व्य है कि रुग्णावस्थामे अपने 
निकटको वनोषधिका उपयोग करके ही आरोग्य 
प्राप्ति कर । रोगको प्रारम्भिक अवस्थामै ही पासकी 
वनौपधि प्रयोगमें लाई जा सकती है इससे रोगका 
शमन भी शीतर हो जावेगा और रोगीको अन्यत्र 
जाकर किसी मूल्यवान औषधिका आश्रय नहीं लेना 
पड़ेगा । 
अस्तु आज हम भारतीय जनताकी सेवामें 'बवूठ' 
| नामक वनौपधिके उपयोगका उल्लेख कर रहे है जो 
कि भारतके सभी चेत्रॉमे पाया जा सकता है और 
| स॒भा छोग इससे परिचित हैं । बबूळ एक काँ टेदार 
| i | इसके पत्ते ऑँतलेके पत्त समान होते हैं। 
6 न 
अमि इस प्रकार हे 
१. स(कृत--बब्वून, आभाव पट्पद भोहिनी । 
२. हिन्दी-बबूर व कीकर | 
३, बंगाली--बाबूल गाळू | 
४ मराठी--यांभूळ । 
॥ गजराती.. बाबल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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६. कन्नड--पुलई | 
७. तेळगू--वलवंतडु | 


८. अँप्र जी--एकेशिया ट्री (८१८१ ८७ | 
९. लेटिन--माइमोसा अराविका ( 111709 
Arabica) | 
इसके वृक्षसे सफेद गोंद (0००) निकलती है 
जो बहुत पौष्टिक होती है । बबूछकी छाढ स 
काम आतो है । 


बबुलके शुणः- 

“बब्बूछ: कफलुद ग्राही कुष्ठ क्रिमि विषापह:। 

यह ग्राही और कफ, कोढू, क्रिमि तथा बि 
नाशक है । 

बबूल वृक्षके गुण--यह -प्राही, कडवा, व 
स्निग्ध, शीतल, उष्ण और फीका होता है | यह र 
विकार, पेचिस, कफ, कुष्ठ, कृसि, पित्त दाह) अन | 
पित्त, रक्तातिसार, बायु और प्रमेहको नष्ट कॅरी ठ 

> झचिक्रर) त 

बबूलके पत्तेके गुण--यह ग्राही, रुचिक 1 औ। 
और उष्ण होते हैं । एवं अर्श, कफ, वायु, खा 
पुसत्वका नाश करते हैं । 13 

त न दातोंकी जक 

बबूलकी दातीन (दन्त धावन) दत ह्हो 
जमाती हैं एवं दाँतोंकी उम्रको बढ़ाती है | ६ 
मजबूत बनाती है | 

इसकी फलियोंका अचार और झाक 


बनाया गर ) 

रि म { 

~ ~ (5 ग || ) गु 

। इसको गाय, भैंस व बकरीको सिं 

अधिक निकलता हे । रवी 
दे i बूर 


*५, ७. Les / 1 गो मै 
उपरोक्त गुणोंके अनुसार निम्त राग 


वा 
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हो गद्य प्रयोग- 
१ Ree त्र 
| १, मुखरोग--बबूछको छाळके चूर्णेको पानीमें 
` | _ढकर, उससे कुल्ले करना चाहिये । इससे मुख 
त्रण आदिमे लाभ होता है । 
| >. नहारु-बबूलके बीजोंको गोमूत्रमें धिसकर 
| कप करना चाहिये । 
३, बदके शोथपर--खर्पकी कैंचुलीपर बबूळका 
गद चुपड़ कर उसको पट्टी बाँधना चाहिये । 
४. नेत्ररोग--बबूछके पत्तोंका गाढ़ा काढ़ा बना- 
' इर उसमें थोड़ी शहद मिलाकर अञ्जन करना 
) | | बाहिये । इससे नेत्रोंका आंसू बहना बन्द होजाता है। 
५. दन्तमूळ शोथ--बबूछ और जामूनकी छालका 
काहा बनाकर उसमें फूळी हुई फिटकरी डालकर 
हठा करनेसे लाभ होता है | 
६. उपदंशके त्रण--बबूलके पत्तोंका चूर्ण करके 
रपर लेप करनेसे लाभ होता है । 


५ नेत्रोंकी जळन--बबूळके पत्ते पीस कर, 
शतकी उसको टिकिया-सी बनाकर आँखपर बाँधना 
बि चाहिये WS रो 

जो इससे नेत्रोंका शूळ व जलन शान्त हो 
ती है । 


140 कर्ण रो १ £ 
। रोग बवूलकी छालका काढ़ा पतली 
छ| pS डालना चाहिये। इसके बाद एक सलाईमें 
३१ पट कर-कान को' सुखा लेना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 


। र फिटकरीका पानी कानमें डाळनेसे कर्ण- 
पिमे लाभ होता है । 


डी ह. सरडे बबूछके पत्तोंका रस निकाल 

रही । चाहिये । इससे सभी प्रकारके अतिसार 

| "रहाते है| 

ण्‌ दु ~ NS 

शिक प हतको छाळका रस दहोमें 
भो नेसे शूळ शान्त हो जाता है और 

ह. छाभ होता है । 

र ७ अस्यिभंग (>) त्र रों 

के ““बबूलके ग ती 

पे शहहके सा चूलके बीजोंका चूण तीन 


न 


दिन- 


थ्‌ सेबन करने aR? झोत सुधा, Haridwar [ हः 


>+ जि  - 
जाता है और अस्थि वज॒के समान मजबूत होजाती है। || 


४. धातुपुष्टिके लिये--एक हाथ लम्बा और | 
एक हाथ चौड़ा स्वच्छ कपड़ा ले इसके बाद बबुलकी | 
कच्ची फल्योंके रसमें कपड़ेको भिगोकर सुखा दें । 
जब सूख जाय तब फिर इसी प्रकारके रसमे भिगो दै। | 
इस प्रकार इस कपड़ेको १४ बोर भिगोना सुखाना || 
चाहिये। इसके बाद इस कपड़ेके चौदह टुकड़े करके 
रोजाना एक टुकड़ेको पाव भर दूघमे उबाळे और : 
मिश्री डालकर पी जॉय इससे घातुकी पुष्टि होती है। . 

५. पागल कुत्त के विषपर--बबूळके पत्तोंके रसमे |) 
गायका घी और करतूरी मिलाकर सेबन करना ' 
चाहिये | 

६. अम्लपित्त--बवूलके पत्तोंका काढा करके 
उसमें १ माशा आमका गोंद मिलाना चाहिये । यह शे 
काढ़ा रात्रिको बनाना और प्रातःकालमे पीना | 
चाहिये | इससे लाभ होता है | 

७, रक्तप्रद्रपर--बबूलकी फलिया, आमके मौर | 
और मोचरसके वृक्षकी छाल ओर लसोड़ेके बीजका | 
चूर्ण दूधमें मिलाकर पिलाना चाहिये । इससे शीघ्र 
लाभ होता है। 

८. कोष्ठबद्धता--बबूलकी फल्योंका चतुर्थीश | 
काढ़ा बनाकर पीना चाहिये । उसके बाद जितने पात | 
खाये जायेंगे उतने ही दस्त होंगे | 


९. प्रभेह्‌-बवूरके अंकुर सात दिनतक सुबह | 
शाम एक-एक तोळा शक्करके साथ खानेसे प्रमेह नष्ट 
हो जाता है। 

१०, शारीरिक दुर्बलतापर--गेहुँकी सूजी ओर 
बबूलके गोंदका चूण करके घीमें सेकना चाहिये। 
इसके बाद शक्करका पाक बनाकर बादाम, चिरोंजी, 
पिश्वा, वेदाना और साळम मिश्री इत्यादि ससाले | 
मिलाकर उसके लड्डू बनाकर खाना चाहिये । | 


बबूलका पाश्चात्य मतानुसार उपयोग-- 


इसकी छाळका काथ गलक्षत या अधिक लाला” 
स्रावमें केवळ धारण करने एवं त्रणादि घोनेसै व्यव- | | 
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A . ड्‌ 1 त्स ` | | 
यह शरीरमें जाकर रक्तमै शकंरा नहीं बनने मात्रामै बराबर जल मिलाकर भोजनोपरान्त परे 
देता। अत: मधुमेह ब सोमरोगमें लाभदायक है | यह क्षय, कुछ, अतिसार, प्रमेह, श्वास और 


| एलेष्मधराकलाको उत्त जनासे होनेवाले रोग खाँसी, लाभ मिलता है । शो 
राक्षत, अन्त्रगत, शलेष्मदोप, रक्तातिसार, श्वेतप्रदर, व्यवहारांश--पत्र) त्वक्‌ निर्यास एम बाज 
मूत्राघात व मूत्रकच्छादि पीड़ाओंमें लाभप्रद है | सात्रा-पत्र कल्क २-४ माशे, काथ.५ गो 
|| विषजन्य वमन और विरेचन होनेपर इसका काथ गोंद ६ माशा, बीजकल्क-२ आने भर द | | 
' उपकारो है। इसका फल खाँसीमें हितकर है। दुष्ट ३ से ५ माशेतक । र्ग | 
ब्रणोंमे इसके पत्तोंका लेप लाभदायक है । अस्तु उपरोक्त उपयोगोंको देखते हुये बबू गह | ६ | 
कच्चा पत्ता सेवन करनेसे आमातिसार व प्रमेह पूर्ण वनौषधि है । प्रत्येक 'स्ास्थ्य' के पाठकको के 
शान्त हो जाता है । गुणोंसे छाभान्वित होना चाहिये | जिससे रोग अन | «बी 


भैषज्य र॒त्नावीमें बवूलका योग 'बव्बूळाद्यरिष्ट'? समयमै ही नष्ट हो सकें और हम भारतीय खा. 
१७ ~ [oy * ति ~ . ~ 
का बणेन किया गया है । इसको १॥ से २॥ तोछाकी होकर देशोञ्जति करनेमें संलग्न रहें | इति आरोगा। 5 


> CNR RRR NNR RN SN) गदै 


5 | ति 

। 0060 00 ल्क छौँ तातो सि ति भिर शी 

| कुमार-कल्याण रस | 
id ( विशेष ) 
Ei इस रसमें रससिन्दूरके स्थान पर सुवणयुक्त चन्द्रोदय मिला देनेसे यह ह 
| बालकों में न क पि E | है 
| लकाँके समस्त रोगोंमें अद्भुत लाभकारी प्रमाणित हुआ है । रि 
| भायः देखा जाता है कि वाल्यावस्थामें बच्चोंके पाचक अङ्ग यकृत्‌ (/ए०) आदि || गा 

| द हुल होनेसे उन्हे मन्दान, अतिसार, वमन आदि. रोग आक्रान्त कर लेते हैं। बि न भ 

। छ चिकित्सा न करनेस्ते बालशोप ( १10615 ) होकर बालक अस्थिपञ्जर-सा दिखाई है । ह 
F क और माता-पिता उसके जीवनकी आशासे भी निराश हो जाते हैं, ऐसी खि १ | 

॥ 1" 1 होनेके पूव ही यदि बच्चेक्रो प्रतिदिन अत्यल्प मात्रामें कुमारकल्याए स! त्य 
| | उक दात भी समयपर और आसानीसे निकलेंगे । / । | 1: 
12 हि (सा = ज्वर कास. 4 4 ५ पी 
न क ह १, रास) कास, वमन, तालुशोप, पारिगमिक, बालग्रह, ॥ j i 
| 5 "न, पकरष, अतिसार, पाण्डु, कामला ल्पता और निर्बेलता सभ रत 
नष्ट करता है । EF 0. रशोत, ह र || गद 
'मात्रा-६ से ३ रत्ती। हि 

र डि ५ पे 

उडन -सितोपलादि चणे, मधु या ्रक्खनके साथ, प्रातः सायं दिने दो बाप | ३ 


TARO Ms 
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बच्चाकी खांसी - 


लेखकः सीताराम जोशी 


तश र 
कै शा है: न! )) पतन lS 
= 71 ण पो Le ब 00३ 

जे व हेला गया दै छोटे छोटे ५-३ वर्षेके बच बढ जाता ह। दिका शिरस क होजाता है 
हास बत व्याल डप फिरते रहते हे । अतः हमको सबसे पहले निदान परिवर्ज - 
i ES स्तनन्धय भी इस रोगसे बहुत चिकित्सा करनी चे | दाल वन्या 
ग अप | री देखे ग र च्चाका 

स | दुखी देखे गये है | गरम दूध रोटी आहार चाहिये | या सिर्फ दूधपर . 


| स रे शिशुओंके खांसीके साथ वसन भी होजाता ही रहे तो बच्चा आहार और जल दोनोंके गरस | 
ग्रपृ| | है। इतके रोगका कारण उनके माता पिता या सं क्ष नेसे शीघ्र ठी ५ 
व उ पा चरक्षक रहनसे शीघ्र ठीक होजावेगा | अधिक भी नही तो ' 
कि बच्चोंकों यह ज्ञान तहीं कि में ह जावेगा | अधिक भी नहीं तो 
(|| हो हैं| क्योंकि बच्चोंकों यह ज्ञान नहीं कि में शदाम पाव दूध, पाव पानी, एक छुटांक शकर सुबह । और 
a १ र 


त फिरु | ठंडी वस्तुन खाडे । ठण्डा पानी न पीडे तनी 0 पत्त 
|” कट व उन 1» ।ठण्डा पानी न पीक | इतनी ही मात्रामें मं । सायं भौ यही आहार 
१ इधर नाक बहता रहता है। शिर खले रहनेसे उने बच्चा अवश्य ठोक हो जावेगा । 
/ बैठती रहती है । प्रात: दही रे गो कि स्नान बन्द रक्खें । प्यासमें गरम पानी पीनेको दे। ) श 
हि. ६। प्रात: वहीं रोटी खाते हैं। और गरम कपड़े, गरम हवामें, मकानके भीतर 
१ म ठंडा पानी पीनेको मिळता है | मानो खांसीको गहोंपर बैठा के हवा तर्‌ . 
ह १ ऐ ही नहीं समझते । द्‌ गे [रक्स । दो तान दिनसे कुछ तुकसात | | | 
गन्तु जिसको पीड़ा होती है। ब नहीं होता है । व्य छुट्टी दिळावे । र. 
# कितना दुद छाती न । दे। वह जानता है बु ओऔषध--कालीमिच १ तोळा, सोंठ १ तोला, . ॥ 
दि । शता है। अति तन जाती हे होता है | पेट दूखने पीपल १ तोळा, नीम्बूसत्व १३ साशे, सैन्धवनमक | 
दर १ पाता पिता प 1 ६, दम घुटता रहता ह 1072. माशे । गुड़में गोळी बनाकर (जितनेमै बन सके / 
| झै खासी रहते धी 0 | र बच्चोंको उतना गुड़ देकर छोटी बड़ी गोली बतालें) चूपनेको | 
'कूडके कमरों में खिड सकूडम भेज देते हे । देते रहें । खटाइकी गोडी व्योषादि वटी, लवंग, सिश्री | 
ति १ विज ऐै | अत; ठं या खुळा रखनका आम- मुँहमे ख्खें | 
स ग बचेका रक्स रो त्य ठंडी भा आती रहती या मोठ, _ कालीमिचे जितनी बड़ी सृत्युजयकी | 
| फा खाना, वास हिता ह । इस तरह ठंडा दही या त्रिभुवन कीतिं रसकी गोळी एक दो बार पानें 
था पे षो ' वासा भोजन, ठण्डा ह्वा, ठण्डे पानी खिलाने | 


ih व को खां ही sles ~ ~ ० हू 
| पहले तो ह दिनोंदिन बढ़ती जाती है। बच्चोंको खेछमें रक्खें। एक व्यक्ति बच्चोंकी सेबापर | 
दः तमि थी ८ गर्क प्रणालीतक ही पहरेपर रहे | अपथ्य न होने पावे । ऐसे चार पांच | | 
। jn 0 सारा फुफ्फुस ठण्डसे आक्रान्त दिनमै खांसी अवश्य मिट जावेगी । गरम पानी चित्रात | | ! 

| 

1 


गी / | क श मन्द पड़ जाता शयन और क्षीर आहार यह साधारण चिकित्सा | 
॥ ठीक नहीं आा रे हो जाती है। दम घुटता है। नहीं है। इससे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते है । 
|| पे, गत मो था कफके द्वारा स्रोतोंके यह तो हुई ५ से १० वर्षेके बच्चोंकी खांसीकी | 
| चका ड र निकलता हे | यह कास रोगहै। चिकित्सा । छोट शिशु स्तनन्धय तो ओर भी अज्ञा. |) 
_ इस रोप्न आयुका रोग है | नमें रहते हैं । वे परतम्त्रवृत्ति है। साता पिता-रातको || 


फेण्ठ क फ़ च हे ल न 
फसे बयान. उ म उमाप, पो लाहे झोडा क्रमे भी सुराल अवकाश 
स रहते है | सब रसोंमें द्रबांश रह जाता है। सोते समय बालकको ठंडी हवा प्रवेश 
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करके ठंडा कर देती है । 
माता-पिता सममाते हैं | बच्चेकों उठा रकखा है, 
पर यहे उनकी अज्ञानता है | ३३ 
छोटा शिशु मुँहसे तो बोल नहीं सकता । सुभ 
ठंड है । हवा एक तरफसे ठंडी आरही है । माता- 
पिताको ज्ञान नहीं। 
जब बच्चा अधिक बीमार होजाता है; खांसी, बुखार 
ज्यादा बढ्‌ जाते हैं, तब डाक्टरके पास पहुँचते हैं । 
डा० सुई छगाते हैं । - 
वे डाक्टर पीनेकी दवा भी नहीं देते | इधर 
माता-पिता मंभटोंसे बरी होकर सूचीवेध ही ठीक 
समभते हैं । न 
कितने अज्ञानकी बात है ? खेर और दयाके साथ 
लिखना पढ़ता है कि उस अबोध बालकके रोते 
चिल्लातेके सूचीवेध कराते हैं । 
माता-पिताके अज्ञानके कारण थोडीसी सर्दाको 
'असावधानीसे-शदीसे वचाव न रखनेसे बच्चे बहुत 
दुखी रहते हैं । ज्वर कासे व्याकुळ रहते हैं | बहुतसे 
माता-पिता तो रोते हुए बच्चोंको, ज्वर-क्रासमें भी 
` साबुन लगाकर स्नान कराते हैं। दुःखी करते हैं । 
बड़ी दयनीय रिथति है । अज्ञानकी पराकाष्टा है। 
बच्चोंका शरीर संतप्त रहता है | शिरदर्द, खांसीकी 
पीडाका तो उन्हें अनुभव नहीं | वे तो सममते हैं 
हमारे बच्चे सजे हुए रहें, गन्दे न रहें । बच्चोंकी 
अनिच्छासे स्तान कराते हैं. । यदि बच्चा रोबे नहीं तो 
सनान ठोक हो | परन्तु उन्हें सोचना चाहिए, इस 
सजावट ही सजावटसे बच्चे मर जाते हैं । 
दूसरे स्तन पीने बाले बच्चोंके सर्वाधिक रोगका 
कारण है-माताका भारी दूध । माताको शर्दी लगी 
हो, या ग्डा भोजन करती हो, तो दुग्ध भी कफ प्रधान 
सु होगा, भारी दूध होगा | सर्दी दूधमें उतर आवेगी । 
इसलिए जाडा कफवाला क्षीर मन्दाग्नि करता है। 
` बारम्बार माता रोते हुए बच्चेक्रो स्तनपान कराकर 
रोना बन्द कराना चाहती है। 
परिणाम यह होता है बच्चा कफोल्वणक्षीर जाड़। 
लकेदार रत्यान (बन) दुग्य वचेके पेटमें जाता है और 


मान्य करता है । ज्यर बढ़ाता 
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अंत: इसका यही इलाज है कि माता छो 
समयचारों तरफसे बच्चेको ढँक दे । ठंडी हवा भो 
अवकाश नरहे का उ स्वयं गरम पानी पे 
गरम भोजन दूध रोटी या गरस शाक; दाळ 
भोजन करें । 

हो सके तो एफ दिनका उपवास भी करे झे 
माताका क्षीर हल्का गरम हो जावेगा | बच्ने 
अजीर्ण भी दूर हो जावेगा । चू'कि दूध कम जगने 
उपवाससे दुध गरम हो जावेगा । ,व 
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माताफे उपचाससे शिशुका अजीण आमस 
जो >छेष्मा भरा रहता है, कम हो जाता है। छरोत 
होकर कफ द्रत होकर बच्चेका कास और खर र 
जाता है। ˆ 

शिशुको माताका दूध भी यदि न मिले, या रु 
हो तो, अजा दुग्ध पतला कर गरम देना चाहिये | 
ठंडा न पिळावें, माता स्नान न करे, गरम पानी | 
दबाः--टंकण ३ रची, संजीवनीवटी ३ गेग 
पीसकर दोनों गरम पानीमें घोछकर या मधुन 

यह सब अनुभूत चिकित्सा दै । मिश्री 
गरस पानी, मिश्रीका काथ; दिनमै चार बार दा 
बच्चे ठीक हो जाते हैं । | 

यदि और भी शर्दी हो तो गरम को 
अंगीठी सुळगाकर रूक्ष, सवेद, कपड़ेको म 
निवात स्थानभें बच्चेको सेक ( bs 


चाहिए । खूबका सतलब जब तक खेद 
तर न हो जावे | 

स्वेदनके बाद बच्चेको पेशाब उतर 2 
करदें | सब काम छोड़कर बच्चेकी सवा 
रहे | 

प्रात: सायं चतुरस्र चतुष्पथमे ( 
किए. 5 SS प ९ क र्‌ ण्व 
रोटी बच्चेके हाथसे स्पश के दा 
जो बच्चेको पीड़ा देते है बलि से 
भाब रखकर रोटी रख देवें । 
निश्चित रूपसे खाँसी औँ 


| 
तरता दै । ९ 
तरता है क 


चौर 


1112 


ल्न ७७, 


|; विश्वकी समस्या-- 


| रह ५ छ न f 
EL) Rs Ee छ \ । i 
ख ४ -- सधुसेह रोग ¦ 
ह्न र रे Fess र 
| । ले--पं० शिवशंकरात्मज गौरीशंकर श्रोत्रिय भिषगाचार्य, आयुवंदाचाय { 
| इस £ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) 
के | DNASE Sand ROR dR ALS Se SN 
जावे| 


वर्वमानमे, मघुमेहकी व्यापकतापर विचार आया 
कप्राचीन युगमे इस रोगकी इतनी व्यापकता नहीं 
प किंतु जटिळता तो थी ही । और आज वास्तवमै 
| पि कोई रोग संसार-व्यापी है तो मधुमेह जिससे 
सारै विश्वकी जनता सबसे बड़ी संख्याभें आक्रान्त 
| १। यह रोग संक्रामक नहीं होते हुवे भी जिस संख्यामै 
पह बढ़ रहा है। और स्थायी रूप धारणकर रक्खा 
ऐउतना कोई भी भयंकर संक्रामक रोग भी शायद 
ns ~ कु आज SES TS 
| हो पेला । मधुमेह रोगपर कुछ नेदानिक दृष्टिकोणसे 
| विचार करं तो आधुनिक सभ्यता और उद्योगीकरण 
। कोही यह महान देन है । उद्योगोंके चक्करमें फँपा 
झा व्यक्ति २४ घण्टे: उसके सिवा कोई चिंता नहीं 
जता । पारस्परिक स्पर्धा ही एक मात्र मानव 
। जविनका उद्देश्य और ध्येय है । इस प्रकार ये उत्पन्न 
हगवाछी चिन्ताएं इस रोगका और अन्य रोगोंका 
| क कारण है । वैज्ञानिक अनुसंध।नोंने भी यह 
सातकर दिया है कि पाचन संबन्धि विकार, 
माशयिक त्रण, आंत्रशोध, हृद्रोग) यक्ृद्धिकार, 
| खग, मधुमेह अन्य भी अनेक रोगोंकी उत्पत्तिका 
शिकारण ये मानसिक दशाएं ही होती हें । 


_ रस महा रोगके 
रस) 


गक पर्याय मधुमेह _ (डायाबिदीज् 
त शक रामेह, आदि मधुमेइमें रोगी मधुके 
कनो ५००. गूजका त्याग करता है। अतः इस 

॥ .,. मेह कहते हें । इस रोगमै कार्बोहाइड्रेट सके 
पाथ २ प्रोटीर &।३ मे व ह 
न्सतथा फेट्सका मेटाबोळीज्म-(समवत) 
ह नहीं हो पाता । इसमें मूत्रके साथ 
हक पण होता है । इसीलिए. महिं चरक 
ह ओजोभेह भी कहते हैं । चरकने क्षौ द्रभेदको 
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>> 


आचार्योंके मतानुसार मधुमेहका प्रधान कारण बायु | 
है । प्रमेहोंके दोषादि विचारसे २०-२० भेद किये हैं। || 
मधुमेह इन्हीं २० भेदोंमेसे एक भेद है। मधुमेह || 
अथवा चौद्रमेह आचार्यं माधव वर्णित चार २ अर्थात्‌ || 
चसामेह, मज्ञामेह, क्षोद्रमेह-मधुसेह-हरितमेह, इन | 
वातज प्रभेहोंमेंसे एक मेह है। अतः प्रमेदोरपत्तिके | 
कारणोसें व्यायामासाव अत्यधिक मानसिक श्रम || 
जैसा कि पूर्वेमै अंकित किया है, चिन्ता करना मेदो- | 
कारक पदाथोँका सेबन यथोक्तं. सधुरं यचच मेहेषु प्रायो । 


मध्विव मेहति सरे निलयः माधुर्याच्च ” 
; 7 Hn 
तनोरत:- हँग ह ३) कर 


> ईन ॥ “दै हि 

आयुवंदीय घुम एनय १ स 
आस्यासुखं स्वप्नपुखू देख्न प्राम्योदृकानूप रसा |) 
पयांसि नवान्न पानं गुडेवेळेतलव असेह हेतु कफ अच | 

सर्वम्‌:-सवेमूसे तात्पर्य आचि द्रव्यगुण कमसे है, _ 

परन्तु मधुमेह वातज प्रमेहोंका भेद है । अतः इस 

वातज व्याधिके निदानमे भी अन्तर आना चाहिये |: । 
आयुर्वेद्म मघुमेहजन्य प्रमेदकी परिणतिके रूपसे भी, 
उत्पन्न हो सकता है | सर्वे एव. प्रमेदास्तु कालेनाप्रति 
कारिण: मधुमेहत्व मायान्ति तदासाच्या न छ 
मधुमेहको पाश्चात्य बिज्ञानमै पाचन क्रिया संबन्धि 
असामञ्जस्योत्पन्न एक व्याधि कह गई दै । औ 

आजके युगमें आधुनिक जीवन-पापन प्रणाळीके दुबाव । 
प्रमावके कारण यह व्याधि दिन प्रतिदित बढती 
रहो है । ऐसा माना जाता है । समय्रपर अज डप- ' 
चार नहीं होनेसे सभी प्रमेह मधुमेह में परिणत होक | 
असाध्य कोटिमें पहुँच जाते है। कार्बोहाइड्रेट मेटा 
बोलीज्मका नियंत्रण शरीरकी चार अन्तस्नावी मन्यय 
1५9५) करती हैं, जो सिसत है 


Haridwar 
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अन्याराय, चुलिका प्रन्थि, पी यूषग्रन्थि, अधिवृक्ष, 
अरन्याशयका अम्तख्ाव, इन्सुळीन है । यह रक्त प्रवाहमें 
| | मिलकर क्रिया करता है । पेशियोंद्रारा शकराका उप- 
| योग तथा यङ्गतके द्वारा उसका संचय करता है। इसके 
।अभावमें रक्तगत शर्करा बढ़कर वृक मर्यादाका अतिक्र- 
सण करके मूत्रके साथ २ बाहर निकलने लगती है | शेष 
तीनों अन्थियाँ इन्खुळीनकी क्रियाको रोकती हैं | इन्सु- 
| | लौनकी क्रिया बढ़जाने तथा अन्य तीन प्रन्थियोंकी 
| क्रिया घटजानेपर रक्तगत शकरा प्राकृत अवस्थासे कम 
|| ही जाती है | उसे उप मधुमयता कहते हैं । इसप्रकार 
शर्करा समवतंका प्रभाव वसा तथा प्रोटीनपर भी 
। पडता है। वसा समवर्तकी विकृतिसे अम्लोत्कर्प 
जिससे रक्तको क्षारीयता प्राकृतसे बहुत न्यून हो जाती 
| है, और रोगीको संन्यास सदृश लक्षण दीखने छगते 
है | पूर्वमे जैसा कि कहा है, आयुर्वेद महियोंके मता- 
सार इस रोगका मुख्य कारण वायु है | इसका 
प्रकोप धातुक्त॒य या अन्य दोषोंके आवरणसे हो सकता 
है, और 'वास्तवमं यह रोग वृद्धावस्थामे जब्र सभी 
हाइ क्षीण होने लगती हैं, उतपन्न होता है । सभी 
प्रमेह तरिदोषज होते हैं घातुक्षयजनित वातसे उत्पन्न 
धुमेहमें वातिक लक्षण मात्र होगे और यदि बह स्व- 
त्र न नि है ता असाध्य ही होगा । कफज 
ल मेर जो साध्य है, उचित और समय- 
ह... i मधुमेहमें परिणत होकर 
रोग लक्षणः-- त्यधिक 
अधिक भोजनमें रुचि 1 
४) अधिक मूत्रका त्याग क i व उ 
कमी होना, (६) मून्रकी सौर लनन 
शकराका जाना, 


हो जाना, 
शाठर्यभाव जिह्वाशुष्क एवं रक्तव्णेकी होना, काम 
मुख लक्षण शरीरमें 


तृषा, (२) 


अतीव हास | इनमें भी 
नमे भी प्र 

| 'पिड़िकाओंका होना है । 

पथ सं [es = 

Ei i व्यायाम चिन्तानाम, संशोधनम 
हा | मेदश्च मांसञ्चातिप्रतरधते । तै 
को च आदाय गच्छति यदा बस्ति तथा 
भल र । जो मनुष्य शलेष्मब डक आहा- 
करता है, पहले भोजनफे पाचन हवे बि; 
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और नदाल र ८ जी आहारकर लेता है तथा | 
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सोते रहता है, ऐसे मनुष्यका पाच सिम 
रस आसरहकर ही विशेष मधुरता हिच आ 0 
भ्रमण करता हुवा स्नेहके अतियोगसे द श | 
करता है । मेद और कफसे सूक्ष्म a सरि 
हो जाता है । जिससे सर्वोङ्गमै धातुपो रे 
और ठुबेछता बढ्ने लगती है । ओजका त 
लगता है । अतः महर्षि चरक कते है रे | i 
मधुर स्वभावं तद्रोक्ष्याद्‌ बायुश्र कषायत्वेन 1 
ज्य मूत्राशयेडतिवहन मधुमेह करोति: पर 
अथवा पित्त कफ की वृद्धिसे वातका मार्ष 
रुद्ध हो जानसे व धातुक्षयसे वायु प्रकुपित्त होताई। 
और मूत्र शहदके तुल्य हो जाता है। एक और पाक 
कम, दूसरी और शर्करा निर्माणमे वृद्धि । अवाच्च 
विद्वानोंके मतमें मूत्र साथमै शकरा लिए अधिक मात्रा 
आता है | क्योंकि शकेराकी दहन क्रियामें अग्नि प्रस 
अन्तःस्राव जिसे इन्सुलीन कहते हे, सहायता करा |; 
है | यहद शर्करा कैसे आती है :-- 
यकृतमें ग्लाईकोजनसे ग्लूकोज निर्माणकी जो शि याः 
है, उसका नियंत्रण अग्न्याशयके भीतर स्थित कोण । माता 
निकलने वाला (इन्छुळीन) नामका पदार्थ है । यह इ र 
लीन रक्तके साथ मिलकर यक्ते जाता है और ई | 
श्यकतासे अधिक झार्करा बनानेसे यकृतकी रोकता 
जब मनुष्यमें अधिक द्राक्षोज पैदा होने लगता है भ 
अम्न्याशयके कोष उसपर नियंत्रण करनेके लिए अरव 
कार्थ करते हुवे, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें १87 
नकी अधिक उत्पत्ति करनी पड़ती है, तब पि 
ऊपर नियंत्रण करनेवाला कोई नहीं रहता, और हि 
अधिक द्राक्षोज निर्मित करता है, और मूर त 
हि RS = चरक ह्व 
त्याग करता है । अत: आत्रोय महर्षि च 
देते हैं, (च० चि० स्थान ) में:-- 
शीत प्रियत्वं, गळतात्लु शोषो; 
माधुर्य मास्ये करद 
भविष्यतो सेह गदस्य रूपं, दिह 
मूत्रेऽभि धात्र॑ति पिपि विई | 
मधुमेहके उपद्रवः--निद्रानाश) शै 
चिड़ापन, शोष, शरीर अरिथपंज र, शर! 


दाः । 


शिक | 


; कक ७०००००१००१" 


क्सा १०००० क 
पे] गरामम उपयोगी-- f; 
अ | । | 
“५ प्याज और लहसुनके घरेलू उपयोग "फा 
| || श्रीमती सुमित्रा देवी अम्रवाल ५विशारद्‌” i 
र... क | 
1 , क sie पट ०० vi Tir YN 


गही | गि कान ददं करता हो तो प्याजक रसम मुळीक 
१ पुर | उपिर तथा कुछ गरम करके कानमें डालनेसे 
स्‌ः शका ददे शीघ्र हो दूर हा जाता है | 
पदि पतले दस्त आते हों तो प्याजके रसमें थोड़ी- 
॥भपीम मिलाकर खानेसे शीघ्र ही लाम होता है। 
हग जानेपर प्याजके रसको दोनों कनपटी 
श(ह्वातीमें मालिश करनेसे शीघ्र ही लाभ होता है। 
घरमै सफेद प्याज रखनेसे सांप नहीं आता । 
याजका रस और सिरका दोनों मिलाकर पक्के 
| या सटालपर चुपड्नेके बाद थोड़ी देरसे माँज 
| पर लोहे और स्टीळके बतेन चमकने लगते है । 


Ee रसको बिस्तरपर छिड्कनेसे मच्छर तुरन्त 
भा जाते हैं । 


र | द्द या मसूडेकी पीड़ामें प्याजका टुकड़ा 


4 ॥ था मसूढ़ेके 
| |. मसूइक नीचे रख दे र 
ताह नेस दद्‌ शांश्र हा दूर 


और 
वर्क | गिवते प्याज खानेसे छ लगन्ने नहीं 
ह| उम प्याज खानेसे लू छगनेका भय नहीं 
id पदका 
र भे oe काटनेकी जगहपर प्याजका रस 
1 क हा लाभ होता है | 
६ 
ग | कह जिक टुकड़े डालनेसे पतंगे पास नहीं 
गदै मे कदे 
पन हुये स्थानपर कच्चा प्याज लगानेसे 
द्‌ रहो जाता है। 
प्रे 
| गा 
॥ {के भत न हो तो प्रतिदिन सुबह प्याजका 
ही मरगां आना बन्द हो जाता है । 


प 


गि - 


शश र Rd मिलाकर लगानेसे नेत्रोंकी 
SS ती है 


आया डुकड़ा अघधुता करके बांधनेसे शीघ्र ही 
लाभ होता है । 

याद्‌ कोढ़ हो गया हो तो प्याजकी पुज्ञटिस 
बाँधनेसे कोढ़का रोग शीघ्र ही दूर हो जाता है | 

यदि मस्से हो गये हों तो प्याजक्रा रस मस्सेपर 
रगड़नसे मस्स शीत्र ही नष्ट हो जाते 

यदि आंखोंमें बिळनी हो गई हो तो शीघ्र ही उस 
पर प्याजका टुकड़ा थांध देनेसे बिछनो तुरन्त दूर 
हो जाती है । 

यदि कान बहता हो तो प्याजका रस टपका 
देनेसे कानका बहना शीघ्र ही बन्द हो जाता है । 

यदि खुजली हो गई हो तो शराबमै प्याज पकाकर | 
खुजळीमे ळगानेसे शीघ्र ही आराम मिळता हे । 

यदि नींद न आती हो तो तेज गंधवाला एक 
प्याज गर्दनके पीछेकी तरफ बांध देनेसे शीघ्र हो गहरी 
नींद आ जाती हे । 

लहसुनका उपयोग 

लहसुनको कुचछकर एक साफ कपड़ेमें छानकर 
कुतकुना करके कानमै डालनेसे कानका दद शोध हो 
दूर हो जाता है | 

लहसुनको छीळ कूरकर शहद मिलाकर कपटी 
पर लेपकर देनेसे आधाशीशीका सिरददै दूर दो जाता है| 

तीन तोळा लहसुनका रस; तीन तोळा शहद 
मिळाकर चारनेसे बिच्छू तथा जदरीले कीड़ोंका जहर 
दूर हो जाता है | 

लहसुन और नमकको एकमे मिलाकर कूट पास" 
कर काटे हुए स्थानपर लेप कर देनेसे बिच्छूका जहर 
उतर जाता है । हि 

लहसुन और अमचूरको पानोमे मिळाकर लेप 
करनसे बिच्छका दद शाम है दूर हो जाता है। 


और शात्र फो टि पप Rein Gurukul A थुम कआटतिपर/छहसुनको सिरकेमे पीस ४: 
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कर काटे हुए स्थानमै लेपकर देनेसे शरीरमें विष नहीं 
|| कलने पाता और विष उसी स्यानपर दब जाता है । 
लहसुनको पीसकर लेपकर देनेसे नेवळाका विष 
| दूर हो जाता है। 

| यदि सिरमे जुएं पड़ गये हों तो छहसुनका रस 
| पानीमें मिलाकर धो लेनेसे जुएं शीघ्र ही मर जाते हैं। 
उठते हुये फोडेमै लहसुनको सिरकामें पीसकर 
| लेपकर देनेसे फोड़ा शीत्र बेठ जाता है । 

` यदि बच्च को मामूली खांसी आती हो तो लहसुन 


हृदयकी गति कम, तालुशोप, त्वकरूक्षता हस्तपाद- 
दाह आदि | चिकित्साके विषयमें भी यही विचार है 
| कि मधुमेह रोग आजके वैज्ञानिक युगमें भी वैसा ही 
| | जटिल है, और माना जाता है, जैसाकि प्राचीन 
कालमें माना जाता था | रक्त ब मूत्रमें शक्रेराको 
विलीन करनेके लिये अनेक औषधियोंके आविष्कार 
| हुने । वे लाभप्रद ही हुई, किंतु यह दावा किसी भी 
षवि ब चिकित्साप्रणालीने सिद्ध नहीं किया है कि 
अमुक दवा व चिकित्सासे आजीवन तकऊे ल्यि इस 
_ रोगसे छुटकारा मिल गया या मिल जाता है, क्रितु 
फिर भी आधुनिक चिकित्सा पद्धतिकी औषधियोंसे 
उपराम करनेत्रालोंके आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिकी 
 औषधियां मधुमेहपर अधिक लाभ करती हैं-। बहूत 
पहली बात है, में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय 
उदयपुरका स्नातक था, तव मधुमेहके लिये आयुतेद 
| पद्धतिस निर्मित यशद विश्वकी एक-मात्र औषध हे 
। बम्बईके अनुसंधान विशेपज्ञांकी विज्ञप्ति थी । इसके 
शबतस मूत्र उचित मात्रामें होना प्रारंभ हो जाता 
है | मूत्र शकरा बंद होजाती है। थोड़ी मात्रामे रह 
निपर भी कुछ दिन और सेवनसे आराम होजाता 
| इन्सुलीनकी आवश्यक्ता नहीं रहती | अधिक 
युके पुरुषोंकों लाभ होता है । नवयुवकोंके ढिये 
उपयुक्त सिद्ध नहीं होती । सेत्रन अवधि ४-६ 
तक संवन आवश्यक है । लेखकने भी प्रयोग 
| है 1 इसके साथ-साथ 


-- मधुमेह रोग -- 


( प्रष्ठ ५८२ का शेष ) 
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को मीठे तेलमे गरम करके छान फिर मालिशक | 
देनेसे सर्दीकी खांसी शीघ्र ही दूर हो जाती है | १ 

सरसों या नारियलके तेछके साथ लह पुन पका 
कर छगानेसे चर्मरोग तथा कानमें डालनेप्ते काम 
रोग दूर हो जाते हैं । 

लहसुनको सिरकेके साथ सेवन करनेसे गह! 
साफ हो जाता है । | 

छहसुनके तेलको मालिश करनेसे लकवा तग 
बादी रोगमें लाभ होता है । 


प्रयोग तथा चूर्णके रूपमें मधुमेहान्तक चूण निसके 
द्रव्य विल्वपत्र) निम्बपत्र, हरिद्रा, चन्दन, जामूनको 
गुठळी, आँबला, करेला, आदि उत्तम लाभ करता 
है | बहुमूत्रपर विल्वस्वरस, अच्छा लाम करता है। 
जासूनकी गुठळीके प्रयोगका निदर्शन भगवान्‌ ष 
गणपति हैं | “कपित्थ जम्बूफल चार भक्षण" इस 
पौराणिक कथाका भी मधुमेहके निमूळनमें क 
सम्बन्ध है | इस दिशापर ध्यान देना चाहिये | तेह 
प्रयोगकर रहा है । प्रमेह पिड़किओंमें आमळको चूण | 
भस्मके बाहर प्रयोगसे जल्दी लाभ होता है । अब | 
महान व्याधिको कुञ्ज मानसिक कारणोंके वर्ण 
साथ-साथ आयुर्वेद ही निमूल करनेमें सक्षम ६ 
बशर्तेकि हमारी यूनिट वैद्य वृन्द कुछ वैज्ञानिक 
लुओंको काममै लेवें, समझें और वेश्ञानिकतार छ 
करें | आयुर्वेद जीवित विज्ञान है, जिस ९ 
= जञ a ब्त 
जीवन और मृत्युसे है | अतः पीयूपपाण गत 
लिये आयुर्वेद जिज्ञासुओंको चाहिये कि 
वैज्ञानिक बिचारोंसे अपनेक्रो अवगत पा । 
तभी हम आधुनिक संसारमै जीवित रह पी 
जीवन यापनकर सकेंगे | केवळ अतीत ४ ॥ मणि 
दुहाईँसे, कब तक काम चळ सकता है * दता 
बार पुन: विद्वान बरिष्ठ पाठक्रोंसे विति नर 
कि इस दिशामे आप अपने विचार ले ग | 
करेगे तो मैं आपका अपनेको आभारी से | 


SK EST oe Meu Sts LSE, 
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एक रोगीने मुझसे कहा कि मेरी सारी खोपडी 
दूखती है । सभी इलाज करा लिए, एस्प्रीन भी खाला, 
बिजळीका सेक भी करा छिया परन्तु मिटता नहीं | 


फला हो । और वेदनासे घबके मारता रहता है | यह 


॒ हर दम माँया इतना भारी रहता है जैसे बोझा 
[से | क्या रोग है । रात दिन चैन नहीं पड़ता, इसका इलाज 
नी | कर दें और अच्छी तरह निदान बता दें तो बडी सह- 
ता | खानी हो | मैं तो इससे बहुत दुखी हूँ । में सब 
| है। इछाज करा धापा । 
र रोगी साथमै पक अपने घरु प्राईवेट वैद्यजीको 
इस | भौलायाधा कि ये निदान चिकित्सा समझ लेगें। 
म | और मेरी चिकित्सामें सहायक होंगे | मैने उन वैद्यजी 
ह्व | को निदान चिकित्सा समझा दी । दूरका रोगी था, 
की | उसने निदान चिकित्सा उसी प्रकार श्रद्धासे की । तब 
ट्स रोगी ठोक हो गया । 
के टं वैद्यजीने कहा यह क्या रोग है? मेंने उत्तर दिया 
र! यदि कब्ज है, शिरमें दर्द है, तो वातिक, मूछी भी 
| य हो, प्यास, दाह, पित्त, उत्र, रहता हो तो पैतिक, 
र. खी भोजनमै अरुचि हो, शिरदद हो) साथा भारी) 
के की ब होतो, छ 'ष्मिक शिरोरोग समझो | 
का जाप 2“ द्ध हो तो वात छै ष्मिक, उष्णसे वृद्धि होतो 
वि; उ और सदा ही निरन्तर एक सी वेदना हो 
गो! [शिपातिक शिरोरोग, समझता चाहिये । 


वी क छत्तण और उपशायसे निदान तथा काय 
७ | ५ फै्सकोंकी सामान्य चिकित्सा है । सिद्धान्त पक्ष 
11 | आर विकार नामा कुशछोन जिह्ठीयातकदाचन 


त्त ९ 
हि सवेविकारणां नामतो स्तिघरुजास्थितिः । 


हि. 1] कर न्य दोषोंके अनवरत वृद्धि क्षयसे रोग नानारूपा- 
छ कोई 
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हण करते रहते लि । यदि नामन भी कह सके तो 
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फ्रि क 
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| 
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रोग निर्णय करना चाहिये । 
मेरे ध्यानमे यह वातः प्मिक रोग है 
प्ररन--यह क्यों हुआ ? . 
उत्तर-रोगोंके सज्ञिकष्ट विप्रकृष्ट कई निदान होते गी १ 
रात-दिनके आहार विहार भी कारण पड़ते है 
और ऋतुओंमें दोपोक्रे संचयादिसे भी रोग होते है । | 
बसन्तमें रहे ष्माका प्रकोप होता है। और हेमन | 
शिशिरमें संचय होता है | यदि संचयावस्थामै पञ्च | | 
कर्मोसे निर्दिष्ट विधिसे नस्यके द्वारा ऋषा दोषक | 
तिकाळनेका विधान है । नस्यकर्म समयपर न किय 


सन्देह ही क्या है। 11 
आजकल नस्य लेना वमन विरेचनादिस दोष झु | 
करना छोड़ दिया है। अतः बह संचित दोष स्थानः 
संचय प्रकोप करता हुआ शिरमें शिरोरोग पेदा कर" 
है । सन्निकृष्ट आहार उसके सहायक कारण हैं, जो क 
वृद्धिमें तथा वात बृद्धिमें मूळ हैँ । 
चिकित्सा-शिरका द्दे कफ बातसे है सु 
यह दोष शुद्धिके बिना हो नहीं सकता। संशोष | 
DS [a ०२ ७ ७ न 
जहाँ अपेक्षित है, वहां ऐरप्रीन जैसी या अन्य संश 
दवा कैसे अनुकूल पड़ेगी । अतः नस्यसे शिरोग 
ष्‌ रो [a हि > ह. भारि क्स पि उ । 
दोषोंकी शुद्धि करो फिर औत्त रभक्तिकसर्पि डू 
जत्रग रोगोंमे श्रेष्ठ संशमन भेषज माना गया है 
अतः रात्रिमे या भोजनोत्तर घुतपान कराओ | झि | 
रोग मिट जावेगा । भी 
~ > शि ५ । 
पहले कटफळके चूण नश्य दो, फिर शिरोरोर | | 
धिकारोक्त घृत पिछाओ अथवा शुद्ध Ri | 
(५८5 0 0 [a ~ |: 
तोला, कालीमिच चूण ४ रत्ता, मिश्री १) तोछा सि | 
कर गरम करके पीनेको दो | | 
| 
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से शिरददे अवश्य सिट जावेगा । जब अच्छी तरहसे 
विश्वास दिला दिया गया, तब रोगीने ऐसा ही किया, 
१ मासमें उसका शिरददं चला गया । पथ्य गेहूँका 
दलिया दूध दिया गया । 
शिरोरोग बातिक तीव्र वेदना वाळा होता है। 
पित्तवाला जडता है :इसमें श्लेष्माका प्रकोप है 
लक्षण श्लेध्माके हैं | अत: यह श्लैष्मिक शिरोरोग है | 
ऐसा मानकर इसकी चिकित्सा करनी चाहिये | 
वसन्तमें कफकी शुद्धि न करनेसे वर्षामे वायुकी 
तथा शरद पित्तको शुद्धि न करनेसे ये स्वाभाविक 
। रोग होते हैं । कफ यानी द्रवरूप है, यदि संचित रहे तो 
शिरस्तोय | शिरमे पानी भरना, उरस्तोय, फुपफुसमें जळ 
भरना, प्ल्यूरसी आदि तथा जलोदर आदि रोग शुद्धि 
न होनेसे उत्पन्न होते हैं | दाढमें दर्द, कानमें पूय ये 
रोग भी मुखके गलेके कण्ठ शालूक, जिहारोग उक्त 
अनुक्त दोषोंके रोग, पाप कर्मोंके द्वारा, शुद्धि न होनेसे 
ही होते हैं । 
अत; रोगाँको कफज ठ्य़ाधिमे अन्तभाव करके 
कफकी चिकित्सास ठीक क्रिया जा सकता है । 
बहुतसे लोग उरस्तोय प्ल्यूरसीमें ढाकटरोंके द्वारा 
जळ निकालते देखकर आश्रय चकित हो जाते हैं | 
| क रोग i और माथेमें जळ भरनेसे भी शी घौस्बु 
| राग डाक्टरोंसे सुनकर स्तर ते हैं, दि 
रोग तो चरक हन है ही त दा 
श्र रह्‌ रोका आवि- 
ष्कार है | 
` परन्तु ऐसा नहीं है । यह श्लेष्माके संचयावश्थामै 
छ. निकालनेसै प्रकोप होकर पित्तोष्मासे श्लेष्मा द्रुत 
होकर पानी होकर उसी स्थानमें संचित हो जाता है | 


| १ द कफका रोग है | इसमें आश्चर्यकी क्या बात 
| है) अर क्या चरकादिमें दोष निकालनेकी जरुरत हे 

|; यह तो वेद्योका दी अज्ञान है | निदान नहीं क 
जे । ES मनन किये बिना ज्ञान नहीं होता | 
| रा प्राय: प्रसूता स्त्रियोको प्रसवकालमै पौष्टिक 
| तत्व न मिलनेसे रह जाता है | ० 


। पथ्यादि क्याथ-त्रिफला (हरड़, बहे 
ङ्‌; बहेड़ा 

मगिळोय, हल्दी, चिरायता, गा 
| समान भाग लेकर २॥ 
५ CN» 


ड आंवला) 
नीमकी छाल, सब 


तीते ईस देहा कब 


द्रव्यको आधा सेर पानीमें औटाकर | औटाकर बह 
रखकर छान लें | २॥ तोले गोघृत डालकर पि. | 
शिर:शूळ अवश्य दुर हो जाता है । दाह ग | | 
साधारण खाने | शिरःस्नान न करें और नो 
बीचमें जल पीवें । भोजनके अन्तमें जल न इ 
8 रत्ती गोदन्ती भस्म हलुवेके प्रासभै भिन 
खानेसे तथा १५ दिन हलुवा खानेसे शिरदई 0 | धप 


जाता है । फछ-फूछ शाक भोजन बन्द रक्हे। | 
अथवा-बदाम गिरा १) छटांक, पिस्ता ४) तेते | सरि 
चारोळी ४) तोले, खसके दाने ५) तोले | हृ 


१५) ॥ 


मतीरा, ककड़ी, खरबूजा, कूष्मारडके बीजों 
सींगी १० तोले, नारियछ गिरी ` १० तोले, मावा | 
पाव, घी ॥॥ मिश्री २ सेर । 

विधि--मावा, घी, मिश्रीको अलग खरे 
शेष सत्र द्रव्य इमामदस्तेमे कूट ले, खसके दारे 
जैसे सब कुट जावें, तव मावेको घीमें दाह 
कहाड़ीमें सेके | बादमें इस मावे घीमै सभी प्रय | 
मिछाकर एक एक छटांकके लड्डु बनाले । 

रातको सोते समय एक लड़डु खा लेबें। इसमे 
शिरददै शान्त हो जाता है। २. 
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ले इसे अपने बन्यो दूर २ खेर्ग 
वाके | जाये) उसके ऑचलसे भो दूर ३ 
ठक! | हू हिक बच्चेकों लेकर बे इशप्नो- सलार 
हय | कि बच्चा होगा, मो कहेगा, बड सनो तिय बया ददी लर तव 0 
हि असाप्तेबर्वना घण्डी, खर स्पशो च भडेंने 
जायेगी कि, उसका छ्चा यह काम करेगा तो भासन त छ मी 
इसहे । र प्रसार बॉटेंगी, आदि अनेक बातें जो हमारे विषय 
बाहर है | 
माँबननकी चाह प्रत्ये $ युवती फी-नारीकी होती 
। हे क्या प्रत्येक स्लो माँबन जाती है ? बस जाता 
प्र्येक खोका यह रप्नोंका संसार | हो जाती है ५३ 
र 2701 पक तिचरणा योनिरो ग सेभुन करनेस बोज- 
लो यह अभिलाषा पूर्ण ! नहीं ! कुछ प्रति _ अविचरणा योलिरी nN जल 
| मा अभागिनियाँ भी होती हें जो इस स्त्रप्नके फो प्रहण नहीं करता | इस अनशीगस डर 5 
| एको नहीं कप: हो जात! 
ते नहीं बमा सकती हें | जो इस सुखसे स्खलन हों जात! है । Ro योनि 
ह तरह जाती हूँ । उनकी शादी भी हो जाती अतः इन अचरण! तथा अतिचरणा नामक पे 
व फिर भी बे मॉ नहीं बन पाती हैं । इसके अनेक रोगमें गर्भ नदीं रह सकता है । परडी योनि रोग मे | 
| pi है। अनेक. रोग हैं। जिस औप्तको बच्चा तो आतेत्र ही आता है। और न स्तन ही पुष्ट होते 
रं होता उसे पन्ध्या कहा जाता है | है । फटडत. उस पीड़ित तारा बन्थ्या हो जत न 
ह क ओरतको गर्भ तो होता है परन्तु समग्र पूर्व क्योंकि भगवान्‌ पेसु रा कक. | 
> रे. - लि पछि बं | 
शुभ ति या गर्भपातके रूपमें बाहर आ जाता है| बीज (माता पिताके शोणित एव उह) छ 
वन्ध्या ही कहलाती है । गर्थे निर्माण कालमें ही बायुदारा गर्भोशयक्ता ह 
| हा कारण क्या हे ? आयुर्वेदके प्रकाण्ड हो जाता है। ओर यह नारी स ष र. दै 1. 
| । श्र ७ ॥ 3 हे ~ हँ त्‌ प्‌ 
म बीस प्रकारके योनिरोग बताये हैं। इसके स्तन अपुष्ट होते हा कभी वीर हे।स 
[® पारोग भी एक रोग है। जिसका लक्षण नारी अपूर्ण नारा हँ! चरकस भी क है 
पताया है: तो यह है कि नारीके स्तन तया गभोंशय हा ड 
®, CC-0. In Public Domain. Gurukul PLES Collection, Haridwar 


"ैशुतेऽचरणा पूर्वी, पुरुषदतिरिच्छ्ते ! 
वहुशत्राति चरणाऽत्या, बीजं न न्दत | 
अतिकाय एःीताष्तशएयःः फिजी भवेत ॥ 
विवृतः ऽति महायोति: सूचिबक्त्ञाति संद्रता ! 
स्व शिङ्ग समुंस्थाना, सर्नेदोष प्रकोष्जा! ॥ 
००१ ."9 म्‌ ~ पुरुष > पवे 
अचरणा योनि गेथुन क्रियामें पुरुषले पूव ही 


खराब हो जाता है । 


१ 5 ६६ 3.” (९७ “ १ ७०२, धट 
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नारीरवके सूचक हैं। ये जितने पुष्ट होंगे नारी भी 
उतनी हो अधिक पुष्ट होगी । 

अति लम्बे या पुष्ट सेदा चाले पुरुषके साथ छोटी 
उत्रक्री खी मैथुन करनेमें फलिनी योनि होती है। 
| डल्छनाचाय इसे अप्रजा अथात इसमें गमौधान नहीं 
होता, ऐसा कहते हैं । 

अतिविवृता यानि महायोनि इस व्याधिम योनि ब 
| गर्भाशयका मुख सर्बेथा खुना ही रहता है । पुनवसुके 
कथनानुसार गर्भाशयपर मांस अधिक संचित हो 
जाता है। सर्वदा वेदना होतं है रुक्ष एवं झा”थु कत रज्ञः 
खराव होता है । तथा पोर-पोर एवं वंक्षणमें शूल होता 
है | सर्च वक्रा इस रोगमें योनिका छिद्र बहुत सूक्ष्म 
। होकर अर्थात्‌ नहीं के बराबर होता है। अतः उस झोके 
* शुक्र जानेका प्रशन ही नहीं होता । 

सन्निपातजम सब दोषोंके सर्ब रोग मिलते हैं । 

इस प्रकार हमने देखा कि उपरोक्त रोगसे पीड़ित 
४ स्त्री माँ बननेके स्वपनसे वंचित रह जाती है । 

इन बीस प्रकारके योनिरोग होनेके निम्न लिखित 
चार कारण माने जाते हैं -- 

(९) नारीका मिथ्या आचार अर्थात्‌ प्रकृति विरुद्ध 
आहार एवं विहार, ; 

(२) आर्तव अर्थात्‌ रक्री विकृति । 

(३) बीजदोप, माता एवं यिताके शुक्र और 
शोणितकी विकृति । जैसे कुष्ठ अश, उपदंश, व अन्य 
व्याधियोके द्वारा हो जाता हे] २ 
A ते हर मो 

3 0 तू हो जाता है | 
पल सामान्य तौरपर वन्ध्याक्री किसमें 
सक्रती हैं। कुर ऐवी हि 2. लभ ही 
अर्थात्‌ पण्डी और सूचिवक्त्राकी टे 1 
न मी हो र दृष्टिम त्रु टेयुक्त हों 
शा रातल भी हाँ अविकास अर्थात्‌ परडी और 
क्विक है पस भुटियुक्त हों, उनमें भी गर्भ धारण 
ही हो सकता है । इंन्ही छो आमतौरसे बझ कह 
जा सकता दै | अत्रिकासयुक्त खनियाँ मी । 

में आती हैं | i 


ण गर्भ घारण 


९ ऐजी सि जो अविकासके कार 
असमर्थ हों | 


२. ऐसी खिया जो मैथुनिक दृष्ट्रिप शि 
शीतळ हैं । साथ ही गर्भ घारणमें असम है थि यो 

३. ऐसी स्त्रियाँ जो शीतल नहीं 
CS शीतळ नही हैं परन्तु ग 

कई चेत्रोमे बाझिपन प्रकृतिक्ती एक सजाके रू 

८ रे PRS ) रुपम 

भा उत्पन्न हि । पाहले स्नान गर्भपात कराये, और 
फिर चाहनेपर भी सन्तान नहीं हुई । 

वैसे मौटे तौरपर बॉमपनको 
जा सकता है । 

१. एक बह जिएको ग्भे घारण होता ही न हे| 

२. एक वह जिसको गर्भे धारण तो होता है पर 
समयसे पूर्व ही गर्भपात या गर्भस्रावक्रे द्वारा बाहू 
आ जाता हो । 

प्रथम श्रेणीको तो मैं काफी विस्तृत कर चुका हूँ 
यहाँ में दूसरी श्रेणीको ले लेता हैं । 

बाँझपन और गभेपात (यहांपर मेरा ताप 
कृत्रिम गर्भपातसे नहीं है) दोनोंका बड़ा निकट संब 
है । यदि यह कहा जाय कि दोनों एक ही रोगकेदी 
रूप हैं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । गर्भल्लाव व 
माहतक होता है । इसके बाइ गर्माधानके ५ माह बाद | 
जो गर्भ बाहर आजाता है बह गर्भपात कहलाता | | 
केम्हीं काग्णोंसे मृत सन्तान भी होती है।यह भी 
वन्ध्या ही कहलाती है । 

कुछ स्त्रियों में मैथुनिक शिथिलता पाई जाती है| 
ऐसी] स्त्रियोके साथ कोई भी पुरुष समागम कर सक 
है । अवश्य स्त्रीको इससे कुछ आनन्द प्राप्त न होगा! 
पर ऐक्षा होने हुए भी बह स्त्रो एक सन्तानकी श 
हो समती है । अतः जैसाक्रि कुछ छोगोंका खड 
कि मैथुनिक शिथिलता बाँझपन है यह ग्रत है 
कई केम मेरै सामने हैं कि मैथुनिक शिथिल प 
हुए भी वह कई बच्चोंकी माँ है । 


दो भागों बंग | 


~ भी न्धा 
आधुनिक मतः--आधुनिक मत 


च धर मो बता 

रोगको दो प्रकारका मानता है जो उपर 

जा चुके हैं। इसके अनुसार-- छ 
1. 0b5०0।८६०—इममें गर्भ रहता हा. ४ | 
2. २८19५०८--इममे गर्भ तो रहत | 


हीं है 


गो ° ७ 0 (> य़ा रॅ 
पूण ग ह त E+, 
(७७-०0. In Public Domain. GuruKul keen लह Rb iar रा | 


हि क 
द्वात है. | 


तु गभे Causes of Obsolute (कारण): टु 
इसमे गर्माशयमें शुक्राणु और खाके डिम्बकीटका 
हे रोग ही नहीं होता इसका कारण निम्न 8: 
भौ! | १, शुक्राण-क्री अनुपस्थिति अथवा गर्भीशयतक 
| | ुबनेमें असमर्थे रहना, अथवा झुका रु ओं का रास्तेसे 
गग है नष्ट हो जाना । गर्भीशय प्रीवाका छिद्र छोटा होना। 
्भीशयका पश्चात्‌ भ्रंश या बीजञप्रन्थिका विकास न 
हो| | होता, वहांपर डिम्बॉकी अनुपस्थिति होना । संयोगके 
पु | पप पीड़ा होना । ये कारण होते हैं । 


र (२) विकृतिके कारणः-मौर्फीन या अल्कोहल- 
, ।कीभादत होना, सिकिलिसका होना, या विषयको 
| 


द्र ह ~ ७ (५ क्र ^ [ol 
| | उम जानकारी होना | प्रोटीनकी कमीसे, ठीक 
| फ़ारसे भोजन न भिळनेसे। पोषणक पन्थि य। ग्रेवे- 
सव | फ़ प्रन्यिक्ता विकास न होना । आदि बातोंका होना। 
वप | मथर 2३ 
का क्योंकि ये ग्रन्थियाँ गमौशय और डिम्ब प्रन्थिके 


किसमें एक क्रियाशोळ कार्य करती हैं । 
इस प्रकार उपरोक्त कारणोंसे खरी बन्ध्या हो 
है। सकती है | 
भी | एक प्रमुख ब[त:--एक प्रमुख लक्षण यह देखनेमें 
| अता है कि कुछ खियोको तो मासिकस्चाव होता ही 
गह कि वे बन्ध्या होती हैं । लेकिन कुळको मासिक 
म होता है, वे वन्ध्या होती हैं । सोचना यह है कि 
i मासिक खावा सम्बन्ध क्या है? अक्सर 
र क है कि मासिक खाब होनेपर गर्भधारण 
पा कु | त वारण होते ही सालि 
ह उ जाता है। और तब तक बन्द रहता दै 
(क या नो जाय माध 
होनेपरस्त्री पुनः गर्भ घारणकर सकती है ! 
कक विज्ञान मानता है कि मासिक ख्रावके 
ताह ही प्रन्थिसे एक डिस्ब छिटककर गर्भाशयमे 
। और वहीपर मासिक स्रावके बन्द होनेपर 
| शण "क शुक्रकीटका संयोग होता है । गो 
छु | गेस हो दै अन्यथा कु दिनोंमें वह डिस 
हो जाता है। 
तु कु 


र 
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पु स्ये ऐहालमीः रेखा उनै. ५ शी, 


[| 

| 

[ 
हे “सरे सासने एक ऐसी लड़की आई जो गर्भाशयमें 
ही मासिक धर्मसे हो लेती थो । तथा वह दो बच्चों | | 
की माँ दै । इस प्रकार इस सम्बन्धमें कुछ अपवाद | 
भी हैं । मासिकधर्मके सम्बन्धमें डा० एक्सनरका यह 
कथने कि, जब गर्भाशय यह देख लता है कि उर्वीकृत . | 
स्त्री अण्डको स्वागत करनेकी उसकी सारी तैयारी | 
व्यर्थ गई है तो फिर वह मासिकधमकी प्रक्रियाके 
हारा सारे अछाय बलायकों धोकर अलग कर देता है। 
ध्यान देने योग्य है। 

इस प्रकार हमने देखा कि मासिकधर्मसे गर्भधार- | 
णका कुछ सम्बन्ध अवश्य है । परन्तु कभी-कभी यह | 
देखा जाता है कि पहिली सन्तान होनेके बार मासिक- 
धर्म खुठा भी नहीं, बल्कि दूसरी वार गर्भधारण भी ' 
हो जाता है | 

इसलिये इसके कुछ अपवाद भी हैं 
बाँझपनकी चिकित्सा: ता 

बाँझपनका ईलाज कई क्षेत्रोमें हो सकता है। | } 


॥ 
$| 
| 

१ 


प्राचीन कालसे ही इसे दूर करनेके लिये तरह तरहको | 


ह [५ 
दृबाईयां, यन्त्र-मन्त्र, जादू-टोना प्रचलित हैं । पर इस | ! 
सम्म्रन्धमें वैज्ञानिक खोज अतुवोक्षण यन्त्रक्तो खोज के | 
बाद ही प्रारम्भ हुई है । असलतें जो स्त्रियाँ बाँक 
समभी जाती हैं, उत्तमेंस अधिकांशत: बाँक नहीं होती | 
हैं। इसलिये बाँझपनसे पीडित प्रत्येक स्त्रीको अपनी | 
जांच अच्छी तरहसे करा लेनी चाहिये । ह 

इ:० जेक्सनका बाँकपन निवारक केन्द्रसे बहुत .. 
दिनोंतक सम्बन्ध रहा । उसमें उन्होने अनुभव किया || 
कि बांफपनके सम्बन्धमें अन्तिम निणेय और सही ॥ 
उपचार बतामेके लिये पति पत्नी दोनोंको अच्छो तरह || 
से जांच की जाये । बतावा गया हे रि इस जाँचको | 
पूर्ण करनेके लिये यौन संसर्गके बाद स्त्रीके प्रजनचांगों | 
का निरीक्षण किया जाय । डा९ जेक्सनकै अनुसार | 
मोटे तौरपर निम्न छः बातोंपर इस जॉचमें ध्यान दिया | 
जाना आवश्यक है। । 

(१) क्या स्वीका गर्भाशय पूर्ण रूपसे स्वस्थ्य | 
सुगठित तथा अपने सही स्थानपर दे! तथा उसमेसे | 
होतू. विकना पदाथ योतमागका ओर | 


aridwar 
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७ ७ ७ ६ च्याच 


_ (२) क्या स्त्रीको योनिको रजोवाहिका नलियाँठ | कृ 

हैं और बे अपना काये सही ढंगते करती ६ | 

(३) क्या स्त्रीका रजोद्शत नियमित है १ और 
नियमित अर्समै वह रजडिम्ब उत्पन्न करती है । 

(४) क्या गर्भाशयके मुखके पास वह चिकना 
पदार्थ यथेष्ट उत्पन्न होता है जिसमें पुरुषक शुक्रास 
आबद्ध होकर जीवित रह सकते हैँ? और यात्राकर 
सकते हँ । 

(५) क्या पुरुषके वीयमे पर्याप्त मात्राम सजीव 
और स्वस्थ शुक्राणु होते हैं । | 

(६) क्या पुरुष शुक्राणु पर्याप्त घात्रामें और सहदी 
ढंगसे गर्भाशयके मुखके पास जमा होते हैं | 


| ङस प्रकार उपरोक्त कारणोंका यथा विधि 
. परोक्षावरके देखता चाहिये कि; पति क्या खाता 
पीता है ? अगर उससे कसी है तो बहू कारण दूर 
| करना चाहिये | 
|: पीछे जो घॉफपनके कारण बताए हैँ उनको दूर 
करनेका यथा-विधि उपवार करना चाहिये। यदि 
। 
| 


निल्लोत ग्रन्यियोंके कारण बॉक्स हो तो उसे ६001- 
6101 या 2110 देना चाहिये | या गशौशयको 
| उत्तेजित करना चाहिये । 
| कईचेत्रोगे ऐसा देखा गया है कि अपूणे मैन 


| ही क हि न a ७) 2. 
। ॐ जिरं रत्रीक पूणे तृप्ति न हो) के कारण भो स्त्री 


घाँफ हो जाती है । इसलिये निकिस्सकमो सभी बाउ 
` सोचकर चिकित्सा करनी चाहिये | 
| मैस आयुर्वेद व एछोपैवी दोनोंमें इसकी वि £- 
| स्लाकेल्थि बहुत योग हैं | कम वार मुख्य योग निम्न 
प्रकारसे हैं । 

` (१) वारियार, खांड, कंघी, 
'नागकेसर, इन सबको शहद, दूध और घोके साथ 
प्रीते रहनेसे बर्या रोग दूर हो जाता है | 
(२) जो स्त्री पारिस पीपलके डोडेको 


ह 1 1 जीरा व 
फेद सरफोकाके साथ पीती है वह निश्चय हो ग 
पि अ नश्चय 
[ण करती है। fi. 


हुआ, बड़का अ कुर, - 


८८-0. In 0916 CE Gurukul Kangri ५2४४२ देक्ष्सन चिर्कित्स 


महत्वपूर्ण औषध बताया है । इ 
।\मंजीठ, मुलेठो, कूठ, 
खांड, वरियारा, भेदा, महामेदा, 
काकोली, असगन्धकी जड़, 
हल्दी, फूल प्रियरगुं, कुटकी, नीला कमर, कै 
मुनका, स्फेर व लाल चन्दन, ये प्रत्येक पदा ॥ ३ 
एक तोला लेकर कल्क बनाले । इस घृते 1 ँ 
तोळा छृत, शतस ठुशुना दूध और हुगुना तव 
रस डाळ दें । इसे पाक करें | घृत निकाह ते| 
घृत अवश्य सन्तान उत्पन्न करता दै | ऐसा अश्न. 
कुमारोंने बताया हे । आयुर्वेदे इसकी | 
चिकित्सा है | 


[a 
आधुनिक मतसे 
अगर बांकानका कारण किसी ग्रन्थिको खामी 
है तो “सेक्स विगर” नानक इन्जेक्शन एक सौ. 
की सत्र में दूसरे या तीसरे दिन देना चाहि 
दो तर्का आता है । स्त्रियाँ कै लिये अलग बी] 


>” 


लिए अळग । यह बॉएलको ठोक करता ह। 
(२) अगर मासिकञ्चाव रुक गया है या बो | 
का कारण मासिकधर्मक खराबी हैतो विमत 
एक इञ्जेक्सन देना चाहिये । 
(4) प्रोजी नोन ए या दो इवेन 
मासान्तर । | 
(8, प्रीजस्टोन रोजाना या तीसरे ॥ | 
(९) प्रोलेन १०० से ३०० यू ततक आ 
बुलार रोज्ञांना । 
गर्भपात शी. 
(३) अगर बॉमपनका कारण _ 
स्राव हो तो निम्न इव्जेक्सनम 
देना चाहिये । हरेश! 
(4) ल्यूटिओप्टेव (Luteosis pe 
(8) त्यूट-एस्ट्रोन ( I si) 
(0) ल्यूटो-ओडो पाईकछीन स | 
ञ्जे त्‌ क A 
ब्जेक्शन । सा झा | हि पर 
ह्‌ क्लिन त छ. 
(0) ब्यूटो साइक्डिन 1 
[देखी | 


ति 
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| 9) अगर स्त्री मैथुनिक दृष्टिसे शिथिल है, ल द विधत 
सप्र वे शान्तिपूर्वक कामोत्तेजक करें और उसको योनि- 
) गग 1 होबानका सत लगा दें। इससे स्त्रो शान कामो- 
र 4 पैक हो जाती है | 
| | ~ ~ Me ~ 
Rl इसके साथ साथ निम्न योगोंमेसे कोई एक अव- 
एय करते रहें । 
(१) ऐनेट्रिंस कोडियल १ ड्रास 
ऐकवा १ ऑस 


( दिनमें तीन बार दें ) 


(२) हर्मोटोन “टी? Hormoton “1! 
(एक एक टिया दिनमें तीन बार दें) 


(३) स्ट्रिक्नीन सल्फ उक्र ्रोन 
~ ~ 
जिन्क फोस्फाइड ऊ प्रन 
ऐस्स० इमियपाना २प्रेन 
रे NS ~ 
म्स० केनेबिस इन्डिका १ घेन 


योहिम्बीन हाइड्रो ब रन 
फैरम फोश्फेट २ प्रन 


(ऐसी एक गोळी दिनसँ दो तीन बार) 


(४) फौरफोरस नन 
ऐक्स नक्सवमिका ३ ग्रेन 
ऐक इमियाना २ प्रोन 
एकल कोका १ ग्रीन 
फैएम रिडेक्‍टम २ पेन 


Le 


( ऐसी एक दो गोलो ३ बार दें ) 


(५) थ्ट्रिक्नीन सल्फ देर 
जिन्क फोस्फोइड श्प्रन 
गोल्ड क्लोराइड १.प्रेन 

सिड आर्सनिक दमन 
डिसियम २्ळीस्टो फोस्फेट १ ड्राम 


( इसके सबसे २० केपसूछ बचालें 
f और दिनमें ३ बार दें ) 
) टि० फेशीपड 
उ क रि 
आका स्फेरिक ड्रिल १५ मि० 
1 फेर स्ट्रिकनीन-0. ॥२५७॥८0शासि 
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कुल १ आऑस . 
में दो तीन बार दें 


~ ~ 


गस तथा इजेक्शर 


एक्वा 
०८२, 

( ऐसा एक मात्रा दिन 

इस प्रकार उपरोक्त किसी 
चिकित्सा करते रहना चाहिये |. 

€ w ~ च 

कई घर बाँझपनके कारण बर्बाद दोगये हैं । बार 
यह है कि मातृत्वकी भूख एक स्वाभाविक प्रवृत्ति दै 
इसके अतिरिक्त हमारे वर्तमान समाजमें सम्परि 
आदि बहुतसी बातोंका सम्बन्ध, कडे अधिकारोव 
सम्बन्ध, सन्तानसे जुड़ गया है। मनुष्प अपनी सम्परि 


सन्तानक्रे लिये छोड़ता है | यदि स्त्री बिधवा हो | | 


और उसके सन्तान नहीं है तो वह उसके वे सा) 
अधिकार समाप्त हो जाते हैं । इसलिये बॉमपनः 
दुखी होता कोई आश्‍चयेकी बात नही है। 

नामर्दी और बाँझपनके कारण सैकड़ों घर बबी 
हो गये हैं । इन न्रुट्योंके कारण हर साल लाए 
रुपयेकी दवायें, गंडा और न मे लूछ तावीज आदिक 
क्या चीजें बाजारमै बिक्न रही हे | सबसे आरचय | 


बात तो यह है कि अविकास घुटियुक्त तथा हा 
$ 


शक्तिहीन पुरुषोंकी भी शादियाँ होती हैं । और 
इनकी सन्तान नहीं होती तो नीम हक्रीमोक्ने पा 
जाते हैं और वे सोचते हैं कि सुर्गों फँसी । 


ऐसी दवा है जो पुरुषी मेथुन शक्तिले बड़ा सक 
है और स्त्रीकी शिथिळताको घट सकती है । यह द 
डाक्टर है पास दी भिल सकती है। 

अतः वैद्य सपाजको इस व्याधिका ठीक प्रकार 
निरीक्षण करके महिला समाजके दुखको घरा | 
चाहिये । - 

इस रोगके कारण कई पुरुष तो प्रौढ़ाबस्थासे | 
नहीं बल्कि वृद्धावस्थामें भी नई शारीकर युवतियों 
जीवन बरबाद करते हैँ । कई स्त्रियाँ आत्मघात : 
करती हैं | कहना न होगा पुरुषकी कमजोरी और | 
बननेकी चाह युअतियोंको व्यभिचारकी तरफ ग 
खेंच ले जाती है। छु 
घिसे महिला समाजकी र 


f 
i 


:| ; वृन्ताकका हुवा 

= वैंगुनके फछको थोकर छोटे-छोटे टुकड़े 
बनाकर हलुवा बनालें। थोड़ा पानी और बराबरका 
घं; डाळकर पकावें | फिर घीमें सेका हुआ जीरा ४ 
रत्ती) शर्करा {= छटांक डालकर प्रातः सायं ठंडा 
| करके खावें माँसाहारी कबूतरका मांसरस लेवें तो 
| ठीक है | इसके एक सप्ताह सेवनसे शरीरका दई, 
* सन्धित्रत, कव्जीका रोग मिट जाता है । प०प-दूध- 
| रोटी, गेहूँकी खाबें | गरम पानीसे स्नान करें ब 
४ गरम पानी पी | यह ३५ वर्षसे ऊपरकी आयुः 
| वालेको खाना चाहिये । लम्बे प्रयोगपे पुराना छकवा- 

। तक इससे भिट जाता है । र 


मूली-मूल॑के रसमें गेटॅको एक मन रसमें 
२० बास सर साबुन गेहूंडो भिगो दो और छाया 
शुष्क कर दो | उसके आटे ही रोटी सभी प्रकारकी 
पेटकी बाभारीमें फायदा करेगी | रोटी घोसे खुब तर 
करके खावें । सथमें मूळीका शक्र ण लहशुनका 
शाक खावे तो भयंकर जलोदर यकपूप्लीह्या रोग भी 
शान्त हो जाता है | Oe 


i गुड़-सोंठ २॥ तोळा, गुड़ ५ तोला प्रात:सायं 
.- खाननस अग्निमाम्द्य मिटकर ताकत आजाती है वर्षा 
और सर्दीके दिनोंमें यह प्रयाग करें | ॥ 
| आँ बला--सूखा आँवछाक्ा चूर्ण एक छटॉकको 
(९ ताले) गग्म पानीसे फाँझ्ता जावे तो रके सब 
| दद मिट जाते हैं | पन्द्रह दिनके प्रयोगसे छाप गो हे 
| है | मात्रा अधिक है इतका विचार नकर र 


गुड़-पुराने लकवे व 


हे श्वासके रोगी प्रतिः 

र दिन (1 

br य़ खाते अन्न न खाग | प्यास गनेर 

| म पान पोष तो १५ दिनमें लाभ होता है । गरमी 
वा अधिकका, कोई संयश न करे | ' 


अक निम्र धीरा महरम 
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मिलाकर पत्थरपर पीसकर बारीक महरम 
बना ळें | घावमें ५ दिनकै छगानेसे हो बह़ेपे क 
घाव भर जाता है । पीड़ा शान्त होजाती है | फ्रि 
नहीं पड़ते । ब्रण दुर्गन्थित नहीं होता | 

त्रणकी शुद्धिमै पानी न लगाकर पैछ चु 
साफ कर दें । पानोके सम्पर्कसे त्रण दुष्ट हो जाता है 
चाहे वह गरस व भपकेका पाती हो क्यों न हो। पागे 
लगाना त्याज्य है । 

तैज्ल--क्रमजो री मिटानेके लिए बृद्ध पुरुषको | 
पाव भर तिल तैछ पीकर थोड़ा गुड़ खाना पाहि 
श्वास रोगमें मी फायदा करता है | 

प्रसूता स्त्रियोंको प्रसवमे घी नहीं खिछाया जात 
और वेदना प्रसूति ज्वर होनेसे वैद्य भी पौष्टिक तत 
वन्दकर देते हैं | कमरमें दर्द, शिरमें दद, रत्रा 
होता रहता है | कमजोरी, रक्तक्षय हो जाता है- 

उनको-४ महीने निम्नलिखित प्रग्रोग काग 
चाहिये। उससे उनकी कमजोरी और दई दो 
मिटते हैं | सुबह साम एक-एक लड्डु भोजनमे ल 

रातको सोते समय $ दूध पावें । गरम पात 
स्नान, सादा ताजा पानो पावें । अन्य आहार र 


नेस 


न लेवे । 
लड्डु (आहार-द्रव्य) बनानेकी विधि 


~ 


ढा 
प्र 


सायं यही खात्रें और कुछ नही । नन 
५ NS ~ ~ 

हो तो बेशनक्री प होड़ एक छटांक या पई 
ले सकती दै | प्रयोग परीक्षित दै । 


Eo 
~ >ण्तफतक्त्फफक्रफफफत......._ | 
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हमारे भारतमें वृद्धावस्थासें ४५ बर्षकी आायुऊे 
| वात्‌ कतिपय व्यरक्तियोंके घुटनोंमें दर्द होज'ता है 
शौर धीरे-धीरे यह रोग इतना उग्ररूप धारण कर 
ता है कि घुटनेमें सूजन आजाती है, चटके चलने लग 
[i पैदल चलना फिरना दूमर होजाता है और 
प्रो] | तशो नीद हगस होजाती है। चिकित्सा विशेषज्ञोंका 
चाहि |7है कि गोडेमें पानी जमा होजानेसे इस रोगकी 

| तति होती है । घुटनेका 0८72४102 हानिकर 
पमा जाता है । औषधि प्रयोगसे यह ठीक नहीं 
; तत्न गाह । औषधि खिलाना भांइल रांगमे हानिप्रद्‌ 
तस | देखा गया है । ये सब उपद्रव वृद्धात्रस्याके कारण 
-- 1६ अत: वृद्धावस्थाके विषयमें कुछ विचार विमर्श 
का | भुपयुक्त नहीं होगा । 


दोगे | संच्चैगमे शारीरिक बिकासके अभावका नाम 
ह| (कथा है अथवा यों कहिये कि ५० वर्षकै आस- 
0 1 अत्थाम हाथ पेर, आँ, कान आदि इन्द्रि- 
` छै | १ रिथिलताको बुड़ाया कहते हैं । बुढ़ापे में विशेषत 
| i ३३, हाथ, पेर, कमर आदि दद्‌ अथवा श्रवण 


पिप 
ताह, | 
| पानौ 


1 जात! 


बालोंका पक जाना, दाँनोंमे 
पका गिर जाना, आदि उपद्रव होते हैं | 


श्रीम 
| ९ भगबद्गीतामै भगवान श्री कृष्ण कह गये 
श्‌ व्यते भावो, नाभावो बिद्यते सत 
^ असन्‌ वस्तुक 
1 अ स्तत्व और सत्‌ वस्तुका अभाव 

ठ | हमारी युवावस्थामें हमारी सभी 
क यद तो निर्शिवाद सव्य है ही तो 

हि का वह बज कहाँ अदृश्य ब नष्ट हो 
ली के विचारणीय प्रश्न है । भगवान श्री 


पना 
1 उपार उस बळका, जो पहिले हमारी 


हा | 
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था, अपात तुभ रदी००छ छठा णजा छ एमा हमे० याउन 


[| 1 
ili 


हम अभावका प्रत्यक्ष अनुभवकर रहे हैं तो फिर | 
आखिर यह क्या रहस्य है । तककी कसौटीपर चढ़नेसे 
हमारी समभमे आजाना है कि उस बलका अभाब 
नहीं हुआ है हुआ क्या है कि प्रकतिने समयका | 
आवरण चढ़ा दिया है जिससे हमें बुढापेका अनुभब | 
करना पड़ रहा है | ड 


हमने देखा है कि नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर आँखका \ 
0618007 करता है तो वह ओके प्रमु ख स्थानते, ) 
जहाँ नेत्र ज्योति केन्द्रित है, केबल उस आवरण मात्र 
। प्रयक करता है और हमारी अदृश्य नेत्र ज्योति 
मै पुनः प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार हमारी 
न्द्रियों आदि ही शक्तिगोंपर प्राकृतिक आवरण चढ़ 
जानेसे हम वृद्धावस्थाक़ा अनुभव्र करने ळग जाते हैं | 


हमारे कतिपय बन्धुओंका मत है कि हमारे 
आयुर्बेदर्मे ऐसी कोई चिकित्सा-पद्धति नहीं जो प्रक्ृति- . 
द्वारा चढ़ाये गये सामयिक आत्ररणफो इटा सके। . 
यह बुढापा तो निरन्तर प्रयरनशोळ भगत्रान बुद्धसे 
भी नहीं रोका जा सका तो आजका संत्र मानव | 
आयुर्वेदिक चिकिसा पद्धतिद्वारा बुद पेको रोक स 
ऐता संभव नहीं । उनका कहना है कि आरुः 
मानत्रके पास ऐसी कोई पद्धति नहीं, कोई उपच 
नहीं, किन्तु आजका युग ता वैज्ञानिक युग है 
युगमें जो न हो जाय सो थोड़ा | 

४९ वर्षकी आयुछे पश्चात्‌ मानव शरीरमें हृ 
होने लगता है. यर्‌ प्राकृतिक नियम है। विकास 
ऊध्व गति तया हास अबोगतिकी ओर संकेत करते 
हैं । गिरते हुये शारीरिक तत्वोंको यदि हम गिरनेसे 
रोक सकें तो बुढ़पेझे उपद्र रुरु जावे हैं 
निष्कर्षपर हमें करना क्या चाडिये कि प्रात: 
तान्त शान्त 


७ 


| शिथिल अत्रश्यामे हो, प्रतिदिन शयन स्थानपर बैठकर 

एडीसे चोटी तक अरथौत्‌ नीचेस ऊपरका ओर पूरे 
शरीरपर अपने दोनों हाथ धीरे-धीरे कम से त्या 5 
बार नित्य फेरते रहें । कुछ ही दिलोंमें ह्म देखेंगे कि 
'हममे स्फूति आने लगी है, आलस्य भगने लग ह 
है, काम करनेमें रुचि बढ्ने लगी दै, खुतका दौरा 
समुचित ढंगसे चलने लगा है और हमारे 'घुटनेके 
| देम कमी अनुभव होने लगी है । वास्तवन यदि देखा 
जाय तो हमारे द्वारा की जानेवाळी यह प्रक्रिया हक 
| शा घीसनका काम करती है। स्वर्गीय हमारे मान 
मंत्री श्री नेइरूजी नित्य शीर्षीसन किया करते थे आं 
सी कारण ७० मे ऊपरी आयुपे भी क्रिकेट खेला 

करते थे और जीवन पर्यन्त उनके घुटनोंमें कभी दर्द 

नहीं सुन गया | यह सब शोषीमनका ही कारण था। 
/ यदि हम शीर्षासन करमेमें असमर्थे हों तो हमारा यह 
` उघु शर्पासन करना हमें नहीं भूठना चाहिये । यदि 
| हस ऐसा करते रहेंगे तो हमारे घुरनोंमें कभी ददे 
| नहीं होगा और यदि पहिलेसे है तो वह जाता रहेगा । 
| इमे अपने शीर्षासनकी विधिपर विशेष ध्यान रखना 
` चाहिये। वह न॑चेस शुरु होकर ऊपर तक की जाती 
| है । यदि हम विपरीत प्रक्रिया करने लगेंगे तो प्रकृतिको 
| अपना कोयं करनेमे सहारा मिल जानेसे दर्द कम 
होनेक्रे स्थानपर बढ़ने लग जायगा | इस छोटेमे लेखका 
लेखक इसी प्रकिया द्वारा घुटनेके ददो सर्वया निमूळ 
| करनेसे समर्थ हुआ है ओर अब भी यह प्रक्रिया 
। करीब २० वषसे चालू है । 


| 


जन साधारणे हितार्थे घुटनेके ददे नाशके लिये 
पूरी प्रक्रिया पुनः निवेदन को जा रही दै। जो भाई 
बहिन घुटनोंके दुसे पीड़ित हों उन्हें यह प्रक्रिया प्रति- 
| दिन करनी चाहिये | जिसे भूळ जावें तो फिर दूसरे 
ही दिन ठीक समयपर करना चाहिये | इसमें न तो 
किसी दुवाका सेवन करता पड़ता है न कपड़े खराब 
होनेका भय है और न ही किसी पथ्य पर हे जका 
बन्धन ६। एक नियमका अवश्य पान करना चाहिये 
` गाते भोजनकी मात्रा २५% कम कर देनी 

ये । इतसे यह समता चाहिये कि भोजन कम 
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निषे हमे निर्षळता आ जायगी। नही 00 हममें निबळता आ जायगी । नहीं, युन 
ही दिनोंमें हम देखेंगे निबेडताके बज्ञाय इममे शक्ति 
संचार हो रहा है) काम काज करनेमें आलस नह 
आ रहा है । अधिक क्या, ऐसा निरन्तर के 
रहनेसे हमें रोग कम सतायेंगे। मेरा तो यह क 
अनुमान है कि हम कमी बीमार होगे दी नहीं म्योति 
किसी भी बीमारीका सीधा संवन्ध अजीणेते है| 


अजीणे नहीं तो बीगारी नहीं । ताकतका सीप 


संबन्ध पाचनसे है, भोजनकी अधिक मात्राते नहीं। 


हाँ दो अब दर्द वाले घुःतेपर हाथ फोने 
प्रक्रिया इस प्रकार हैः-- घुटनमें ददे वाले खार 


नियतकर लेवें । गोडे छे 
धीरे-बीरे नीचेले ऊप 
करीब ५ सिनट इक प्रतिदिन ठोक प्रातः शर्थ 
त्मागकरे समय शय्या स्थानपर बैठ$र हाथ फे गे 
इस क्रियाका निश्चित समय प्रातः ठोक श 
त्यागक्रा समय है, गति नीचेते उपरक्री ओ! ह और 
याउज्ञीवन यह क्रिया करनी पड़ती 
ये ३ खास शर्तें हैं । 

यदि घुटनेक्रे दर्द नाशफे लिये हम यह कि 
करना आरंभ कर देंगे तो कोई कारण नहीं कि । 
भविष्यमें कभी घुटनेका दई सता सके । र 
५ चार आक्रमण सपय-समयपर 


को १ मास बाई तौ 
पर्त 
सक्त 
र 6 


प्रकृति भिन्नताके कारण किसी 
किसी को ३ चार मास बाद फायदेका 
रहेगा किन्तु यह डंकेकी चोट कहा जा 
` समग्र पाकर हमारे घुटनेका दद्‌ अवत 
इसे घय सत्य समझे । 


ष्य ९७ 


ददे ठोक हो जानेपर, जिन भाइ 


होङँगा । 


है, इस क्रिम | 


हो सकते ह | र 
दि ~ ~ ७ ४४ ON शरीर 
देनसे अधिक स्थायी नहीं होंगे। मानव । 
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सीप कृषिप्रधान भारदमे कृषक वग अन्न स्वयं खानेके यबजा: सक्तव: शीताः दीपना लघव: सरा । 

दी. हले उस अन्नके बळ-वीर्य विपाककी जाँच कर पाल कफ [पत्त हग रूत्ञा लेख्नाशच प्रकीत्तिता ॥ 
| है। इसलिये ऐसे उ॥जका हर्षोह्लाससे विभिन्न तुमे ते पीता बलदा बृप्या दुंहणा: भेदस्तथा | 

द्याने । उन्न अन्न भक्षणक ल्य 4 खास २ पब निश्चित तपणा सङुरा रुच्पा परिणाम बढाबहा।॥ | 
मढे; | य्या-सकर संक्रान्ति ¦ निळ संक्रान्ति) | इस ` पित्त श्र गुठृड त्रण नेत्रा सया पढ़ा । \ र 


हवो | रोज ढोग तिळ शक्तः स बने मिष्टान्न और चूड़ा (चपु 
रज | र्क खात हे आश इसी जए चूड़ा झग्त्‌-ऋतु याबत्‌. 
रा छा खात ह होलिका र हके समय चना, गेहूँ, | 
तै गा ` मसूर सटरका होह बनाकर खाते हैं । इस जांचके प्रण, नत्र पसाना आना, म आदि रोगांगे प्रशस्त दै। 
हशा | बह ग्रीध्मवालीन फरुलोंमे चना । धुँ >= तथा शरीरमें बळ मिलत है | और कुस्ती व्याया 
३) (वाहि) मसूर, मटर आदि के हुदिल (दळ) गेटाके पडि शरीरें सतु घी चीनी पीतेसे थकावट 
रिय | पमे उपयोग करते हैं । परन्तु इन फसलोंका ड्स्से होता है 

| ४1४ एवं जरुरी होजन-पूर्तिके लिये सत्तके रूपमे उप- यवके सत्त -चं नी साथ घोलकर पौनेसे 


सरता घमराहाध्व उ्रायामात्त छारारिणास 
अनके सत्त--कफ. पित्त, थळ[नट भूख, ए 


याग सम्श्रेष्ठ साना गया है। सत्त सेप संक्रान्ति दोहे, भूरी व्याकुलता नाशकर तृष्तकर पि 
| | ( बिशुओं ) पर्वसे लोग खाना प्रारंभ करते हैं और नष्ट करता है। | | 
ऐप एवं कुछु दी 'छतक विशेषत! सःन का उपयोग धकात्ररमें भी यत्रके सत्तु दीनेसे आराम पिता 
का होत! है । भुस्सी शीतल बुकनी सत्त तामसे यह है । नेत्ररोगके पथ्यमे यवका सत्तु उपयोगी है! Rs 
प्रम रक क 
दरै । अधीर गरीब २ बका समभयपर सत्त प्राण हैजा या सन्निपात रोगमें पसीना आता शल 


रषा नी 
क तथा भोजनके साधनमे मदद करता है । चनाका उस समय यब मदू भा सागाका स चुक सू प्ले 
“4 3 n) टी छ सै जयी 
| ® भू जकर दाल निकल र ज्ञाता ( चक्का ) भे पसीना आना चन्द होता है | कि 
पेहनःस चाळकर उत्तम सत्त खनात हट । यह्‌ 


धत 
बूर ) का सत्त बहाता हँ । इसा तरह ऊक! 


बा सत्त--उलदी दोनों पीसकर लेप 
पासा, बण्ड्- अण आदि रोग नष्ट होते. 
मिश्रण त रएटन (लेप) छे बाद सप तेल 
शरीरका रौनक स्वस्थ्य सुन्दर होतः है). 


मर 
ते हैं, यह बूंउ जी दोरों मिलाकर उत्तम दु 
।द।बूटका सत्‌ घी-चीनी मिलाकर य बूं।के एच का झबेत { पाचर ) 
9 
है 1 तथा नय आधारा एख नश क्र जस गा वयंच! पा शकः अथवा सध 
2 


i ४ डा र "टनी आद साय खाने है | ग्रीष्म होळकर लाकोरणे ३ बे बे निकी तिथि 
तुके 0 0 भजन सराएले! उपयोगर जाता है i कर जानेस छुता श्भा. इ धक 
अग: भावमिश्चने इस प्रकार कहे हैं । मूर्च्छा, छदी ( के इलसदी ); । 
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|  शरोरमै बल देता है । 


यथा:+- 
बरथं रुच्यं छघु वादु धात पित्त प्रणाशनम | 
मूळी च्छदी तृपादाह ज्वर शान्ति करं परम्‌ ॥ 


अंशुधात-- छू छगनेपर उपरोक्त पानकर्ग कचे 


आम पकाकर मसलक [मिळाकर एक साथ पानस 


बूंटका सत्तु-चीनी घी साथ खानेसे परिणाम- 
` श नष्ट होता है । उद्रशूछ, परिणाम शूलमें, अन्न 
|| न खाकर केवल चनेका सत्तु चीनी खाना उत्तम पथ्य 
है।इससे शूळ शान्त होता है । तथा रेचक है । सद्यो- 
त्रणबत्धके लिये यवका सत्त गरमकर लेप 


और भी भाव मिश्रने अपने प्रकाशनमें लिखे हैं 
¢ कि सत्त, रातमें खाना मना है । तथा थाळीमें सत्त को 
| भातके तरह अटग काटकर, दाँतसे काटकर, गर्ग पानी के 
| साथ खाना मना है | सत्त, आगेमे (सामने) जो. भी 
| एक बार अन्दाजस खाने भर आजाय उतने ही खायें | 
| किरसे भातके तरह परोसा लेना तथा सत्त खाकर 
। अलगस पानी पीना, दॉतसे काटकर खाना, मांस द्ध, 
| दृहीके साथ खाना, रातमें खाना, गरम जळ साथ 
| खाना मना है | सत्तु जब भी खायें अवलेहके तरह 
गोडा ही खाय और सन्तु घोळा हुआ ही पानी पीए 


">> eo.) ~ 


ऊपरसे पानी कम पीए | यथा 


प्रथक दानं पुनदानं सामिषं पयसा £ 


त गि) 
न्तच्छ्द्न मुष्णच्चे सप्त सत्त पु बजेत | 


शालिधानका सत्तः 
सक्तः शालि सम्भूता वहिदा छघबो हिम.) 
मधुरा आहिणो रुच्या पथ्याश्च बढशुकदा॥ 


अथात्‌ शालांधानका सत्त अग्निक्रो दीप्त करता है| 
शीतल है। अतः गरमीके दिनोंमें पित्त प्रकृति पर 

पयाँ रोगियोंके लिये हित रू चकारक) मधुर कह 

दाता, धातु वृद्धिकारक हे | यह आंब, पेविस, अति 
सार, ग्रहणा रोगवाळांके लिये तथा पथ्यमे उपयोग । प्रयो 
है | घर्म-पसीना नष्ट करनेके लिये इस वाक 
सत्त का लेप लाभप्रद है । रोग-बळ अवस्था विचा 

वंद्य अपने रोगियोंको पथ्यमें सत्तका उपयोग करेतो 
गरीबोंको लाभ हो सकता है 


सत्त का अगार ककरा ( लिट्टी )>गेहूढा भंग 
में बूंटका सत्त में नमक, जीरा, खटाई) ढहसून, पाश | 
तेल, अजवाइन, मगरेळा मिळाकर लिट्टी या गे 
भरकर पककर खानेसे उत्तम स्वादिष्ट बढकर भजन 
होता है । बहुतसे लोग बूटका सत्तमै ऊपर माह 
मिळाकर आटेमै भरकर कचौड़ी घी में छानकर घा 
हैं। सत्त भरा रोटी , छिठी, कचौड़ी सवत्र प्रसिद्ध है] | 


MS 2 


स्वस्थ रछते काली 


"०2 आमलकी रसायन 7 


~= सेबनकर --- 


अम्लपित्त, विदग्धाजीणं 


एवं पित्तोत्पत्ति को नष्ट कीजिये | 


हि 0 


र || 


| 
१| || 


, बह 
) अप 
प्रो 
[न्यक 
रका 
करे तो 


आग 
णान 


रोम 


भनि 


[साशा | 
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भगवान्‌ चरकन भाव शब्दका प्रयोग करीब 


करीब सभी रथानांमे किया है। उसका कुछ दिग्दशन 


॥उरोंके समक्ष अपनी बुद्धि अनुसार कराया जाता है। 


महि चरक कितने गम्भीर अर्थमें आव शब्दका 

गोग करते हैं, यह तो बड़े बड़े विद्वान ही जान 
कते है । परन्तु इतना अवश्य है कि परमदाशनिक 
भामे या वेदिक भाषामें उपनिपदू संकेत शब्दों में 
पव शब्द लिखा है, वह बहुत ही महत््वक्ा है 


भ्त सिद्धान्त, व हृ त सिद्धान्त द्वेताट्ठोतको 
ऐकर किया है या यह सांख्यके सार तत्वोंके निरू- 
पाथ यह प्रयोग किया है, यह ठीक तरहस नहीं 
मू होता । विषय रामभ | आयुर्वेदृक़्ी अगा- 
पताका द्योतक है | सभी झाखोंका सार है | 


अधिक क्या कहू, जिस जिस भावको लेकर 

| न नष्यत, वतमान कालिक भात्रात्ररथा- 
लेकर किया है उसे तो वे स्वयं ही जानते हैं 
स भावार्मा भुका स्वयं भावात्मा प्रभु ही 


गन सकते हे । दुसरा नहीं | 
र र ताम 
. मिवात्मनात्मानं बेत्यत्त पुरुोतम । गीतामें 
मे भौ कहते हैं 
| 
हा सनतातासिवतेमानानिबार्जन: | 


ष्गा।ण 
'गचभूतानि मातु वेदन कश्चन || गीता ५ 


भथीन्‌ सै 
स 
| री जानत बे भावोको जानता हू । मुझे कोई 


ढी कि कभ 


फक ब है। उस भावतत्वको हम- 


निन्तानन्त प्रणाम है । 
क 
11 KS रत अलौकिक त्स्व है जिसे हम 


धिय 


न है | प्रत्यक्ष अनुमानका तो 
रा ४ । क्योंकि लिङ्ग लिङ्गी ज्ञान ही 


सावत्‌ सवेसन्यासी, सर्व संयोग नि स्तः | 
एकः प्रशान्तरे भूतासमा के ढिंङ्गै रुपलस्यते ॥ 
॥ च° शा० १॥ 
उत्तरमें-लिखा है-- 
गक; कदाचित्‌ भूतात्मा लक्षणे रुपलभ्यते | 
विशेषोऽनुप लभ्यस्य तस्य नैकस्य विद्यते ॥ 

॥ च. शा- १। 5३ ॥ 
अतः परं ब्रह्मभूतो भूतात्मा तोप लभ्यते | 
निःसृतः सर्वेभाबेभ्यो चिम्हं यस्य न विद्यते | 


॥ च. शा. ११५४२॥ 


अट्टतको हृदयम रखकर कहा है कि उसका ॥ 


वतसे पता नहीं | यहां दूसरा कोई चिन्ह ही नहीं है । 
तभी भावोंसे नानाभावोंसे निकळ कर एक भाव वहाँ है। 

चेतना घातुरप्येक स्वरत; पुरुष संज्ञक: स्पष्ट कर 
दिया है | परं चिकित्साशास्त्रमें तो सांख्य वालोंकी 
उपयोगी प्रक्रति पुरुषात्मक द्वौतकी ही बात विशेष 
मान्य है । 

सांख्यमें जैसे-लिखा है-गीतामें जो कुछ भी है 
सब प्रकृति पुरुष या जड चेतन तत्के संयोगसे ही 
उत्पन्न है । 

यावस्संजायते किंचित्‌ सत्वं स्थावर जंगमम्‌ | 


~, i त्‌ आमलक 


| 
| 
| 


क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्‌ तद्विद्धि भरतषभ ॥ गीता ॥ 


अर्थात्‌ दोके संयोगके बिना सूष्टिये कोई भो भाइ 
तत्व नहीं | 
बृही बात चरक कहते हैं-- 


नझे को बतते भावो वर्तते नाप्यहेतुक: । च० शा०१ | 


संयोगात्‌बतेते सव तसृते नास्ति किचन | च० 
नेक: प्रवततने कतु भूतात्मा नाश्वुते फलम्‌ । 


है हा डन हो सजी-कोजमुमानक्रेफे/होप००० (वधा 5र्तु संयोग फर्म वेदना बुद्धि रेबच || ॥ | 
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ae SSS 


= = 2 
जळे ———~ 


RO 
त कोई मस 


he 
कै बिना या दो अवयतॉक बिना 


आत चाहे नाय रूप डो, चाडे कारण रूप ढी, 
दोका संथोग उसमे अनये है । 

, अब इन दो भाबोंका विचार करे । इन दोम्ने एक 
चेतन है उक जड़ दद | अथीत्‌ हमारा देह जड़ 
भात्रोंडी राशि दै; 

चेतन आत्मा चेतन, ज्ञान स्वरूप है | 

तात्पर्य यह है कि आत्मा नित्य है । अपरिणामी 
है । अव्यक्त है । और देह या देदसंयुक्त देहीपुरुष 
देहका कायं होनेसे अनित्य है । 

चरक लिखते हैं--अनादि पुरुषो नित्य़ःबिपरी- 
तस्तु हेतुजः | च० शा? १ अ०। 

पुरुषका विशेषण है नित्य । एक अनादि पुरुपक्रे 
अतिरिक्त उत्पत्तिधमी, देहीपुरुष देहके साथ इत्पन्न 
भीर सष्ट भी होता रहता है । नाना योनियामे जाना, 
एक देह से दूसरे प्रकारका देही बन जाना । 

यह कागण (जड़ प्रति) के योगसे कारणब)न 
पुरुष अनित्य भी है। यह संयोगी पुरुष है | नाना 
संबोगी भार्बोसे सयुक्त रहनेसे, नाना मातृ पितृजादि 
भाव, दा पश्चभूतादि भावोंस रिले रहनेके कारण, 
इसमे रयोग वियोग भावोंका बना रहता है । इस- 
। लिप ऽसे अनित्य भाव कहते है 

भाव यह हुआ कि असंयोगी केवल विवाप्मा 
निष्य ति दै । और संग्रोगी पड धातुर पुदु क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ संयोगज राशि पुरुष अनित्य भाव है | 
नका नित्य अनिध्यकी परिभाषा, सद कारण वन्नित्यं 
दृष्ट हेतुज मन्यथा । यह है । जो त्रिफ्रालमे विद्यमान 
रहे, और जिसका कोई उत्पत्ति हेतु न हो; बह मिर है 


र जो असत्‌ हो, ज्षण-क्षणमें बदले, या मरे, बह्‌ 
है । देही पुरुष सदा नशर दै अत: असतू है | 


यह तो हुई निध्यानित्य भावकी व्याख्या | 
भे इसी नित्य अनिस्यक्के सिवाय दो बिशेषश 


जो नित्य है पह छठ गक्तादेनफ९०अचिशेप्र Ag “गन्धे? , Haridwar 


`` 


जा सकवा है | वह व्यक्त है । 

और जिसकी चिन्ता हो सकतं है जो बा 
गन, बु'द्धटा विषय है. वह चिन्त्य है 1210 रा 
बुद्धका गमसै परे है । वह अचिन्त्य है। इसी व 
चरकने रूट वियः है । 

तदेव आावारम'ह्म सिस्यरवं नकुनश्चन । 

भावाइज्ञेयं द व्यक्त मचिन्त्य व्यक्त न्य 

चे. शा, १५ 

यहाँ यह बान विशेष ध्यानमें रखने लायक है पि 
जिसे नित्य कहा है. बह तस्त्र किसो अनित्य तत्रा 
नहीं पकड़ा जा सकता । अर्थात्‌ बह अलोकिक तलत, 
नित्य भाउ है । किसी भी प्राक्त भाव, या अनि 
तथष्वस नहीं ग्रहण हो सकता | किन्तु नित्य तते 
नित्य तत्व (आत्मा) से हँ, जाना जा सकता है। 

अनित्य तत्व, या प्राकृत भाव. अनस्य तल 
स्थूल तरसे ग्रहण क्रिया जा सकता है | निल मा 
नित्य भाइको, अनित्य भाव अनित्य भावका प्रश 
कर्‌ सकता है । 

अर्थात्‌ अश्मा सबसे अत्यन्त 
आत्मा आत्मासे ही जाना जा सकता है। सूह 


i 
१ 
1 


जन उ श्ट८ 
Or 
DH ८७1 


सूक्ष्म है 1१ 


सूक्ष्म तत्वोंस भी बह नहीं जाना जा सकता । 
इन्द्रः सूक्ष्म राती हैं | मन सूक्ष्म * | 


~ है wo जु पिक पि 
तत्व उसे भी सूक्ष्म है। जा ब्र बुद्धिका क 
बह सूक्ष्म होते हुए भौ बुद्धि पाह होन का 
चिन्श्य उसे कह सकते हैं। बुद्धि भावस १९ | 
~ (>> जन का स्य स (| 
ऐन्द्रिय भी है। , इन्द्रियां उसे जति A 
जो इन्ड्रियाँस भी परे सृक्षत भाव 
है । यहाँ तक तो भाव भावको एकड़ 
परं इससे आगेडा जो भाव है कं 
बह भाव मब सूक्ष्म होनेसे या 


18! 


अप्राह्य होनेसे अव्यक्त अचिन्त्य है। ही £| हो 
अर्थात्‌ आत्मा नित्य है वह ॐ हहर एम 


गां ७० हत त /| 
अनिश्य भाबोंत नहीं जाना जा हट त पुर 
बात और समभानी चाहिए कि, 


MSs. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ५९९ ) 


व सर्व गती दोनों हि मादा तय और आवक निस्य और अल्ङ्ग है । 
| 


र है म ७ 
कांत अव्यक्त दै) रांत है, नित्य व आगेकी 


थः 


। पर मूह प्र १ धू 
। बिच | पर्या म तेबीस त्त्र उत्तरात्तर स्थूळ & ' व्यक्त 
भेम |; और नत्यानिस्य हूँ। इसलिए बुद्धि तत्व अनित्य 


वाम |. सस भी नहीं जाना जा सकता | 
| | पत्र है | इससे है बह र ८ र प 
क्त व्यक्ती व्याख्या यह की गई है कि । 
चै छ [ol धी < 
। । व्पक्तमै'न्द्रयक न्य गृह्यते ठदद यदन्द्रच; । 
| अ।ोऽम्थत्‌. पुनरव्यक्त' बुद्ध भाद्य सनीन्द्रियम्‌ | 


ये ऐन्ठ्रियिक भाव हैं, इन्द्रिय प्राह्य है छ चे तो 
[ तल | त्र व्यर्कत है ! और जाँ हक य बुद्धिल पर हैं बे सब 
फे तत, अव्यक्त अचिन्त्य हैँ । इसालए प्र क्ति पुरुष FE 
अरि | विशाम दाना हू निव्यतत्व सांख्य भतमे हैं और 
तलत | तो ही भाव अप्राहय हैं | 

है। आत्मा तो सूक्ष्मोंस भी सूक्ष्म है। बहू भाव सदा 
दत्रे | १ अव्यक्त है द्रषा मात्र है । न वह व्यक्त होता है न 
य भ बह हय बन सकता है । 
प्र 


होवें भी कैते-लिखा है, नतत्र सूयों भाति न च 
१३ तारक नेना ब्यितो आन्ति, कुनोडयमग्नि । 
| सेतभानतभनुभाम्त सर्द तस्य भाषा सर्वासर्द बिभाति । 

अधातू आत्या नित्य है । नित्यभात्र अथवा, 
निव, नित्यभाव से हा भले ही प्राद्य हो अन्य 


| हा भी अनित्यभावप स्थूलभावसं-या पाऊत इन्द्रिय 
401 0| (६ आदिस बह नही प्राम होता । नहीं जाता जा 
|! 


हि हा राशि अनित्य पुणा 
संयोग 0 rs है संयोगी तत्वोंके 
हाके | यह । स्थिति ओर वियोगसे उसका नाश 
| ह| तरवभावादग् ह्य इत्यादि पद्यका भाव है। 
प जानते हैं कि स्थूल वस्तुके ता साधन, 
चामरा ) भी स्थूळ हा होते हैं । 
| ७ (इहो पकड़ने साधन भी सूक्ष्म ही 
पुन भाहिये। एप वप Me 
£ +; छाटी चिमरी चाहिये । 


व्ह, 


दै यव ३नङ्गे विषय भ। झळ १ 


शा 


"| € 


eS 0000? 
> वत आन त जि क 


रौ इन्द्रश) बुद्ध, मन, आत्माकी अपेक्षा 
[दि र्थूरः हैणाखण, (युति 
भ। स. है 


असत परे अति सूक्ष्म तरव प्रकृति है। भोर 
उसस भा सूक्ष्म पुरुष हे । 
सूक्ष्मका तात्पय उसकी हर प्रकृति पर्यन्त ही है। 
सुक्ष्म त्वं च अलिङ्गपयंच - नम्‌ । योग सूत्र, | 
_ अर्थात देखते देखते इतना सूक्ष् हो जावे कि देखे 
हः नहा; दाखनस भी रह जावे, बह अतिसूक्ष्व है| 
सूक्ष्मताकी पराकाष्ठा है | & 
ऐमी स्थितिमे प्रकृति पुरुष दोनों ही भाव अति 
सूक्ष्म हैं । अढिङ्ग हैं। नित्य हैं। भावाप्राह्म हैं। 
अन्य स्थूल भाव सभा स्थूल सुक्ष्म भाजोंस प्राह्म हैं । 
यही चरकका आशय है । कि आत्मा पुरुष सूक्ष्म || 
है 1 प्रकृति, क्षेत्र, देह।बयब भी सूक्ष्म दद । जा दाख 
रहा है वह स्थू प्राकृत शरार है । सूक्ष्म शरीर भी | 
अत्यन्त सूक्ष्म है । उपरोक्त कथनानुसार जड़ चेतन, | 
प्रकृति, पुरुष, दोनों ही नित्य है । 
अब इनकी चिकित्सोपयोगौ उपयोगिताके लिए | 
इन दाना हा भावाको [फर रुपान्तरस सभभता |. 
पाहियं । - डे 
ये दोनों ही भाव परस्पर सहयोगी भं! हैं परस्पर 
रोपकारक है | 
जड़ बना चेंतनके क्या करे | चेततके बिना जडू 
भा कुळ नहीं कर सळता । 
नै: प्रवते कक्तु चः शा. अ १॥ | 
क्षेत्र क्षेतज्ञ ररर शरोरा दो हा भाव संसारमै 
मुख्य है. । है 
अब आयुका ऐवा सिद्धान्त है कि एक 
भाव चेतनका साधन है, उपकरण ६ । 
यद्यांप जड़की जगह जड़तत्व प्रधान है, चेतनके 
खु न री त्साम 
स्थानपर चेतन मुख्य है) १ फिर हि चिकि डि 
भौतिक या लौकिक चिकित्सामै लौकिक भाव, जड 
भाव सामान्यात्‌ जड़ को घटाते बढाते न । 
उपकार करते है । किक 
्ञष्ठक चिकित्सामै चेतनका चेतन तस्व हो ज्ञान 


च [न घटाकर नेष्ठिक 
सत कता Bo 
चि।कप्साकर सकता है । 


शै 
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~ 


अब जड़ चेतन दोनों भावोंमेंसे जड़ भात्रपर 
विचार करनेके लिए प्रकरण आरम्भ किया जाता है । 
' सात पदार्थ माने हैं--द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य) 
|| बिशेष समवाय और अभाव | इन सातोंके भी दो ही 
| द करें लो जड़ चेतन दो विभाग होते हैं | 
द भौतिक, और आध्यात्मिक भेदस दो भाव हैं , 
शरीर जड़ भाव है) आत्मा चेतन भाव है। जड़ 
| भावसे जड़ भावोंकी वृद्धि क्षय होता है ओर चेतन 
$ अपग्णामी भाव है । उसमें कभी वृद्धि क्षय 
नहीं होता| | 
यद्यपि चेतन भावको प्रधानताका जहाँ उपयोग 
¢ है, वहां चेतन भ्रधान है. जैवे सभी कर्मके कर्तृत्व 
| भोक्ठृत्वमें चेतन ही प्रधान भाव है | वहाँ आत्मा ही 
| कर्ता हे । जड़ भाव पशथ्चभूत या अन्य द्रव्यादि उसके 
` उपकरण न । साधन चि । उसको अपेक्षा गौण हूँ 
क्योंकि जड़ चेतन दोनों भावों मे चेतन भाव मुख्य 
| चरक कहते हैं -- 


नतेषुसम्भवेज ज्ञान नचपैःस्यात्‌ प्रयोजनम्‌ । 
र च. शा, १। 
अर्थात्‌ जड़ जड़ ही रहेगा | जड़में ज्ञान नहीं, 
शान बिना सभी जड़ तत्व बेकार हैं। अगर चेतन न 
होतो जड़को कोन जाने यह अच्छी वस्तु है यह बुरी 
है | यह उपयोगी है । यह अनुपयोगी है । 
कौन सुख दुखको समझे | बिना चेतन भावफे 
ही हर) ८८० € 
संसारक सभा यांग्य पदार्थ भोक्ताके बिना नगएर है | 
इनमें ज्ञान नहा । इसलिए जञानवान आत्मा ही मुख्य 
है य कर्ता भोक्ता है | चेतन भावका ही देहमें 
(देहीका ही) अधिक महत्व है, ऐसा मानते हैं | 
उस कठुत्व भावको लेकर भले ही आत्मा मुख्य 
| हो। परं जड़ तत्व भी ( पञ्चभूत भी ) चेतन भावस 
न्यून (महत्वको टृष्टिसे) नहीं है | 
हा शरीरके वृद्धि, क्षय ब चिक्रिश्साका 
तो पञ्चमहाभूत जड़ भावको ही 
उपयाग करना होगा | 


जहाँ प्रसंग 
अच्छा तरह 


, वे सब आहार-विहार रूप जड़ भाव ह|. | | 10 

छ अर्थात्‌ पञ्च महाभूतोंके सम्यक्‌ योगसे इस | १ और 
वृद्धि और असम्यक्‌ योगसे विकृति बिन वि 
साना गया है । “ | कती 
वास्तवमें देखा जाय तो गर्भके रूप आति व) 
दोष सभी शारीर भाव नित्यानित्यभाव, जड बा [श्री 
अधीन है । पांच भौतिक है । जड़ चेतन इस ग हुक 


दो तत्व हैं । दोनों ही नित्य अनित्य हैं| सप 


चरक शरीरस्थानमे लिखा है है 
SN जा पेन ` [पाई 
सान्त लु १ आर्पनू गभकेचिज्नित्या भावाः , पिळा 
सन्तियानिच्या; केचित्‌ च. शा. ४ अध्याय गद्य (४). कर 
कुछ आगे चलकर या 


तत:स्त्री पुढषयो ये वैशेषिका भावा प्रधान संक्रा | पा 
गुण सश्रयाश्च, तेषां यतो भूयस्त्वं ततोऽन्यतर भाव;। हस 


च. शा. ४ गद्य नं. १५ | क भाः 
त्री बने, चाहे पुरुष बने, राभेमें नानात्वप चमहा: Er 
भूतोंकी या जड़ भावोंकी विशेषतासे बिशेषता होती | गर दू 
। आत्मा तो स्त्री पुंनपु'सक, तीनोंमे : एक ही है। । 
भूतोंके परिवर्तनसे या जड्कै अनित्य भाव (पि | ङो 
नशीछ अवस्थान्तरों) से नाना रूप होते रहते है। हे 
देवदत्त काळा, पीछा, गौर, हस्त, दीघ) स्थूळ क | भक्ति 
इत्यादि सभी जड़ोंका परिवर्तन और उत्पत्ति विनाश! 
बाल्य युवा श्थावर शरीरकी स्थिति ये सभी अतत यो 
भाव हैं, और जड़के हैं । प्रकृतिके हैं | गुणोके है । पे 
नित्य भाव तो सिर्फ एक आत्मा (ज्ञानले [पत्ति 


८) ४ में eS हि 6५ क | ॥ 
हो है | सांख्यमै मूळ प्रकृतिको अविकृति कहा यहि 


यह निष्य भाव है । | 
उससे आगेके २३ ( तेबीस ) भाव महत वत | थय 
लेकर सभी बिक्रति, व परिवर्तनशील) अनित्य क | षे 
जा सकते हैं । न 
जो शरीरमें बृद्धिक्षयका परिवर्तन तवाद बह त 104 
रहता है, बह इन्ही २३ तत्त्रों जड़भात्रोंका लु ती तरी 


ये जड़भाव जड़भावकी उत्पतिमें हेतु 
जड़ भावोंके ( पाञ्चभौतिक आहारके 
संभव नहीं 


) ड सर्पि 
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कण हैं, और सब निमित्त या सहकारी कारण 
| _ से हैं। मुख्य कारण उपादान कारण ही होता 
| ह जनी । 
बिना जड्के उपयोगे कोडे उत्पत्ति हो ही नहीँ 
करती | जैसा उत्पत्ति हेतु होगा वैसा ही कार्य 
| व) होगा ! ऐसा 0 कि कार्यभाव और कारण 
| | दो तरहके भाव है । कारण भावके बिना, उत्पत्ति 
| हुक बिना कायै नहीं होता । 
उत्पत्ति भाव हेतूपचारसे ही हो सकता है । 
बिनाश भाव, अर्थात्‌ क्षय तो भावकी त्वांभाविक 
| हा है वह तो स्वतः ही होता है | आशय यह 


वि! „हा कि मूळ प्रकृति-्या नित्य परिमाशुओंको 

४]. | ब्रोकर सभी जड़भाव संसारकी उत्पत्ति, या सभी 
| ढरमाबोंकी उत्पत्तिमे मुख्य कारण है । 

या. || पारिमाणडल्य भिन्नानां कारणस्व झुदाह्मम । 

| | इससे परिमाणु भाव भी भाव हों, पर बे डस्पा- 
| क़ भाव नहीं । 

हा. | , भब दो भावतत्त्र होगये। एक उत्पादक भाव, 

ती. गैर दूसरा विनाश भाव । विनाश भाव भी तो भाव है 

है। । परन्तु यह स्वाभाविक अर्थात्‌ भावस्वभाव होनेसे 


| एको औपपत्तिक भाव नहीं माना जा सकता । 
|; रहाँ कोई उपपत्ति हेतु नहीं है, कि अभाव क्यों 
| (ाहै। इसलिए जड़ भाव शरीरके जड़ भावोंके 


| ति हेतु हुए | यह सिद्ध हुआ । 
ह्य | जी यह देखना है--इसके जाननेका प्रयोजन 
। | “इभा ? तो यही उत्तर है कि-- 
प) | तह चिकित्सा, स्वास्थ्य, साम्य, वैपम्य) इस 
| "पपु भावपर निंर हे । 


व समता उत्पन्न करनेवाले, द्रव्य गुण, कर्म 
क| । आहार बिहार)-सेवल किये तो, समता रूप 
र पा ह) और यदि वैषम्योत्पादक बिषम- 
। हुआ तो, विषमभाव, रोगरूप कार्य (भाव 
। प्न होगा | 1 रागरू (भाव) 
आवाक उत्पत्ति 
पे र उत्पत्तिमे, जड़ भावोंके या पाञ्चभौतिक 
हि भार द प्राकृत दोषकारक भावोंकी उत्पत्तिमें, 
५ १ ५ 
त |. बि स्वभाव जानना चाहिये | 


हे Fs he 
झी ॥ कोस i चाहे विषम हों, उत्पादमे 


Sak 
439५. 
£ 


| 


पेक्षा रखते हे । 


a 


अर्थात्‌ यह स्वाभाविक नियम है कि न तो स्वतः 
(बिना उपयोग किये बिना आहार विहारके) समभाव 
उत्पन्न होंगे, चिकित्सा होगी | और न कोई रोग ब 
विषमता ही धातुओंकी स्वतः उत्पन्न होगी । जैसा 
करोगे वैसा भरोगे | जैसा कर्म करोगे, कैसा फळ 
पावोंगे | यह भाबोंका स्वभाव है और नित्य है । 

हाँ ! अभाव विनाश खत: बिना प्रयत्न किये ही 
होगा । यह भो भाव स्वभाव ही है । 

अर्थात्‌ जैसे गुरुभिरभ्यश्य माने: गुरूणामुपचयों 
भवति लृघुभिळेघु नाप । 

यह भावस्वसाव है कि भारी द्रव्य गुण कर्म जड़ 
भावोंके सेबनसे शरीर भारी होगा, पृष्ट होगा और 
लघु आहार विहार करोगे तो लघु शरीर होगा | 

कुछ भी नहीं करोगे तो, धातुओंका विनाश 
अभाव तो स्वभाबतः ही होगा उसमें आपको प्रयत्न 
नहीं करना पड़ेगा । 

यह सब भावस्वभाषका महत्व है। कहा है कि-- 

न समायान्ति वैषम्यं विषमा समतां नच | 

हेतुभिःसद्ृशानित्यं जायन्ते देहधातव: ॥ 
तथा-प्रबृति हेतुभू तानां, न निरोधेऽस्ति कारणम्‌ । 

यही भाव स्वभाव आयुर्वेदका ज्ञेप्र तत्व है । 

चिकित्सा प्रधान चरक पन्थमें इस प्रसंगको बड़े 
सुन्दर ढंगसे-पहले सूत्रस्थान चिकित्साप्राश्चतीयसे, 
फिर शारीर स्थानके प्रथम अध्गायमें उठाया है, और | 
समाधान किया है । 

वहाँ कहा है कि-हे प्रिय शिष्य, कारणाबुरूप 
कार्य हुआ करता है | इसलिए समरधातुको शरीरे 
उत्पन्न करना हो तो, साम्यहेतु आहार-विहार या सम- 
द्रव्य गुणकमाँको सेवन करना चाहिये, और यदि उसे 
दुख पाना है, तो विष्स घातू त्पादनाथे विषम अपथ्य 
आहार विहार और औषध सेवन करने चाहिये । 

कारणाचुरूप कार्य होता ह। चिकित्सकको या 
किसी भी कार्यकतीको यह सिद्धान्त खूब अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिये, कि 

जायन्ते हेतु वैषमभ्यात्‌ विषमा देहवातवः हेतुसा- 
म्यात्‌ समा स्तेषां स्त्रभावोपरमः सदा । 

अथात्‌ यह जो कारण!नुरूप कायोत्पादन है यह 


भावस्वभाव है और इस मात्रको भी स्थिर सदा नही. | 
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मानना चाहिये । क्योंकि प्रतिक्षण उत्पन्न “अस 
होता ही रहता है। I 
इसलिए चाहे कारण रूप भाव हो, चाहे कायर 
भाव हो, चाहे साम्यधातूहपादन किया गया हो, चाह 
(विषम भाव) अपथ्योपसेवनसै रोगोत्पत्ति हो गई हो, 
भाव कैसा भी हो क्षणिक और घ्र. उत्पन्न 
ध्व्रेसात्मक होता है । अथौत्‌ स्थिर नहीं रहता । शत्र 
ही उत्पन्न हुआ कि आयक्षणमे उत्पन्न हुआ, द्वितीय 
“णमे स्थिर रहा. तृतीय क्षणमै नष्ट हो जाता है । यह 
सभी भावोंके स्वभावकी बात है । 
चाहे पथ्य सवनपे, चिक्रिस्साक्रे लिए समधातू- 
त्पांदक भाव हो, चाहे विषम अपध्यस अर्ज ण॑ रूप 
| भष्थ्यज रोगरुप भाव हो, दोनों ही स्थिर नहीं रहते। 
/ परन्तु एक बात है एक भाव जब नष्ट हो जाता हे 
तो उसके पहले एक अपने जैसा ही भाव तस्सदृश 
भाव छोड़ जाता है । उत्पन्न ध्वंस उत्पन्न होते हुए भी 
परम्परा बनी रहती है । 
इसलिए वह भाव साम्य या साहश्यसे तत्ममान 
( वैसा ही ) स्थिर दिखाई देता है । यह भाव स्वभाव 
प्रत्येक क्षणम एक स्थितिमें नहीं रहता | 
छिखा है--शीघ्रगत्वात्‌ यथा भूतरूथाशावोविप- 
` हते | निरोधे धरणं तस्य नास्ति नेत्रान्यथा क्रिया । 
अर्थात्‌ आज बेटा जन्मा, जन्मते ही सर गया | न 
उसका लाडू प्यार हुआ न कोई उसडी अगेरी अच्छी 
बुरी अवस्थाएँ देखी जामकी । उशन्न होते ही नष्ट | 
यही संमारकी सब क्रियाओंका हाळ है । कोई 
स्थिर नहीं रहती । 
उत्पन्न तो की जा सकती है; परन्तु विनाशको 
कोई रोक नहीं सकता । अभाव स्वयं हो जाता है । 
जब तक उत्पादक हेतु सेवन होता रहता है । 
चाहे साम्योत्पादक हो चाहे वैषस्योत्पादक 
आहार बिहाग हो, जब तक सेबन होता रहता है तब 


- तक वह काय पैदा होता ग्ह्ता है | उत्पादक देतु बन्द 


किया, तुरन्त कायं बन्द हुआ । 
जैसे दीपकमें तेळ ऋरि आदि है तब तक उस्पा- 


` दके होते हुए तो दी4ज्वाळा है । उत्पादक हेतु 


च रह। ज्वाला बन्द | 
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बह क्यों 5 न द्यो हुई १। १ इसके लिए बई कःते कि 


केचिरवत्र!पि मन्यन्ते हेतु देतों अपर्नम्‌। 

अर्थात्‌-तैल वत्यौदिका प्रवृत्ति हेतके ष 
दीप ज्वाळाके अभावमें कारण मानते हैं 1 |! 

प्रिय वत्स | यह भाच स्वभाव उस्न घम 
रहना स्थिर न रहना, सभीको है रहना चाशि| 
सभी बात भावें हैं अनिन्य हैं क्षणिक हैं 

इस वातको सुनकर शिष्य फो विचार हुआ शौ 
बह पूछने छंगा गुरुदेव ? एव सुक्तार्थमाचार्य मग. 
वेशोडम्पभाषत । च" सू० १६. ३८ ) 

फिर ये वैद्यलोग क्या किया करते हैं। जो इते 
सारे उपकरण चिकिल्साके लिए इव ठे करके सज़ा ! 
कर बैठे हैं। | 

जब सभी भाव स्वतः विनष्ट होते रहते है त 
रोगीने अपथ्य सेवन किया और उसके श्रम गो! 
हुआ । आपके भाव स्वभातके सिद्धान्तातुसार के 
रोग भी द्वितीय क्षण तक स्थिर है. तृर्तयक्ष 
रोग रूप कार्य भाव भी नष्ट हो जाता है; और उस 
दक भाव अपथ्य ( जिससे बह रोग पैदा हुआय 
वह भी अस्थिर है। दृतीय क्षणमें नष्ट हो जात है। 

जब थ्वयं ही रोग पैदा हो जाता है और ह 
उसके उत्पादक परम्परा भी नष्ट हो जात है न 
न रोगका पिता । दौनों ही शरीरमें स्थिर गर्छ है! 


तो फिर यह चिकित्सा शाक्य क्यों किसलिए बताया | 
2 प्रा गा 


और बैद्यजी फिर इल विवश कार्यम व 
कर सकते हैं। ह ; 

बैद्यजीकी जरूरत ही क्या है । सय “१ शा 
भाव स्वनाव ही सब्र घु छ क्षणम सोगोप्पत्ति *, | 
बिनाश फिर न चिक्रित्ताकी जरूरत त 
बताइए ये वैद्य लोग करा करते है. ! न 

रोग टिके जब तो कुछ करें भो | ज 
श्टगरि 
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है ही नहीं, तब उसकी समता 
क्या किया जा सकता है । र 

यहि घर होवे तब तो उसपर रा 
जायें । घट हे ही नहीं तच कया है । 


T चित्रा भि 


शे 
Te दि वे टि करा ग्है, ।| ३ 
ऐसे ही बातादिं दोष वेषस्थ ९% हाथ 


हर Ri र पा 
हो तब तो स्नेहनादि करं "सकि स्स। 


की जावे । टिके नहीं तो क्या दी । 


आ | 


हो 


प शे 


1 


भौ 


मगि 


इत 


जप) ' 


ह, 
मेरो 
[र पा 
| कप 
उता. 
[था 
त] है| 
त 
तरे 
1 
याया 
Ei 


ih 


J ९ 
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गुरुजी उत्तर देते 2 उत्तर देते हैं कि देख वत्स ! यद्यपि कि देख वत्स ! यद्यपि सम, 
विषम, भाव दोनों ही नहीं टिकते, और न उनपर या 
उमा संस्कार किया जा सकता हे । 
अर्थात्‌ न हम भावोंको स्थिर कर उनको बदल 
एकते हैं, न उनको नष्ट होते रोक सकते है | वह तो 
। बाल स्वभावकी तरह अनिवार्य अपरिहायै भाव है । 
उन पर हमारा वश नहीं । 
परं हम उत्पादन करनेमें तो स्वतंत्र हैं| अथौत्‌ 
हम साम्य हेतूपचारसे पश्य आहार बिहारके सेवनसे 
| साम्य धातु परम्पराका उत्पादन तो कर सकते है । 
और तत्सम परम्पराके उत्पादनसे जो हमें अभीष्ट 
है जैसे चिकित्साके लिए साम्य धातूत्पादन हम 
चाहते हैँ तो साम्य धातुके हेतुके सेबनसे समधातूरपा- 
| दन करावें, या करें तो समधातु रहेंगे । 
बस समधातूत्पत्ति ही वैद्यका कर्म है, यही चिकि- 
तसा है। जब हम समधातूरपादनको करेगे, तो साम्य 
हत्पाद होगा । 
` रहा विषमताका नाश, सो तो वह स्वयं नष्ट 
ही जावेगा । 
क्योंकि हम पहले कह चुके है कि अभाव तो 
पामाविक है भावको उत्पन्न करनेमे ही ध्रयतनवान 
भना पड़ता है | भावका बिनाश ध्वंस तो स्वतः हं 
| है जाता है | यही भाव स्वभाव है। 
है. इसिए सार यह हुआ कि हम साम्योत्पादन 
१ | वेषम्य विनाशकी तरफ कुछ प्रयत्न न करे । 
Gi हो जाता दै । पथ्य सेवन करें । सम 
यत्न करे, विषमताका नाश तो स्वतः 


। र जाषेगा | यही वेद्यका कर्तव्य है | जो कि समानु- 
खे जोड देनेका है। 


गुड, नवान्नादि 


सषनेसे 
षु श्लेष्माकी वृद्धि होकर उत्पादक हेतुसे श्लेष्मा 


| 1 केर धा दो र ~ व् 
"| रोद है दीप वेपम् पैदा होगया और अरुच्यावि 


| हो गये । 
यहाँ जे से च) i ~ 
ए हस्ते शलेष्मळ पदार्थ से श्लेष्मा पैदाकर 
१ f 
1 अन्त किये 2१ और अरुचि, श्वास, कासाद, 


पपे 
फर पि दै फेट्वस्ळ रवण मरिच अम्ल लवण सेबन 


® के द्र्योंसे झणीशमे पिट एमीक्षीः उब्रद५ “श्वा स्का मेद दि।008 1 
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सकते हैं। या पञ्चकोलादि दवाओंसे श्लेष्माशामक | 
द्रव्य भी भीतर पेदाकर सकते है | |i 
च पित्त वृद्धिकर हेतुको जोड़ देना और शलेष्मा वृद्धि | 
मे पित्तवृद्धिकर देना यही तो हमारी चिकित्सा है । 
क्योंकि वृद्धा हासपितव्या, क्षीणा वर्धयितव्या, समा: 
पालयितव्या | इस भाव स्वभावके अनुसार जो हम | 
पित्तोत्पाद करेंगे वही हमारे वशकी चीज है ।श्लेष्मा / 
का क्षय तो श्लेष्मोत्पादक भातरोंके त्याग देने मात्रसे 
स्यं क्षीण होजावेगा । 
फिर इस प्रकारकी पित्तवृद्धि करें कि, हमारे गृ शि 
समधातु उत्पन्न हों | हे 
कुछ कालमे ही साम्यपरंपरा उत्पन्न होकर कफ | ' 
क्षय पित्त वृद्धिमै समानता आजावेगी । रोग शान्त | | 
हो जावेगा । यही वैद्योंका कर्म है, यही चिकित्सा है । 
दध्यादिके सेवनसे पहले शलेष्माका प्रतिक्षण 
उत्पाद विनाश होते हुए भी श्लेष्प्नोत्पादक हेतु सास्य 
में तत्समान ही शलेष्प्राकी परम्परा बढकर रोग होगया। 
यद्यपि यहाँ पूर्वक्षणमें श्लेष्मा उत्पन्न हुआ था, 
उसका द्वितीय क्षणमें अभाब होगया, परन्तु तृतीय 
क्षणमै दूसरा तत्सम शलेष्मा पैरा होगया । 
श्लेष्मावृद्धि ही दिखाई देने लगी । 
ऐसे ही पित्तोस्पादक भावोंमें भी उत्पाद विनाश 
होते हुए स्थिरता भाबोंकी न रहते हुए भी तत्सह 
पर्परोत्पाद्‌से चिकित्सा करनी चाहिये । | | 
भावका उत्पाद विनाश होते हुए भी व्यक्ताव्यक्ती | 
भाव या रूपान्तर ही ससझना चाहिये । 
क्योंकि कभी भी किसी भावका अत्यस्ताभाव 
नहीं होता | आविभाव तिरोभात्र होता रहता है। | 
द्रिजिधं खलु सवे सञ्चासच च. सू ११ अ. यह 
जो कहा है उसका यही ताप्पये है कि जो है सो है ही 
उसका तीन कालपें भी अन्यन्ता भार नहीं हो सकता 
जो नहीं है, सो नहीं है। उसका कभी भाव भी 
होता | “सु 
नामतो विद्यो भावो ना भातो विद्यतेडसतः | गीता 
जो जड़ है चेतन नहीं होसकता, चेतन है, बहू 
त्रिकालमें जड़ नही होसकता | ऐमे सभी गुण कर्मोकी 
अवग्थाऐ जैसी हैं बैसी ही समनी चाहिये। यह 
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\ 
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आयुधद्‌ विश्व भारती, गान्धी विद्या मन्दिर, 
सरदारशहर: राजस्थानः 

| ७ जुलाई १६६४ से नया सत्र प्रारम्भ 

राजस्थान विश्त्र विद्यालय, जयपुर द्वारा संचा- 
लित प्री आयुर्वेद तथा आयुर्वेदाचोयका शुभारम्भ | 
प्री. आयुर्वेद एक एक वर्षका पाठ्यक्रम है | जिसमें 
संस्कृत सहित मेट्रीक अथबा प्रवेशिका या तत्सम 
परीक्षा उत्तीर्ण छात्र प्रवेश पा सकते हैं । 

अंग्रेजी सहित मध्यमा या उपाध्याय अथवा 
संस्कृत सहित प्री युनीबसिंटी, हायर सेकेन्डरी या 
इन्टर पास छात्र आयुर्वेदाचाय प्रथम बर्षमें प्रवेश पा 
सकते हैं | 

यहां राजस्थान सरकार द्वारा संचालित त्रिवर्षोय 
भिषखर डिप्लोमा कोसे एवं द्विवर्षीय भिषगाचार्य 
डिग्री कोर्स भी चालू हैं। 

प्रवीण वैद्य उपाधि प्राप्त करनेके लिए एक वर्षीय 
प्रत्याश्मरण १(रिफ्रेसर) कोसेमें पंजीकृत वैद्य तथा 
विशारद परीक्चोत्तीण छात्र प्रवेश पा सकेगे । 
योग्य तथा निर्धन छात्रे लिए सीमित छात्र- 
` वृत्तिका भी प्रयन्ध है । 
आयुर्वेद विश्व भारतीम भव्य भवन, समस्त 
साधन सामग्री, सुयोग्य प्राध्यापक, उत्तम छात्रावास, 
| सव साधन सम्पन्न आतुरालय, रसायनशाला, वन- 
८. सपति उद्यान, शवच्छेदनालय, विज्ञानकी प्रयोगशाला, 
| पै अनुसंधानका उत्तम प्रबन्ध है। नवीन सत्र ते स्नात- 
कोत्तर प्रशिक्षणको भी योजना दै । 
Te 
/ । रे वेद्य सोहनलाल शर्मा 


श्री पं० रा० आयुर्वेद कालेजका भीन ना | 


श्री राजस्थान आयुर्वेदिक सोसाईटी बे 
संचालित तथा राजस्थान सरकार हृ 
मान्यता प्राप्त इस कलेजका नवीन सत्रारंभ ७ जु! 
१९६५ से हो रहदा है । अत: प्रवेश प्राप्त करने बत. 
छात्रोक्रो ७ जुलाईसे ही अपने अपने स्थान पुरक 
करवा लेने चाहिए । प्रवेश योग्यतामे प्रवेशिका 
मध्यमा, उपाध्याय, हाईस्कूल व हायर सेन 
परी क्षोत्ती रे छात्र हो बांछित है । यहां त्रिवर्धीयमि, 
सवर कोर्षका सैद्धान्तिक चे प्रायोगिक कर्मीध्यात 
सहित अध्ययन करवाया जाता है । प्रायोगिक गो, 
भ्यासके लिए आतुरालय, औषधालय, रसायन 


शाळा, प्रयोगशाला द्रव्यगुण संग्रहालय, आदिम | 


सुप्रबंध है । गरीब च सुयोग्य छात्रोंको राजन 
सरकार व बिद्यालय हारा ४००, रू० तककी बाफ 
छात्रवृत्ति भी दी जाती है । छांत्रावासीय ह्रो 
लिए मकान, जळ, पाचक, माजक, भृत्य आहि 
निःशुल्क प्रबंध है | प्रवेशार्थी निम्न पेसे पूरण जात 
कारी प्राप्त करें । प्रिंसिपल:-- 
श्री प० रा० आयुर्वेद का 
सीकर, राज? 
श्री सनातनधम आयुर्वेद महाविद्यालय बीग 
प्रवेश सूचना री. 
पूव वर्षोकी तरह महाविद्यालय GEN 
जुलाईको खुलेगा । पिछले २० बीस वर्षोसे यह र 
बिद्यालय राजस्थानमै आयुर्वेद विभागीय परा he 
उर तकका उच्च एवं आदेशी आयुर्वेद गि 
करता आरहा. है । पठन, पाठनसे सम्बन्धित हु. 
(प्रेकटिकल) के सभी साधन विद्यमान ह र हत 
है कि इसका परीक्षाफल हमेशा सवो पक 
आया है | विद्यालयका निजीभवन छात्रा | 
आरोग्यशाला है | 

सुयोग्य एवं असमर्थ छात्रोंको 0. 
(छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती! 1३ 
सुविधाएं मिळा देनेसे छात्रोंको य 
आनुमानिक ३० रुपेये जा 
रहनेठाले प्रत्येक छात्रके लिए जाय 


प्रिल्लिउल) भा॥आ० गिभर ही" छाकी। जभिंश्छुस्क 7व्यंषरना है । 
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तक हो जाता रोशी ही शर 


पजा 
हमं 
प्रव 


प्रीत ९ 
आवेदन 
तुत ° 
कार ह 
च्छु F 
तके 


ह.“ | संगानेपर निःशुल्क 
जते ठ छात्रवृती देनेका निश्चय छात्रोंके र 
पआजानेके बाद ही उनसे मिलकर किया जावेगा | 
त योग्यता प्रथमा-वाराणसा, प्रवशका राज- 
यन) अथवा मैट्रिक या हायर सेकेण्डरी उत्तरण च 
अनेदनपत्रके साथ प्राप्ताक 0 सहां प्रतिलिपि 
तुत करनी चाहिये । सुयोग्य छात्रोको राज्य सर- 
द्वार भी छात्र वृत्तियों दिलाई जाती है । प्रवेशके 
1) रोको अपने आवेदन पत्र निम्न हस्ताक्षर 
इतके पास शीघ्र भेजने चाहिये | ८ 

वैद्य-विद्याधर शर्म, प्रिन्सिपल सनातन धमे 

आयुर्वेद महाविद्यालय, बीकानेर 


न हट = न्न 
रन पत्र तथां रि 


अनुभूत योगमालामे विशेषांक 


श्री नेहरू आयुर्षदिक स्मृति अंकके लिये सब वेद्य 
वधु अपने दो चार अनुभूत योग लिखकर निम्न 
पते पर भेजें । 
` ~ ~~ 
वेद्य कवि श्री कृष्ण त्रिवेदी 
ईष्ट पार्क रोड, मानक पुरक; रोल बाग) 
दिल्ली ५. 


दल DN 
आवश्यकता ह । 


? श्र रि r Fr. ¢ ¢ 

प्री युवद विश्व भारती गान्धी बिद्या मन्दिर सर- 

पद“ | रर शहर राजस्थानमे चार प्राध्यापकों , चार प्रवक्ताओं 
भि. | पा चार विवे बको की: = 

¢ ५ 
[4१ याग्यता--मिषगाचाय (राजस्थान) ए, एम, एप. 
ग i) या तत्सम परीक्षोत्तीण १ प्राध्यापक तथा 
र लिये पांच दथा द > छ 

न हि ये पांच तथा दो वषेका शैक्षणिक अलुभत्र 

ह| ४७ अनिवाय है । वेतन श्रंखला क्रमश: २५०-१५- 
| तु | {५०-१०-२० | १००-५- ९ ३५ मंहगाई भत्ता 


९० मासिक | 
दो बी ” र - र 
व बा. एस. सी- एक गणित तथा एक जीव 
वतन १९८५ १५६५ मदय 
ह. ०-५-१३५ संडगाइ ३० रु० मासिक | 
१ जज भपक रे त [र त्र सर 
ही देत. क उपवेद्य परीक्षोत्तीणे दो उंपवेद्यांकी । 
“४०७० मंहगाई भत्ता २५ रु० 


हरण 5 प्रतििपियों सहित ३० जून १९६५ से 
७ रन करें । 


7 


Digitized by Arya Samaj (ठसला Chennai and eGangotri 


यहाँ के डाक्टर आयुर्वेदके साथ अहिनकुलम्‌ का व्यव- | 


x 
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t 


शुद्ध आयुर्वेदीय पाठयक्रमके विरुद्ध 
दुष्प्रचार 


भारतके ऐलोपैय डाक्टर तो आजसे नहीं बल्कि |, 
अंग्रेजी शासनकालसे ही अन्य चिकित्सा पद्धतियोंके || 
विरोधी रहे हैं। स्वातिरिक्तके लिये उनके हृदयमें 
अपार द्वेष तथा घृणाके अलावा और कुछ नहीं है | 
अत: उनको विनष्ट करनेका कोई अवसर डाक्टरगण || 
नहीं चूकते हैं । डाक्टरोंकी इस प्रवृत्तिका मूळ कारण | | 
हैं असहिष्णुता । यह सदा ईषी और अज्ञानसे उत्पन्न 
होती है । चू कि होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, 
जळचिकिरसा आदिका तो जुम्मा है । चार दिनसे ||| . 
घोड़ा मैदानमै आया है, फलतः अब तक आयुेंद्को | | 
ही डाक्टरोंके दुष्ट स्वभावका शिकार बनना पड़ा है | 


हार कर रहे हैं । राजशक्तिके भीतर डाक्टरोंका मान- | | 
सन्मान आज भी उसी. प्रकार कायम है जैसा ब्रिटिश ५ 
शासन कालमें था। इसलिये आयुवेदके प हितां || 
बनायी गई कमेटियोंमें, शिक्षा संस्याओमे एवम्‌ 
अन्यान्य महत्व पूर्ण स्थानोंमें वे अपना प्रवेश कर | 
लत हैं और शासनको आयुर्वेदके विरुद्ध प्रभावित | 
किया करते हैं । यही कारण है जिससे बे आयुर्वेदको. 

पञ्चातृपद्‌ करनमें सफल हो जाते हे । ती 
दसरी ओर वैद्योपर दृष्टिपात ग हे संघटने .. 

ये हुषो समता कर रहे है । इन ज्ञ सर 
कारी सेवारत हैं. उनका आयु्वेदफे सम्बन्धन अपि 

कोई मत नहीं होता हे । जो अकसर की राय ल 

बन्दै की राय । इन दोनों बात का यह परिण गीत 
दै कि डाकटरोंफे सम्पकम आनेबाले वैद्य भौ अघि 
कांश उनके चक्करमै फेस जाते है 
होनेके कारण डाक्टरोके 
दे देखा करते रहत सस्मा 
बत न समर्थन करते हैँ। कहीं जीविका 
की रक्षाके मोहमें पड्कर डाक्टरोकी हे 
मिलानेको विवश हो जाते नि । आयुर्वेदिक ती ब 
दीय पाठ्यक्रमोंकी ठुदेशा तथा द्योक 

सो निर्माण ऐसे ही सार्थे परायण 
अवनतिके इतिहासका निम्न: | 


डाक्टरोके दवथोसे हुआ दै । 


त र ही by Arya | F 


दै 
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इसके अतिरिक्त वैद्योंमें एक तया बर्ग उभयज्ञ- , 


वैद्योंका तैयार हो गया है। हम इनका आदर करते 
हैं और ये हमारे ही भाई हैं। परन्तु इनके द्वारा 
| आयुर्वेदका उपकार कम हुआ हे और अपकार अधिक । 
जिस प्रकार सूर्यका ताप उतना असह्य नहीं होता 
है जितना उसके तापसे उत्तप्त बाळू कष्ट दायक होती 
है उसी तरद्द एलोपेथ हाक्टरोंसे हमें उतनी हानि नहीं 
हुईं जितनी इनस पहुँच रही है। ये शुद्ध आयुर्वेदका 
। संघटित विरोध कर रहे हैं । खेर है कि स्वाथ वंश या 
| अज्ञान वश कुछ पुराने वेद्य भी इनके साथ सम्मिलित 
| हो गये है | यद्यपि ये वैद्य ऐसे हैं जिनकी बानी और 

बाना आवश्यकतानुसार बदला करता है ये कभी 
| मिश्र आयुर्वेदका झण्डा उठा लेते हैं तो कभी शुद्ध 
। आयुर्जेदको जय जयकार करने लगते हैं। इनके कौळ- 
` फेलका कोई भरोसा नहीं | फिर भी :-- 


है 


बुदूधू मियां भी न गाँधीके साथ हैं । 

गो रवाक-मुश्त हैं मगर आंधीके साथ हैं ॥ 

इन नव्य विज्ञान दीक्षा दीक्षित बन्धुओंके आक्षेप 
। इसप्रकार हैं :-- 


(१) श्री प० शिव्रशमौ खयं यह खीकार कर 
| चुके हैं कि शुद्ध आयुर्वेद उनका एक रटन् है । बैद्योमै 
एक हृळचळ पदा करनेऊे लिये यह नारा उन्होंने लगा 
दिया था । वे जानते हैं क्रि शुद्ध आयुर्वेद नहीं चढ 
सकत। | अब तौ वे यहाँ तक कहने लगे हैं कि शुद्ध 
आयुवद केन्द्रीय सरकारका एक पड्यन्त्र है जिसमें 
हम लोग फंस गये हैं | ५ 


(२) शुद्ध आयुर्वेद इतना पाठ्यक्रम नहीं है जो 
५ वर्ष तक पढ़ाया जा सके | प्रैबिटकल ज्ञानका नितान्त 
अभाव है । 


(३) शुद्ध आयुर्वेदका पाठ्यक्रम चाळू हो जानेसे 

सरकारी पदोंपर आसीन सभी उभयज्ञ वै हटा द्यि 
॥ | 

(४) शुद्ध आयुर्वेद पढ़नेके लिए छात्र हीन 

प होगे । 

) डिप्डोमा कोर्स ही सरकार 1 
हि गर प्रारम्भ कर र 

जी ही 


CR 


| 


| 
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(६) सा 1६) घेतनस्तर तथा अधिकारर ७ ख तथा अधिकार सरकार 
रित नहीं किया है । 

(७) शुद्ध आयुर्वेदके लिये बजटमै पै 
अत: यह सब सरकारका ढोंग है । 

६ (८) शड आयुर्वेदके स्नातकोंको प्रसूति तथा शत 

क्सक्री आज्ञा नहीं सिलेगो । 
१ (६) यदि आयुर्वेदका पाठ्यक्रम पूर्ण होता तो 
फजिकस केमिस्ट्री आंदका समावेश उसमे क्यो 
किया जाता । 

इस सब प्रकारका उद्देश्य यही है कि जनता ग 
और खरकार शुद्ध आयुवदके विरोधी बन जाये । मिश्रा 
आयुर दञॉमें विभीषिका उत्पन्न कर उन्हें शुद्ध आयु 
बंदके विरुद्ध खड़ा कर दिया जाय | 

वस्तुतः मिश्र आयुवेदके पक्षमें दिये गये ये तक 
अत्यन्त हीन बळ हैं । जिन प।ठकोंने मृत्यु जय आधु. 
वेंदका शुद्ध आयुर्वेदाङ्क एवम्‌ परिशिष्टराङ्क ध्यान पूरक 
पढ़ा है उनके सम्मुख किसी समाधानकी आवश्यक्षता 
नहीं है । 

हाँ; जहाँ तक श्रीमान्‌ पं० शिवशर्मा जीका 
सम्बन्ध है | उनको नेक नियती, विद्वता और प्रतिभा 
पर वैद्योंको विश्‍वास है । उनके व्यक्तिव्वके ग 
आदर रखते हुये हम यह स्पष्टे कर देना चाहते है 
भले ही शर्माजी ने शुद्ध आयुर्वेदका नारा किसी अन्यया 
भाव से लगाया हो पर जिन हजारों वैद्योंने शुद्ध भई 
वेदका समर्थन किया है उन्होंने सच्चे हृदयसे किया 
है । बहकावेमें आकर या धोखेमें पड़कर नहीं किंग 


१२ 


ने 


सा नहह 


है | यदि यह सत्य भी हो कि श्री शमां 
सरकारके षडयन्त्रमै फंस गये हैं तो यह भौ स 
कि किसी बड़ेसे बढ़े पड़यन्त्रके मेदलकी क्षमता छ 
उनमें है | यह दुष्प्रचार भौ वैद्योंकी दृष्टिमे कोई 4] 
नहीं रखता है | कि शुद्ध आयुर्वदके सम्बन्ध स न 
की राय बदल गयी है । वैद्योने शुद्ध आयुर्वेद! रोधी 
थेन किया है, शर्माजीकी रायका नहीं | के बि 
यह समभते हैं कि आजके श्री पं० शिब भी 
कल जनाब सेय्यद्‌ शम्सुद्दीत बन जाय 0_ 
अपना धर्म परिवर्तन करा छेंगे | वेन 


निधी, | 


मी केद्रीय 


क. |) 


क. 


2 तद विनाशके कगार पर ही खडा है । बिना 
के उसे भूतिसात होनेसे नहीं बचाया 
१ | कता) वैद्योंकी अन्तरात्मा ने शुद्ध आयुवेदकी 
` | हधकता समभा और नान्यःपन्था मानकर उसका 
र्त किया । उन्होने जो कुछ किया है वह सोच 


थे | कर किया है। उष्हें अपने निणेय पर पश्चात्ताप 
तो ह 
यो | छद आयुर्वेद पाठ्यक्रम ही नहीं है यह सूक किसी 


[भ आयुर्वेदज्ञकी हो सकती है। इन्हें आयुर्वेदके पूर्ण 
एको देखनेका अवसर ही नहीं मिळता है | ऐलोपेथि 
दढ पाव्यक्रममें यह सम्भव भी नहीं है। उनका सारा 
धान ऐलोपैयीकी ओर केन्द्रित रहता है, आयुर्वेदकी 
गे फूटी आँख देखनेका मौका नहीं लगता है। सितो- 
[दि चूणमें भांग पड़ती है और आंबले दूधमें पका- 
इ च्यवनप्राशमें डाले जाते हैं यही उनका प्रेकटिकळ 
न होता है !: अत: इस कथनपर हमें आश्चर्य 
हे । 
| भय सदैव दुर्बलताका द्योतक होता है । हम 
ह वैद्योको इतना कमजोर नहीं समते हैं कि 
री छूट जानेकी बात सुनते ही वे विचलित हो 
पूण गेय और कुछ सोचविचार नहीं करेंगे । उनमें बहु- 
कि | इरे मित्र है । सगे सम्बन्धी हैं। वे जहाँ 
हे तरा अपना कार्य इमानदारी और पूण योग्य- 
यु. |; ४ UR हैं । फिर शुद्ध आयुर्वेदके समर्थक 
युबदकी प्राण रक्षाके लिये तत्पर हैं | अपने 


या 
||| SS क UN, Ee ८ र ७ 
र्‍या | रोकी जाविका छोननेकी बात सोच ही केसे 
i | नतो उनकी ऐसी परम्परा है और न 
पै । चित दृष्ट्रिकोण है । 
भी दे ०९ ५ ल 
ह्य || र लिये गुजरात राज्यकी सरकारने 
गी | तथा जो कुछ कर रही है उसे जान 
मः {भे स+ बाद वेतनस्तर, अधिकार, आदिके सम्ब- 
धी रो अधिक गुंजायश नहीं रह जाती है । 
यदे |^ भ भपक लिये बाहुबल अपेक्षित है | वे 
भी |" बेप वै मळते ड्‌ ओर छोने भी जाते है । आजसे 
भव | प्या शासन कालमें जब आन्दोलन 
षेः केम प्राररू 
बाई &\\ रासनं भारस्भ कराया जा सकता था तो 


उचित अनि । कभी आए ३००३ गो छ 


सकेंगे यह मान बैठना कायरता है । फिर शल्य तो. 


हमारे पंचकमोँमें से अन्यतम है । 

बसौ विरेचने नस्ये बस्तौ शस्त्र क्रियासु च | 

शस्यन्ते भिषज; सम्यक्‌ निष्णाताः पंचकर्मसु॥ 

जहां तक हमारी जानकारी है उत्तर प्रदेशने मध्य- 
माको प्रवेश योग्यता मानकर डिप्लोमा कोर्सकी सत्ता 
ही समाप्त कर दी दै । सुना है माननीय पं० दरबारी 
लालजी शर्मा अध्यक्ष विधान परिषदके प्रभावस यह 
निश्चय हुआ है । इससे संस्कृत भाषाका प्रचार होगा । 
संस्क्रतज्ञोंके सम्मुख आजीविकाका एक सुरक्षित क्षेत्र 
उपस्थित हो जायगा और आयुर्वेदपर श्रद्धा रखने वाले 
योग्य चिकित्सक देशको उपलब्ध होंगे। 

उभयज्ञ चिकित्सकोंस हमारा यह निवेदन है कि 
वे बीतीको बिसार दे । बहुमतके साथ कम्धेसे कन्धा 
मिलाकर खड़े हों | पारस्परिक सहयोग द्वारा उत्तम 
श्रेयको प्राप्त करें न कि लड भिड़े ओर कटुता उत्पन्न 
करें । साथ आयुर्वेदके धनी धोरियोंस हमारा आमह 
है कि पार्थक्यकी भावनाको समाप्त कर दे । यदि पहिले 
से ध्यान दिया जाता उनके सुख दुख:में आप हाथ 
बढ़ायें तो उभयज्ञ वेद्योंको अपना अलग संघटन न 
बनाना पड़ता। आजका कडुतापूणे बाताबरण न 
होता | 

आयुर्वेदको लोकप्रिय बनानेका लक्ष्य 

राजस्यानमें चतुर्थे पञ्चवर्षीय योजनाके दौरान हर 
तीन प्राम पञ्चायतोंके लिये कमसे कम एक आयुवे- 
दिक दवाखाना खोलनेका लक्ष्य बनाया गया है । इस 
सभ्य राज्यमै ७ हजारसे अधिक प्राम पञ्चायते है | 

हिसाब लगाया गया है कि इस कायेऊे लिये 
कमसे कम ८८४ योग्य वैद्यो, १३५० तसो तथा कम्पा- 
डणड़रोंकी जरूरत होगी | वतमान आयुर्वेद कालिजसि 
ये आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकती, अत; चौथी 
योजनाके दौरान एक और आयुर्वेद कालेज खुलेगा । 

उक्त अवधिमे राज्यमै तीन फामसियों भी स्थापित 
होंगी । 

राज्यमै ७५० आयुर्वेदिक दवाखानोंकी इमारलें 
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गांव बाळोंको चिकित्सा-सुविधायें जुटानेके लिए 
सफरी आयुर्वेदिक दवाखाने खोलनेका भी प्रस्ताव है | | 

राज्यसे आयुर्वेदके विकासार्थ पौने दो करोड 
रुपएकी एक रूपरेखाका प्रस्ताव किया गया है । 


आयुबेदपर पूर्वापेक्षा आज अधिक संकट 
डा” ख्रम्पूणानन्द 


५आजके युगमै आयुर्वेदको जिन परिस्थितियाँका 
सामना करना पड़ा है, वह पठानां और मुगलोंके 
जमानेके हमलोंसे भी बुरी है । पठानं व मुगल कि 
जमानेमें इस शारत्रकी उपेक्षा हुई) किन्तु इसका खुळ 
कर विरोध किसी ने नहीं किया । यूनानी चिकित्सा- 
पद्धतिको प्रोरसाहन अवश्य मिला, परन्तु आयुर्वेदको 
| समाप्त कर देनेकी बात किसी ने नहीं उठायी । किन्तु 
/ आज तो आयुर्वेदको खुले विरोधका सामना करना 
पड़ रहा है ।” ये हैं वे उद्गार जो राजस्थानके राज्य- 
पाळ डा० सम्पूणीनम्द ने राजस्थान प्रदेश वैद्य सम्मे- 
छन (पंजीकृत) जोधपुरके तृतीय अधिवेशनका उद्घा. 
टन करते हुए प्रकट किए | 
उन्होंने कहा कि आयुर्वेद केवळ व्यक्तिके लिए नहीं, 
समष्टि के लिए है । यह ऐसी कल्याणकारी पद्धति 
है जिसे जानने वाला मानव मात्रको शारीरिक और 
आध्यारिमक सेवा करता हुआ अपने जीवनका पबित्र 
बत्ता सकता है। इस शास्त्रकी उन्नतिक लिए जितने 
भी प्रयत्न किए जायँ वे सब उचित होंगे । 
राज्यपाटन सहस्नोंकी संख्यामे उपस्थित बैद्रो 
और आयुर्वेद अभिरुचि रखने बाले व्यक्तियोंको 
सम्बोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब इस 
| देशे हिन्दु साम्राज्य था, आयुर्वेद जीवित शास्त्र 
था और निरन्तर उन्नति कर रहा था । नवीन बातोंका 
.. समावेश करनेकी शक्ति इस विभागमें थी और देशमें 
हीं नही तिब्बत और श्रीलंका आदि देशोमै भी प्रवेश 


$ (१८ ४१ SIR 


ANN 
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(५ 
करके मानवकी सेवा इस विज्ञानने की । राजनीतिक 
| घटनाएँ घटी जिनते भारतीय प्रतिभाका उन्नति पक्ष 
प्रत्येक दिश।मे अवरुद्ध हो गया । ज्योतिष, गणित 


( ९०८ ) 
eer न म 1. मित कळ न = समयकी उन यप ला कक 
हि जायेग। बात तो दूर किन्तु समयकी उन थपेड़ोंसे जो बच | 17 
अनुदान दिये जा 


उसके लिए उस समयके विद्वान धन्यवादके पात्र है 
उन्होंने कहा कि एलोपैयो पद्धतिको अंग्रेज 
जपानेसे मिला विशेष स्थान आज भी कायम है | 
पद्धतिको जानने-मानने वाले आयुर्वेदको उन्नत 
अपनी क्षति मान कर इसका विरोध करनेमे होह | 
हैं। दुभीग्यसे इसे सरकारका सहारा मिला हुआ है 
मुकाबला करनेमें धन्वन्तरि जैसे वद्यको भी कहिन 
हो सकती है । विचित्र बास तो यह है कि आदु 
लिए व्यय होनेवाला घन भी डाकटरांके हाथों 
रहता दै ।” 
उन्होंने कहा कि “सौ भाग्यसे कुछ लोग आगे के 
हैं, कुछ लोग उनकी सहायता करना चाहते है 
प्रय्न है कि शुद्ध आयुवंदकी शिक्षा दी जाय।झ 
कामे प्रादेशिक सरकारें बहुत-कुळ कर सकती ह 
परन्तु केन्द्रीय सरकार जब तक इस विज्ञान ॥ 
यक नहीं होगी, तब तक कार्ये पूरा नहीं हो सक प 
राज्यपालने वैद्योंको संगठित होकर कार्य केश 
सलाह दी और कहा--यदि समय रहते इस ७ 
ध्यान नहीं दिया गया तो जो सफलता मिल से 
वह असफलतामें बढ्छ जायंगी । 
राजस्थानमें डाक्टरों व नसकी मारी क 
कार्यकारी दलको ॥ ज 
जयपुर २४ मई । यहाँ ज्ञात हुआ है कि चौ ी 
वर्षीय योजनाके लिए चिकित्सा व. जग 
चारियोंके लिये कार्यकारी दलने सरकार ps 
अपनी रिपोर्टमें सुझाव दिया है कि को व 
राजस्थानमें चिकित्सा त्र सा स हु 
मान कमीको पूरा करनेके लिये रशि 
बढ़ाना बहुत जरूरी है | दी 
। इस रिपोर्टके अनुसार प्रशिक्ष 
जानेकै बावजूद डाक्टरों, वैय BT 
रियनों आदिकी संख्या मांग हल र 
है और वतमान व्यवस्थाके अल भ 
बढ़नेकी सम्भावना नहीं है | इस 


ट 


त्राह क 


$ ~> 

ल नाटक... - 
> 
> ८०) 
oS 


cS 


हि और भयु परारम्र ८ महति ह ४.६; ? वके की (वमव श॥।व्याे, कि पक्षित्षण री सुविधा 


करते 
मं ओ 
कती 


म 


| छन र्‌ Rp र हू 
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वमी ते पड 


बह ज 
डाक्टरोंकी भर्ती 

कार्यकारी दळने सुझाव दिया बताया जाता है कि 
ए. बंगाल जैसे राज्योंसे डाक्टर अधिकस अधिक 
लाग भर्ती किये जायं) अवकाश ग्रहणकी आयु ६० 
हदी जाय और अवकाश प्राप्त स्वस्थ डाक्टरोंको 
4. कामपर लगाया जाय । दलने यह भी सुझाव 
हिया है कि स्टाफ कम कंपाउणडरोंके प्रशिक्षणके लिए 
हो और केन्द्र खोले जायं | आयुर्वेदिक वैद्यो और 
हीगोंकी कमी पूरी करनेके लिये एक और आयुः 
पदक कालेज खोला जा सकता है जिसमें तीसरी 
गौजताके अंतिम वर्षमै कमसे कम पचास छात्र प्रवेश 
पा सके | 

रिपोर्टकै अनुसार १९६५-६६ में ३९६ ड।क्टरोंकी 
इमी रहेगी । इस प्रकार नसों, दाइयों और कम्पाउंण्डरों 
की कमी रहेगी | 

राजस्थानमें आयुर्वेद अकादमी 

स्थापित करनेका फैसला; १ लाखका बजट मंजूर 

जयपुर | बोर्ड आफ इन्डियन मैडिसन, राजश्थानके 
यमे महन्त मुरली मनोइर शरणकी अध्यक्षतामे 
६६ बोडकी बैठकमे सबै सम्मतिसे राजस्थान आयुर्वेद 
पूराना चिकित्सा अक्रादमीको स्थापनाका निश्चय किया 
गा और अकादमीकी नियमावली ब लगभग १,००, 
१००) ७० का प्रारम्भिक बजट स्वीकृत किया गया। 
भवे वर इत वेढले काय विर 
भे हार अकादमीके काय एवं उद्देश्य व कार्यक्रमों 
0. केया गया । भारतीय चिकित्सा विज्ञान 


तोक पाक 
शापक रूपसे प्रसारित करनेके लिए स्वस्थ ब 


दे मनोनी 
"जायगी । 


| पेत्र Nr Rr ^ ४० 
| ने भारतीय चिकित्सा विज्ञानको विचार घाराको 


रिपु उ भिद्धा कै 

का केरन। अकादमीका निर्देशक सिद्धांत स्वीकृत 
| गया | 
पह अक 


ह$ € मै रि 
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'न्तगेत होगी, और बोई व राज्य सरकार 
ते “संचालन समिति” द्वारा संवालित 
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चुनावोंमे वैद्य सतीशचन्द्र अध्यक्ष, वैद्य शिवप्रसाद 
उपाध्यक्ष और श्री श्यामसुन्दर मंत्री चुने गये। | 
नवनिर्वाचित कार्यं समितिने एक प्रस्ताव द्वारा 
सीकरके परशुरामपुरिया आयुर्वेदिक कालेजकी सरू 
कारी आर्थिक सहायतामें ५०००) की कटौती करनेका 
विरोध किया और सरकारसे अनुरोध किया कि काले- 
जमें महत्वको देखते हुए या तो सहायता पूर्वेबत कर 
दी जाय या कालेजको सरकार स्वयं चलाये । 
पं० रूपराम शास्री आयुर्वेद ओषधालय का 
वार्षिकोत्सव 
पिलानी । १६ जून ६५। आज यहाँ पं० रूपरास 
शास्त्री आयुर्वेद औषधालयका वार्षिकोत्सव सूरजगढ़के 
पीयूप्रपाणि चिकित्सक वैद्य छोटेलालजी शर्मा प्राणा- | | 


१२ re 


चार्यकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ। इस अबसरपर 
पं० गनसाराम शमा ने औषधालयमें विद्यामातेन्ड पं० 
रूपरामजी शाख्नीके चित्रका अनावरण किया और 
श्रीरामजी मित्तळ एम० ५० ने पंडितजीको अपनी 
्रद्धाजंलि भेंट की | 9 

अध्यक्ष महोदयने अपने भाषणें बताया कि | 
स्वर्गीय पंडितजीने जीवन भर संस्कृतका प्रसार, बेदान | 
ध्ययन, हरिजन सेवा, खादी और आयेसमाजोपयोगी 
कार्य किये थे । उनके पद चिन्हों पर चल कर औष- 
धाळय द्वारा जनता जनादैनकी सेवा करना अपना 
परम कर्तव्य है। आचार्य नित्यानन्दने औषधालयको 
समस्त योजना पर प्रकाश डाला और अन्त में सबको ' 
धन्यवाद दिया । मंत्री--आयुवेद सहकार भारती || 
बीकानेर जिला वैद्य सभाका निर्वाचन सम्पन्न 

बीकानेर २३ मई। राजस्थान प्रदेश वैद्य सम्मेलनके | | 
मन्त्री एवं निवोचनाधिकारी वैद्य श्री मक्खन लाळ || 
शाखी की देख रेखमें बीकानेर जिला बैद्य सभाका || 
निर्वाचन निर्विरोध सम्पन्न हुआ। जिसमें वैद्य श्री 
जयशंकर देवशंकरजी शमी अध्यक्ष, वेच श्री इन्द्राजसल | 
आचार्य एवं वेद्य श्री लक्ष्मीचन्द्र यति उपाध्यक्ष, वद्यं . 
श्री देनेर्द्रदत्त शमी मन्त्री, वैदय श्री हरिप्रसाद सारत ||| 
एवं वैद्य श्री विद्याधर शास्त्री एम. ए. सह मन्त्री तथा | | 
राजमैश श्री त्रिकोलचन्द्र व्यास कोषाध्यक्ष | 
निर्वाचित हुए । देवेन्द्र शमो | 
ˆ -न्त्री-बीकानेर जिला वैद्य सभा 
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प्न ् य 
] अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, 
बेगूसराय, (धु'गेर) 
॥ १६६५ का वार्षिक परीक्षा फल 
सूचना ५३।६५ 
सूचित किया जाता है कि उक्त कालेज वार्षिक 
परोक्षा प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ बषेके निम्नांकित 
छात्र वरीयता क्रमसे उत्तीण घोषित किये गये हैं। 
जी० ए० एम० एस० प्रथम वर्ष 
१. रविप्रकाश सिंह, २. रामनिवास, ३. फूलचन्द्र 
सिंह, ४. चन्द्रभान सिंह, ५. रामचन्द्र सिंह, ६. 
विद्याभूषण मेहता, ७. श्यामनारायण कामत, ८. चन्द्र 
मोलेश्वर मिश्र, ९. रामसहाय यादब, १०, घनश्याम 
पाठक, ११. नूनूळाळ मिश्र, १२. जगन्नाथ त्रिपाठी, 
| १३ रामपाल वर्मा, १४. चितरंजन प्रसाद अम्बष्ट, १५. 
` जयप्रकाश, १६. मालती लता सिंहा, १७. महेन्द्र 
प्रसाद गुप्त, १८. सदानन्द चौधरी, १९, श्रीधर मिश्र, 
२०. कपिलदेव सिंह, २१. ओमप्रकाश साह, २२. 
` पशुपति मिश्र, २३. उमेशचन्द्र झा, २४. शत्रुऽन भा, 
२५, वासुदेव शर्मा, २६. वासुदेव प्रसाद सिंह, २७. 
स्नेहलता सिन्हा, १८. रामपवित्र ठाकुर, २९ 
रामाझंकर राय, ३०. नवढकिशोर सिंह, ३१. 
गणेशलाल विश्वकर्मा, ३२. शांभुमुनि, ३३. शिव- 
नारायण सिंह | 
जी० एम० एम० एस० द्वितीय वर्ष 
१. हरिनारायण प्रसाद, २. शिबनम्दन प्रसाद 
यादव, ३. रामचन्द्र चौधरी, ४. स्वामीनाथ मिश्र, ५. 
सत्यवान अवस्थी, ६. अपूर्वचन्द्र चक्रवर्ती, ७. कामेश्वर 
लि, =. रामचन्दन सिंह, ६. परमानन्द ठाकुर, १०, 
. प्रतापनारायण सिंह, ११ घोरेन्द्र मिश्र, १२ युगल- 
_- किशोर सिंह | 
डु “ जी०५० एम० एस० चतुर्थ वर्ष 
१. च्मेशचन्द्र पाठक, २. दामोदर प्रसाद सिंह, 
उमानाथ सिंह) ४, मो० नूरआलम, ४ अनूपछाल 
देता; ६. अद्यप्रसाद मंडळ, ७. ताराकान्त मिश्र, ८. 


कर मिश्र, ९. पंचेश्वर मिश्र, १०, न 
, नागेखर 
११, मदनमोहन मिश्र, 


गिरीन्द्र मोहन पाठक । 
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१३. उदितनारायण सिंह, १४. मो० अमीर खाँ | 

न । ॥॥ 
जिला अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद म्ह 1 
लय, वेगूसराय, (मु गेर) महानिद्यालय अगामी बि 
२८ मई १६६५ से १४ जुछाई ६५ तक, पीपा | 
उपलक्षमे बन्द रहेगा । दिनांक १५ जुलाई ६५३ । 
महाविद्यालयका कार्य नियमानुसार प्रात: १०३ | 
बजेसे प्रारंभ होगा | 
जगन्नयन बहु | 

२६1५६१ 


आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रोत्साहन दे 


गुम्न द्वारा सहारनपुरमें ओपधालय भवनका- 
शिलान्यास 
सहारनपुर (निस) । श्री हिन्दू पंचायती परमा | 
आयुर्वेदिक भौषधाळयके नये भवनका शिलायाए |" ` 
भू. पू. मुख्यमंत्री श्रीचन्द्रभानु गुप्तने किया। 81, उ 
अवसरपर उन्हें एक मानपत्र भेंट किया गया 
गुप्तजीने कहा--“मंत्री तथा सुख्यमंत्रीकी हैती ९ 
काफी समयतक मैंने स्वास्थ्य विभागको देखा 8 |६ 
और स्वास्थ्य समस्याके समाधान सम्बन्धी तु 
अनुभवोंका ७पयोग किया है | अपने समर | 
चिकित्साकी सभी पद्धतियोंको पनपानेका शी 
किया | आयुर्वेदका महत्व कम नहीं हो सकता | 
भी बीमारियां हैं, जिनका इळाज केवल आउ | 
ही सम्भव है | आवश्यक है कि हमारी नीति रा ] 
मुल्लापन की न हो और हम दूसरी पद्धतिकी अ |" 
निक सिद्ध करनेका प्रयास त करे । 
डाक्टरोंका अभाव 


श्री गुप्रने बताया कि प्रदेशम लगभग 
अस्पताल हैं, जहां डाक्टर ही नहीं A 
देहातोंमें नहीं जाना चाहते, कय्रंकि न 
सड़क स्कूल आदि आधुनिक आवश्यक ड 
। डाक्टरोंकी कमी तथा अँप्रेजी दा 
दामोंका देखते हुए भी आवश्यक ६ पी 
त्साकी आयुर्वेद-पद्धतियां अधिक धि 
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Dr 4 कोमपईकु) दः | | 
= गुन सूचना = 

| द ल्ल पि 
त | मारे एजेंटों 4 आहको को सूचित करते हष होता डे कि € || 
१ अब निम्न लिखित २७ आसव. विक्रीके लिये तैयार हो गये है। 
_ "| जितना चाहें उतना माल मंगा सकते हैं । 
०, अरविन्दासव १०, चन्दनासस १९, पुनर्नवासत £ 
द |. अभयारिष्ट ११, त्रिफलारिष्ट २०. फलासव है 
का ं रमृता रिष्ट १२. दशमूलारिष्ट २१.बब्बूलारिष्ट ; 
a ग्रजुनारिष्ट १३. देवदार्वाच्रिष्र २२. मूगराजासव छै 
+ अवराधारिष्ट १७. ट्रा्चासव (विशेष) २३. रक्कशोधका रिष्ट & |, 
१ उशीरासव १५. द्राच्चासव (नं० १)२४. लोध्रास ;। ॥ 
| कुमायासव (इड) २११६ द्राज्ञारिष्ट २५. लोहासव ह | 
|^ उमाय|सिच (भस्मसह) १७. पत्राङ्गासव २६, सारिवासव 


॥ | घदिरारिष् १८, पिप्पर्यासव २७, खजू रासव 


$ सुवर्शप्रधान दवाओंमें निम्न दवायें तेयार हैं $ & 

का. रत, सुवणंमालिनीवसंत नं० १ सुवर्शमालिनीवसंत (विशेष) :: 

| | शर रस, बहतूसुवर्गपालिनीवसंत तैयार होगये है । र 
व्यनस्यापक--- 


कष्ण-गोपाल आयबेद भत्रन जि 
कालेड़ा (राजस्थान) 


>>. 2: 
०१ अप ०:०८ अब 20 
ee OPINED FR र 


८ ग्राहकाँको आवश्यक सूचना * 
सितम्बर मासमें जिनका वाषिक चन्दा समाप्त होन वाला ह) च्छ [ 
#9 „ ` चन्दा आगामीपत्रके लिए जल्दी . भेज दें। रुपया भंजनेपर 
> बन्द न होगी यूर सदा उनको मिलती रहेगी । -सम्पादक ९ 


ection 


दर Nas. 
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. aly. 1965 Swasthyd_ 
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| कृष्ण-गोपाल आयुर्वेद हवन कालदा अजमेर) की | 
वित एवं उष्णता शामक उत्तम आपपिया॥ 


(१) युक्ता पिष्टी--उत्तम बसराई भोतीको यह | 
बात एवं पित्तका शमनकर हृदय, मस्तिष्क) तथा फुफ्फुस गे बलवान बनाती हे तथा रम. ॥ ॥ 
रक्त, शुक्र आर ओजावद् के दद | चयञ्ञ ब्रशार्भ उत्तस टिक भ्र ( Calcification | > 
करती है । अम्लपित्त, समस्त शरारका सन्ताप, पूत्रदा नष्ठ कर रक्तस्ावको बन्द कती ॥ 


355० 100 


(२) ब्राह्म रसायन (सुवशायुक्त 


रसायन, शक्तिप्रद, उदरशोधक | बालक, वद्ध, युवा) 


(३) कामदुधा रस--यह उत्तम त्रसराके मोती, प्रवालपिष्टी, गिलोग्सल | 
आदि प्रधान रस होनेसे शीतवीर्य, मधुर एवं वातपित्तका संशामक् तथा शक्तिदायक #| | 
हृदय और मस्तिष्कको बलवान्‌ बनाता हे । जीणज्र, सर्वांग सन्ताप, अम्लपित एका, || 
श्वेत रक्त प्रदर, सोमरोग तथा सगर्भा ख्मियोंका वसन नष्ट करनेमें लाभप्रद है। | 


(9) बृहत्‌ सुवर्णमालिनी बसन्त--खवरर्ण, मुका, केशर, कसरी, ग, 
चन, शतपुटो नागभस्म तथा संहखपुटी अभ्रक्रमस्म यह विशेत योग सुरणमालिनी १ | 
की अपेक्षा गुणोंमें अत्यधिक उत्कृष्ट प्रमाणित हुआ है | जीणेंज्वर, राजय रमा, ही: 
ग्निमां्च, यक्रद्रीब॑ल्य, पाण्डु तथा रक्ताल्यतामें शीघ्र चमत्कारी प्रभाव दिखाती है 


र 


५) सुतशखर रस (सुवशयक्त)--बावप्रकोप तथा पितकी अम्ल 
तीचणताका शामक है । भ्रम, निद्रानाश, अम्लपित्त, खड और गरम बमत, अम्ल 
गलदाह ओर शीतपित्तमें बिशेष लाभकारी है । 


द्गां 
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(७) नवरत्मकर्पाबृत रस--नबरत्नोंकी पिष्टीसे निमित यह रत "त 
तक 'कल्परूपमं लेनेसे शरीरको जरा, बाद्भंकय और चीणतीस मुक्त कर अद्भ ही 
ह गा देता हे । जीर्णज्वर, तय, मधुमेह, श्वास, कास, प्रमेह, पाण्डता और |. | 
पूर्ण लाभकारी कः ॥ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रे 


वि क्रम सं ० २०२ 


NIC डाककापानास्डव्कररय यर 


0 प्त = ह घ्‌ eC 0 रि 
सवमनुष्याशां सन्ति सवेपरिच्छदाः | 
न च रोगा न बाधन्ते दरिद्रानपि दारुणाः ॥ 
५ च (९ गै ~ 
यद्यच्छक्यं मनुष्यश्‌ कत्तभीषधमापाद्‌ । 
तततत्सेव्यं यथा शक्ति वसनान्यशनानि च || 
चरक । सूत्रस्थान | अ० १५ । >हो० २९-२३ ॥| 
सभी मनुप्योंके पास सव प्रकारके साधन नहीं होते । 
साथ ही यह वात भी नहीं है कि धन हीत पुरुपीको दारणा 


रोग न होते हों । फिर भी स्वस्थताकी प्राप्ति और आवश्यक 


र 


~ 


कार्य करना तो सभीके लिए अनिवार्य है । ग्रतः साधनहीन 


पुरुषोंको भी आपत्तिके समय सामर्थ्याचुसार झोप के श्ती 


ही नाहिये और यथाणक्ति वस्त्रौंको धारण करणा आ. 


भोजनका सेवन भी करना चाहिये । 
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विद्वान्‌ लेखकोंसे 


मासिक 'स्वासथ्य' में आयुर्विज्ञानसे सम्बद्ध अनुसन्धान, अन्वेषण, विशेष विचार, शास्रीय पोह 
बिषयक तथा सर्वहितकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी लेख एवं सामग्री प्रकाशित को जाती है। श्र 


ह त्र 0 ९ 
, उत्तम उपादेय लेखोंपर शक्त्यनुसार पुरस्कारका व्यवस्था भा का गई है! 


' जो लेख स्वास्थ्य' में प्रकाशनार्थ भेजे जावें वे कागजके एक ओर स्पष्ट लिखे हुए होने चाहिये जसो 
कि लेख शुद्ध रूपमे प्रकाशित हो सके | 


पृ 


, लेखोंमें जो उद्धरण आदि दूसरे ग्रन्थों, अन्य लेखकोंके लेखों अथवा पुस्तक आदिखे लिये जात झग 
निर्देश, लेखकोंके सदाचारके अनुसार, अवश्य करना चाहिये । 


, जो लेख (स्वास्थ्य मै प्रकाशाार्थ स्वीकृत और पुरस्कृत किए जाते हैं उनका प्रकाशन स्वास्थ्य मे प्रकाश 
होनेसे पूर्व अन्यत्र न होना चाहिये । उनके अन्यत्र प्रकाशित करानेक्रे लिए भी स्वास्थ्य सम्पादक 
स्वीकृति लेना उचित है | 


. जिन लेखोंके प्रकाशनमे हम असमर्थ हैं उन्हें शीघ्र ही लौटा देना हम अपना कत्तव्य सममे ह। ऐ ब 


स्थितिमे पोस्टेजके टिकट प्राप्त होनेपर दोनों ओर ही सुविधा रहती दै । 


विशेष सुचना त 


| भविष्यमें 'सवास्य' में प्रकाशनाय लेख एवं सभी प्रकारकी समाचार आदि सामी इ । 
है निम्न लिखित पतेपर भेजनी चाहिये । क | 
श्री वैद्य ब्रह्मानन्द त्रिपाठी) 

प्रधान सम्पादक- “स्वास्थ्य 
आनन्द चिकित्सा सदन, केसरग 


. (८-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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₹९्ण-गापाल आयुवद भवन 
कालेड़ा-क्रष्णगोपाल (अजमेर) 

नार्थार्थ 
नापि कामार्थ 
ग्रथ भूतदयां प्रति 


~ 


भवनकी प्रवृत्तियोंका उद्देश्य पुल 


दै 


~ [NaN ~ (5.0 र 
भवनके सभी प्रेमी, ग्राहकों और अनुग्राहक जनोंको यह तो भळीभांति विदित है कि. 


न तो धन कमाना है। A 


न किसी लौकिक कामनाकी पूर्ति करना है। 


अपितु, प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमके भावसे प्रेरित होकर इन सब प्रवृत्तियोंका संचालन 
मात्र परोपकारके लिये किया जाता है। इसकेद्वारा होने वाले लाभका उपयोग परोपकारी 
कायाँमें किया जाता है । 


एतदर्थ औषधोंके निर्माणमें विशेष प्रयत्न स्वाभाविक है। भवत्तकी अनेक औषधियां | 


बिशिष्ट रूपसे शोधित एवं संस्कृत द्रव्योके योगसे विशेष प्रक्रियाद्वारा उत्तम प्रभावशाली 
ढंगसे विशेष अबधानपूर्वक निर्मित होती हैं । औषध निर्माणमें निम्न बातोंका विशेष सतर्केतासे 
ध्यान रक्खा जाता है । 


वि 


१, औषधों में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य, चाहे वे कितने ही मूल्यवान्‌ हों, पूरो मात्रामें विधानके 
अनुसार ही सम्मिलित किये जाते हैं | 


२. इसलिए औषध यदि बनाई जाती है तो उसमें सभी द्रव्य उचित मात्रामें होते ही हैं। यदि | 


कोई द्रव्य कारणवश नहीं मिळता तो वह औषध नहीं बनाई जाती । 
३. सभी औषिषयोंका निर्माण शास्त्रीय, अनुभूत विधिसे होता हे । 
४. कोई सुवण आदि द्रव्य यदि प्राप्त नहीं होते तो उनकी प्राप्तिके लिए चाहे जितनी हानि 
हो कक्की अनुचित प्रयत्न करनेका विचार भो नहीं किया जाता | 
इस प्रकार शुद्ध साधनोंसे, शुद्ध द्रव्यों ते, शुद्ध शास्त्रीय विधिसे उत्तमस उत्तम औष- 
धियोंका निर्माण किया जाता है । 


हक हे 
निश्चय हो जो महानुभाव भवनकी औषधियोंका प्रयोग करते हैं वे स्वास्थ्य प्राप्तिके 
अतिरिक्त भवनके लोकोपकारक कार्यो भी भागीदार होते है । 


व्यवस्थापक--- 
कृष्ण-गोपाल आयुर्वेद भवन 
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स्वस्थ्य इस अंक में 
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-ासंचालक-- १. राष्ट्रको समृद्धिके लिये । 

२. सम्पादकोय--दयनीय दशा) वैद्योंका सामयिक कर्तैव्य १ 

पं श्री स्वामीजी सहाराजका स्वास्थ्य 

कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन ३. दीर्घायुष्यकी समस्या और उसका प्राचीन समाधान-- 
कुमारी सनोरमा 


(र 
अध्यक्ष, ट्रस्ट्योड, 


कालेड[-कृष्णगोपाल नर न रो एवा 
४. मनोदोषोंकी सच्चयादि छ: अवस्थाओं एवं दोषभेदोंकी 
£ कल्पना क्या संगत है ९ 


आचाय श्री सुदेवचन्द्र 'पाराशरी! 
प्रधान सम्पादक, द लाप lio यार रि 
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७. कुकूणक, शिशुओंक्रा एक नेत्ररोग-- | 
र रायजादा श्री जगदम्बाप्रसाद २१ 
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आयुर्वदाचाय श्री गदाधर बर्मा 'गन्तु' ० 
का १०. भोजनसे अरुचि होजानेपर- 
! श्रीमती सुमित्रादेवी अपवाल र 
प्रकाशक एवं मुद्रक ११. समाचार समीक्षण..-श्री नारद ३१ 
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चोंको दधकी आवश्यकता नहीं रश 


पक-कृष्णगोपाळ आयुर्वेद भवन प्राकृतिक चमत्कार, गोली मगङ्गर हि 


क सकती है, राजाजी भी बोले, एलो पैग 
औषधियोंके कारखाने, लपका वमत्का | 
सुद्रणाळय नए कारखाने, एक नवीन रोग, २१ 
१२. चिकित्सा परामशे-- ४१ 
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श्राधन्वन्तरये नमः 


वास्थ्य 


( स्वास्थ्य, सुमति, सुख और शान्तिके मागेका प्रदर्श मासिक पत्र ) 


यस्मिन्‌ सवं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः। 
यश्च सर्वभयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ 


नध्माममल बपफमताए-पक-आ कर सश डर का डपाफव MI एप घा शीणा 


वषं १३, अङ्क १] कालेड़ा-कृष्णगोपाल (अजमेर) [सितम्बर १९६४ 


राष्टूकी सघृडिके लिए 


ग्रोम्‌ । ऊर्जे त्वा बलाय त्वोजसे सहसे त्वा । 
अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय पयू हामि शत शारदाया। 
अथर्ववेद्‌ । काण्ड १६ । सुक्त ३७। मन्त्र ३॥ 


( हे अग्ने ) समस्त ज्ञान, विज्ञानके प्रकाशक भगवन्‌ ! र 
~ २ में श्र ७ ww 

ऊजे त्वा, अन्नादि द्वार पोषण प्राप्त क रचेके ल्यि में आपका आश्रय लता हू | 

बलाय त्वा, शारीरिक, आत्मिक बळकी उपलब्धिके लिए आपका उपासना करता 


ओजसे सहसे त्वा, ओज, पराक्रम और शात्रका घर्षण करनेके लिए मै आपके अ 
पराक्रमकी कामना करता हूँ । 


अभिभूयाय त्वा, दष्ट एबं अविचारशील आततायी शत्रु ओंके पराभवके लिए, 
राषट्रभृर्याय त्वा, राष्ट्रकै भरण, पोषण, समृद्धि और उन्नतिके लिए आपस प्राथना क 
शत शारदाय प्रभो, सें राष्ट्र सभी जनोंके लिए, सञ्जनं ओए सुकम रत पुरषो 
पर्यूहामि कमसे कम सौ सौ वर्षेके स्वस्थ जीवनके लिए आपसे याचना करत 
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दयनीय दशा 


| ३ 
| लोग बहुत प्रसन्न हैं कि आयुर्वेदकी उन्नति हो 
रही है । बात भी ठीक हो है। सरकार इस ओर 
प्रयत्न कर रही है । आयुर्वेदीय सेबा संस्थाओंका 
विस्तार हो रहा है | वैद्योकी एक बड़ी संख्या सर- 
(कारी संस्थाओंमें काम कर रही है। सरकारकी 
भोरसे अनुसन्धानपर भी बळ दिया जा रहा है | 
अनुसन्धान संस्थाओंके स्थापित करनेका भी प्रयत्न 
किया जा रहा है। निश्चय ही इन सभी कायसे 
सहयोगी एवं सहायक जन धन्यवाद एवं बधाईके 
प हैं | सरकारको भी इसके लिए धन्यबाद न देना 
कत्तव्यकी भारी अवहेळना ही होगी | 
` फिर भी हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आयु- 
का चिकित्साका पूवस हो संकुचित क्षेत्र अब 
f लेकी अपेक्षा भी अधिक संकुचित होता जारहा 
ह | यह बात दिनके प्रकाशके समान सबको ज्ञात है 
य एवं शाळाक्य चिकित्सापर वैद्योका अघि- 
र नहीं है । इसमें दोष किसका है यह. यहां विचार 
करना है । प्रसूति तन्त्रपर भी उन्हा लोगोंक 
जिनके पास आज इसके है 
हु साधन हे | 
द्य आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वह 
एक निषिद्ध क्षेत्र हे । संक्रामक रोग 


त्स 


Digitized by Arya Samaj Foun विक्िप्नेत्रसे बाहर ज्ञा फे \ 


CC-0. In Public Domain. ति त! agri 


इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि कायचिकित्साका मो व 
सा भाग आज वद्यको चिकित्साका विषय नहीं ३ | 


तब वह क्षेत्र कौनसा है जिसमें वैद्यका काई र 


जाता है | स्पष्ट ही वह क्षेत्र कायचिकित्साका व्यि 
र्‌ 


शेष भाग ही है, जो कि नवीन नियमों 
और सामान्य विश्वासके अनुसार दूसरे चिकि 
क्षेत्रमै जानेसे अवशिष्ट है । इसमें कोई सन 
कि इस संकुचित क्षेत्रमै वेद्य नवीन चिकित्सा बिपिन 


सब प्रकारसे पीछे छोड़कर बहुत आगे बढे हुए ह|. 


आज भी जिन शारीर रोगोंकी चिकित्सा वैद कर 


सकते हैं उनका प्रतिकार नवीन चिकित्सापद्धतिसे | 


दीं हो पाता । परन्तु हमें जो आशङ्का है वह यही है 


~ 


। व्यवस्थाओं 
त्सकांके 
फो Ff शी 
देहू नहीं 


कि यह अतिसंकुचित क्षेत्र भी वैद्य जीके हाथसे शोत्र | पिविष 
ही खिसकने वाला है । च्व 
आज जिसको अनुसन्धान नाम दिया जाताहै | शिप. 
वह आयुर्वेदके विषयमै तो केवळ प्राचीन औषधोंका कित 
नवीन रूपसे परीक्षण या पुनर्मूल्याङ्कन मात्र है । इस |" 
पुनमूःल्याङ्कनसे आयुर्वेद किसी नवीन औषध द्र || 
अथवा नवीन औपध योगकी बृद्धि तो होती नहीं है। | "१६ 
अपितु होता इसके विपरीत है | इस प्रक्रियाका मू ES 
प्रारम्भ ही इस बातसे होता है. कि प्राचीन ओष य 
संग्रह संशयित, अनिश्चित और अवैज्ञानिक ढगे एत्र | 14 
किया हुआ संग्रह मात्र है। अतः इसे अब वैज्ञानिक रुप 2 
दिया जा रहा है । ऐसी स्थितिमें आयुर्वेदके इस अठ. नु ॥ 
सन्धानसे क्या यह माना जावे क्रि समस्त आयु ते 
औषध संग्रह अवैज्ञानिक है और अब उसमैसे वैज्ञान | गा 
कसौटी पर खरे उतरने वाले तत्वोंकी खोज की जार है र 
है? क्या यह समझ जावे कि अवैज्ञानि% आयु | एक 
अब वैज्ञानिक “जामा! पहिनाया जा रहा है 7 | स्य 
नीय केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री श्रीमती डा. 3 iE 
नायरका कहना है कि “आयुर्वेद शास्त्रे अब मी > 
अमूल्य तथ्य हैं, जितका अब तक वैज्ञानिक क (1० || पा 
नहीं हुआ । मुझे प्रसन्नता है कि इस 0 2 F 


NS ~ न्ध T 

लक्ष्मापांत शायुर्वद न आ) भाशा 
और आधुनिक चिकित्सा पद्धति 

व्यक्ति अनुसन्धान कर रहे है ।” न. अं 


+इसी अडूमें “आयुर्वेद जगत्‌” पृष्ट म 4 


र्द टन १ | 
समाचार 'आयुर्बद गवेषणा केन्द्रका उदूध 


ction, Haridwar 


र देसी स्थितिमें आयुर्वेदीय fe यमा प्रसारका 
| स ~ AO AES स ~ 
शि हन एक ऐसी चिकित्साके 
भी तथाफांथत ट्र Mn शोत 
हे जिसे अभी सन्दिग्ध और अवेज्ञा- 


हे | हकवा प्रयत्न 

ह | चिकित्सा समभा जाता है । 

र दूसरी ओर कायचिकित्साका जो भी अंश आज 
पदी | झे हायमे बचा हुआ है उसकी भी बुरी स्थिति है| 
[को | इय विकित्साके सम्बन्धम जी UR योग आजके 
है) | अह्व आयुर्वेदिक ग्रन्थोमे मिळते हे उनको संख्या 
क्र | होगे है | लगभग दस सहल । र व्य 
तसे ।हेसी चिकित्सा शास्त्रमे शायद निश्चित योगांका 
।३ | हना विस्तृत संग्रह उपलब्ध नहीं है | प्राचीन लेखकोंने 


ब्र | बंध रोगोंपर उनके विविध प्रकारके प्रयोगोंकी 
| पर्व की है । उन्हे उन रोगोंपर तदू तदू अवस्थाओं में 
॥) बिष प्रभावकारी बताया है। जिस प्रकार आज 
का | विकित्सक अपने विशेष अनुभव और अनुसन्धानसे 
इस | भूत योगोंका संग्रह और निर्णय करता है इसी 
व्य | फसे आजकी अपेक्षा अधिक दत्तचित्त, अधिक 
है। | शानदार, अछोलुप और आर्थिक छाभके प्रति उदा- 
T= RN ~ ~ ७ ~ रोने 
मूढ | गव्यक्तियोंने, आयुर्वेद विज्ञानके विशेषज्ञ सुनियोंने, 
पध शयने उन योगोंका संग्रह और निर्माण अपनी 
त्र | गिबन साधना और तपस्याके अनन्तर किया है | 
हप oh अनुभूत और सिद्ध योगोंके लिये मारे मारे 
छः | म्‌ उन्ह यह समझ लेना चाहिये कि यह सभी 
3 i सिद्ध योग हैं | आवश्यकता है केवळ उनके 
त | हे > अज्ञानको दूर करनेकी और उन्हें अपने 
i. म उतारनेकी । प्राचीन विद्वान्‌ क्रषि और 
का | पप इसीलिए कहे > > १ 
पर 0 जाते थे कि वे निःस्वार्थ होकर 
[वं | | अन्वेषण क़ बे सि के (९ सि ज़ 
| खड़ा „ कर सब भूतहितकेलिए ही उस 
हा | का यथाथ उपदेश क ते प्र क उनक 
शेप | य अस रेश करते थे । इसीलिए उनका 
| रय और निञ्जीन्त माना जाता था । 


यव गप 

RN 
पय वा विबुद्धास्ते, तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
वद | त ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ 


परशु चरक, सूरस्थान, अ० ११, शलोक १९ | 
| भो यह सभी योगसंग्रह नवीन विज्ञान- 
| `न चाहिये अवज्ञानिक योगोंका ढेर मात्र ही 
गावे त. जब तक इसका वैज्ञानिक परीक्षण 


> 
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igit Foundation Chennai and eGangotri ५ 
21:10) 


| तब त्तक इसका कोडे मुल्यामही)व्हागाभोजा॥ (बे कम 1 1008 


इतने अधिक योगोंका तथाकथित वैज्ञानिक परीक्षण 
नो ह पत सी 
ढगे हुए, इनके प्रति अनास्थावान्‌ वैज्ञानिक _ 

सरकारी अनुसंधान संस्थानोमे बैठकर एक वर्षमै एक ||| 
योगके क भी निश्चित तथ्य खोज निकालनेमे भी | 
असमथ है | असा तक इन बीते हुए वर्षांमे इस || 
प्रकारका जो भी अनुसन्धान हुआ है उसकै आधारपर 
हो आगेक्रा अनुमान छगाया जा सकता है । उक्त 
अनुसन्धान कायको देखकर सहज ही यह अनुमान 
लगाया जासकता है कि आगामी पूरी एक शतीमें भी 
कुछ औषध द्रव्यों तथा इने गिने प्रचलित आयुर्वेदिक 
योगोंकी चिकित्सा सम्बन्धी सम्भावनाआँका पुन- 
मूल्यांकन किया जासका तो वह एक बहुत बड़ी 
आश्चयं जनक बात ही सममा जावेगी | ऐसी स्थिति 
में यह विचारकरके और आशाकरके बेठे रहना कि 
इन अनुसन्धान संस्थाओंके बछपर ही आयुर्वेदका पुनः| 
रुद्धार होगा एक मृगतृष्णामात्र है । यह एक असत्‌ || 
कल्पना है) जिसका परिणाम है एक भयङ्कर निराशा, 
जो कि इतना धन, समय और परिश्रम व्यर्थे खोनेके 
बाद प्राप्त होगी । 

इसके अतिरिक्त आजकी परिस्थितियोमै वैद्योंका 
यह योग कोश संकुचित होता जारहा है। जो लोग 
सरकारी औषधालयोंमै काये करते हैं; वे ह 
रूपसे रोगियोंको वही ओषध देपाते है जो कि 
औषधालयमे विद्यमान हों। जो औषध बहा न हो, i 
आवश्यक हो वह रोगीको बाहरसे लेनेको प | 
है । ऐली औषध भी वढी होनी चाहिये जो फार्मेसिया || 
द्वारा प्रस्तुत बनी बनाई मिळती हं। अन्यथा आजका 
रोगी उस औषधके प्रयोगसे बंचित रहता है । एसा 
स्थितिमै यह चिकित्सा क्षेत्र केवळ हँ औषधोंपर | 
विशेष रूपसे निर्भर करता है ई जिन्हें कि सरकारी | 
आयुर्वेद विभागीय फर्मेसियां हे तथा अन्य स्वतन्त्र 
निर्माण शाल्एं प्रस्तुत करता हैं! डत मका 
की जाने वाळी औषधोंकी संख्या भा आति सा क ही 
रहती है अविक नहीं | सभी निमोण यी 
धोके अतिरिक्त प्रायः सभी औषध एक जैसी ही प 
करती हैं । यद्यपि यद एक बिशेष प्रशंसाको हों 
त औषध श्रेणीके द्वारा ' 
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कष्ट साध्य रोगोंकी सफलता पूर्वक चिकित्सा कर 
आयुर्वेदकी प्रतिष्ठाको RR । परन्तु इसी प्रकार 
चलते रहनेले आयुर्वैदिक योगोंका शेष उपयोगी एवं 
बृहत्‌ कोश अछूता, अपरिचित और कुछ समयके 
अनन्तर विस्मृत भाग बन जावेगा। साथ दा ME 
चिकित्सा विधि भी इतने ही योगोंमे संकुचित होकर 
वासन रूप धारण कर लेगी | 


AN [ot 


इतनेपर ही दुर्दशाकी इति श्री नहीं है । यह जौ 
औषध प्रस्तुत की जाती हैं इनमें भी प्रयुक्त होने 
वाले द्रव्य आज सरळतासे तथा शुद्ध रूपमें नतो 
विभागीय राजकीय निर्माण शालाओंको प्राप्त होते हैं 
न स्वतन्त्र निर्माण झाळाओंको । यहां तक कि स्वयं 
| सरकारी निर्माण शाळाओंको भी ऐसे द्रव्यांका विवश 
6 होकर प्रयोग ही बन्द कर देना पड़ता दै । सामान्य- 
तया सभी वैद्योद्वारा प्रयुक्त होने बाली औपधोमै 
पड़ने वाले यह सामान्य द्रव्य भी आज अप्राप्य हैं । 
साधारण स्वतन्त्र वेद्योंकी इनके प्राप्त हो सकनेकी 
केसे कल्पना की जा सकती है | 


£ परिणाम बिल्कुल प्रत्यक्ष है | एक ओर तो आयु- 
| वेदिक ओपधको वैज्ञानिक न मानकर उसे वैज्ञा- 
| निकस्व प्रदान करनेके लिए कभी अपने लक्ष्यपर न 
| पहुँचन बाळा अनुसन्धान रूपी प्रयत्न किया जा रहा 
_ है | दूसरी ओर शुद्ध और उत्तम द्रव्य निर्माण- 
| शाळाओं अथवा वेद्योंको मिल सकें इसका कोई भी 
उपाय नहीं क्रिया जा रहा हे | यहां तक कि शायद- 
| इसपर ध्यान भी नहीं दिया जाता | बहुत ज्ञान तो 
 पैद्यांकी 7] ते I 4 चि > 

| यको रहस्यको प्रकाशित न करनेक्री वृत्तिसे, वहत- 
5d विलुप्त होजानेसे, कुछ आतताथियोंद्वारा 
| (नष्ट कर दिये जानेके कारणसे और कुछ हमारी 
| सिपधान।स पहिले ही नष्ट हो चुका दै । अब जो 
| ठः: हृ पि १००० LR UT 

ह नला है वह भा हमारे देखते ही देखते “दशन 
- लोप: का आदश उदाहरण बन रहा है । 

| र नः क्र (0१ न २. ~ 

. इस प्रकार प्राबान याोगांक क्रारी 
दे चिन योगोंकी जानकारी, 


रमाण कर अधने प्रयोगके रूपमे पुन: अनुभ 
_परोक्षणाक अनन्तर प्राप्त होने बाले परि 


उना 
ब, तथा 


आ 2 नेहा णामोंका 
आज वधको अपने आप ही करना है। य 


८०. = क्र 
- १. प्रत्येक रजिस्टडं, सुशिक्षित वेद्यो 


| 


रका ञ्‌ 


MN NINN YN =. i 


ध्यान रखनेकी बात है कि आयुर्वेद जनत 


bh “८ 

व्यावहारिक चिकित्सा विज्ञान है। ऐन ना त 
योग हैं, जो सदा ही बने बनाए नहीं प्राप्त हो पा 

उनको बनाना और प्रयोग करना भी आधार | 

हीं अनिवार्य भी है | आज भी पे ही ४ ` 


दाक सत 
सरल नहीं है कि औषधोंके नाम छड व ता | 
बाजारमेंसे बने बनाए लेकर प्रयोग कर लेगा। न 
भी वेद्यको तपस्याकी आवश्यकता है । जो वैद विव | *. 
अधिक और अच्छी स्वयं औषध निमीणक्री व्यव |. 
कर सकता है बह उनता ही अधिक पीड़ित मान 
सेवामे समर्थ हो सकता है । उतना ही अधिक असाध 
समभे जाने वाले रोगोंकी चिकित्सामें सफहताप्र | 

कर सकता है । 


परन्तु यहां तो 'जलेपर नमक्क' की कहावत बी. 


1 (9 [$ पौ Cn भगुर 
तार्थ हो रही है) परीक्षण और पुनसेवीकरणका बू | हवि 
मार्ग भी अवरुद्ध किया जा चुका है | ड्रग्स पटो | पर 


उन्नतिका यह प्रशस्त एवं स्वतन्त्रराजपथ (जीवन प) | ० 
भी काट दिया है । एक ओर तो कहा जाता हैहि| $ 
आयुर्वेदकी उन्नतिका प्रयास पूरी शक्तिप्ते किया जाए | बना; 
है । दूसरी ओर उन्नतिके मार्गॉको जाने या अरी) अ 
बराबर रोका जा रहा है। आवश्यकता इस बा | काय 
दै कि प्रत्येक सुशिक्षित एवं रजिस्टर्ड वैदयका नीघ देय 


लय एक प्रकारका अनुसन्धान केन्द्र हो! 1 ककि 
जैसी शक्ति हो उसके अनुरूप वह इस कार्यको ले 


~ ९ 
तभी इस बिस्तृत एबं महान्‌ कायको पूर्ण ण ॥ । 
प्रयास किया जा सकता है । उसके मागका / ' | तै 
से तो सब खेल ही बिगड्ता है। 


तब सरकार क्या करे और क्या कर है ह| इमा 
हम समभते है कि निम्न आवश्यक वं पा 
सरलतासे कर सकती है और इस महान 
कार्यमें सचभुच सहायक बन सकता 
सब री है 
क्र 7 6171 
में सके उसकी” | 
औषध द्रव्य शुद्ध रूपमे प्राप्त हाच. 
स्था की जावे । 


"> मे ~> ~ विष 
२. औषधोंम प्रयुक्त होने वाले ति a 


| 


|| भी 


तार | F 


००१ ४० ff टर पा गी 
'दव्योंक पिके लिए सरळ . * 
डर ति (0-0. In Public Domain. cdl राधा पडित aridwar (रि हि 
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। ] रो || 
| आज 
जितौ 
ठ्यवश्ा 
नयग 
असाध 
ता प्र 


त चरि. 
काय 
। एवो 
[त प) 
| है 
[जञा 
अनन 
बाती 
औषधा 
बिपी 
। करे! 
करे 
रोक 


ती | 
सखी 


परी 


प्राणि 


ik 


|| १ क 
1. 


गाती 


| ५. 


प्र 
| दको उचित कार्यों और प्रहारोके अतिरिक्त अभी 
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९ 


७ पम - २ २ 


द्रव्य आयातकी कमीसे अनुपलव्धप्राय हो 


| ३, लो 

| रे हैं उनके आयातकी सुविधाएं दी जावें | 

| ५ जो औषध वैद्य बनावें उन्हें विक्रय करनेकी 

| ्राधाओंको दूर किया जाये, जिससे कि आय- 

| दुद्विसे वे अपने अनुसन्धान कार्यको आगे बढ़ा सकें । 

जो वैद्य इस कार्यके लिए आगे आवें उनके कार्यों 

| का सांमञ्जस्य करनेके छिए सरकार द्वारा नियुक्त 
तन्त्र इस कार्यको करनेके विषयमै आवश्यक 

| निर्देश कार्य कर्ता वेद्योंको देवे और अनुभवके 
परिणामों का संग्रह कर प्रकाशन योग्यका प्रकाशन 


9 
| कर | 


हमारे विचारसे इस प्रकार कार्य करनेसे सरकारी 
भनुसन्धान शालायें अपना कार्य प्रथक , जेसा भी 
इचित समभा जावे उस मार्गसे कर सकेगी । औषध 
निर्माण शाळाएं अपना कार्य अबाघ रूपमै करेंगी साथ 
ही उन्‍हें नवीन अनुभवोंका भी लाभ सिल सकेगा । 
क्रो खयं अपने अनुभूत परन्तु लिखित योगोंको 
बताने, उनका उपयोग करने, उनके विपयमें नए अवु- 
म प्राप्त करने तथा नवीन परीक्षण कर अनुसन्धान 
कायम प्रवृत्त होनेके लिए प्रेरणा मिलेगी और आयुर्वे- 
देय ओषधोंकी सेवा सम्बन्धी सम्भावनाओंके ज्वेत्रका 
विकास भी होगा | 


| ७-51 


पि गं 
थोंका सामयिक कत्त व्य -- 


| रे हमारा राष्ट्र संकट कालीन रिबतिमे है । 
हि इ बना पाकिस्तान अपनी असद्‌ बुद्धिके 
१ 3. किन्ता चौनके साथ ठुरभिसम्धि करके जहां 
| म सम्भव हो हमें हानि पहुँचाने, हमारे भूमि 

दडपने और हमारी प्रतिष्ठाको विनष्ट करनेके लिए 
प्रयत्न शीळ है । सर्वत्र सीसापर होनेवाले 


॒ सत्न 
सके 


जो उसने कच्छुपर आक्रमण कर अपनी दुर्भा- 
रेप अभी रूप प्रकट किया था । उसके विषयमें वार्ता- 
पे >किस प्रारम्भ भी नहीं होपाया था कि 


` 


फैश्मीरमे अपने सैनिक ॥्व ० खेपस भेजेकर०॥ पं 


एक नवीन युद्ध स्थिति उत्पन्न कर दी है । आजको 
स्थितिको भयङ्करता और गम्भीरताका आभास प्रधान- 
मन्त्रां तथा रक्षामन्त्रीके वक्तव्यों, कश्मीर निवासियोंके 
प्रत्यक्ष दृष्ट समाचारों बहांके सुख्य सन्त्रीके वक्तव्यों 
आर अन्य प्रत्यक्षदर्शियोंके वित्ररणोंसे अच्छे प्रकार 
मिलता है | 
. यह स्थिति तब और भी भयानक तथा विषम 
होजाती है जब कि देशमै आपाधापी, अठ्पवस्था और 
अविश्वासकी काली छायायें बढ़ती जारही हों । छुळ 
वर्ग देशके सुरक्षा प्रयत्नोंको खोलला और प्रभाव हीन 
बनानेमें व्यस्त हों ओर राष्ट्रकी सामूहिक उन्नतिको 
हष्टिसे बिचार करनेकी शक्ति और प्रवृत्तिका लोब 
होता जा रहा हो । स्त्रार्थे सम्मुख राष्ट्रके हितको 
तुच्छ और त्याज्य समकनेक्री निन्दनीय प्रवृत्ति निर्लज्ज 
भावसे बढ रही हो | 
यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि भारतीय सैनिक 
प्रखर एवं प्रचण्ड योद्धा है। उसकी अुजाओंमें वह 
ल है कि सभी बाधाओंको पारकर, शत्रुको विध्तस्त 
कर बलात्‌ बिजय श्री को छाकर राष्ट्रकी सेवामे 
अर्पित कर दे । उसने अपने रक्तसे विजयका स्वर्णिम 
इतिहास लिखना सीखा है | परन्तु यदि राष्ट्र दूषित 
वृत्तियोंके प्रभावसे अपनी आन्तरिक सुरक्षा, निञ्चिन्तता 
और उदात्त, प्रसन्न रूपको बनाए रखनेमें असमर्थ 
रहेगा तो हमारे रक्षकोंके रक्तो शीतलता, उत्साहमें 
मन्दता तथा हृदयमें निराशाका संचार होनेकी पूरी 
सम्भावना है । ऐसी स्थितिकी कल्पना भी राष्ट्रकै छिए 
भयावह एवं विनाशकारी है । 


आज सभी विचार शोळ व्यक्तियों और वर्गोंका 
कर्तव्य है कि राष्ट्रको इस भयङ्कर स्थितिले बचानेका | 
प्रयत्न करें । अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, उच्च 
आदर्शो' और उदात्त परस्पराओंके कारण बैद्यका 
राष्ट्रकी जनताके हृदयमें एक आद्रपूण स्थान दै जिसे | 
उसने सच्ची सेवा, प्रेम आर सबके कल्याणका भाव- 
नाके बळपर प्राप्त किया है। वाणोमें वह अल है 
जिससे कि वह जनताका मागे दशन कर सकता है) 
स्वतन्त्रता संप्रामके समय वेद्यने अपना कत्तव्य प्रथम 


निमे-भालतत पूमयठक्रिप्रा था । खवन्नता प्राप्ति अं 


उ 
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मे जज ~> २ [a र्ज ~ क ` | 
राष्ट्र निर्माणमें उसकी सेवाएँ प्रोज्ज्यठ रुपे ददप शरी खामीजी महाराजका स्वास्थ | 


मान है) शेक कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवनक्रे य 
आज वह समय आगया है कि वह अपनी शक्तिको राग संस्थापक श्रीमान्‌ स्वामी कृष्णा 

पहिचान कर राष्ट्रको संकटसे बचानेके कार्येमे उसका इस समय पुष्कर राजमें विराज र 

प्रबळ उत्साहके साथ प्रयोग करे । आज प्रत्येक स्वास्थ्य इधर पर्याप्त समयसे ठीक 

व्यक्ति और दळकी दळ गत भावनासे ऊपर उठकर राष्ट्रका वातत्रृद्धि एवं मन्दाभिसे उन्हें कष्ट रहता है | आब; 

पवित्र सेवाभें अपने सभी साधनोंको समर्पित कर मोतियाबिन्दु बढ़ रहा है। परन्तु सामी १ | 

देना चाहिये | इस हेतु बेद्य अपने स्थानपर रह कर अपनी समस्त दिनचयौका पूर्ण नियमपूर्वक नो । 

जनताके सम्मुख राष्ट्रको आवश्यकताको असन्दिग्य करते हैं। उनका अधिकांश समय अब भी रा |. 

रूपमै रखकर उसके अबुसार कार्य करनेकी प्रवृत्ति लेखन, त्रस्त सानवके शुभ चिन्तन तथा भवनको बरै 

और प्रेरणा दे सकता हे | जो बुद्धि भेद अनेक “दलों ही 


SR Es वृद्धि एवं उन्नतिके निमित्त उपायान्वेषणमे ही गती 
और अनेक बादोंके कारण जनतामै फेड रहा है उसको होता हः) Bis 


| दूर करनेमें वह अपना अमूल्य सहयोग दे सकता है । 
| इस प्रकार वह अपने अप्रतिम वीर, योद्धा सेनिकोंके 


शस्वौ एवं बीन 
नन्दजी महारा | 
= ज महारा | 
द है | महाराज्ञा | 
नहीं है। इदस | 


इस प्रकारको स्वास्थ्यको स्थितिमें भी संस्था उनके 
९ ० 


द्वारा उचित माग निर्देश सदा प्राप्त करती रहती है। 


हृदयों, बाहुओं और झस्त्रोंको वह बळ प्रदान कर *: गे टि 
क क नह पछ प्रदान कर संस्था और उसके द्वारा पीड़ित जनताके लिए समत्र 


किये जाने वाले परोक़ार सम्बन्धी कार्यांफे विषयों | 
वे किसी प्रकारकी शिथिलता अनुभव नहीं करते हैं| 
| भवनके सभी कार्यकर्ता तथा 'स्वारख्प' परिबार 
` शिस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिन्ता प्रवर्तते” सदस्य भगवानूसे श्री स्वामीजी महाराजके खाण्या 
निमित्त प्रार्थी हैं । 


| सकता है जिससे कि राष्ट्रकी विजय असन्दिग्ध एवं 
| अवश्यम्भावी बन जाती है। सिद्धान्तो और वादोंपर 
| लड़ने भगडनेक्रा आज समय नहीं है याद रखिये-- 


| Mu १४१ 7 6७5 दा 315 655 


न) 7 I 


। == ज्र %& | 
टि 0 | ह्‌ 
> कृष्ण-गोपालकी गे १ वि 
द्र, फक) ॥ १ 
ण-गोपालकी गेसहर वटी || : 
` | | 
आजकल अने पोक पेरे पः = तमे ने गै | 
|| करती है क मलुष्यांके पेटसें मन्दागिन, अजीर्ण तथा आंतोंमें सड़ान होनेसे गैस ( वायु) रे | ५ 
EC गवे है 1 कलना, उद्रशूल, खट्टी या वादीकी डकारें आना तथा घबराहट आदि 9 ४ 
होते देखे गये है हैं। इस रोगका उपचार न करनेसे आगे चलकर आँतमै घातक रोग, ब | 
| गये ६। भवनने अपने ३० वर्षके अनेक रोति ५ डितार्थ | ( 
ois लिया वषके अनेक ग अनभव्रसे जनता || 
गोलियोंका निर्माण किया ह अनेक रोगियांपर अनु | ; 
जक भी पे तप 2 ह्‌ ¢ वायु +) 
ह ht पन गैस स हा १ या२ गोळी जलानुपा नसे ले लेनेपर तुरन्त 01 “| र 
ए छ राह प्राप्त होती हे) भोजनोत्तर दोनों समय वटी ले लेनेसे अन्नपाचन सर्खर 


तथा यकृतूके विकार दूर होकर स्वास्थ्यवृद्धि होती है । 
'मूल्य--१० प्राम, ०५-९० | ५ प्राम, ०-५५ | 


rear 


हाळेगे तो “स्वास्थ्य” उसका स्वागत करेगा । 


जैसे कि मनुष्य अनादि कालसे जन्म लेता आया 
दै वैसे ही वह सदासे मृत्युकी विभीषिकाको भी 
अया दै। सदासे ही वह शैशबमें जितना 
निदवन्द और आनन्दी रहता आया है, यौवनमें जितना 
ह उल्लास) उमङ्ग और उत्साहका अनुभव करता 
आया है, बा्धक्यमे उतने ही दुःख, दन्द्रके संताप, 


| ' ग्लानि और अनुत्साहको विवश होकर भोगता आया 
| ६ परन्तु ठुःखसे कातर होकर भी, जरास्रत्युको 
ता || अनिवार्यता और निश्चिन्तताको देखते हुए भी वह 
[क ५11 इनका त् ~ (९ ~ ज॒ ड CN 
ती... प्रतिकार करनेमें अनादिकालसे जुटा रहा है । 
| | ~ 
नी सं युद्ध करता रहा है। वृद्धावस्थाके दूर करनेके 
| > 
|| | 


हे उसने सहस्रों उपायोंका परीक्षण किया है 
| ET ईतिहासको प्राप्त होने वाली सामग्री उसकी 
। पक्षी है। 

i 


थु १4५ 

रक $ ॥ वेदि ०७ 

5 || पक ऋषियोंक्ी कामना -- 
| है पक ऋषि सौ वर्ष तक और सौ वर्षसे भौ 
| $ समय तक सभी इन्द्रियोको शक्तिमान्‌ रखकर 
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जीवेम शरद. श्म) 5008 आदी ७जस (०A किण र 


ष्र ग 
| शि 


दीर्षांयुष्यकी समस्या आर उसका काचीन समाझाल | 


लेखिका-कुमारी मनोरमा 


~ ७ अभ्या 


so NATE aes Fk aN 


इस लेखकी लेखिकाने आयुर्वेदके एक सर्वोत्तम परन्तु आज उपेक्षित एवं विस्मृत अध्यायकी ओर ध्य 
आकृष्ट किया है । यह भी प्रतिपादित किया है कि कई सौ वर्षोकी आयु प्रा करना एक ऐतिहासिक त" 
है। उसके लिए पुन: आयुर्वेदिक आधारपर अनुसन्धान और प्रयत्व करना विशेष लाभदायक होगा । दी | 
ज्ीवनके अभिळापी मानवको ग्राम्यबास, ग्राम्य आहार, और ग्राम्य बिहास्के परिणाम स्वरूप जो 
और दु:ख प्राप्त हो रहा है उसका निवारण करनेके लिए वह सात्विक) वृत्ति तथा संयमके सागेपर चलनेकों इर 
प्रेरणा ले सकेगा | प्राचीन रसायनोंक्रे व्यावहारिक अझुसूत प्रयोगके विषयमे यदि विद्वत कुछ प्रक 


त 


अशा 


-सस्पाद्‌ः | 


शरदः शतम्‌ | भूयश्च शरद: शतात्‌ ॥` 

“हम सौ वर्ष जीवित रहें | "५ सी व 
तक अदीन, आत्मनिर्भर रहें और उससे भी अघि 
काळ तक अदीन' होकर जीवित रहें । ” | 

कमसे कम आयु जिसकी प्राथना और का 
की जाती थी सौ वर्ष थी । इतना ही नहीं वे इस 
अनेक गुनी अधिक आयुकी सी कासनां करते 
और उसके लिए प्रयत्नशील रहते थे | , 


“उ्यायुपं जमदस्ने: कश्यपस्य ञ्यायुषम्‌ ! | ॥ 
यदु देवेषु ञ्यायुपं दच्चो अस्तु वपाय | 
“चक्षु आदि इन्द्रियोंको सशक्त रखते हुए ह| 
सौ बर्षोसे अनेक गुणित आयुकी प्राप्त हों। विहान 
कर्णठ पुरुष जिस सुदीषं आयुष्यको प्राप्त करते हैं ₹ 
उस सुदीर्घ आयुष्यको प्राप्त हों ।'' | 


उपायाँकी खोज-- 


उपयोग किया जाता था। 


वास्थ्य' 
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४ 1 8 का नि ० ९ 
।पायोको कार्यमे लेकर किन प्रमुख व्यक्तिने दान 
जीवन प्राप्त किया था, इसका भी उल्लेख प्राप्त होता 
| | चरक संहिता; चिकित्सित स्थानके तुताय रसायन 
पद्म आमलकायस रसायनके प्रकरणम लिखा है-- 
'"एतद्‌ रसायनं पूर्व वसिष्ठः कश्यपोऽङ्गिराः । 
जमदर्रिर्भरद्वाजो भृगुरस्ये च तद्विधाः ॥ 
प्रयुज्य प्रयता मुक्ताः श्रम-ध्याधि-जराभयात्‌ । 
घ्य महाबला; ॥ 
'पूर्वकालमें इस आमलकायस रसायनको वसिष्ठ 
शयप, अङ्गिरा, जमदग्नि, भरद्वाज, श्रगु और इसी 
कारके अन्य ऋषियोंने प्रयोग किया था | उसके 
भावसे बे संयत रहते हुए वे श्रम, रोग तथा वार्धक्य के 
यसे मुक्त हो गये थे | बलवान्‌ रहकर उन्होंने 
| पनी इच्छानुसार सुदीघ काल तक तपस्या की ॥ 
| [चीन ग्राविष्कार-- 
। यही नहीं, अति प्राचीन काछमें भारत देश और 
(सके आस पास बसनेवाले भिन्न वगा और जातियोंमें 
॥धक्यको दूर करने और दीर्ायुष्यको प्राप्त करनेके 
छिए अपने अपने ढंगपर प्रथक प्रयत्न भी किए जाते 
|हे हैं। प्रागैतिहासिक काळमें इस प्रदेशमे वास 
॥रनेवाले वर्गों या जातियोंमेंसे देवजाति, नाग जाति 
गौर मनुष्य जाति प्रधान रही हैं । 
॥ तीनों ही जातियां किसी समय ब 


| 


| वृद्ध जीवकद्वारा विरचित तथा 

[रा प्रति संस्कृत काश्यपसंद्विता, सुप्रसिद्ध 

हर त सुश्रुत संहिताम इस विषयमे स्पष्ट 
मिळते हूँ। 

सायनमिवर्षीणां देवानाप्रमूतं यथा । 

वो त्तमनागानां भेषज्यमिदमस्तु ते ॥” 


त, तूर हुम्‌ ४३॥७हो,॥. 00 


म 


ऱ्या सध ८ 
. सुधे 
क 


ES शी. 
> पक 


ee 


. जत पकार पि जक प्रकार-ऋषियोंके लिए ररत 5 द्र 
भक र 3 यिच! प्रप्र | द्व 
लाभकर है, देवोंके लिए जैसे 'असृत' सुखद दै रम | १ 
नागोंके लिए जिस प्रकार "सुधा? आनन्दप्रद रो (क 
प्रकार यह भेषज्य तुम्हारे लिए सुखद्‌ हो |? र्म | हा 
पु ET तो इसको और भी पष्ट कहा है. | (न 
यथा खुराणामसृतं, यथा भोगवतां सुधा | प 
तथाञ्चवनमहर्षीणां रसायनविधि:पुरा |” 
चरक०, चिकित्सास्थान, रसायनाध्याय)प्रथम) पाद ७; | 
“प्राचीन कालमें जिस प्रकार सुरों (देवो) के 
अम्नतका आविष्कार सुखद था, जैसे नागोंक्रे हि | शस 
(सुघा' थी उसी प्रकार सहर्षियोंके लिए रसायन विधि! | तुभ 
लाभकारी थी |"? ताम 
“यथा खुराणामक्षतं नागेन्द्राणां यथा सुधा। ॥ 
तथान्न प्राणिनां प्राणा अन्नं चाहुःप्रज्ञपतिम्‌।” | 5 
काश्यपसंहिता, खिलस्थान । छोक १६। 09 १८६ | 
इस प्रकार स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि अमृत | या 
और 'सुधा' शब्द एक दूसरेके पर्यायवाची नहीं थे। | और 
यह देवों और नागोंके द्वारा आविष्कृत प्रथक वसुओगे मूल 
नाम थे । परन्तु दोनोंके गुण समान थे । दोनों दीष | 
जीवन देनेवाळी और बृद्धावध्याकों दूर करना | 
थीं। इसलिए कालान्तरमें वास्तविक स्थितिके अज्ञात | ग 
दोनों शब्द परस्पर पर्यायवाची माने जाने लगे भन | 1६ 
तो कोई यह विश्‍वास भी नहीं करना चाहता रि | ॥. 
अमृत और “सुधा” दोनों प्रधक वस्तुएं था | | 
रसायनका आविष्कार-- (i 
चरक संहितामें लिखा है कि एक सम कर | 
प्राम्य आहार और विहारके कारण म लाग 
निस्तेज होकर ऋषि लोग अपने द 
दिमाळयके प्रदेशमे इन्द्रके पास पहुँच, बाग शर 
उन्हें दी घे जीवन देनेत्राली और वृद्धच्वको व ठा दी। | पा 
अनेक औषधियोंके विषयमै आवश्यक छ | च 
दीर्घेजीबन ही वह समस्या थी जिस पा प्रया | प्र 
लोग इन्द्रके समीप पहुँचे। चरक सं ध्याय क! | बि 
अध्याय ही इस कारणसे 'दीें ज्ञीवितीया +. 
हि जीबन ऋषि लोग 
जाता है । परन्तु यह दीघेजी केश 


सुचक पशयेत निमित करगे” | 


००. 
भि 
खा 


and eGangotri 


| तप) उपवासः ल भन न्याय Es 
( ¬ वार्धक्ययुक्त इस छोटेसे जीवनमें 
| शि ला था । शुभ कर्माके सम्पादनार्थ 
| न दीर्घजीवनकी उन्हें आवश्यकता थी! 
| य रसायनोंका आविष्कार हुआ । उसके 
बगल उन्दने जब तक चादा-अपनों इच्छा 


र-जीवित रहकर तपस्या की-- 


इर थे | 


तुसा 

| Ee म्स्त 5१ 

त “यावद्च्छन्स्तपस्तेपुः' 
को सोम नामकी एक प्रसिद्ध औषधि थी । जो कि 


स कार्यके लिए विशेष रूपसे प्रयुक्त होती थी। 
एश्रूतसंहितामे एक पूरा अध्याय “सास कल्पाध्याय” 
पे सोमके प्रयोगकी विधि, उसके परिणाम सोमके 
हु, प्रतिके स्थान आदिके विषयमै लिखा गया है। 
„ | दुधे सोम अनेक प्रकारका बतलाया है । सोमके 
| समान प्रभाव शाळी अठारह औषधियां और भी 
बताई हैं । इनकी मुख्य पहिंचान और प्राप्त होनेके 
खान भी लिखे हैं । परन्तु दुर्भाग्यसे, प्रचार न होनेसे 
> | भौर श्थितिके परिवत्त न आदि कारणोंसे यह एक 
१९ | भूढा हुआ प्रकरण बन गया है | 


ah ¢ 
= 


येदि इन अपरिचित औषवियोंक्ो छोड़ भी दिया 
| भधे तो भौ सुश्रुत चरक आदि ग्रन्थोंमें रसायनोंके 
| बहुत ऐसे प्रयोग मिळते हैं, जिनके द्रव्योको सुग' 
हि | भास प्राप्त किया जासकता है और हिखे हुए प्र कारसे 
| अहे बनाया भी जासकता है | 


सायन सेवन-- 


ह | सपनानां द्विविधं प्रयोगमुषयो बिडुः। 
बाग म| उटीप्रवेशिक चेव वातातपिकमेव च ॥ 
र आढ. छ चिकित्सित स्थान, अध्याय १,१६ ॥ 
ही. रसायनोंका प्रयोग करनेकी दो प्रकारकी विधि 


पळ र टी 
षात्‌ हग जानते थे १. कुटी प्रावेशिक और २. 

तिपिक । जिस गहमै 
फालो यय रहर रासन प्रयोग किया 
भश क झुटो कहा जाता था | इसीलिए कुटीमें 
विधिक रे कप सेवनकी विधिको कुटीप्रावेशिक 
(ते है । कुटी किस प्रकारकी हो, उसमें क्या 


न ष्ट स्थान हों, कौनसे उपकरण उसमे रखे 


खा हरि सभी बातों परप्बरलु बिश आसमा धुके ८०००7 


६।४ कोणस अच्छा प्रकाश डाला गया है । 


क्योंकि रसायन सेवनमें समय भी अधिक लग्‌ 
है और द्रव्यकी भी आवश्यकता है इसलिए जो ढे 
सम्पन्न, समर्थ, बुद्धिमान्‌, संयमी और साधनयुक्त ह 
साथ ही जिनके पास समय भौ हो उन्हें कुटी प्रावेशि 
विधिस रसायन सेवन करना कल्याण कारक है 
परन्तु जो ऐस न हों उन्हें भी रसायनका लाभ, चा! 
वह आंशिक हो हो, मिळना चाहिये। इस दृष्टिसे | 
लोग 'सोयैमारुतिक' विधिसे रसायन सेवन क| 
सकते हैं । बाहरकी धूप और वायुमे रहते हुए ज | 
रसायनका सेवन किया जावे तो उसे 'सोर्यमारतिव ' 
या 'वातातपिक? विधि कहा जाता है | | 
रसायन सेवियांके अवश्य कत्त व्य- 

यह तो हुई रसायन सेवनकी विधिको बात | परश|| 
इसके अतिरिक्त भी कुछ आवश्यक कत्तेव्य ऐसे 
जिनका करना रसायन सेवीके लिए अनिवाय है| 
उनके अभावमें रसायन सेवनका लाभ नही होता है| 


oe 0 र 0000) 
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चरक संहितामें बताए गये 'नित्य रसायन प 
के लक्षणोंमें उक्त आचरणको सुन्दर ढंगसे प्रतिपादि | 
क्रिया गया है । वे कहते है- 

«सत्यवादी, अक्रोधी, मद्यपान तथा मैथुनसे द| 
रहने बाले, अहिंसक, अतिश्रमसे रहित, प्रशान्त, मि | 
वादी, यज्ञ और शुद्धतामें तत्पर, धोर, सदा दानशी | 
तपस्वी एवं देव) गो, ब्राह्मण) आचाय, गुरु, बुद्ध त 
अन्य पूजनीय ठयक्तियोकी पूजे मन लगानेवा | 
दयालु, प्राणिमात्रको कारुण्यका भावनासे | 
सदरा माननेतराले, जागरण और निद्राको सन्तुलि| 
घिसे सेवन करने बाले, नित्य दूध और ६ 
देश, काल और प्रमा 
ज्ञाता, युक्तिज्ञ। अहंकार रहित, शुद्ध आचार शा 
अध्यात्म विचारमे संलग्न, वृद्ध, आस्तिक 
जितेन्द्रियजनोंके उपासक, पर्स शाखपरायण व्यक्ति 
(नित्य रसायन! पुरुष जानना चाहिये । क” 
चरक) चिकित्सित स्थान अ- १श्होक २९स ३३ क 

गुणेरेतैः समुदितः प्रथुंकते य रसायनम्‌ 
बान, यथोफ्तान्स समश्नुते॥ 


उचित विधिस सवन । 
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भे व्यक्ति रसायन 
र जो व्यक्ति रसायन 


“इन उपयुक्त गु णोंस युक्त होक ग” 
इन उपयुक्त गुणास यु णभ पूर्ण 


वन करता है वह रसायनके कहे हुए 
पसे प्राप्त करता है ।” 

५28 ०० '्तहि किञ्चिद्रसायनम्‌। 
छास्याणामन्यकायांणां सिध्यत्यप्रयतात्मनासा 2) 

| चरक. चिकित्सित अ. १) खो? ४॥ 


“ग्राम्य आहार विहार वाले, अन्य कार्योमे आसक्त 
जितेन्द्रिय पुरुषोंको किसी. रसायनका सिद्धि नहा 
गी!” | 
वास्तवमै रसायनका पूर्ण लाभ प्राप्त करनेके लिए 
ह आवश्यक शर्तें हैं। आहारा आचार, विचारस 
-सीमे भी व्यतिक्रम और कमी होनेसे, शरीर या 
को किसी प्रकारकी हानि पहु'चनेसे आयुष्य कषण 
॥ता है | उपर्युक्त नियमोंको पाछन करने वाला व्यक्ति 
दा आनन्दी रहता दै । जिसप्रकार स्वच्छ प्रसन्न 
लग कमल अधिक सुन्दरता आर रमणायतास 
[कसित होता है उसीप्रकार इस आनन्दके सरोवरमे 
[णीका अङ्ग अङ्ग और छोटेसे छोटा कोष्ठ (८01) 
धिक विकसित, प्रसन्न और पुष्ट बनता है । अधिक 
[लतक सुस्थिर रहता है । जरारहित दीर्घायुष्य प्राप्त 
रता है । 
| उपयु क्त लक्षणोंमे उन सभी बातोंका समावेश 
र दिया गया है जिनसे शरीर और मन दोनोंके ही 
स्थ्यका सम्पादन होता है | 


सायन सेवनका समय-- 

` सामात्यरूपसे यह समभा जाता है कि जब शरीर 
हाथिळ होने लगता है और बुढ़ापा शीघ्रतासे चारों 
से घेरता चला आता है उस समय रसायनका 
बन करता चाहिये। शायद उसी समय रसायन 
[वनसे कायाकल्प हो जाता है । वास्तबमें यह बड़ी 
दै । जिस रथको दोघेकाळ तक चढाना हो 
देखभाल पुराना होनेपर यालिकड़ीके घुन 
र नहा का जाता | उसकी साज सम्भाल तो 
आवश्यक होती है। तभी वस्तु 'दादा 
415) ! 


डु 
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खरीदे पोता 0. पाता बरते। को कढावतपर पूरी. 
इसीभ्रकार शरीरें जब तक बल रहता है, नवीन 
शक्ति और अभिनव उत्साह रहता है तब तक्र ही 
रसायनके सेवनसे विशेष लाभ होता है । 
ुश्रुतमें लिखा है कि-- 
“पूर्वे बयसि मध्ये वा मचुष्यस्य रसायनम्‌ | 
प्रयुक्षीत भिषक, प्राज्ञः स्निग्छशुद्धतनोः सदा॥” 
सुश्रुत चिक्रित्सित स्थान, अध्याय २७।:छो, !| 
यदि कभी रसायनका सेवन भी न किया जावे तो 
भी केवळ अपना आचरण, रहन-सहन) उपयुक्त 
नित्य रसायन पुरुषके आचरणक अनुरूप रखनेपर 
भी निस्सम्देह दीधे जीवन प्राप्त होता है। 
आज आयुर्वेदके अभ्युत्थानके प्रयत्तोंमे यदि 
उपलव्ध रसायनोंके परीक्षणों और अनुसन्धानको भी 
जोड़ छिया जावे तो आयुर्वेदकी और मानवकी महती 
सेबा हो सकेगी, ऐसी आशा है । 


कालेड़-कृष्णगोपाल ( अ्रजमर 


क च 
को कहाबतपर पूरी उतरती है। 


प्र 

भा 
| अभिन्न 
। शनि 


पन्रात 
तित 
शरान 


~+ 


| प्रोदीपाँकी सञ्चयादि छः 


कल्पना क्या संगत हे ? 


लेखक-श्राचार्य श्री सुदेवचन्द्र 


प्रोफेसर, गवनेमेएट आयुर्वेदिक कॉलेज, जयपुर 
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विद्ठान्‌ लेखक ने इस लेखमें जो स्थापनाएं रक्घी 


| र विशेष ऊहापोहसे मानस व्याधियोंके निदान एवं चिकित्साके चेत्रमें अभिनव 
हे सकती है । विषय गम्भीर और लेख संक्षिप्त होनेक्रे कारण कुछ स्थळ विशेष स्पष्टताकी अपेक्षा रखते हैं । 


आशा है, तज्जञ विद्वान्‌ जन उनपर प्रकाश डालेंगे । 


भनस! शब्द अवबोधन अथौत्‌ ज्ञानके साधन 


~ 


(5 


| अन्न शरीरान्तर्गत अधिष्टित हैं। उसी भाँति समस्त 
'न्द्ियोक्रे अधिष्ठान भी झरीरान्तर्गत ही हैं। 
हुतः इन्द्रियोंकी अलग करके शरीरकी सत्ता ही 
रह सकती | ज्ञान और कर्मके सम्पादक दशों 
दियोंसे अप्राह् और सूक्ष्म तथा दशौं इन्द्रियोंका 
बालक परमेन्द्रिय अतीन्द्रिय मन है । किन्तु, मनका 
हत्य भी शरीरसे बाहर नहीं, शरीरसे अभिन्न 
| रतत ही है। शरीरकी रचना शुक्र-शोणित के 
2७ आरम्भ होती है । शुक्र-शोणितके उपादान 
बाइ रि कार) है जिन्हें वात-पित्त-कफ कहा 
गार हल पाञ्चभौतिक तीन तत्वोंसे ही देहध्रङ्तिका 
न होता है। संयोगके समय इन तीनमं जिस 


फे त्क [1 ~ > [a 
ति 1 उत्कटता होती है उसके अनुसार ही देहकी 
हिता हे । आगे चलकर गर्भावस्‍्थामें जब तक 


मणके 


॥9 म प्राणी परतन्त्रवृत्ति रहता है, पञ्च महाभूत 


रूपमे 
| शोप 
भक 


हत माताके आहार रससे नाभिनाडी द्वारा 
शे 
| 


| i होता हे । जन्मके बाद स्थतन्त्रवृत्ति 
| तोह न आजावन पञ्च सहाभूतात्मक आहार 
पु ७ दारा भौतिक विकारों द्वारा ही शरीरका 


` र यापन चलता है) हा वि डोनेठ, 
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भ न्द्रिका वाचक है। सभी कर्मेन्द्रियाँ शारीरसे ` 


RA 


अवस्थां एव दोष-भेदोंकी 


पाराशरी, शास्त्री, ए. 1. प. 5. 


एनाः बाबा 


विज्ञजनोंके लिए विशेष बिचारणीय हैं । इसके 
उपलब्धियोकी सम्भावना 


० ०. 
हव 
_-सम्पादक 


कारण इन्द्रियों और मनका पोषण और यापन भी 
झरीर-सम्पादक पाञ्चभौतिक विकार सम्मूच्छित 
आहार रसके द्वारा होता स्वाभाविक है। अतः यह 
सहज सिद्ध है कि शरीरकी भांति सन भी पान्चभौतिक 
है। आयुर्वेद शाख्नियोंने ड्स व्यावहारिक ताय 
ध्यानमें रखकर यह निष्कर्षे घोषित कर दिया हे कि 
((भौतिकानीन्द्रियाणि आयुर्वेदे वण्येन्ते तथेन्ट्रियाथा: ' 
सुश्नुत। 
अर्थात्‌ आयुर्वेद इन्द्रो और इन्द्ियाथा दोलांको 
हो भौतिक मानता है । जो ज्ञानेन्द्रिय जिस भूतक 
बाहुल्यसे बनी है. वह उसी भूतके विषयका महण 
करती है। 
।इस्द्रियेणेन्द्रियाथं तु स्वं स्वं झुह्ूालि भानवः । 
नियत तुल्ययोनित्वान्‌नान्येनान्यसिति स्थिति:॥'' 
खुथुत। 
मनके बिषय हैं इन्द्रियाँका नियन्त्रण, आत्म- 
नियन्त्रण तथा चिन्तन, विचार, ऊहः, व्यान) सं इल्प 
आदि | इन सभी संवेदनाओंका आधार पाच्वभीतिक 
अर्थ ही हैं | अत:, उनका नियामक संबेद्नाका साधन 
भूत मन भी तुल्य योनि अर्थात्‌ पाच्वभौतिक है । | 
आयव ही मनको पाश्चमौतिक विकार जन्य. 
Collectio 


rukul Kang n, Haridwar 
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मानता हो, ऐसी बात नहीं। वेदों और उपनिषदो 
भी इस तथ्यको स्पष्ट रूपमें प्रतिपादित किया गया है 
छान्दोग्य उपनिषतका बचन है -- 


“अजन्नमशितं चचा बिधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
घातुस्तत्पुरीषं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसं, योऽणिष्ठः 
स्तन्न इति” । खाए हुए आहारके तीन भाग हात 
हैं उसका स्थूळतम भाग पुरीष बन जाता है) मध्यमः 
भाग मांसके रूपमें परिणत होता दै, और अणिष्ठ 
अर्थौत्‌ सूक्ष्मतम भाग मने रूपमें निष्पन्न होता है।' 
इसी आधारपर मनु भगवानने कहा है कि “आहार 
शुद्धो सत्व शुद्धिः” आहार शुद्ध होनेपर ही सन शुद्ध 
बनता है | भगवान्‌ कृप्णने श्रीमद्‌ भगवद्गोतामं 
सात्विक, राजस,तामस आहारका वर्गीकरण भी इसी 
आधार पर किया है | “जैसा खावे अन्न । वैसा बने 
मन” इस लौकिक कहावतका आधार भी यही है । 


#अन्नमय हि सोम्य मनः” श्रतिके इस कथनसे 
मनकी पा“वभौतिकता सिद्ध है| स्पष्ट है कि शरीरकी 
भांति उसको प्रमुख इन्द्रिय संज्ञा और चेष्टाओंका 
मूळ मन भी पाश्वभौतिक है | अस्तु; जिस भांति 
| शरीरके जीवन व्यापारोंका सम्पादन पाञ्चभौ- 
तिक विकार भूत वात, पित्त, कफ नामक क्रियाशीळ 
तत्वॉस होता हे उनकी समतासे प्रकृति या स्प्राह्थ्य 
एवं विपमतासे विकार या रोगकी स्थिति बनती है; 
पाञ्चभौतिक द्रव्योंद्रारा ही पुनः प्रकृति स्थापन इसी- 
लिए सामान्य और विशेषके सिद्धान्तानुसार सम्भव 
होता है; उसी भांति मानस विकारों और मानस 
| स्वास्थ्यका कारण भी पाञ्चभौतिक विकार भूत 
| त्रिदोष ही है । 

. जहां तक शरीरकी उत्पत्तिका प्रश्‍न है; पश्वभूतोसे 
| त्रिदोष और त्रिदोपसे शरीर बनता है पञ्चभूत, 
| पेश्चतन्मात्रस) पथ्वतन्मात्र अहङ्कारसे अहङ्क।र महान्‌ते 
तथा महान्‌ सत्त,रजस तमसके समावस्थ अव्यक्त या 
कृतिसे बने हैं | इसीलिए त्रिदोष भी सत्त्व-रजस 
मसात्मक हैं । वायुको रजोबहुछ, पित्तको सत्वबहुळ 
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आहार प्रसाद रसके अणिष्ठ भागसे होता है हे | 
जाल 2७ क्रियाशील घटक ही सूस 
रूपमें अभिन्न रूपमें अनुस्यूत रहते हैं | जिनके मा 
पर, भौतिक या त्रिदोषात्मक व्याख्यात आहवन |. 
पुनः सात्त्विक राजस या तामस कहा जाता ह|| 
स्वास्थ्यके प्राकृतिक व्यापारोंमें भी. न्रिदोषेद्रा 
मनोव्यापार भी शारीर व्यापारोंकी भांति समा 
किए जाते हैं । वातकलाकलीय अध्यायभे आच्च 
चरकने 'वायु' को मनका नियन्ता और प्रणेता बत 
हे ( नियन्ता प्रणेता च मनलः ), और सब इटो | 
उद्योजक तथा सब इन्द्रियाथॉका वाहक और सतर TE 
तरहकी चेष्टाओंका प्रवत्तेक ( सबेन्द्रियाणमुद- । इस 
योजकः, सर्वेन्द्रिया्थानामसिवोढा, प्रवत्तक | अतर 
श्चेष्टानासु्चावचानां ) कहा है | इसी भांति दत [पापी 
ज्ञान, भूख-प्यास, प्रसन्नता, मेघा जैसी संवेदना पूप 
पित्तके कर्म बताए गए हैं। धेयं, दृढ़ता, स्थिरता आति | [परास 
आधार कफ है | प्राकृतिक व्यापारोंके अतिरिक्त वु || औः 
पित्त, कफके प्रकोपसे विभिन्न मनोबिकारों और |) हद 
मानसरोगोंका प्रतिपादन किया गया है। वात प्रत 
चपळ और अस्थिर तथा हीन सत्त, पित्त प्रति 
शीघ्र कोपी और संघेदनशील, बुद्धिमान्‌ त 
प्रकृतिको धीर, प्रमादी और दीर्घसूत्री बताना। 
मानसप्रभावका ज्ञापक है । मनोबिकारोंक परम छ 
त्रिदोषोंपर विपुळ पड़ता है काशी 
वायु: क्रोधात्‌ पित्त” तथा 'दर्षातू कफ; * 
मनोविकारोंसे नियत झारीर दोषोंकी वृद्धि ९ 
है । अस्तु- सी | 
'मन'के उपादान भूत सत्तर) रग 
प्रकृति भी शुक्र शोणित संयोगके भातर ९ 
रहती है जिसके आधारपर उसको | भू 
सार्प्रिक, राजस या तामस रूपमें बनता द 
साहश्यसे प्रकृति भेदोंका निरूपण चर! 
देख सकते हैं । 'सच्त्र' मनका निर्विकार 5 
> 9 ¢ चल 
अतः, उसे दोष नहीं कहा गया; रज 1. 
आवरक है अतः रागात्मक और देश 
रजसका परिणाम हैं, तथा मोहात्मक ऑर 
वृत्तियाँ तमसूङा परिणाम हैं| रजस. a 


गाद 
भावित 


सस 


जसे 
मतम 
i 
रको 
। है | 
दा 
मन्न 
चा 
[ताय 
यो 
ए सवर 
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न श्री ही मनका दोष जा गया है। परन्तु स्ता भी... होगा बा 1 न गया है । परन्तु सस्त्र भी 
{ का घटक है यह न भूलना चाहिए | सत्त्व, रजस्‌, 
| रसी स्थिति शरीरमें वात-पित्त-कफात्मक आहार 
(के प्सादाश, सूतम मनः पोषक ले अ 
| ह। अतः, दोषोंका सञ्चय) प्रकोपः प्रसरादि छ 
व्ाएं रसके माध्यम से ही सम्पन्न होने वाली है ।ई 
16-पित्त-कफके स च्च य, प्रकोप,प्रसरादिपर ही मानस 
वानो रजस्‌ और तमस्‌ दोषों या सरकी स्थितिक 
पबित होना निर्भर दै | अतः, रजस्‌ और समसके 
प्च्यप्रकोप प्रसरादिका प्रतिपादन न तो युक्तिसंगत 
{न आवश्यक ही। | 
इसीलिए पूर्वाचार्यॉने जहाँपर उन्माद, अपस्मार, 


| आतत्त्रक, अतत्वाभिनिवेश आदि मानस-रोगोंकी 


|पर्प्रका निरूपण किया हैं. वहां, वात-पित्त-कफ 


| से 0. तु त्र ति ~ 
कैप मछोंसे ही हृदयको दुष्टि बताई है ।बुद्धिका 
॥ | क्रिस स्थान चेतनाका आश्रय हृदयको बताया है, 


| सथर उसके चिन्त्यका आश्रय भी हृदयको कहा 
| हृदयके दूषित होनेपर मनोवह खोतस्‌ प्रभावित 
एवं उनके माध्यमसे व्यक्तिका मन रोग जुष्ट होता 
बह विशेष स्मरणीय है कि मन या ज्ञानका केन्द्र 


| य होते हुए भी संज्ञाओं या सम्वेदनाओं रूपी 


नि गई 


, | मतों 


डर है । | ५ पेष 


भोव्यापारोंका अधिष्ठान समूचा शरीर है क्योंकि 
मषह स्रोतस्‌ सारे शरीरमें व्याप्त हैं । महर्षि चरकने 
हि दे-'केबलमेबाऽस्य मनसः शरीरमधिष्डान 
तिम्‌ (वि० अ० ५) इस मनका अधिष्ठान भूत 
रा शरीर है । 'मन' अणु होनेके कारण मनोवह 
पतायात १७ करम Bt है 
भोस च प चय शिकरा ला 
परयो विशेष दानात्य बा हद्यदश स 

र ण मनोबहा दशेयति, किया केवलमेव 
देशु मनोऽभ्यनुस्यूतं जग्राह ।” अर्थात्‌ 'हृद 


हाम्‌ 


| शे सम्बन्धि धमनि) काळत यीन 
ह ५ “वे धमनियां त्रिशेषक्र मनोवहा होनेसे 


नोवह स्रोतसोंका नाम दिया गया है; 

क या संबेदनाओसे अभितः अनुस्यूत शरीरको 
षो पस्‌ कहना आचायेको अभिप्र त है ।' 

कि धमनियों द्वारा रसके माध्यमसे 

हिदयहुष्टिक्े उपरान्त मनोदुष्टिके कारण 


० 


होनेवाले चार भेद उन्मादके करके पांचवां आगन्तुज 
भेद किया गया है | अपस्मारकी सम्प्राप्तिमै तो साफ 
तौरपर आचायेने विश्रान्त त्रिदोपों द्वारा ही मनोदोषों 
( रजस्तम ) के द्वारा सत्वगुणके विहत करनेकी बात 
कही गई है 
“विश्रान्त बहुदोषाणामहिताउशुचिभोजनात्‌ । 
रजस्तमोभ्यां विहते सत्वे दोषावृते हृदि ॥" 
चक्रपाणिने 'विञ्चान्त बहुदोषाणा का अर्थे 
लिखा है; 'विश्रान्ता उम्मार्गगामिनो बहवश्च दोषा 
येषां तेषां विश्रान्त बहुदोषाण इति | 'बिहते सत्वे 
इति सत्वाख्यशुणे विहते; न तु सत्यशब्देन मन 
उच्यते, तस्य 'मनझ्यभ्चिहते’' इत्यनेन ग्रहणं 
करिष्यति।? अर्थात्‌ सत्वसे मतलब मतके उपादानभूत 
सत्वगुणसे है नकि मनसे; मनका ग्रहण अगले “छोकमे 
“मनस्यमिहते' कहकर (वाक्यपूत्ति करते समय) करेगा | 
यथा-> 
“चिन्ताकामभयक्रोध शोकोद्वेगादिसिस्तथा । 
मनस्यमिहते नूणमपस्मारः प्रवत्तेते ॥” 
उक्त शारीर दोषों द्वारा रजस्तसकी वृद्धिस सत्वके 
अभिहत होनेके अलावा मनोविकार भी मनकी विश्कतिके 
कारण इस ऱछोकमें बताए गए हैं; इन मनोविकारोंसे 
शरीरमै वात और पित्तक्ा तथा आदिसे लोभ, 
मत्सर आदि द्वारा कफका प्रकोप होकर रजस्तसका 
उद्रेक विशेषकर होता है कारण, इन मनोविकारोंका 
रजस्वमके साथ साक्षात्‌ अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है। 
तात्पर्यको स्पष्ट करनेके लिए आचार्य पुनः कहते है 
“घप्तनीभि: श्रिता दोषा हृदयं पीडयन्ति हि। 
सम्पीड्यमानो व्यथते सूढो श्रन्तेन चेतसा ॥ 
।रसवाहि धमनियों हारा दोष ( बात-पित्त कफ ) 
हृदयको पीड़ित करते हैं जिससे सनके रन्त होनेसे 
रोगी पीडित होकर दुःखी होता है ।' 
उक्त उद्धरण देनेका आशय यडी है कि 'रजस्तम' 
के सञ्चयका कोई प्रथक्‌ स्यान नहीं है न उनके 
बहन करनेके लिए कोई प्रथक्‌ खोतस ही. । बात- 
इनका भी 


पित्त-कफक़ा अविष्ठानभूत रसवातु दा 


< न्तर्ग © 
आश्रय है, क्योंकि वात-पित्त-ककरे अन्तगत अणि 


रजस और तमस्‌ तथा संत्त्वके पोषक 


लिए बात) प्रकोप अन्तिमन्छे, किस अस्य रा Haridwar 
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उपादान भी रहते हैं, जिनसे हृदय, मन और 
मनोवह स्रोतसोंका पोषण या विकृति सम्भव होती 
है । अतः रजस-तमसकी स्वतन्त्र सञ्चयादि छः 
अबस्थाएं होनेका कोई अवकाश नहीं दै | 


यद्यपि सत्व-रजस-तमसके ऊनाधिक तारतम्य 


भैदसे वातादि शारीर प्रकृतियोंकी भांति किए गए हैं, ' 


जिनके आधारपर सत्व-परीक्षाके अन्तर्गत प्रवर-अवर 
और मध्यम सत्वका निर्णय किया जाता है । अनूक- 
साहश्यसे इनके उपभेद करके सूक्ष्मतारतम्यके आधारपर 
असंख्य भेदोंकी सम्भावना बताई गई है| परन्तु ६२ 
दोषमेदोंकों संसग एवं सन्निपातद्वारा वर्गीक्षत करके 
६२ रस भेदोंद्रारा उनकी चिकिरसाका सार्थक होता 
लक्ष्य है। इस भांति सरव, रजस्‌, तमसके संगं 
| और सन्निपातका अवसर नहीं | क्योंकि मन अशुरूप 
/ अत्यन्त सूक्ष्म है, उसके पोषक सत्व-रजस-तमसके 
| विद्युन्मय शाक्तिस्कुळिंग ही उपादान हैं जो वात-पित्त 
कफमय रसके अणिष्ठ अशुओंद्रार ही मनमे 
सचरित होते हैं। टीक इसंतरह जैसे कि बैटरीको 
विद्यन्मय शक्तिद्वारा चांज किया जाता रहना 
७ आवश्यक है उसी भांति मनके विद्युन्मय उपादानों 
` ( सत्त-रजस_तमस ) को देतिक आहार द्वारा चार्ज 
होना ( पोषण मिळना ) आवश्यक है । जो कि बात 
पित्तकफात्मक आहाररसके गाध्यससे जीवन पर्यन्त 
होता रहता है | अस्तु-- 


मके तथाकथित दोषों (रजस्तमस्‌ ) के संसर्ग 
` ओर सन्निपातकी कल्पना करना अव्यावहारिक ही है। 
| मनोरोगोंकी ,सम्प्राप्तिमं भी जब बात-पित्त-कफ ही 
| मूळ आधार हैं; रजस्‌-तमस्‌ के उदट्रेकके माध्यम भी 
` वे ही हैं एवं रोगप्रतीकारके छिए भी मानस प्रशमके 
` उप्रायों-सत्वावजय विकित्साके साथ साथ शारीर दोष 
[परीत औषधान्न विरका उपयोग अनिवार्य है, तो 

है कि मानस दोषोंके संसग-सन्निपातकी न तो 
यकता दै नही राक्तिपुश्ज विद्युन्मय सस्त्र- 
तमस्‌ के संसर्ग सज्ञिपातकी भीतिक मात्राके 
रपर तारतम्य नियामक भेद कल्पना करना 


' और नाड़ी संस्थानके संवेदना और चे 


St? CC-0. In Public Domain. Guru 
< RN 


kul सुसमाना चाहिए | aridwar 
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व्यापार विद्युन्मय हैं, यह आधुनिक शारीर शासन ए; 
जीव रसायनविदोने प्रयोगोंसे सिद्ध कर हि पं 
बिद्युतकी यह शक्ति आहार रसके १ ऐ 
(वात-पित्त-क्रफात्मक ) जैवरासायनिक त 
रूपान्तरित और निष्पन्न होकर मनोव्यापारों 
10४ ०1 M in 4) का स लिन करती है। सख-रनस- 
तमस्‌ रूपमे इस शाक्तक उपादान तीन प्रकार 
परस्पर संयुक्त विद्युन्मय कणोंका विश्लेषण भ्‌ 
प्रथक्करण आजके अणुविशानके युग ( /00/ | 
2९९) में भी सम्भव नहीं हुआ है। यदि यह सम्भव हे 
जावे तो रजस और तमस्‌ को अणुशक्तिद्वारा आ 
भूत करके स्वके उद्रेकद्वारा प्राणीकी सल प्रकृत | 
भी बदला जाना सम्भव हो जावे । समत 
वैयक्तिक और सामाजिक अशाम्तिके मूल ये र 
और तमस्‌ ही हैं । इनके कारण ही मनुष्य प्रज्ञापराष | 
करता है, तथा शारीरिक मानसिक आधि व्याधि 
ग्रस्त होकर दुःख भोगता है | इन्हींके कारण जाति | 
राष्ट्र और समाजके रागद्वेष और अज्ञान मूलक संघ 
चलते हैं । समूचा मानव समाज सुख और सततो 
सांस ले सकता है समस्त, अन्ताराष्ट्रिय मॅम 
सुल्टकर विश्व झान्तिकी सहज ही स्थापना हो सकती 
है । प्रत्येक जीव दुःखोंसे चरम मोक्ष भी पा सकत | इतनी 
है यदि रजस्‌-तमस्‌कै गुणात्मक और मार्कि | कोई 
परिमाणका पता ळगाकर उसे सत्वकी म्नि सं 
समीक्रत किया जा सके । ह डू 

मनकी विद्यमन्य अणुरूप सत्ताका पाचौ | 
रूप एवं पांचभौतिक त्रिदोषात्मक आहर म ह ` 
रजस्तमसात्मक एकीभूत विद्युन्मयद्रव्यद्वाश | 
निरन्तर पोषण, सम्पद्‌, विपद्‌ और प्रतीकार | || षर 


> 


Fact. 


रूपी जीवन बिज्ञानकी अनुपम देत बि | ति 
आधुनिक अणु-विज्ञात सत्वःरजसूःत सके | गो 
विभेदकी दिशामें कुछ खोज कर सके ती * (ह भ 
और जीवन विज्ञान ( 3901०४7 ) ? परम भीड 
अपूर्व प्राप्ति हो सकती है | किन्तु यह गर भो 
साकार हो सकती है यह गरानारविर्न टु श्‌ र 
होता है। तब तक सर्व, रजस १ शूल ` 


आधा 


सन्निपातज भेदोंकी कल्पनाका 


भेव है 
| अभि, 


(य ह ) हर 


बधकी प्रमुख रोग-- 


रक्तचाप वृद्धि 
||| 


कतिको + तेखक--पं ० शिवशद्कुरात्मज गौरीदाङ्कुर 


सम्रत 
रज्‌ | 
[परा | 
विय | 
जाति, | 
संघ 
तोपा 
मंम 
सकती 


रात्रि 
क साग 


रौति | ) 


इस | 
१, 
000 


पु 


| हे र ५ 


6 ङ ERS AS] 


श्रोत्रिय, भिषगाचायं, आयुर्वेदाचार्य, 
राजकीय आयुवेद महाविद्यालय, उदयपुर (राज०) 


हि 


प्राचीन आष प्रन्थोंमे यद्यपि इस महारोगका 


। फचापवृद्धि नामसे उल्लेख नहीं मिलता है, फिरभी 


झारा मान्यता स्पष्ट हे कि उस समयमै इस रोगकी 


| शना व्यापकता नहीं थी। किन्तु वर्तमानमें यदि 


१ राग वास्तवमै संसार व्यापी है, जिससे सारे 


आ जनता बड़ी संख्यामें आक्रान्त है तो 
फेचापकी वृद्धि या हाई ब्लडप्रेशर (High Blood 
1९३७११९) है | ४ 

सेन्‌ १९४६ मे एक वरिष्ठ वैज्ञानिकके अनुमानके 


स न्त IS) fF में [oN 
है र उत्तरी अमेरिकामै १॥ करोड़ व्यक्ति 


से °) Lo गो ~ ७ [of 
| (ति डन मस्त थे। यूरोपीय देशोंकी भी यही 


रडे Sn ५ SN (१ 
| इङ्गलड, जमेत्ती, फ्रांस, इटली, रूस सभी 


इस रोगसे प्रस्त व्यक्तियोंकी बहुत बड़ी 
चट n ~ 

ओर हर रोज बढती जा रही है | भारत देश 
घ महान्‌ रोगसे अछता नहीं हे । देशकी 

भोको भ अछ्ता नहा है देशका महान्‌ 
त ठी भी इस रोगने अपना ग्रास बनाया है । 
; रा $ मक नहीं होते हुए भी जिस प्रकारसे 
३ ” नर स्थायीरूप धारण कर रहा है, उतना 


को भो भ 0 टे र 
र्कत यकर संक्रामक रोग नहीं फैला । मधुमेह 
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कारणक ृष्टिकोणस विचार किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि यह इस युगकी सभ्यता और उद्योगीकरण 
को महान्‌ देन है। उद्योगों व्य्रवसायोंके चक्रमे 
फसा हुआ व्यक्ति २४ घण्टे उसके कारण चिन्तित 
रहता है | आज इतने रुपयोंक्रा घाटा, आज इतना 
लाभ, मंदी तेजीमें करोडपती बन जाऊं यह 
पारस्परिक स्पर्धां ही एक सात्र भानव जीवनका 
उद्देश्य और ध्येय है । इस प्रकार ये उत्पन्न होने 
वाळी चिन्ताएँ इन रोगोंका कारण हैं। प्रमुखतया 
रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर (3197 81000 
P1907) के सस्वन्धमं चिकित्सा विज्ञानके नये 
अस्वेषणोंने जो कि १५-१६ वामे हुए हैं, यह 
प्रमाणित कर दिया है किसन और इन रोगोंका 
विशेष सम्बन्ध है | मानसिक दशाओंका रोगोत्पत्ति- 
पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मानसिक उद्विग्नता, 
चिन्ताएँ, विभिन्न प्रकारकी परिस्थितियोंका भय, ५ 
इेष्या आदि भनेक रोयोंके कारण हैं । इन. दशाओंका 
हृदयपर तात्कालिक प्रभाव होता है । इनको हमारे 
'तपसस्तेजसा दीप्ता हयप्ताता इवाग्नयः” महर्षियों 
ने काफी समय पूर्व ही ज्ञात कर लिया था । क्रोध, 
भय, शोक आदिसे हृदयकी धड़कन, नाड़ीका वेगसे 
चलना, सुख मण्डलको रक्तिमा-अर्थीत्‌ छाल हो जानाँ, | 
साथेपर पसीना आना, स्वेद, ये साधारण बातें ते 
सबको ही ज्ञात हैं | किन्तु वैज्ञानिक अनुसन्धानोंने 
भी यह सिद्ध कर दिया है कि पाचन सम्बन्धी विकार 
आमाशय तरण, आंत्रशोध, अम्लपित्त, हृद्रोग 
यकृद्विकार,वृक्करोग,मधुमेह तथा अन्य भी अनेक रोगोंकी 
उत्पत्तिका मूलकारण ये मानसिक दशाएँ ही होती 
हैं, उनमें भी विशेषकर रक्त चाप वृद्धि की। अभो 


तक इस रोगके कारणका पता नहीं था किंतु अब | 
सभी बड़े बड़े विद्वान्‌ भिषगाचाय और आंग्छ 
आयुर्वेदाच।र्य सहमत हैं रि यह रोग मानसिक 
कारणोंसे उत्पन्न होता है । लम्दत ७ साचै ६५ को | 
ब्रिटिश चिकिस्सा पत्रिकाभे मनोविज्ञानको सहायतासे 
की जाने वाळी चिकित्साके विषय जो अनुभव 
लिखे हैं, उनगें भी रोगोंळा कारण मानसिक अबसा 
है | विश्वप्रसिद्ध अमरीकी डाक्टर नैधन पंस्‌० क 
यह सत व्यक्त ॥ है 


कि आज सानवको जो 
अधिकतर रोग हैं, उनका सबसे बड़ा कारण दै 
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र्क्तका दाब (21659016) बढ जानेकी अवस्था 

| शरीरके लिये भयंकर है) कभी कभी दाब इतना 
बढ जातां है. कि उससे सूक्ष्म धमनी फट जाता है 

| रक्तत्राव होता है यहे स्विति मस्तिष्कका सुरन 
घमनियोंमै अधिक होती है, जहाँ धमनीसे रक्त 
| निकलकर जमा होजानेसे मस्तिष्कके उस स्थानक 
। सूक्ष्म अणु (८0) नष्ट हो जाते हैं, और इससे 
पक्षाघात और मृत्यु हो जाती है। अति रक्तचाप 
| वृद्धिसे शरीरके संभी अंगोंको हानि पहुँचता 
। है । हृदयके तीव्ररोग कोरोनरी थ्रम्बोसिस्‌को 
। यह दशा विशेष कारण होती है । उसंसे धीरे 
` घोरे धमनियाँ कठिन होती चली जाती हैं, जिससे 
_ दूटने या फटनेका डर रहता है। तीसरा अंग जिसको 
) हानि पहुँच सकती है, वह है वृक्क उसको क्षतिस 
यूरिमिया (Urimia) की दृशा उत्पन्न होकर प्राणान्त 
हो संकता है। रक्तदाबकी सामान्यतया आयुके 

| अनुसार निम्नांकित तालिका स्वाभाविक रक्तचाप 


| को बताती है । 
| , अवस्था  रक्तभार 
१ २१ से ३०ब$ _ ४ संकोचीय रक्तभार 
| टर प्रसारीय रक्तभार 
हर त ४०३8 १२६ संकोचकीय रक्तभार 
| ८४ प्रसारीय रक्तभार 
| ४१ ते ५० वर्ष १३० संकोचीय रक्तभार 
| + ८६ प्रसारीय रक्तभार 
| ,१३६०ब१ ४ संकोचीय रक्तभार 


२० प्रसारीय रक्तभार 
_ रक्तदावके अधिक होनेके लक्षण-(१) सिरदर्द, 
शिर:शूळ,(२) सिरंमें चकर आना (भ्रम),(२) आंखोंके 
सामने तारे दूटना, (४) धूँधछा दिखाई देना, (५) नेत्रोंके 
ने अँधेरा हो जाना, (६) बिना किसी विशेष का रणके 
ता प्रतीत होना, (७) हाथ पॉँ्बोका सुन्न होना ये 
क्षण हैं। आयुर्वेदके संहिता प्रन्थोमे रक्तचाप- 
कि मैने पूर्वमे निवेदन किया है नामसे 
वणन नहीं है, किन्तु अध्याय ४७ सुश्रुत 
लोक ६७, ६८ को देखिये। लक्षण स्पष्ट है। 
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(कस्त देहातुग रक्तमुद्रिक बो. देहानुगं रक्तसुद्रिक्त दहति हारे | 
संचूष्यते, दह्मते च ताम्नाभस्ताम्रलोचन: | | 
लोह भन्थाङ्ग वदनो वहिनेबांबकीयेते ७ | 


उपरोक्त लक्षण प्रगट होनेपर तुरन्त काम कर | 
करके रोगीको शय्यामे विश्राम करना चाहिये | सगै | 
प्रकारकी मानसिक चिन्ताओंका उद्विझताओका पू 
परित्याग आवश्यक है | रुधिर दाबको घरत | 
प्रयत्न करना चाहियें। सपंगन्धाका प्रयोग गुढाव- | 
जळके साथ काफी लाभदायक है | अभी अभी विद्वानों) 
जटामांसीका प्रयोग भी बहुत छाभग्रद बताया है। | 
जिसका प्रयोग सभी वरिष्ठ चिकित्सक महोदयोंक्ो || 
करना चाहिये । शारीरिक दृष्टिकोंणसे चिकित्सा 
क्षेत्रमै औषध द्वारा तथा मानसिक कारणोंकी शास्ति 
हेतु निदान परिवर्जनके सिद्धान्तानुसार “थी 
घेयस्मृति विज्ञानं मनो दोषोषधं परम्‌” मानसशुद्धि 
चिकित्साका बहुत सहयोगी कारण होगा। मेर 
मान्यता है कि हमें “दूष्यं देशं बलं कालं श्रतं 
प्रकृति वयः। सत्वं सात्म्यं तथाहारं श्रवस्या 
पृथक्‌ विधा: ।” के अनुसार ही प्रयोग करन होंगे 
और त्रिदोष सिद्धान्तकी मूळ भित्तिको मजबूत करा उस 


७-४-०--०--०- 


हागा । हर विज्ञानकी खोजका लाभ लेना चाहिये हर्‌ 

मगर अपने सिद्धान्तके अनुसार । |? 
oo 

IoD NOVI ७2... ण 

कृष्ण-गोपाल आयुर्वेद सवनी क 

| न॑ वीप 

ब्राह्मरसाय र 

भ्रम, अनिद्रा तथा विस्मृतिको दूर कर है) के 

मेधा, बुद्धि और आयुष्यका वद | 2 

उत्तम रसायन दै | | ॥ 

अनुभवी चिकित्सक हि ॥ भौ 

रतमर वडा त्याची लते दर र | 


इसका प्रयोग कराते है | छ. 
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देते ही हैं । 
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आज भारत सरकारके लिये जिस प्रकार राज- 
यक्षपाने एक विकट समस्या उत्पन्न कर दी है, 
उसी प्रकार श्वासरोग ने भी एक समस्या उत्पन्न 
करदी है | आजकल यह रोग उप्र रूप धारण कर 
फेडता ही जा रहा है | चूंकि आजके युगमें मनुष्य 
मात्रको कृत्रिम एवं अशान्तिके वातावरण में गुजरना 


| 'ह रहा है। आज क्षयके लिये बी० सी० जी० के 


फेका हो आविष्कार नहीं हुआ है, अपितु अनेक 


| शवनात्मक कार्य हुए हैं। क्षयका रोगी शाने: शनेः 


ण होकर मरता है । परन्तु श्वासके रोगीको कष्ट भी 
उससे अधिक सहन करना पड़ता है एबं असमयमें 
मृत्युका शिकार भी होना पड़ता है। अतः यह 

ग उससे भी अधिक कष्टदायक है । अभी तक 
रसको रोक थामका भी कोई उचित समाधान नहीं 


७ 


कडा है | 


कारण--यह्‌ रोग सीसा, पित्तळ,जस्ताके कारखानों 


| भे रि (१) मे ° ~ गे हि 
| हो "शुगर मिल आदिमे कार्य करने वालोंको अधिक 


ता. कक i 
यक डाल्डा एवं धूळ तो इस रोगके प्रमुख सहा- 


अब रसलिये ही श्वास रोगका ध्वंसात्मक रूप 
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इवास रोगकी अनुभूत चिकित्सां 


लेखक-वैद्य सुरेशचन्द्र शर्मा'गोड़' 
प्रधान चिकित्सक, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
मोहनगढ़ (जैसलमेर) 


१ आयुर्वेदिक पद्धतिके अनुसार चिकित्सा करनेमें उसी पद्धतिके आधारपर परीक्षण करना 
या ~ गो (४ 5 Lo हि ~ °c ha ९९ ७० 
| अधिक अच्छा है। दो पद्धतियोंको मिलाकर विज्ञानकी दृष्टिस कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं की ' 
| जा सकती जच तकक्कि मिश्रणका सिद्धान्त निश्चित्‌ न हो। फिर भी लेखकने जो परीक्षण किया है 
॥ बह प्रकाशित किया जारहा है क्श्रोंकि सभी परीक्षण जिज्ञासु विद्वानोंके लिए कुछ न कुळ नई दिशा 
। 
१ 
% 
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सस्पाद्क्‌ 


हमारे आयुवद शाख्नोमें एवं अनेक पुस्तकोंमें इ 
रोगकी काफी विवेचना मिलती है। उसके पिष्ट 
पेषणसे कोई लाभ नहीं अतः यहाँ मै बही बात रखूंग 
जो शतप्रतिशत सत्य एवं विश्वास योग्य होगी। चू'कि | 
आयुर्वेद औषधके मूल द्रव्योंके पूर्ण शुद्ध रूपमे सवेत्र 
प्राप्त न होनेसे चिकित्सामें विशेष कठिनता होती है | 
अतः सत्र सुलभ निम्न चिकित्सा प्रस्तुत है :-- 


योगः-(१) वत्सनाभ (अशुद्ध) १ तोला, (२ 
हल्दी १४ तोला, (३) सुद्दागा सुना हुआ. १० तोळा 
(४) पीपल १० तोळा | 

विधि :--उपरोक्त सभी द्रव्योंको कूटकर कपड! 
छान चूर्ण करलें। | 

सेवत विधि :--किसी भी प्रकारके श्वासमे २ रत्ती, 
उपरोक्त औषध एवं २ रत्ती स्फटिक भस्म शहद१ 
साथ दिनमै ३ बार सेवन करान । 


पथ्य :--प्रात: काळ १० बजे चनेकी दाळ 
वेसन, हल्दी, गुड़ या खाण्ड एवं धुत सब्र समान भा 
लेकर विधिवत्‌ हलुवा बनाकर सेबन करे । साये ५ 
बजे हल्का एवं पुष्टिकर भोजन कर सायं काल दहर 
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की दिनचर्या बनावें । 

सूचना :--हलुवा खानेके बीचमै और पश्चात्‌ 
भी दो घण्टे तक पानी नहीं पीना चाहिये । इसके 
लिये यह आवश्यक है. कि त्रातः काळ शौच जानेस 
पूर्व इच्छासे कुछ अधिक मात्रामें जळ पीछे । इसस 
उद्र भी साफ हो जावेगा, एवं हलुवा खानक पश्चात्‌ 
प्यास भी नहीं ळगेगी । और इस रोगके निवारणमं 
भी सहायता मिलेगी | 

इस रोगमें कोष्ठबद्धता नहीं रहनी चाहिये। को- 
बद्धता मालूम होनेपर सघुयष्ट्यादि चूण अथवा LE 
कोल चूणेसे उइर साफ करादे | किन्तु जिन शोगियोंम 
पाचक पित्तकी कमीसे बराबर कोष्ठबद्धता बनी रहती 
है, ऐसे रोगियोंको भोजनोत्तर द्राक्षासब या अझ्नितुणडी 
वटी देनी चाहिये । 
किन्तु जीणे तमक एवं महाश्रासमे केवछ इस 
| औषधिसे कार्य नहीं चलता । क्योंकि जिस समय 
श्वासका वेग प्रबळ होता है, उस समयकी वेदना मुक्त 
| भोगी ही जानता है। उस समय तो उसको तात्का- 
| लिक लाभ देना ही पड़ता है । तदर्थ एमिनोफाईलिन 
| १० सी० सी० इन्ट्राब्रिनस इन्जैक्शन करनेके पश्चात्‌ 
| ' जिस वेनमें इन्जेक्शन लगाया गया है, उसीमेंसे १० 
| या २० सी० सी० रक्त वापिस सीरींजमें खैंच लेवे, 
एवं तुरन्त पश्चात्‌ उस रक्तको नितम्ब प्रदेशा इन्ट्राम- 
| स्कुलर इन्जैक्ट करदे | इस प्रकारकी क्रियासे वेग तो 
| शान्त होगा ही अपितु रोगमें स्थाई लाभ भी होगा । 
| अगर रोगका वेग बहुत अधिक हो हो तो धत्तूर बीज 
| एवं विजयाका धुम्रपान करानेसे वेग तुरन्त शान्त हो 
| ही जावेगा | 


नवीन पुरातन एवं प्रबळ बेगमें पहले ४-५ दिन तक 
नो फाईलिन १० सी० सी० का इन्सैक्शन देकर 
क्रिया की जाबे । तढुपरान्त केळसियम ग्लुकोनेट 
201० सी० सी० अथवा कैलसियम सेण्डोज विद्‌ 
टामिन सी० 500 11. 8. के प्रयुक्त करके यह 
करें | इससे शरीर भी पुष्ट होगा एवं लाभ भी 

छ होगा | केलसियप्र सेण्डोजके इन्जैक्शन 
निनो फाइछिनके इस्जेक्शनोंके साथ-साथ प्रयुक्त 
वरित एवं स्थायी स्वस्थतामें शीघ्रतासे लाभ 
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होगा | किन्तु म तमा | किन्तु स्वास्थ्यकी अग्रावस्यामे एह अग्रावस्थामें एमिनो५; 


बन्द ही कर देना उचित होगा। 

तबीन एवं साध्य श्वासमें एक मास तक फः 
क्रिया करते रहनेसे एवं पुरातन असाध्य कहे र 
बाले श्ासमें उपरोक्त औषध एवं क्रिया २ माह तक 
करनेपर यद रोग सर्वेदाके छिये चळा जाता है फ 
पुनः होनेकी सम्भावना भी नहीं रहती । इस प्रकारे 
श्वालके रोगियोंको प्रातःकाल जळ पीनेक्री दिन चयौ 
आजन्म तक करलेनी चाहिये | ध्यान रहे कि एक द 
सोकर उठनेके पश्चात्‌ जळ न पीवे । अपितु कुछ ळर 
कर पीवे । 

यह रक्त परिवत्त नकी चिकित्सा श्वासके हृदे 
रोगियोंमें भी लाभ दायक है, एवं उपद्रव शून्य हैकितु 
ध्यान रहे हृद्दौबंल्यके रोगियोंमें प्रारम्भकी क्रियाएं 
15 सी० सी० से अधिक रक्त न खेंचा जावे । 10- 
15 दिनकी चिकित्साके पश्चात्‌ 20 सी० सी० रक्त 
रक्त परिवत्तनादिनिमित्तक ले सकते हैं | ऐसे रोगि- 
योंमें उपरोक्त इन्जेक्शन धीरे-धीरे लगाने चाहिये। 
जो रोगी सशक्त हों उनमेसे शुरुआतकी चिकित 
25 से 30 सी० सी० रक्त परिवत्त नादि निमित्त 
ले सकते हैं । 

आंशिक खास रोगक्री अवस्थामें अरथा श्वास प्रति 
रोधक शक्ति प्राप्त करनेके छिये वपी ऋतुमें वोढसियप 
ग्लुकोनेट इन्जैक्शन एवं रक्त परिवत्त नकी किया है| 
वर्ष २-३ दिन तक करानेसे अदभुत रोग वम 
प्राप्त होती हे । > 

उपरोक्त आयुर्वेदिक योग बहुत कठिनाई: प 
हुआ था | इस योग एवं इस क्रियासे बहुत” भर 
ठीक हुए हैं | कुळ चिकित्सक इस रोगम स 
प्रधान औषधिको अथवा सोमलको महता त 1 
किन्तु प्रमेह जन्य श्वास रोग अथवा रमे ड 
इससे लाभगे बजाय हानि ही होती है | कि लु 
रु RN ~ >. पणे तया 
योग एवं क्रियासे प्रमेहके रोगियाँम भा £ 
होता है | यह योग श्वास कुठार 
नहीं अपितु कासकी सभी अवस्थ 
कुठारसे एवं अन्य बहुमूल्य रसोंसे 
करता है 


कहीं उत्तम 


रस स्थातपर भी ः 
मं भी शर | 
ओम १. 


EI | 


बः 


कुकूणक 
1 0 शिशुझोंका एक नेत्ररोग 
जाने 
त्क So तरल 


सं | लेखक--रायजादा जगदम्बाप्रसाद श्रोवास्तव 


चा तेजापुरवा, फरु खाबाद (३० प्र०) 
ती दम | 963 
| ट्र ०७ ० २००७ ~ ~ 

ठर परिचय-यह एक शिशुओंको होनेबाला नेत्र रोग 

है| इसमें नेत्रोंमें शोथ, कोथ हो जाता है और तेत्रो 
दये | वारि भरता है। काश्यप संहितामें इसका निम्न 
रितु | परकार वर्णन किया गया है । 
यामं यदा माता कुमारस्य मधुराणि निघेबते । 


10. मत्स्यं मांसं पयः शाकं नवनीतं तथा दधि ॥ 
रक्त सुरासवं पिष्ट मयं तिलपिष्टास्ल काञ्जिकम्‌ । 


रागः | अभिष्यन्दीनि सर्वाणि काले काले निषेबते॥ 
है | सुत्वा भुक्त्वा दिवा शेते विसंज्ञा च विदुध्यते। 
he तस्या दोषः प्रकुपितो दूरं गत्वा च तिष्ठते ॥ 
मत्त 


दोषेणक्रत मार्गायास्तत: स्तन्य हि दुष्यते । 
प्रदुष्दोषसंज तु यदा पिबति दारकः ॥ 
लवणाम्ल निषेवित्वान्मातापुन्ों रसादिह । 
आहार दोषातस्यास्तु बालस्यानन्नमोजिनः ॥ 
अनुभवेशाद्‌पच्तेपाठुष्णसत्वावनाद्पि । 
ह त्याः श्लेमलोहित सम्भवः ॥ 
हिता । खिल स्थान | अ० १३। श्लोक ३से ६ 
४ र ता शिशुकी माता समय समयपर मत्स्य, सांस, 
| षट” नवनीत, सुरा, आसव, पिट्टीके पदार्थ, 
| छी. छ काजी आदि तथा मधुर और अभि- 
! पदाथाँका सेवन करती है तथा उन्हें सेवन 
ह सव सोती है, घएदों निद्रा तन्द्रामें बनी 
भीतरी ३ अ दोष प्रकुपित होकर शरीरके 
ग त प्रविष्ट होजाते हैं । दोषोंसे मागे अवरुद्ध 
| भोजन सका दूध दूषित होजाता है | माता जैसा 


| ऐवको र है वैसा दूध भी बनता है | इस दूषित 
ध इ उसका शिशु पान करता है । तब माताका 


he ख्वा LS 
ण मधुर रस प्रधान दूध पी नेस) स्तन्यके 
जा CC-0. In 
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कफ, रक्त जन्य नेत्र व्याधि उत्पन्न कर देता है जि घे 
कुक्कुणक कहते हे । 
श्री साधवाचाये कहते हैं-- 
"कुकूणक: क्षीरदोषाच्छिशूनामेव बरत्मनि। | 
. “क्षीरके दोषसे शिशुओंको ही वर्त्समें यह रोग 
होता है |” इसीप्रकार सुशुतने कहा है कि-- 
“स्तन्य प्रकोप कफ मारुत पित्त र्ते 
र्वाशाज्िवत्मे भव एव कुकूणकोऽन्यः॥? 
श्री कण्ठ इसे एक प्रकारका 'कोथ! मानते हैं । 
“कुक्ूणकः कोथ इति ख्यात: ।” 
इसके लक्षणु-- 
अभीचणमस्रं जवते न च क्षीवति दुर्मनाः | 
नासिकां परि खुद्नाति कर्ण वाह्यति दुःखितः ॥| 
ललाटमक्षिकूटं च नासां च परिमदेति । 
नेत्रे कङट्कयतेऽभीचणं पाणिना चाप्यतीव लु॥ 
ख प्रकाशं न सहते अश्रु चास्य प्रवत्तते । 
बत्मेनि श्वयथुश्चास्य जानीयात्तं कुकूणकम्‌ ॥ 
काश्यप संहिता | खिल स्थान | अ. १३) खोक &से११॥। 
१. शिशुको आंखोंसे आंसू गिरते रहते हैं । 
२, दुखी शिशुको छीके नहीं आती 
३. बह नाकको रगड्ता रहता है 
४. कानोंको पकड़कर खींचता या मींजता है ॥ 
५. उसका हाथ प्रायः माथा, भौह और नाकपर| 
ही रहता है 
६. वह हाथसे सदा नेत्रांको खुजछाता रहता है 
वह प्रकाशको सहन नहीं करता, आंखें बर 
रखता है । आंखें सूजी रहती हैं | प्रकाश या घूपको 
सहन नहीं कर पाती । यदि आंखें खुलती हे तो उनसे| 
पानी झरने लगता है । न 
[ आंखोंकी पलके सूजी होती हैं उनमें पीला द्रव । 
या पूय भरा होता दै । आँखोंके भीतरी भागोंमें भी. 
कुछ सूजन होती है | | 
अंगुलियोंसे जोर लगाकर खोलनेसे आंखें खुलती 
हैं। शिशु आंखें स्वयं नहीं खोळता और न सहजम 
खोलने देता है । आंखोंमें पीड़ा तथा खाज होती रहर्त 
है । इसीसे उसका हाथ आंखोंके आस-पास 
ही रहता है । ] पऱ्या 


| 
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मृद्नाति नेत्रमतिकण्डुमथाच्षिकूर 
नासाललाटमपि तेन शिशुः स नित्यम्‌ । 
जायते तेन तन्नेत्रं कणट्टरं च खवेन्मुहु: । 
(सुश्रत उत्तरतन्त्र ) 
साधवकरने भी कहा है-- 
“शिशुः कुर्याल्‍्ललाटाक्षि-कूट-नासावधर्षणम्‌ । 
शक्तो नाकप्रभां द्रष्टु न वर्त्मोन्मीलनक्षमः ॥ 
माधवनिदान-बालरोगनिदान | 
आजकल ट्रैकोमा ( 77.०1०2 ) के लक्षण 


निम्तप्रकार बताये गए हैं-- 
Subjective Symptoms:- 
More or less photofobia 1, lacri- 
| mation 2, itching 3 and burning sen: 
sation 4, feeling of foriegn body 5,pain 
| and visual disturbance. In 4 good 
many cases there are 10 subjectives. 
| Objective Symptoms: 

Swelling of the lids 6, narrowing 
| of the palpebral apperture and droop- 
॥ ing of the upper lid (with weight and 
| swelling) there is mucopurulent dis- 
। conjunctiva is redend 
| and thickened uneven. 


| 
| इनको संत्षेपरमे यों कहना चाहिये 
॥ १. प्रकाश सन्त्रास--प्रकाइामें आंखें खोलनेसे 
| कष्ट, आँखाको प्रकाश सहन न होना । 
| २. नत्रवारिस्राव | 
३. नेत्रकण्ड्। 
है हट 
५ 


४: नत्रोंम दाह | 
| . नेत्रोमै शूळ । 

ल्कः वत्ममें शोथ । 
ऐसी स्थितिमें दोनों छत्तणोंको तुलनात्मक 
रसे देखकर कुकूणक या कुक्कुणकको 1५५०110115 
उचित है। 


७ 


_ खरलकर वत्ती बनाकर रकखें । इन्हें जलसे धिसकर 


सा=जो मात ची शिशु हैं उता. तिर 
न. रली न या भाती निको उ ताह, नहाने 


BNA 7 — नाराहरु रे 
पान कराती हो उसके स्तन्यका शोधन हे 
आवश्यक है। अथवा उसका दूध पिलाना बह 
कर देना चाहिये । .गायके अथवा बकरीके दुधी 
उचित रीतिसे पिलाना ठीक है । भेंसका दूध नह 
देना चाहिये । धात्री (दूध पिलाने वाळी) को भोजन 
व्यवस्था बदलकर निदानके प्रकरणमे ऊपर बताये | 
हुए आहारको बदलकर उचित आहार देना चाहिये। 

औषध प्रयोग निम्न प्रकार किया जा सकता है- | 

१. एरण्ड पत्र स्वरस १ तोळामें रात्रिमें १ माशा 
त्रिफळा भिगोकर प्रातः छान लें । पिचकारीसे नेत्रोमे 
ही धारापात-बिन्दु डाळें । इससे नेत्र साफ हो जात 
हैं और पीड़ा तथा करडू भी शान्त होजाती है। 

२. एक तोला एरण्डपत्र स्वरसमें चार रती 
चन्द्रोदयावत्ती पीसकर मिला दें। छात्लें | इसे ही 
चार-चार बूद नेत्रोंमै डाळें। दो दिनोंमे सभी बिकारो 
का शमन हो जाता है | 

३. हल्दी और दालचीनी मिलित १ तोळा हें | 
५ तोला गोमूत्र तथा २ तोला एरणडपत्र खवरसम 


नेत्रोंमे भरण करें (लगावे) | र 
४. अथवा लो, हरिद्रा मधुमें घिसकर लगाव! 
A » ससेन्धवः। 

५, शुणठीभृंग निशाकल्कः पुटपाकः सस धब 


Nn ~ | 
कुकूणकेऽक्तिरोगेषु तद्रसाश्च्यातन ५052. 
६. क्रिसित्राल शिल्ादार्बी-छाक्षाचन्दन-गेरिक: | 


२ ७ ha Lol > की ॥ 
चुणी न कुकूणे स्यात्‌ शिशूना पोथकाए ^ 


८ के | 
i णादञ्जनं स्यात. कुकूण 
७. सुदर्शना मूलचूणोद त लाबी, | 


८. गर्मजछमें बोरिक पाउडर डालें bg और | 
भिगोकर हथेळीपर रखकर पानी निर्चाई डा 
उससे नेत्रोंका सेक करें । इहो | 

६. दारचिकना १ चावल ळे। नौसादिक | 
तास्वेके पात्रमे रखकर घिसें | नौसादर र ` | चा 
घिसें । इसे शीशीमें रखळें । आर्धा हक 
नेत्रोंम भरें | 


ख्डमेँ नेत्रार्ज ह| भु 
नुसार प्रयोग 6 र 
ar 


१०. रसतन्त्रसार द्वितीय 


अश्मरी 


||| 


लेखक-श्री कृष्णगोपाल गुप्त 
श्रीरामक्रषण  राजपूताना औषधालय 
जुरहरा, भरतेपुर (राजस्थान) 


३3: 


ह 


टू 


अश्मरी पथरीको कहते हें । यह वृक्ककी विकृतिसे 
ृत्राशयसें आगत शलेष्माको केन्द्रित करके धीरे धीरे 
निमित होती रहती है। औरं कभी कभी वृक्कमें भी 
इसका निर्माण हो जाता है । जैसे पाषाणकी खानमें 
पत्थरका छोटासा कण भी कालान्तरमे अपने उपा- 
दानका संग्रह करके बड़ा होजाता है उसी तरह 
अश्मरी भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती हे । 

जो व्यक्ति कभी वमन, विरेचन नहीं करता तथा 
अपध्यका सेवन करता है । उसमें कफ कुपित होकर 
त्रके साथ मिलकर वस्तिमे पहुँच कर अश्मरीको 
अपन्न करता है । जैसे कहा हैः-- 


“संहन्त्यपो यथा दिव्या मारुतोऽग्निश्च वैद्युतेः । 
तढ्बद्बलासं वस्तिस्थमूष्मा संहन्ति सानिलः ॥ 
„` श्मरियां सं्तेपमे मूत्रके घन अवयबोंके एकत्र 
rr है! प्रथम किसी वस्तुसे, जैसे श्लेष्मिक 
। कुछ भाग, शुष्क हुआ श्लेष्मा, जमा हुआ 
ला अश्मरीका केन्द्र बन जाता है । जिससे 
। ओर घन अबयव एकत्र होने लगते हैं और कुछ 
मयम अश्मरी हो जाती है । 


रिमरीके पूर्वरूप-- 
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हरर बस्ति पीड़ा, अरुचि सूळ च्छा ka BERG 


अश्मरीके पूर्व रूप हैं | 
लक्षण -- 
अश्मरीके उत्पन्न होनेपर मूत्र प्रवाहणके समय 


बस्ति) सेवनी, और मेहन इनमेंसे किसी एकमें वेदना 
मूत्रकी धारामें अवरोध, रक्त मिश्रित मूत्रका आना, | 
अश्सरीके मूत्र मार्गसे हट जानेसे गोमेदके समान | 
गंदला मूत्र आता है । 


ये अश्मरियां चार प्रकारको होती हैं । 


१, वातज ३. कफज 
२, पित्तज ४. शुक्रज 


वातज अश्मरीके लक्षण--- 


यदि अश्मरीमें वायुकी अधिकता हो तो रोगीको 
अत्यन्त वेदना होती है । दाँतोंको चबाता है, कांपत|| 
है, लिंगको मलता हे और निरन्तर चिल्लाता हुआ 
नाभिको दबाता है। अपान वायु मिश्रित मल 
त्याग करता है। तथा बारम्बार बूद्‌ बूंद मूत्रक) 
त्याग करता है | यह अश्मरी श्याव वण, सक्ष तथा 


कांटेके समान लगने वाली होती है ! 


पित्तज अश्मरीके लक्षण--- 

पितोल्बणा अश्मरीमें अग्तिसे पकनेके समान 
पित्तके कारण बस्तिमें दाह होता है। इसमें अश्सर| 
भिलावेकी गुठळीके समान, लाळ, पीली तथा श्वेत 
वणेकी होती है । 


कफज अश्मरीके लक्षण -- 
कफसे उत्पन्न अश्मरीमें मूत्राशयमें सुई चुभनेक' 
सी पीडा होती है तथा अश्मरी शीतळ और गुरु होत 
है । बडी, चिकनी, मधुके समान बण वाळी अथ 
श्वेत होती है । यह अशमरी प्राय: बच्चोंमे अघि 
देखी जाती है । हु 


मैथुनके वेगसे स्थान च्युत तथा मैथुनके वे व 
निवारण कर देनेसे बाहर नही हे ये 
बायु लिंग तथा अण्ड कोषके बीचमै मूत्राशयके सुर 
कर देता दै । 


taridwar 
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शुक्राशमरीके उत्पन्न होते ही मूत्राशयमें पीड़ा, 
कठिनाईसे रह रह मूत्रका उतरना तथा अएडकोषके 
बीचमै दबानेसे अश्मरी अन्तर्लीन हो जाती है 
तब बीर्य निकलता है । अवस्था भेदसे वही अश्मरी 
शर्केरा तथा सिकता भी हो जाती है | यदि कण बड़े 
होते हैं तो शर्करा, अगर छोटे होते हैं तो सिकता 
कहलाती है| 


६5 जी 
आधुनक सत-- 

जिस प्रकार आयु्वेदमे वातज, पित्तज, कफज 
तथा शुक्रज भेदसे ४ प्रकारकी अश्मरी होती है उसी 
प्रकार आधुनिक मतमें भी यूरिक अम्छ, असोनियाके 
यूरेट लवण, आक्जेलेट लवण अथवा चूनेके फास्फेट 
ळवणशोंसे यह बनती है ऐसा माना जाता है । 

AS 5 ७, ९ aN 

| उत्तम निम्नलिखित विशेषताएँ पाइ जाती हे-- 


/(१) फास्फेटजन्य-- 


इन ळवणोंसे बनी अश्मरी खड़ियाके समान 
श्वेत और चिकनी होती है । यह भुरैरी होनेके कारण 
सहज ही दूट जाती है। साधारण तया चूनेके 
फास्फेट लबणोंसे बनी हुई होती है । प्राय: फॉस्फेट 
|लबणोंके साथ अन्य लवण भो देखे जाते हैं। अस्य 
॥ प्रकारको अश्मरियोंपर भी फोस्फेट ळवणोंका स्तर 
चढ़ जाता है| वह देखनेसे अशमरी जैसी हो लगती है । 


फास्फेटकी अशमरियोंको काटनेपर उनके. भीतर 
ध्य भागमें एक वस्तु समूह स्थित मिलता है । उनके 
रों ओर एक केन्द्रीय श्वेत रंगके स्तर पाये जाते 
अन्य अश्मरियोंके भी इसी भाँ तिके स्तर होते हैं । 
केन्लु इनका स्तर प्रथक्‌ होता है । 
इसप्रकार यह अशमरी आयुर्वेदकी कफज अश्मरीसे 
दम मिळती है | 


“तत्रात्य्थ भेष्मलपननमभ्यवहरतः श्लेष्मा 
गम्य यथोक्तां परिवृद्धि प्राप्य वस्ति 
धिष्ठाय स्रोतो निरुणद्धि, तस्य सूजप्रतिधाता- 
ते) भिद्यते, निस्तु्यत इव च । वस्तिशु रुः 


० 


है मुख < 


क ति | ¢ अश्यष्मे पाक पोका यरि ताष्या०्व रिनिछुग्बामथि छाय 


महती कुबकुटाण्ड प्रतीकाशा मधूक पुष्पच 
अवति, तां श्लेष्मिकीमिति विद्यात्‌ ” 
सुश्रुत, निदान० अ ३] 


(२) यूरिक अम्ठको अश्मरी-- 


यह अश्मरी कठिन और सघन होती है। यह्‌ 
सहजमें दूटती नहीं । प्रायः यह अण्डाकार ब चिपटो 
होती है । उसके बाहरी प्रष्ठ साधारणतया चिके 
होते हैं | कभी कभी उसपर छोटे छोटे अंकुर उठे रहते 
हैं | बहुधा उसपर फास्फेटका स्तर चढ़ा रहता है 
यह अश्मरी पेत्तिक अश्मरीसे भेळ खाती है | 


णबा 


यथा-- 

“पिचयुक्तस्ठु शलेप्मासङ्घातसुपगम्य यथोक्ता 
परिवृद्धि प्राप्य वस्तिमुखमधिष्ठाय स्योतो निरुणदि 
तस्यसूत प्रतिघातादुष्यते, चूष्यते दह्यते, पच्यत 
इब वस्तिरुष्णवातश्च भवति । अश्मरा चाप्र 
सरका, पीतावभासा, कृष्णा भट्लातकास्थि 
प्रतिमा मधुवर्णा वा भवति तां. पेत्तिकौमिति 
विद्यात्‌ ।! खु० | निदान? । अ०२। 

(३) अमोनियाके यूरेट लबणसे उत्पन 
हुई अश्मरी-की रचता साधारण यूरेट अश्रीक 
तरह ही होती है । | 

(४) चूनेके आक्जलेट: लवणकी ग्रश्‍मरी- 


ह अश्मरी अत्यन्त असम होती है । उसका रे 
हुआ आर 


किसी बड़े कंकड़के समान कटा: .उभरा तू 
कहींसे गहरा होता है। उसकी समानता श 


री अत्य | 
भी अर्थ 


कठिन होती है | भीतरसं यह अशर होही 
अश्मरियोंकी भांति स्तरित एवं कठिन 


ज्ञात. 


उत्पत्तिके समय इसमें प्रायः कुछ रक्त ८ पदा भूर) | 
है। जिससे इसका रंग लालिमायु्त , हत्या) 


मरी 
अथवा काला हो जाता है। यह अर 


बात अश्मरीसे मिळती है यथा-- 


योर | 
वातयुक्तस्तु शलेष्मा सद्वातमुपगर- तदि | 


लोतो | | 


८/ 


षा 


कै TT इन क्या नल लक 

| ह. मृत्रप्तियावात्तीया वेदना a । अत्यर्थं 
्लमातो दन्तान्‌ खाद्‌ i नाभि पीडयति मेढ, 
दाति पायुः स्पृशति विशधते विद्द्दति बा 
पुरीषाणि कृच्छेण चाऽस्य सेहतो निःसरन्ति, 


[a 


| अरमरी चात्र श्यावा परुषा बिषसा खरा कदस्य 


पुषवत्कएटकचिता भवति, तां बातिकीमिति 
| विद्यात्‌ ।” 
तरी अँ ७ बे न्थीन क वस्त न्स 
५--सिस्टीन आर जेन्थोच नामक वस्तुआँखे 
[al 1. (0 ग ° x 
निर्मित अश्री भी पाइ गई है । 
(01 
६-शुक्राश्मर--- 
| प कोई अ पै नहीं है >का 
शुक्राएमरा वास्दवम कोई अश्मरी नहीं है | क्‍योंकि 


~ 


उत्पन्न होते ही तुरन्त ससल देनेस 
कारण विलीन हो जाती है । किन्तु 


१ 


© त 


हो जाता है । वास्तवमै बीर्यका संचय मात्र ही रहता 

है। जो आरम्ममै आसानीसे बिळीन हो सकता हे । 

कितु क्रमशः वही बीर्य वूर्णीभवन होनेके कारण 

कठोर हो जाता है । कई टीकाकारोंने लिखा है कि 

कि शुक्राइमरी बस्तुतः अश्मरी नहीं होती अपितु शुक्र 

प्रथित होकर मूत्र मार्गमें अवरोध उत्पन्न करके अश्मरीके 
समान लक्षण उत्पन्न कर देता है अत: उसे अशमरी 

कहते हैं | परन्तु यह कुछ गळत सा ही प्रतीत 

होता है | 


त्र > च ) “र (२. 
गूत्राशपम अश्मरीकी स्थिति-- 

अब यह देखना है कि मूत्राशयमै अश्मरीकी 
थिति क्या होती है| कभी कभी अश्मरी सूत्राशयके 
शक भागमें उत्पन्न होकर श्छैष्सिक कलासे वेष्टित 


र तो है। इस कारण वह स्वतंत्र नहीं होती। 
' एक प्रकारके कोष्ठम जो कि मूत्राशयका ही एक 
भाग होता है बन्द रहती है | 


रे अश्मरीकी मूत्राशयके भीतर स्त्रतन्त्र स्थिति 
शैती | ऐसी अवस्थामै मूत्र त्याग करनेगे कठिनाई 


~ A Se ८ ७ पै. 
, | यह्‌ अपनी स्थिति बदलती रहती है। 


. ऐोगीके 


करवट लेनेपर यह सूत्राशयके पाशवेमै चली 


५ | भाती ©| rw ` 4 रि 
| दो दै । मूके निकल चुकलेपर मूत्राशयके संकुचित 


पिके कारण उसकी भित्तियाँ अशमरीपर चारों 


स्वास्थ्य 
 _——_—_—_—PigitizedbyAryaSameirFoundationChennaiand ९७४6० |. 
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ओरसे चिपट जाती हैं । जिससे अश्मरीकों इधर उधर 
हिलनेका स्थान नहीं मिलता | 
मूत्राशयकी अश्मस्योंकी उत्पत्ति प्राय: वृक्क 
आई हुई अश्मरीके कारण होती है।यह अश्मरी | 
जिसका आकार छोटा होता है प्राय; केन्द्रका काम 
करती है । इसके चारों ओर ळवणके कण उत्पन्न हो 
जाते हैं। जिससे कुछ समयमै ही पूर्ण अश्मरी बन 
जाती है | जो बाह्य बस्तुएं भीतर रह जाती हैं जेसे- || 
केथेटरका दूटा हुआ भाग, उसके भी चारों ओर | 
इसी प्रकारकी अश्मरी उत्पन्न हो जाती है । | 
रीरिक दायें भी अश्मरीकी उत्पत्तिम भाग | 
साथ अश्मरीका बहुत कुछ | 
। पर्वतीय स्थानोंपर रहने वाळोंको || 
होता है । जिसका मुख्य कारण होता | 
है वहाँके लवणो, बहाँके पानीमें चूनेका अधिक भाग । | 
उष्ण देशोंमें अश्मरीकी अधिकताका कारण शरीरसे || 
जलका वाष्पीभवन है। जिसके कारण मूत्र घन 
अवयवोंकी मात्रा बढ़ जाती है । 


जद 


न 
31 wus 


42 
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सदश | 
यह रोग जियोंकी अपेज्ञा पुरुषोंमे अधिक होता ए 
है । इसका कारण खियोके सूत्रमागंका छोटा और | 

चौड़ा होना प्रतीत होता है। छोटे आकारकी अश्मरी | 

सहज ही मूत्र आगेद्वारा बाहर निकल जातौ है। 
बच्चोंमे विशेषतया लड़कोंमें यह रोग अधिक पाः 
जाता है । तह 
अश्मरीके आकार और स्थिति) सूत्र साग आर 
सूजाशयकी इछेष्सिक कढाके शोथपर निर्भर करते ह 
छोटी अश्मरीसे बड़ी अश्सरीको कन अधिक पोइ 
होती है । बह छोटी होनेक कारण चारों ओर किरती 
रहती है। किन्तु बडी अश्मरीयोंफो मूत्राशयको मित्तियो। 

अधिक नहीं फिरने देती । क.” 
बालक और युवा व्यक्तिकी अपेता बुद्ध पुरुषक 
ककी अनुभूति कस होती है क्योंकि उनको शलेषि 
कला कड़ी होकर कुछ चेतना हीन हो जाती है। 
इस रोगके विशेष लक्षण-- ८८ 
पीड़ा, मूत्र बारस्बार त्याग व रक्त प्रबाह हत 
: क्कः 


ys >“ 


NNN SRY, अ 
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} । दौड़ने, विषम स्थानोंपर किसी सवारीसे जाने तथा 
जोड़े इश्यादिपर चढनेसे इन लक्षणों वृद्धि हो जाती 
है । शिश्न, पेडू, मळ द्वारके चारों ओरके भाग तथा 
दोनों ओरके उस प्रान्तमें तीव्र पीड़ा होती है । कभी 
कभी मूत्र त्यागते त्यागते मूत्र प्रवाह अकस्मात्‌ बन्द 
रो जाता है। क्योंकि कोई अशमरी मूत्र मागमे आ 
जानेसे प्रवाह रुक जाता है परन्तु शारीरिक स्थिति 
बदलनेसे फिर प्रवाह आरम्भ हो जाता है। 


रोग निश्चिति-- 
£ तेसे तो इस रोगका निश्चय करना कठिन नहीं 
है । उपरोक्त लक्षणोंसे व रोगीके कथनसे ही रोगका 
निश्चय हो जाता है | परन्तु फिर भी रोगी के रोग 
निश्चय करनेके लिये परीक्षा करनी चाहिये। इस 
परीक्षा की मुख्य दो विधियां हैँ । 


॥(१) एक्स रे परीक्षा- 

रोगीको ऐक्स रे मेजपर लिटांकर वस्तिकी ऐक्सरे 
द्वारा परीक्षा की जाती है । ऐसे करनेसे अश्मरीकी 
[या दिखाई पड़ जाती है | यह मेज इस प्रकारकी 
होती है कि किरणोत्पादक नलिका भेजके नीचे छगी 
हती है । उसको चाहे जहां हटा संकते हैं | इससे 
अश्मरी देखनेसे पूर्णतया निश्चय हो जाता है । इसमें 
अक्जलेट अश्मरीकी गहरी छाया बनती है और 
फारफेश अश्मरीकी हल्की छाया बनती है | 


fa) 


« 


इस प्रकारकी जांच करते समय यह ध्यान रखना 
चाहिये कि भरिधयोंक्रे उत्पन्न होने वाले अबुद मूत्रा- 
शायके अबुद, जिनपर फापफेटके लवण एकत्र होगये 
हो, गर्भाशयके अबु द तथा आन्त्रम स्थित मछ भी 


सके द्वारा मृत्राशयमें स्थित अश्मरीको प्रतीत 
जाता दै | रोगीको मेजपर लिटाकर मूत्राशयसे 
निकालकर उसमें आठ, दश औंश गर्भ बोरिक 
यन भर दिया जाता हे | रोगीकी टांगें ऊपर 
ज्ञाती है। चिकित्सक दाहिने हाथमेंशळाकाको 


क्ट 
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~ ooo ERE NRT 2 
मूत्राशयमें प्रविष्ट करा देता है । उसको मूत्राशय 


¶।९ 

/ ५ रे ~ हर. ठ पे ~ 
भीतर चारों ओर फिराता है । ऐसा करनेसे शलाका पः 
कहीं न्‌ कहीं अश्मरोपर लगती है । जब शला यूरिक तु 
और ओक्जलेट अश्मरीपर लगती है तो शब्द त्तन्न पै 
होता है । किन्तु फास्फेटकी अश्मरीकी केवळ राइ 6 

~_ a स प्रक Ca दद र 
प्रतीत होती है | इस प्रकारसे भी अशमरी प्रतीत न 2! 
हो तो गुदाके भीतर दो अंगुळी डालकर उनको ऊपर 
की ओर दब्राना चाहिये सम्भव है पौरुष प्रन्धिके बहो | १ 
से उसके आगेकी ओर जहां एक गड्ढासा बन जाता 
है, अश्मरी स्थित हो। आज कल झूत्राशय दर्शक यन्त्री . |. हा 
सहायतासे भी अश्मरी तथा सूत्राशयके अन्य रोगोंका क 
दै १ 
पता लगाया जाता है । 
[at [aN ~ डि स क्‌ 
आश्मरीकी चिकित्सा 
श्रायुर्वेद मतस-- बच 
५ देव 
वातज अश्मरीकी चिकित्सा-- “क 
त बट ~ f ९ ® ट्र 
वातज अश्मंरीमें सर्वे प्रथम स्नेहन आंदिकमं करने | घोः 
~ ७) ०००९ ७ SO कु > | 

चाहिये | फिर निम्त योगोंमें से कोई एक योग देते | दू 
रहना चाहिये । घीः 
१--सोंठ, अरणी, पाषाण भेद, सहंजना, बरता | न 
गोखरू, खम्भार तथा अमळतासका गूदा इनका काठ | शु 


बनाकर उसमें हींग जवाखार तथा सैन्धव त 
चूर्ण डालकर पीनेसे अश्मरी, मूत्रकृच्छ आदि र 
दूर हो जाते है । 

२--पाषाण भेद, अपामा, कोविदार, 
गोखरू, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, त्राह्मौ। क 


५ पे गण 
कचनार, खस, गुन्द्रलूण, बांदा, सोनापाठा, १९, 


हार 


शतावरी 
ट सरी 


~ ~ जं 1211 
शाक नामक वृक्ष, सागोन के फळ; छ. रा 
बेर तथा निर्मलीके फळ, इन औषधियों या 


ऊषकादि गणकी औषधियोंको डाळकर सिद्ध i 
हुआ घृत बातजन्य अश्मरीको तत्काल हा न्‌ 
देता है । यह पाषाण भेद घृत कहळाता ६। | 
३--वीर तरादि गण भी इस रोगर्भ न य | 
करता है | तिम्न लिखित बीर तरादि गण है सि | 
में क्ञार, यवागू, पेया, क्वाथ) दूध तथा भे HE 


~ (> १ हे 
करके देना चाहिये | अजु ना, अर्ना) गोबर सो 


| HESS EEE ENE 


¢ 


५ हे i i 
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ठा, मदारको जड़, अपामाग, डाम) कट सरेया यह 
सब बीरतरादि गण कहलाता ६ यह अश्मरी, मूत्र 


द्र तथा वात जन्य रोगोंको नष्ट करता है । 


पित्तज अश्मराका । चाकत्स।..... 

कुश, काश, रास पर, गुन्द्रतृण, इत्कट, इसकी 
जड, पाषाण भेद, डाम, विदारी कन्द, वराही कन्द, 
शालि धान्यको जड़, गोखरू, स्योना पाठा, पाढल, 
पाठा) कचूर, कटसरेया, पुननबा तथा सिरसा इनके 
त्राथमें घीको पकाकर शिळा जीत, मुलेठी, खीरेके 
ब्रीज तथा ककड़ीफे बीजोंके चूर्णको मिलाकर खानेसे 
पित्तारमरी तत्काल नष्ट होजाती है | 
कफज अश्मरीको चिकित्सा... 

बरुणादिगणंकी औषधियोंमे गुग्गुलु, छोटी इला- 
यची, रेणुकाके बीज, कूट, नीम, कालीमिच, चित तथा 
देवदारुको डालकर सिद्ध हुआ बकरीका घी अथवा 
ऊपकादिगणकी ओषधियोंद्वारा पकाये बकरीके 
घीका सेबन करनेसे अथवा सत्यादि गणक्री औषधियों 
द्वारा, श्यामादि गणकी औषधियोंद्वारा सिद्ध बकरीके 
घीका सेवन करनेसे शीघ्र कफ जन्य अशमरी 
नष्ट हो जाती है । 
शुक्राशमरीकी चिकित्सा - 


जिपतके शुक्राश्मरी हो उसकी साधारण अश्मरीको 
चकित्सा करती चाहिये। पाषाणमेद, गोखरू 


एरण्डसूछ, बड़ी कटेरो, छोटी कटेरी, तथ 


ताळमखानके दूधमे अच्छी तरहसे पीसकर 


दृहाक॑ साथ पोनेप्ते सिकता तथा अशमरी 
होजाती है । 


इस प्रकार उपरोक्त किसी भी क्रमसे चिकिर 
करते रहें। 


आधुनिक मतसे चिकित्सा 
आधुनिक मतसे अश्मरीकी चिकित्सा आपरेश 


5७ i 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


करके ही की जाती है या शलाका डालकर अश्मरीक | 


काट दिया जाता है । फिर भी यह एक योग है जि 


अच्छी तरहसे खुलकर पेशाब होता है । | 


हेक्सेमीन १० प्रेन | 
सोड़ा वैन्जोयस १५ प्रेस | 
८० हायसाइमस ३० मि० 
ऐक्वा कुछ १ औंस 
ऐसी एक मात्रा दिनमै तीन बार दे । 

(२) सल्फा डायजीन २ गोली 
सोडा बाई काब 


(ऐसी एक पुढ़िया चार चार घण्देमै दें) 


३० प्रेत | 
| 


वास्तवमै आधुनिक तथा प्राचीन मतसे इसको 
चिकित्सा विशेष रूपसे शल्यक्रिया द्वारा ही होती है 


आयुर्वेदिक औषधियोंके ऐसे अनेक योग हैं जिन 
अनेक बार अश्मरी भिन्न होकर निकल जाती है | 


0088७ 6७866 66668 SBBBE BBS BSS 


रस पारद भस्म, सुवण भस्म, सुक्ता पिष्टी आदि मूल्यवान्‌ द्रव्योंको यथा विधि $ 
मिलाकर तैयार कराया जाता है | पारद भस्म भी पारदको १६ गुना गन्धक जारण करक बनायी 
हई मिलायी जाती है | जिससे यह रस वृक्क पीड़ासह वातरोगमें भी निभेय रूपस दे सकते हैं। 
र इस रस का उपयोग वातसंस्थानकी विक्ृति से उत्पन्न सब प्रकार क वात रोगोंपर _ 
शता है | इसके अतिरिक्त वातप्रकोपज रोग, अपस्मार, ज्वर, कास, श्वास, पत म 
शारोरिक शोष, हस्तकम्प आदि व्याधियों में भी हितावह है । विद्याध्ययन हे आर साल 
रम अधिक करने बालोंको सेवन करानेपर मस्तिष्कको बल प्रदान करता है | 

सूल्य--१ ग्राम रु. ८.६५, २ ग्राम रु. १७-१५ | 
१» 
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कक घरटेके बाद कुछ कह सकू गा । रहा बूटियोंकी 

„| फक बारेमे । उसका उत्तर यह है कि जितनी EI 

& पे तैयार होती है “£ आच पन हृ है का मोह दै रोगी अब ठक 
॥ पार होती है, लहे आप ओए खातात ळी घ्याल 
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हलकी तजबीजसे और पुवायाँ अस्पताळके डाक्टर 
ह सतीशने फिर मिळकर उपचार प्रारम्भ हुआ, 
सूचीबेध और सुँघने आदि क्रियायौं द्वारा कुछ हाथ 
वैर हिले मुख भी खुळा, दवा दा गइ किन्तु रागा 


Ae 


बोळा नहीं माच्छत अवस्था ही मे रहा । 


«| 

पर > बोटीत 
रपर नहीं था। उस दिन छखपेड़ा बागकी * र 
एक परमहंस स्वामी जी ठहर थे में वहाँ गया था और 
खामीजीसे सांख्य शाख्के विष्यम कुछ जानकरो 
कर रहा था। इधर मेरे लिये पुवायाँका हर स्थान 
देखा गया | अन्तमें यह जानकर कि स्वामीजीके पास 
है वहाँ भी आदमी भेजा गया । १० बजेके बाद स्वामी 
जीके पाससे में आ रहा था मार्ग में उस आदमी से 
भेट हुई । तब मुझे मालूस हुआ कि डा ब्रकिशोर 
बुढा रहे दै । में अपने घर न जाकर सीधे डाक्टर 
साहबके घर गया तो उन्होंने सुभे रोगी दिखलाया, 
तब तक रातके १०१ बज चुके थे । रोगीकी छै 
बूढी हुई भीगी सी महामन्द सर्पीकार विषाक्त चल रही 
थी। रोगी संज्ञा हीन मूर्च्छित अवस्थामै था । 


डा० वृजकिशोरने कहा आप बूटी द्वारा विष दूर कर 
देते हैं। ऐसा सुना है। इसपर भी कुछ कीजिये हम 
सब असमर्थे हैं। मेंने कहा कि बूटी द्वारा सर्प विष दूर 
करनेकी क्रिया में जानता हूँ याद आपको इच्छा है तो 
प्रयोग करूँगा | और पीपछकी टहनियाँ मंगा छौ गई 
ठीक ११ बजे मैंने प्रयोग प्रारम्भ किया। और 
मिनट बाद पत्ता कानमै लगाकर बदलने लगा । अब 
हैमारेपर तरह तरहके प्रश्न होने लगे और देखने 
बाले घरके व कस्वेके सब आश्चर्य चकित थे कि बड़ी 
पड़ी औषधियाँ कर चुके अब इस क्रियासे क्या होगा 
गे हा दे ह वृजकिशोरने भी पूल्ला छ बूटियोंमें 
षे तनी देर लगेगी । क्या १०-१२ 
तमि विष दूर हो जायेगा । मैने कहा नहीं ३ घण्टेसे 
३ तक तो सर्प विष दूर करनेमें भेरे अनुभवमे आ 
पुक हैँ, इसमें कितनी देर टगे कहा नहीं जासकता | 


oS 


इन्हीं बूंटियोंका कृत्रिम रूप है। वैद्य इन वूटियोंको | 
शक्ति इसलिये जानता है कि वह दोनों प्रकारसे कृत्रिम | 
और प्रकृतिरूपमे प्रयोग करता है।यह जो क्रिया में कर| 
रहा हूँ यह प्राकृतिक रूप है। | 
| 
आध घण्टेक्रे वाद रोगीने शरीरमै हरकत को और 
शुख खोछनेकी चेष्टा की मैंने कहा अब में सफलता। 
प्राप्त कर लूँगा समय कुछ भी टगे । बूटी अपना, 
काम कर रही है। अब घर वालों और डाक्टरजीको 
भी यकीन होने लगा और सब्रके चेहरोंपर प्रसन्नता 
आ गई | कुछ देरमें मैंने सोचा कि जबानपर यदि सोंठ' 
कपड्छन कराके मळी जावे तो शीघ्रता हो सकती है | 
मेरै कहनेसे सोंठ तो आ गई पर मळी केसे जावे। तर्बा 
चम्मचके डाँडे हारा जीभपर बड़ी कठिनतासे भळवा| 
पाई। अब एक घण्टेमै रोगी हाथ पेरोंसे काफी चेष्ट | 
करने लगा और झुं खसे हूँ हूँ को आवाज तथा बोलनक| 
प्रयत्न करने लगा किन्तु फिर एकदम शान्त हो गया || 
दो घण्टे वीतनेपर डा० सतीशको बुलाया गया परन्तु 
बह नहीं आये | बुलाने गये डा? बृजकिशोरके भाई 
लौट आये । तब तक रोगी पुनः हरकत करने छग | 
और बोला भी कि मेरे कानांम दद है तथा कुळे 
नाम पूछनेपर बताये । फिर १५ मिनटको शान्त होगया | 
तब मैंने पुनः जबानपर सोंठका चम्मचक ढाडस 
प्रयोग कराया फिर रोगीने कहा भूख लगी है । इसप | 
मुझसे पूछा गया) खानेको क्या दिया जाव द मैंने कहो 
खानेके बारेम डाकटरसे सशबिरा छो क्योंकि रोग 
विषाक्त है । सें तो पूर्ण निर्विष हो जाच उ 
निश्चय करूँगा । कह 
इतना कहनेपर अस्पतालसे डाक्टरको लानेके लिखे 
रातके २ बजे रिक्शा लेकर रोगीके भाई गये औँ 
लौटकर यह कहा कि डाक्टर साहब सुबद्का आयम 
चाय देनेको कहा है| तीन घंटा पूरे प्रयोगके बाः 
रोगीने अपने पेर स्वयं समेटकर सुझसे कहा अब आ 
घर जायें, में ठीक हुँ सेरे शरीरस अब कदा दा 
है। मैंने बूटी प्रयोग बन्द कर दिया किन्तु र 
बृजकिशोरको राय थी कि कुछ देर और प्रयोग किर 
जावे कदाचित फिर वे दोषी हो जाने । मैने 
हो चुका है । ३ 
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| तब डा० बुजकिश र्त्त 
कि इस प्रकार बूटा 


दो चिन्ताकी बात नहीं 
. कहा कि मुभे बड़ा ताज्युब ह 


फायदा करती है । मुझे तो पूर्णे विश्वास हो गया है 
कि यह बूटी सब प्रकारके विषोंकों दूर करेगी । में 
घरको चल्ने लगा तो कुछ रुपया मेरे जेबग डाळन 
लगे। मैंने हाथ जोड़े कि मेरे गुरु (आयुर्वेदको शिक्षा 
देने वाले ) की आज्ञा नहीं है कि इस प्रकारसे रुपया 
लें, यह तो डाक्टरी शिक्षाका व्यवहार ६ खटा जाय 
सो छूट | तो डाक्टर जी हँस पड़े, कि 'मं ता नहीं ऐसा 
करता | मैंने कहा यह तो बिनोद रूपम कह दिया हम 


आप हमपेशा हैं, कह कर घर चला आया | 

। अनुभव 

१. जिस प्रकार सर्प विषका रोगी चिह्लाता और 
झटका देता तथा तड़पता और उछलता है और जो 
चार आदमी रोगीको दबाते हैं. उन्हें भी बढकर फेंक 
देता है । इसमें यह हरकतें बिलकुल नहीं हुई । 
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पणाचन्द्रदिय रसं 


5 
ॐ शास्त्रकथित पूरा-पूरा लाभ मिलता है । 


कर्‌, विषघ्न, कीटाणुनाशक और रसायन 


10002 प्राम र” १०.१५। 


ढी 


प 
इस पूर्ण चन्द्रोदयमें शास्त्र विधिसे संस्कारित तथा गन्धक जारित पारद ग 

i 

योगमें लिया गया है। इस चन्द्रोदयके सेवनसे वात और कफ प्रकृति वी 
यह चन्द्रोदय उत्तम हृदय पौष्टिक, वा. 


युवावस्थाके समान शक्तिप्रद ) है । शारीरिक निर्बलता, मानसिक निर्बल 
क्षीणता, श्वास, कास, क्षय, श्रपस्मार, विषविकार, जीणांज्वर, पा 
रोगोंसे पीड़ितोंके लिए श्रमृतके समान उपकारक है । 
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२. रोगी हाथ पेर र. रोगी हाथ पेर हिळावा रहा ऐँठता रहा | 
चेष्टा करता रहा | गरदन उठाकर उठनेका रपरा 
भी कई बार किया तथा कभी साफ कभी लड़ | 
जुबान बोळा । एक बार हाथ ले जाकर मेरी अंगु | 
पकड़ळी और कानसे मेरा हाथ हटा दिया। 


श्री 
३. अपने हाथोको पेटपर सुखपर मत्यापर आदि 


अंगोंपर फिराता रहा चुपचापस । 
४. अंग प्रत्यंग अन्त तक शिथिलसे हो रहे। 


नोट--यह अनुभव सर्वप्रथम हे इसके पहिते 
सर्प विषपर, मूच्छीपर तथा औरतोंपर चुडैछ उतारे 
हूँ । एक मित्रके द्वार | 


सफलता प्राप्त कर चुका हूँ 
विदित हुआ कि पाराके विषको भी पीपलकी यह 
क्रिया दर करती है । मेरे विचारे पीपल स्व वि | 
विषयमे जो भी पूछना चाहे 


~ 
त ह. 


हर बूटा है | इ 
भेजकर पूछ 
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सक्रध्वज) 


८ 
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नुमः रे 


न |प्रोजनसे अरुचि हो जानेपर 


श्रीमती सुमित्रा देवी अग्रवाल विशारद' 
पो० कपसा, रीवा ( स० प्र० ) 
22 
कभी कभी यह देखा गया है कि भोजनको परोस 
पहिते | इर भोजन करनेवालेके सामने रखा गया, परन्तु भोजन 
[रें | करने बालेने अकारण ही परोसे गये भोजनको खानेसे 
द्वारा | अनिच्छा प्रकट करदी । कभी कभी बिना मनके थोड़ा 
बुत जो कुछ भी खाया जाता है उससे सनको तृप्ति 
नही होती । भोजनमें अरुचि उत्पन्न हो जानेके कई 
| आणण हैं उतभेंसे कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार 
| दै बैसे:-मनके विरुद्ध भोजन, रूप तथा गन्धको 
(बकर हो भोजनमे अरुचि उत्पन्न हो जाना। साथ 
है| साथ शोक, भय, पीड़ा, लोभ, क्रोध आदि 
मनसिक एवं मनोबैज्ञानिक कारणोंसे जी कभी कभी 
भवनमै अरुचि उत्पन्न हो जाया करती है । 


ही यह 
दिप 
हुप 


2१ 
छ 


पर 


भोजनमें अरुचि उत्पन्न हो जानेसे मुखक्का स्वाद 
| ज खट्टा, विरस तथा दुर्गन्धित रहता है। सुखका 
- 2 हा गमकोनसा हो जाता है। शोक, भय, अत्यन्त 
i : १ क्रोधादि) अप्रिय भोजन, अप्रिय रूपदशेच तथां 
fi र ही प्रियगन्ध कप री इ गे 
0. भे को सूघने इत्यादि अनेक कारणोंसे उत्पन्न 
|, साभ 10 अरुचि होनेपर सामान्यतः सुखका स्वाद 
तः i [विक हा बना रहता है । 


छ $ 
क 


धर फी 


९ 
| i अरुचि हो जानेपर कभी कभी हृदयमें 
| ७ मानके समान असह्य वेदना होती है । पिपासा; 
| के Ro भी देखे गये हैं । उपरोक्त 
| शा जाने अतिरिक्त आयुर्वेद झाखके मतानुसार 
| पि छा भोजनका प्रास सुजन रखते हीं यदि 
ष्ठ _ पीत हो तो उस्ते भोजलमें अरुचिका लक्षण 


याग क R 
| धो या है। भोजनमें अरुचि वात-पित्त-कफ आदि 
झिका 


Digitized by Arya Samaj #०७1०क्रह। का स्णॉसें कीः आजिएक रूचि उत्पन्न हो काला 


रण होती मु भू 
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fe है ह ९ 
करता ह, जस मनसे भोजनका चिन्तन करके, भोजनको 
देखकर तथा भोजनका स्पश करके भी भोजनपर द्वेष 
एवं अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है । 

` भोजनमें अरुचि, अश्रद्धा अथवा वेप, उत्पन्न हो 
जाने पर निम्नलिखित सुगम विधियाँ एवं गुणकारी 
ओऔषधियोंका उपयोग करके अरुचि दूर की जा सकती 
है । आप भी तिम्तछिखित प्रयोगोंसे लाभ उठाये' । 
कुछ उत्तम, सरल ब घरेलू उपचार विधियाँ इस 
प्रकारसे है 


~ 


(१) भोजनसे पहिले सवदा सँधानमक तथा 
अदरकका सेवन करनेसे अरुचि दूर होती है।यह 
रुचिकारक, अग्निको प्रदीप्त करने वाला तथा जिह्ना 
और कण्ठको शुद्ध करने बाळा है । 

(२) मधुके साथ आद्रेक स्वरसको पीनेसे, अरुचि, 
श्वास, कास, प्रतिश्याय तथा कफ नष्ट हो जाता है। 

(३) पकी हुई इसळी तथा मिश्रीको ठण्डे जलमे 
घोलकर वख्द्वारा छान लें । तत्पश्चात्‌ इसमें छोटी 
इलायची, लौंग, कपूर, तथा काळीसिचे डाळ दें। 
इसका गण्डूष मुखसै बारम्बार धारण करनेसे अरुचि 
नष्ट हो जाती है तथा पित्तका प्रशमन हो जाता है। 

(४) सुनी हुई राई, सुना हुआ जीरा, सुती हुई 
हींग, सोंठ, सैंधानमक और गायका दही हत सघको 
मिलाकर वस्त्र द्वारा छान छे। फिर उससे इतने 
परिमाणमें छाछ मिलावें कि उसका स्वाद उत्तम चना 
रहे । इस तक्रके सेवनसे तत्काल रुचि उत्पन्न हो 
जाती है तथा अभि प्रदीप्त हो जाती है । 

(५) भली प्रकार औटाया हुआ दूध और बखसे 
बधा हुआ जल रहित दही, इनको एकभे करके 
उसीके बराबर सफेद चीनी मिलाकर एक मोटे 
कपड़ेपर घिसकर छान लें । तत्पश्चात्‌ डसमे घोटी 
इलायची, लोंग, कपूर, और कालीमिचेका चूण 
डाल दें | तो यह शिखरत सिद्ध हो जाती है । इस 
शिखरणीका सेवन करनेसे अरुचि दूर हो जाती है 
क्योंकि यह सभीको प्रिय होती है । 

(६) खट्टे अनारके दाने आठ तोळा, खांड बारह | 
तोला, दालचीनी, इलायची वी, तेजपात | एक-एक 

ला लेकर सबका चूणे बनाकर इच्छालुसार ख 


i 

, ३२ 
Parnes किया २ 

दा 


अरुचिको नष्ट करता है । यह पूर्ण अग्निको १६ र 
ज्य 


| करने वाळा तथा पाचक है, साथ हो ला 
और च्य रोगमें भी समानरूपसे उपयोगी ६ | 


| (७) लॉग, कोळ, मिर्च, खश, सफदचन्दन। 
॥ 

| तगर, नीलकमल, काळाजारा 
| कालीमिः्च, नागकेशर, पिप्पछी, साठ 


| भी मसेनीकपूर, जायफळ, वंशलोचन, सबक थी 


सगन्धवाला, अगर, 
१ इळाय चा, 


| परिमाणमे मिश्री लेकर सबका चूर्ण कर डाळ ।३स 
| चूर्णका सेवन करनेसे रुचि उत्पन्न होती दै, तृप्ति 


| 


होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और बळ बढता 
है । मैथुन शक्तिको वृद्धि होती है साथ ही साथ 
छातीका जकड़ना, तमकश्वास, कास, हिका, अरुचि 
यक्ष्मा, पीनस, ग्रहणी, अतिसार, उरःक्षत तथा 


कि स्वास्थ्य ० 
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DR झा 
८) अजवाइन, अनारके बीज, सोंड इमही | 
अम्खबेंत और जंगली वेर ये उपरोक्त प्रत्येक पदा 
एक एक तोला, काळासचे साइ सात माशे पिएण 
ढाई पाछा, दा[लर्चाना, काळानमक, घनियाँ तथा 
जीरा ये पदाथ आधा आधा तोळा लेबें। खाँड है 
ताळा लेकर सबका एकत्रकर चूण करल । इस णे 
संचन करन॑स पाण्डुरोग, हृद्रीग, रणो, ज्वर, वसन | 
शाप, आतसार, प्लाहा, सळबन्ध, असूच, शूल, | 
मन्दाग्नि, अशे और जिह्ला तथा गलेके रोग नष्ट | 


हो जाते है | 
आशा है कि जब कभी भोजनके प्रति अद 
उत्पन्न होगी । उपरोक्त घरेळू उपचारों द्वारा आप भी 
तरह 


ह बनाए रखकर स्वार 
एबं सोन्द्यंको बना 


| सम्पूर्ण प्रमेह नष्ट हो जाते है | 
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2 
2 


SL 
= सच *न्व्-_ा्स्स््स्स्ा“ा स्या स्स्स 
-ध्ग्ट > 2) 


आजके डालडायुगम जो अनेकानेक बीमारियां अकस्मात्‌ पदा हो जात 
ण्‌ गो STN ग व नौ ती 
कृष्ण-गोपाल की गम्भीर चुनौती 


| पाचन सुध 


उदर की उध्मा, तनित उद्रस्थ अवयवो की अव्यवस्थिततासे होने 


बाली समरत 


१24 


बीमारियां इसके सेवनसे भाग खड़ी होती हें । जेसे- 


# बवासीर श॑ यकत-प्लोहावृद्टि > गुल्म 
ऋ ग्रामग्रहणी > अजीर्ण > आमातिसार 


— आदि =- 


वी सट > ७७ देती 
पेटम गेस की उत्पत्ति होती है। उन सो को सुधा” की तरह पाचन सुधा दुर कर 


परीक्षा प्रार्थनीय है । 
: पए स्वा व्वा 


Sd 
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श्री नारद 


॥ 
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RR MPR ME 


RN ८3४२०3>पपापय 


इस मासमें नारदजीचे जो विश्वका दौरा किया है उसमें उन्हें यह अनुभव करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ 


पी 

[म || है कि संसार शायद नये जीवोंको जन्म लेनेसे रोकने (जन्म निरोध) के लिए उतना प्रयत्नशील और चिन्तित 
नही है जितना कि मर्त्यळोकमें जन्म लेकर वर्त्तमानमें विद्यमान जनोंके जीवनको बचानेके लिए । परमाणुबम्‌ | 
आदि विनाशक पदार्थोक्रो वह भयभीत होकर बडो चिन्तासे देख रहा है| इस बसके प्रयोगका जो भयङ्कर || 

5: ; 


5555 
> 


~ = SS oe 


तारदजी ने व्यक्त की है । 


हिरोशिमा परमाणु बमके 
परिणाम 


हे बहुत लोगों को शायद स्मरण भी नहीं है कि 
प विश्व युद्धके समय अमेरिकाद्वारा छोड़ा 
परमाणु बम्‌ दि० ९ अगस्त १९४५ को जापानके 
| को नगरसे २ किलोमीटर ( १३ मील ) दूर 
था | उसके जो भयङ्कर परिणाम उस समय हुए 
को सुनकर संसार स्तब्ध एबं त्रस्त हो उठा था। 
क्र “कर आज २० वर्ष बाद तक भी उसके भीषण 
"णा दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 


अभो 


Lis 


दी ज्ञात हुआ है कि क्रिमिको मत्सुदा नामकी 
गो है। व ड्की परमाणु विस्फोट जन्य रोगसे सर 
बो । क समय पूव तक वह अच्छे हए स्वस्थ 
भा ।साकोके परमाणु अस्पतालमे निर्णय किया 
के उसको परमाणु स्फोट जन्य ल्यूकेसिया 


$ | २ 9 बेपेकी ळ्‌ 
४“) 


ग वि 
, (0-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हप मानब ने पहिले देखा है उससे अधिक अविचार पूर्ण बिनाशकी कल्पना करनेके लिए वह तेयार नहीं है । 
इसके विषयमै ठीक अनुमान पाठकोंको हो सके इसलिए कुछ समाचार प्रारम्भमें इसी सम्बन्धे देनेक् इच्छा # 


(1.९९०2) रोग था | परमाणु बमका यह दयनीय 
सुन्दर शिकार आजसे बोस वर्ष पूर्वे विध्फोटके समय 
पालनेमें झूलने वाळी नन्ही बच्ची थी । उसके पिताका 
देहान्त भी इसी रोगसे १९६३ के नवम्बर मासमै हुआ || 
उसकी माताने भी इसी रोगमे १९६२ में प्राण दिये । | 
उसकी बहिन, जो कि २३ वर्षकी है, नागासाकी परमाणु | 
बम अस्पतालमे इसी रोगकी चिकित्साके लिए पडी | 
हुई है | केवळ उसका २६ वर्षीय भाई ही अभी तक | 
इस रोगासे सुक्त कहा जाता है | | | 

बमूके विस्फोटके समय जो लोग होरोशिमामें | 
विद्यमान थे उन्सँसे प्रति वर्षे १० बै २० तक व्यक्ति | 
इस रोगसे काल कवलित हो जाते हैं । 


दि० ६ अगश्तको पांच लाख बीस हजारको 
आबादी वाले हिरोशिमा नगरने इस बमसे सारे गए 
लोगोंका २० वां वार्षिक श्राद्ध दिवस मनाया और इस 
बमूके विस्फोटसे मरने बाले लोगोंकी संख्यासे ४६: | 
नाम और जोडे गये । शान्त एवं बुडत जनसमुदायके 
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ननज्ज्ज्न्न्न्न्च्य्््च्य्च्य््य््श् 


| ३४ 


|... 


सम्मुख काले वस्त्र पहिने हुए नगरे मेयर श्री ह 
हमाईने इन मृतजनोंकी नवीन सूचा स्मारकके नी 
कङ्करीटसे बने आळयमं रखी । 


| इस बमके फटनेसे १० लाख सेन्टीप्रेडके ताप वाले 
अग्निके गोलेसे प्रादुभूत संहारकारी अग्नि ज्वालाआ)गामा 
किरणों और न्यूटन विस्फोटोंसे ४५ मेंसे ४२ हास्पिटल 
२९० मंसे २६० डाक्टर, १७८० मेंसे १६५४ नसं 
मृत्युको प्राप्त हुई और २२४ मंसे ७८ पुल चौरासी मेंसे 
६५ स्कूल और १,२५,८४६ मका तोंमेंसे ६९,९९१ सवथा 
बिनष्ट होगए | जापान वासियोंकी गणनाबुसार छग- 
भग २००००० जन मृत्युके प्रास बने । 


लगभग ५,००० रेडियेशनसे होने वाले रोगोंस प्रस्त 
/ व्यक्ति हं । २० से ४० तक व्यक्ति रेडियेशनसे 
प्रतिवर्ष अब भी मर जाते हैं | विस्फोटके ग्यारह वर्ष 
वाद उत्पन्न बाळक भी ल्यूकेमियासे सन्‌ ६४ में मरा 
है | आज २० वष बाद भी डाक्टर लोग यह नहीं कह 
सकते कि न जाने कब कौन उक्त रोगोंका शिकार 
बन जावे भौर मर जावे | कौन रोगी अच्छा हो 
जावेगा अथवा मर जावेगा । 


यह स्मरण रखने योग्य है यह २० किलोटन 


शक्तिका परमाणु बम आजके सुपर परमाणु बमोंकी 
की तुलनामे अत्यन्त क्षुद्र था ।” 


___ वह दिन घड़े ही दुर्भाग्यका था, जिस दिन कि 
परमाणु बसका प्रयोग किया गया | जो परिणाम 
तात्कालिक नर संहार और उसके अनन्तर मानव 
| कष्टोंके विविधरूपोंम सामने आया वह रोमाञ्चकारी है। 
| आज २० वष बाद मी उससे छुटकारा नहीं हो रहा 
है | परमाणु बम्‌ जन्य नवीन कष्टोंके निवारणके लिए 
जो परीक्षण और. प्रयत्न किये जा रहे हैं. उन्हें आज 
बीन अनुसन्धानका नाम दिया जा रहा है । परिणाम 
है फिर भी राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक उस 
हारकारी भयंकर परिणाम वाले कायेको आगेसे आगे 
ते ही जा रहे हैं। आज इतने परमाणु बम्‌ भण्डारमें 
पढ़े हैं कि संसारका विनाश उनकेद्वारा बात 
बातमें किया जा सकता है । 


ते हैं छि एछप्तीस्‍क्षाकको। बुकाजेए ०० प|छिफे। औऐ४००४०हेँ, #ब्याधेक्ली आवर र 


त्र RN र 6 ल नान डय शर 
साहस वीरता और चतुराईका कार्य है रनु या 
आग न लगी हो तां उसे स्यं लगाकर साहस वीर 
और चतुराइका पराक्षण आर आभ्यास करना ह 


उत्तम कार्य है। तथा उससे उत्पन्न दु:खद परि 
णामोंकी जांच करना बड़ा प्रशंसनीय अनुसन्धान | प्र 
कार्ये माना जावेगा | 

| हो 


बच्चोंकी दूधकी आव्यकता नहीं रही-- 


"सेन्ट्रल काराटा आक फड स्टेन्डड स नं सि उप 
रिश को है कि बानस्पतिक प्रोटीनके आधारपर वो 


हुए भोजन शिशुओंके लिए दूधफे स्थानपर प्रयोग | | 


किये जा सकते है | 


“०५ 


सेन्ट्रल फड टेकनोलॉजिकल रिसच इन्टटव्यूट्‌ भी 
मैसोरमै प्रयत्न किया जा रहा है कि कोई दूफ | 
स्थानपर प्रयोग करने योग्य कृत्रिम ( She“) | 


भोजन प्रस्तुत किया जा सके। यह भोजन फिडर | हो 
मै विशेष रूपसे प्रयोग किये जा रहे- "फ़िल्र मक | डर 
के समान हाँ होगा । | मब 
उक्त केन्द्रीय समितिने बताया दै कि गानपति | कर 
प्रोटीनोंका उपयोग दुधकी अपेक्षा अधिक सताई| | निर 
क्योंकि गाय तो जितनी वानस्पतिक प्रोटीनको खाती | भी 
है उसका केवळ १०% प्रतिशत हा उपयोज्य ह 
परिबर्तित करती है | शेष व्यर्थं ही जाताद। गो 
इसलिए दूधके रूपमे घुमा फिराक 0: 
करनेकी अपेक्षा वानस्पतिक प्रोटीनका 4 ह 
प्रयोग करना अधिक अच्छा ) | 
क्या ही सुन्दर खोज है | निश्चय छ ६ नो पोती | र 
भारतीय वैज्ञानिकोंकी पीठ ठोकना चा तक 1 
बात योरोप और अमेरिकाकै ढोग * रि | हा 
जान पाए उसे हमारे गोता खोर गहरे दो | को 


छाए हैं | नारद जी सोचते हैं कि इससे खा | 
लाभ होंगे । प्रथम तो बालकोंके दूध? यक पत 
चुटकियोमें हल हो जावेगी । दूसरे ? * परे गा 
भी अधिक मात्राम उपलब्ध हो सके! तब 
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० 
| सॅप शी 00 ३५ 
| passe लाका 4 7 7 र मया यव मवकिका कला आकलन 
स्ट | दास मी छुटकारा हो जावेगा। चौथे यह कि गोलो 
थि ` समध्ास = UN है कि गोलाका प्रयोग कर रही है, एक हाथ और एक पैरमें 
ता | रि गौमाता की का चाहे जसा सुन्दर. उपयोग कर यान्योतत (1:0:000515) हुआ है | उसके गत 
त हो और दो मूछोंपर ताव । इतिहासमें ऐसे कोई रक्त स्कन्दनकी प्रवृत्ति नहीं $ 
परि' > देखनेमें आई थो । ॥ 
ध प्राढाविक चमत्कार वि र र | 
नि द्‌ ब्रिटिश मेडिकल जनेछने चेतावनी दी है कि | 
॥शेळवी बिले, टिनेसीका समाचार है कि श्रीमती शे A प्रयोगसे जननेन्द्रियोके रोगोंकी वृद्धि हो| 
| दोताल्ड मूरने वेडफोडंके काउन्टी अस्पतालमे २७ ता है, क्योंकि इससे निश्चय ही बिना विवाहके। 
जुलाई ६५ को युगल शिशुओंको जन्म दिया है। तथा चाहे जिस प्रकार अनियमित यौन सम्भोगको। 
उन्होंने गत वष १९६४ में भी ठोक इसी दिन, अथौत्‌ प्रवृत्तिको प्रोत्साहन मिलेगा ।” 
पपा जु ईको इसी प्रक SF ओंको पहिले मी RS हे 
को १४७ जुढाईको इसी प्रकार दो शिझुओंको पहिले भी नारदजी सोचते हैं कि ब्रिटेनके डाक्टर एक. 
गत । जन्म दिया था। पहिल युगलमंस प्रथम शिशुका साधारणसी बात भी नहीं समझ सकते । भारतमें ® 
| 


शरीरभार ५ पौएड और ६ औंस था और दूसरेका 
४ पौण्ड नौ औंस । इस बार जो शिशु जन्मे हैं उनका 
भी भार ठीक बही है जो पढिलेके शिशुओंका था । 
सचमुच ही यह एक प्राकृतिक चमत्कार ही है ।” 


[os 


ह विलायतमें इसी प्रकार 
दो दो और चार चार बालकोंके जन्मको प्रोत्साहित 
करना चाहिये । इससे वैज्ञानिकोंको इस सम्बन्धमें 
नबन परीक्षण करने और नवीन सत्यकी खोज 


नारदजीकी सम्मति है कि 


[ति करगका अबसर मिलेगा । साथ ही भारतमै जम्म 
गा है| HF (तयाते होने वाली जन संख्याकी कमीकी 
खाता | भेपृत्ति हो सकेगी । 

हप 


गोली भयङ्कर होसकती द 


प्रयो | टो जि ने 
गै | जने निटिश डाक्टरोंने गर्भ निरोधके लिए खाई 
~ पाला गोलियोंके विषय्रम तीन नई चेताव- 
| यादो हैं। 

इ, पै 

पकी | है ज स्टिरक एक विशेषज्ञ डाक्टरने सूचना दी 

वर्क. क जौ गालांका प्रयोग करने वाली ४० महिला- 

रवी | स.) पिप ज्ञात हुआ है कि इस गोलीमै 'फेक्टर 
| | ` को बढ़ी है ने वालों 

हो | क्ण श हुई मात्राके कारण प्रयोग करने बाळ 

19 हा गाठियोमे रक्तको गांठ पड़ जाने (1'010110- 

तल | ) की विशे 


रोप सम्भावना होजाती है । 


| र. सि 
उ पी पारिवारिक चिकिल्सकने सूचना दी है 


०. 


- विषयमें तो सोचना ही यथ हे । क्योंकि यह भय) 


OS वर्षी. दोपि फ्रि है) 761 ही समृद्धिस हो कुछ प| ८ 


उक्ति प्रचलित है कि नीच छोग तो विघ्नके भयसे' 
कोई काय प्रारम्भ ही नहीं करते। मध्यम गुणवाले| 
लोग प्रारम्भ भी कर देते हैं तो विधन आनेपर बीच) 
ही उसे छोड़कर बैठ जाते हें । परन्तु उत्तम गुडे | 
लोग बार बार विघ्न आनेपर भी प्रारम्भ..क्रिये हुए 
कामको नहीं छोड़ते । De 


Ee ~ 


ds 


5 
“प्रारब्धमुत्तमगुणा न परिख्ीअैनित 
०७७ 


भि 
भला बताइये कि थ्रोम्बोसिसूसे य 
३५ हई 


| 
९ 
१ | 
रही अनियमित और विना विबाहेके यौनेसम्मोग- 


की वृद्धि और गुप्त रोगोंके प्रसारकी बत), उस | 


इङ्गलैण्ड जैसे देशोंम तो हो सकता है । भारत जेसे' 
सदासे ही सदाचार प्रधान देशमे ऐसे अनर्थको शङ्का 


DN [os 
ये । 


ही नहीं होनी चाहि 

| 
निश्चिन्त होकर करे जाइये गोली ओर छाप (1.0. 
0. D.) का प्रयोग । | 


नी tol NN 
राजाजी भी वोले-- 
“श्री राजयोपाळाचार्यने परिबार नियोजनके डन 
साधनोकी तिन्दा की है जिनकी आजकल चच 
चळ रहो है। 
इस सप्ताहके 'स्वराज्य' में एक जोरदार 


० ०३ 


आट 
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1. ` त मदन 


SSIES... A 


दे 


प्राप्त हो सकते हैं, गर्भनिरोधक उपायाँस नहीं। 
देशमै समृद्धि गभे-निरोधक उपायास नहीं अ 
सकती । आवश्यकता देशमै उत्पादन बढाने ९ । 
देश समृद्ध होगा तो विना लूप अथवा सजरीके भा 
परिवार-नियोजन हो जाएगा । 


यदि हम गर्भ निरोधक उपायों तथा बन्ध्यकरणस 
संतति नियमन करेंगे तो हमारे यहां खाथा आराम- 
पसंद खी-पुरुषोंकी संख्या बढ़ जाएगी जा किसा भा 
संकटमें न कोई त्याग करना चाहेंगे और न कोडे 
खतरा उठाना चाहेंगे | 


गर्भ-निरोधकी ये योजनाएं न केवळ स्वयंमे 
घृणास्पद है किन्तु जिन परिस्थितियोमे हम रह रहे हैं 
उनमें ये बहुत अबुद्धिमत्तापूर्ण भी है । 


उन्होने पूछा कि गांधीजी जो यह महसूस करते थे 
और कहा करते थे कि आत्म संयमके बिना संतति 
नियमनका यह प्रयत्न शरीर और मन दोनोंके लिए 
अनैतिक अप्राकृतिक, और हानिकारक है, उसमें क्या 
| कुछ सच्चाई नहीं है ।” 
नारदजी ने राजाजीकी सम्मतिपर विचारकर 
निष्कर्ष निकाळा है कि राजाजीको अब अपना सम्पूर्ण 
समय भगवदू भजनमें हो व्यतीत करना चाहिये | 
वें दिन गए और वह बहार भी गई जब कि सब कुछ 
हरा ही हरा दिखाई देता था | अब तो उन दिनोंकी 
रङ्गोंकी कल्पना भी करना उनके लिए कठिन है। 
अब उन्हें अनधिकार चेष्टा करना शोभा नहीं देता | 
नइ बातें, नये ढंग, नई हवा और नई दवा तो बच्चो 
और नवयुवकोंके लिये ही छोड़ देनी चाहिये 
बातें नबवयस्क विचार सकते हैं जो अनुसन्धान वह 
कर सकते हैं उनको अब राजाजी समझ भी नहीं 


कते हैं 


थिक औषधियों के कारखाने-- 
र आहै कि~- 


राके ऐलोपेविक औषधि निर्माणके सबसे 
ने और यन्त्र निर्माणका 


C-0. In >10॥० BoE Kangri Collection, Haridwar 
9 


Mm 
इसी वर्ष कारये प्रारस्भ कर रहा है। ब 
कारखाने ऋषिकेश और हैद्राबादमें तथा यत्रो | 
निर्माणशाला मद्रासमें होगी । 


ऋषिकेशके एण्टीबायटिक औषध निर्माण | 


एक प्रेस कान्फ़ नसम इान्डयन्‌ ड्रग्स एण्ड फाम Et 
टिकल्स्‌ लिमिटेडके चेयरमैन श्री आर० आर कहे | बि 
हा कि सोवियत सहयोगसे स्थापित होने बाले त | ६ 


कारखानांपर कुछ ४८ कराड रुपया व्यय होगा समे क| 
बरितयोंका व्यय भी सम्मलित हैं । 

मद्रासमें स्थापित होने वाळी शाल्ययन्तरोंकी निमी: | ४ 
णुशालापर ५३ करोड़ रुपये व्यय किये जारे है। 


५८ 


ऋषिकेश और हैदराबादकी औपधनिर्माणशाहाएं 
परीक्षाके रूपमें अक्दूबरमे औषध निमाण प्रारभ 
कर देगी । | 


~ 
2! 


> “An 
समाचार तो निस्सन्दरेह उत्तम हे | एलीपषिक | 
~ ( ४२ ७ २३ _ क 
औपधियोंके क्षेत्रमें देशको आत्म निर्भर होनेम इसप् | 
भारी सहायता मिलेगी | इतना ही नहीं निकट भविष्य | 


ही भारत अन्य देशोंको भी इसका निर्यात क 
समस्याका हल करे | 


सकेगा । इससे विदेशी मु 
भी यह कारखाने विशेष सहायक सिद्ध हाग। 


~ 


नारदजीकी सलाह है कि वैद्योंको इस समाचार | चा 
सुनकर असन्तोष अथवा इंध्या नहीं हाना चाहिये। | हो 
आयुर्वेद तो इस देशका अपना विज्ञान प 
सम्पत्ति है और आयुर्वेदीय औषध निर्माणक |. ३ | गे 
तो देश पहले ही आत्म नर है | हि 
आयुर्वेदिक औषधियोंका आयात होता ही हट: | 
अतः सरकारको इस ओर कुछ करनका न है 
ही नहीं दै । रही शुद्ध और उत्तम ओपी राखी र 
प्राप्त करनेक्की सुविधाकी बात | उस छ वारी गी 
क्या करना है । आयुर्वेदिक ऋषि तपस्या हता) क्व 
उनकी तपस्या भी दायभाग! में प्राप्त दु पर | 
और प्रयतन करके वन और पतों 
सर्वसाधारणको अप्राप्य औषधोंका संग्रह ते 
सेवाके लिए स्वयं ही करना चादि प 


शोके वे ही प्रबतक आर रक्षक 


सता [कः कन न 
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तूपका चमत्कार 


/बर्तमानमें इन्स्टीट्यूट्‌ आफू एश्रीकल्चर, 
(गुजरात) को रिप्रोडविटब्‌ बायोलॉजी रिस 
इनटीव्यूट्में काम कर रहे बिस्‌ कोन्सिन विश्वः 
बिद्यालय के रनातक डा० एन्‌० सा० बुशक अनुसार 
हुप (आइ० यू डी०) भ्सोमंभी जन्म निरोधके 
कोर्यमे उपयोगी एवं सफलसिद्ध हुआ है । 


आनन्द 


बताया गया है कि यह रिसर्च यूनिट फोर्डफाड- 
शतकी सहायतासे निम्नकोटिके पशुओंको उत्पा 
में असमर्थ बनानक कायम आइ० यू० डा० का 
इपयोगिताकी जांच करे रही है। इसके परीक्षण 
सों, बकरियों और गायोंपर इन्र्टोल्यटमे किये 
जा रहे हैं।” 


नारदजीको आशा है कि इस अनुसन्धानका 
ेत्र वितृत करके शीघ्र ही पक्षियों, सरीसपों और 
विविध प्राणियोंपर भी परीक्षण प्रारम्भ कर देने 
चाहिये | उससे सभी प्राणियोंकी उत्पत्तिपर मानवका 
अंधकार हो जावेगा और भविष्यमे जिसे हम चाहेंगे 
उसा जावको इस मत्यत्रोकर्म प्रविष्ट होने देंगे। 
मत्यलाडका इस थडक्छासका नियम ही यह है कि 


| 
| को ~ 
छट | पाहु जसा भीड़ हो स्वयं डिब्वेमें घुस जानेपर बाहरके 
य | का प्रवेश पूरी शक्तिसे रोकना ही चाहिये । 


> | | 


त | "ए कारखाने 


0 | 

र | पा उत्तर प्रदृश. लूप बनानेके कारखानेका 
गे लीले हि शाप हुआ हो था अब भारत सरकारके 
कारी भाव नाल्यक सहसचिव श्री के० ए न्‌० 
र ) बताया है कि केन्द्रीय सरकार 'कोरडम- 
पपा हे ( गर्भनिरोध साधन ) निर्माण करनेके लिए 


रक कारखाना खोलेगी । 


१९७३ "में ही पांच 
फेस्पनी प्रारम्भ 


है के 


छाख रुपयेकी अधिकृत पूजी 
को जावेगी | यह कम्पनी 
छाख “शीथ” बना सकेगी। विदेशी 


ल 
ये वातत चळ तह र Public Domain. Gurukul सपरित ङ्स वर्ग विशेष सुवि 


अच्छा ही है । सतन्त्रराष्ट्रक लोगोंमें स्वच्छर 
विहारके साधनोंकी अभिवृद्धिका सर्वथा स्वागत हं 
करना चाहिये | 


॥ 

[रदजाोको अपने परश्चिसणमै एक नवीन रोग 
विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे नारदजीको । 
बके सभी देश एक जैसे ही हैं उन्हे. 
किसीका कोइ पक्षपात नहीं है। फिर सी भारतसे' 
कालसे ही कुछ लगाव है अतः 


विपयमें 


उनका प्राचांन 
समयानुसार सूचना देना उचित सममते हैं । यह रोग 
सरकारी व्यक्तियोंसें ही विशेष रूपसे पाया जाता है | 
यह भी देखनेमें आया है कि इसका विरस (४०5) 
अपेक्षा कृत अधिक सुविधा प्राप्त वर्गपर ही विशेष 
प्रभाव डालता है । इस रोगके आक्रसणसे व्यक्त 
ने समाज, देश, राष्ट्र, और काळ सभीको बिल्कुल 
भूल जाता है। बह केवळ अपने, अपनी सुविधाओई 
आर अपनी आयके विषयमे ही सोचने लगता है 
इस रोगका प्रभाव शारीरिककी अपेक्षा मानसिक ही 
अधिक है । आक्रान्त व्यक्ति समान रूपसे प्रभावि 
व्यरक्तियोंका संगठन कर संघर्षक़ी नई योजना 
बनाते हैं| जो कार्य उनको सोपे जाते हैं तथा] 
उनके जो सामाजिक और राष्ट्रीय कत्तव्य होते हे, 
उन्हें ही वन्दकरके, त्याग पत्र देकर बे अधिक से| 
अधिककी सांग करते हैं| इन दिलोंमें यह रोग) 
क्टरोंमें तिशेषरूपसे फेडा हे। बिहारके गभ 
सहस्र डाक्टर इसके शिकार हुए हैं। भारतकी राज- 
घानी में भी इसी बपेमें यह रोग फैला । परिणामतः उन्होंने! 
लम्बी हड़ताल कर डाळी | रोगियों और उनके आश्रित 
पीड़ित जचोंकी आहों और कराहोंका भी उनके ऊपर| 
कोई प्रभाव नहीं हुआ । बादभें त्याग पत्रको भी तैयारी) 
हुई । राजस्थान और उत्तर प्रदेशमे इन्जीनियरोंमें भी इ 
रोगका प्रसार हुआ है। उनमे भी त्याग पत्रोंको धुत आई 
हे । बहुत शीघ्र ही सामूहिक त्याग पत्र आने चाले हैं 
ज्ञात हुआ है कि इस रोगके संक्रमणक्रे लिए 
बैद्योंके वर्गका क्षेत्र भी बहुत अच्छा है । परन्तु ऐसा 


| 
| 
| 
| 
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७ ०, (20 () स ॥| 
और अपेक्षाकृत अच्छे वेतनके न होनेसे यह (विरस 
अपना प्रभाव नहीं कर पाता है ।? 


नारदजीका ऐसा विचार है कि रोग भयानक है | 
इसकी भयानकता इसलिये भी अधिक हो जाती ह्व 
कि यह अपेक्षाकृत विशेष सुविधा प्राप्त और शिक्षित 
ससुदायोंमे फैलता जा रहा है | निश्चय ही सरकारका 
| चाहिये कि इस रोगके विनाशके लिए झट योजना 
बनाकर, पट विळायतसे कोई औषध मंगाकर, चटस 
एक प्रबळ अभियान प्रारम्भ कर दे। अन्यथा दूसरे 

| सुविधा प्राप्त सरकारी वर्गोंम भी इसके संक्रमणको 


| पूरी सम्भावना है । 


| | केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाके डाबटरोंके वेंतन-- 


“माननीय केन्द्रीय खास्थ्य मन्त्री श्री सुशीला नायर 
ने दि० १८-८ ६५ को राज्य सभामें घोषणा की है कि 
| केन्द्रीय स्वास्थ्य सेत्रामें नियुक्त ५२७ डाक्टराने नये 

ंग्रोधित वेत मो मक बि वै कुल 
संशोधित वेतन स्तरको स्वीकार किया है | ...... लल 

गान ७ २, (७ NER be १. 
| सदस्योंने मांग की कि स्वार्य मन्त्रीको असन्तोषके 
| कारणोंकों देख कर इसका कोई हल निकालना 
` चाहिये | 


डा० नायर ने कहा कि वे उन छोगों ( असन्तुष्ट 
| लोगों ) से बात नहीं करेंगी । उन्हाने उन छोगों से 
` प्रारम्भमें बात की थो परन्तु बन टोगोंने उसे तोड़ 
[रोड़ कर इधर उधर फैलाया। यदि उनमें कुछ 
गी अंश शिष्टदाका होता तो उन्हें चाहिये था कि जो 
कुछ उन्हें दिया गया है उसके लिये वे कृतज्ञताका 
प्रस्ताव स्वीकार करते | 


डाक्र्टरोकी शिकायतोंको जांचनेके लिए सदस्योके 


| आग्रह करनपर स्वारूय सन्त्रीने कहा कि समाजके ऐसे 
65:7 


स्वास्थ्यस विज्ञापन देकर लाभ उठाव | 


सदस्य यदी कि नि सत २ वसात हैं जो कि बुद्धि भेद उत्पन्न करने ह 
समयकी सेवाको नष्ट करना चाहते हैं। यदि रे | 
सभाके कुछ सद्स्य भी उसी खेलको खेलना चाहे! 
तो बे केबल यही कह सकती हैं करिते 
लिये दुखी हैं । 

| 


> 


इसके 


यह नए वेतन स्तर जूनमे घोषित किये गे चे 
और इनकी स्वीकृतिके विषयमै अपनी इच्छी 
सूचना देनेकी अन्तिम अवघि १३ अगस्त थी | दूत 
स्थानोंमें नियुक्त व्यक्तियोंके लिए अथवा जिह 
अधिक समयकी सांग की थी उनके लिए यह अवधि 
और भी बढ़ा दी गई है । 

स्वास्थ्य सन्ती ने दावा किया कि डाकटरोंको भई. 


ए. एस्‌. के अधिकारियोंसे भी अच्छा वेतन सर 
दिया गया है । 


प्राइवेट प्रौकिटिस न करनेके अढाउन्सके विषयों 
उन्होंने बताया कि विशेषज्ञोंकों उनके वेतनका ५० 
प्रतिशत अळाउन्स्‌ दिया जावेगा जो कि अधिक 
अधिक रु. ६०० होगा । बिशोषज्ञों अतिरिक्त डाक्टर 
को उनके वेतनका तृतीयांश इस अलाउन्सके हं 
दिया जावेगा ।” 


नारदजीकी डाक्टरोंकों सलाह है कि खा 


[0121 ०७ रः [os च गो (| 
मन्त्रीके बक्तव्मे सभी दृष्टि कोणांका ह भी 
बिक स्थितिके सामने अ | 
मिछ जाता दै । वास्तबिक स्थितिक सग | दस 


द भ | 
जानेपर अधिक आग्रह करना इस समय शेम | कू 
नहीं देता । | 

NE टि |! | 

“तृष्णा नखोपशाम्यात | 
ग कर दीति | 
कुछ समयक्रे अनन्तर फिर मांग करे ह. 
इच्छित कार्यकी सिद्धि हो सकेंगी । रो 


१, 
PS 
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पह सम्भव नहीं दै | इसलिए पत्रम सभी आवश्यक बातें आजानेसे परामश अधिक अच्छे प्रकार दिया जा 


जाता है । 


मे | १,नसीरावादसे एक पीड़ित बन्धु लिखते हैं-- क्या आपकी पत्नी आजीवन यह कष्ट भोगेंगी । नहीं। | 
का९० | प्रयत्न कीजिये । भगवान्‌ दया कर सकते हें । ऐसी 


५ प्‌ ० Ne त १ > पप ० 
| 'श्रीमान्‌जी, मेने दो वर्ष हुए अपनी पत्नीका स्थितिमें भी लाभ होता है । 
क्टर. | आपरेशन बच्चा बन्द करानेके लिए कराया था। 


रुप | पह आपरेशन ५ बां बच्चा होनेके बाद कराया गया १. कुक्कुटाणडत्वक्‌ भस्म २ रत्तो 
पा। उस समय आपरेशनसे कुछ गड़बड़ी नहीं मुक्ताशुक्ति भस्म २ रत्ती 

खा | ES परन्तु अब उन्हे तकलीफ हो गई है। दोनोंकी एक मात्रा का | 
भ | भो ड्न्हू चाहे जब मासिकधर्म हो जाता है। खून मत पाद ८-३० बजे रातस्य 
ने आ ४ जाताहे। कई दिनों तक परेशानी रहती है । जलसे दें और सायं काळ! 
शोभ | प भो ऐसा हो जाता है। १५ दिनमै भी । "याब 

| i दो गई है । कृपाकर कुछ अच्छी ३. ब्राह्मसायत मात्रा १ तोळा 

पल दोनों समय प्रात: ६ या ६३| 
हर. पह मशो-2412:086040000) सैल्पिन्जेकटॉमीका बजे और रति सोनेसे| 
| हत ही यह है कि डिग्ब प्रणालियोंको काटकर पूव दूधसे ळे | 

"का गर्भाशयसे सम्बन्ध बिच्छेद कर देना । आपकी 


भा यहा > अ ग्ष्टि १ तो 
स नदी आपरेशन हुआ है । प्राकृतिक रूपसे ३. अशोकागिष्ट सात्रा १९ तोळा 


एकर कार्स करते हैं 


ग्‌ ङ्ग Fe 
हे अङ्ग जोड़े नहीं जा सकते | अर्थात्‌ पहिले 


_ ने प्रश्नोंका टीक ध NN hr र स्‌ । 
जो बन्छु अपन प्रश्नाका ठाक समाधान चाहते हे उन्ह रोगका पूरा विवरण लिखना चाहिये । सामने होने 
CV Sh दं रोट कोटक > वृत बता 11 है 6७ ५० ॥ 
| पर तो अनेक प्रश्‍नोंद्रारा रोगीका पूण वृतान्त जाना जासकता है | परन्तु दूरस्थ रोगीसे बिना पत्रव्यवहार | 


| ~ fF (१ ब he कि नेकी सी ञ्‌ स्म त न ॥ गोवि ७ (1० ¢ 
सकेगा । किसी बातको छिपानेको भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्‍नकत्तीका नाम प्रकाशित नहीं किया / 


शीतळ जल मिलाकर दोनों! 
समय भोजनके बाद छे। 


वि प्रकृति | उनका सम्बन्ध दूटनेसे जो ह 
' फ़ = © त्र र आह 
| परिणाम ७ ति उत्पन्न हुई है उसका हो यह यै पूर्वक सेवन करावें | तसे हुए और उच्णत्रीर्य 

ढ़ यह एक ऐसी स्थिति है कि अब वह ता प्दाथे 5 द्‌ , = 


इतिक रथांत अक्ट तही रक्षा८ उठकञ्ञी. छतो, Kangri Collection, Haridwar हक 


| 


| 
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२. कोटासे एक अन्य बन्थुने लिखा है- 


#महाराजजी, नमस्कार | मेरे छोटे बच्चेकी उमर 
७) बरसकी है । पर उसको नकसीर फूटनेका ऐसा 
रोग छग गया है कि वह दुबला हो रहता है | चाहे 
जब नकसीर फूट जाती है । कुछ धक्का ळग जाय ता 
भी और कभी कभी तो चलते फिरते भी चलने लगता 
है | दवाइयां कराई हैं पर फायदा नहीं हुआ ।” 
परामश--आप निम्न प्रकार औषधको व्यवस्था 
'करलें तो ठीक रहेगा-- 
१. ब्राह्रसायन सात्रा-६ माशा 
अडुपान-दूध 
दोनों समय-प्रातः ७ बजे और 
रात्रिको सोनेसे पूर्व दे । 


२. आप घरपर ही मुलहठी और सूखे आमले कूट 

कर छनवा ठै | उसमें उन दोनोंके बराबर मिश्री या 
| चीनी मिला दें | अब इसी चूर्णके साथ मुक्ता शुक्ति 
भस्म दें मात्रा निम्न प्रकार है | 


मुक्ता शुक्ति १ रत्ती से २ रत्ती तक 
चूर्ण ४ या ६ माशा 

शीतल जलसे ८.३० बजे और 
\ सायं § बजे 


| ३. यदि इसको चिकित्सा वास्तवमै बहुत हो चुकी 
| है तो आप उपयुक्त चूर्णके साथ ही-- 


२ रत्तीमेंसे तीन मात्रा 
बनाकर एक एक मात्रा दोनों 
समय दे दिया करे | 


सूतरोखर रस 


| एक सन्तान प्रेमी सज्जनने पूछा है-- 


श्रीमान्‌ महोदयजी, नमस्ते । आपके चिकित्सा 
थी परामशंकों पढ़कर मुझे कुछ ऐसा भान हुआ 

एक मात्र पुत्रका कष्ट आपके सत्‌ परामशेसे 
है। कृपाकर मुझे ऐसी संलाह दें कि 


=, 


A. 


हि » ES हो जावे ॥ पेण पुत पका, «बिके बिते कक्ष दी द्र 


दै | परन्तु सूखा सूखा सा । मांस जैसे है ही न 

कई बार दस्त हात ह । दिन भर रोता रहता] 

कनपटी गरम रहती है | दूध पीता है पर दाल ता 

है । दांत निकले तो हैं पर खू'टे अभी नहीं आए है) 

बहुत प्रतीक्षाके बाद तो पुत्रका मुँह देखा । उसका | 

भी यह हाळ है । सुके तो कुछ विशेष नहीं, मेरे माता. 
१) 


त्र क क 


पिताको इससे बडा दुःख है । 


परामर्श--आपके बालकको पाचन विकार ही 
मुख्य है। इसी कारणसे धाठुओंका पोषण क्रम अव्यव- 
स्थित होगया है। आप उसको निम्न प्रकार औषध 
दे सकते हैं । 
मात्रा र या २ रत्ती 
दिनमै तीन बार मधु और | पर 
दृघसे (दूध एक चम्मच-पधु | भः 
४, ६ बूंद) ८ बजे, दिनम 
२ बजे सायं ८ बजे | 
मात्रा $ रती 
एक 'चम्मच दुधसे तथा 
४, ६ बूंद मधुसे दित 
दो बार ।१० बजे,४ बने| 
मात्रा ३० बिन्दु से 
. ६० बिन्दु तक 
बराबर जलसे दिनमै रबर | 
बारह बजे, ६ बज | 


२, प्रवाल पच्चासृत रस 


३, अरविन्दासव 


४. महाळाक्षादि तेल (“पय 
शरीरपर दिनमै एक १ | 


| अः 

मर्दन करना | आँ | से 

पथ्य--उसे दूध यदि बकरीका मिल कन 

अति उत्तम होगा। १ 
ते लि है | 

४.-एक सेठजीने बाड़मेरसे लिखा है ली 4५ 


«श्री सम्पादकजी, सा. जयरासजी | दक है। | 
हमारे यहाँ घरम बहुत बरसोंसे बहुत उ । | 
जब भी कभी उनके सिरमें बहुत ह बन्द बण |. 
तर बं | 


tN द 
पहिले हम उनको अंग्रेजी ढवाइया ६६ 


४१ 
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` आता था | पर कुछ ह ५ पार ऽन आन 3 बाद उन दवाइयों का 
| जा दर नहीं होता फिर डाकटरोंने उनको कुछ 
| 2 की ली कीमती दवाइयां बताई न ड 
होस दुदर कुछ घन्द होजाता है | भा र्र्‌ ह 

बहू फिर शुरू होजाता है । दुसरां कसा दवास कोई 
| ब्रेढकुछ बन्द कर देती है । ददं सिरसें ऊपर ज्यादा 


> ह. 
दा नहीं होता । दर्द शुरू होनेपर तो वे खाना 
क्‍ होता है । ददेकी तेजीसे उन्हें ठहर ठहर कर आंसू 


रह पढ़ने ल्ग्ते 11 

यव- 

पध परामश-सेठजी साहब, आप सेठानीजी साहब 
| करिए नीचे लिखे ढङ्गसे चिकित्साको व्यवस्था 

रती | करें । यह कष्ट बहुतसी देवियोंको रहता दे । 

और | परतु नीचे लिखी औषधोंसे उन्हें लाभ होनेकी 

पु आशा है-- 

खी. १. ब्राह्म रसायन मात्रा १ तोळा, 

है प्रातः तथा रात्रिको सोनेसे 

> पूर्वे, अवलेहको चटाकर ऊपर 

पि से दूध पिलावें | दूध बकरी 

दि या गायका चाहिये । 

बज | 

र २, सूतशेखर रस मात्रा १ रत्ती 

| (खणे मिश्रित) एक चम्मच दूधमें थोड़ा सा 

बार | मधु मिळावे और उसीके साथ 
| रसकी टिकिया पीसकर चटा 
| देवें । 

बार | सिरपर हाथोसे बालोंको हटाकर नारायण तेळ 


अच्छो प्रकार ल्ग्वावें । कानोंमें दशमूछ तैल डाळे । 
ज्यु समय पेरोंके तलुओंमे भी तैल अच्छी 
है लछगवाएं । दूधका सेबन बराबर करें । 


ने बाळी उष्ण वस्तुएं और तले हुए पदार्थ 
बें। 


कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवनमें शास्त्रीय औषधियाँ हर के > नै 
सवैदा प्रस्तुत रहती है । 


५, अपनी पुत्रीके भविष्यसे चिन्तित एक 
बन्धु फरु खाबादसे लिखते हैं - 


CN 


श्रीमान्‌ सम्पादकजी, नमस्कार । सेरी तेरह 
वर्षकी छड्कीको कुछ ऐसा रोग है कि उसे कष्ट तो 
नामको भी नहीं है । पर हमें उससे चिन्ता बड़ी भारी || | 
है | बात यह है कि उसके गालोंपर ठोड़ीपर और | | 
माथेपर भी सफेद सफेद्से दाग हो गए हैं | यह दाग || | 
गर्दनके नीचे हंसलीपर और पीठपर भी हैं | बहुतसे | 
लोगोंको दिखाया है । कहते हैं कि यह कोढ़के सफेद | 
दाग तो नहीं हैं । पर श्रीमान्‌ हमें बहुत चिन्ता है । | 


लड़की है | भविष्य बिगड़ जावेगा |” | 
| 


परामश -बन्धुवर, घबडानेक्री बात तो नहीं है । | 
परन्तु रोग अच्छा होनेमें समय अवश्य लगेगा । निम्न / 
लिखित ढंगसे औषध दिलाइये- 


मात्रा १ तोला 
अनुपान-जल । दोनों समय | 
भोजनके अनन्तर दें | 
यह दितमें तीन बार भी दिया। 
जा सकता है। तीसरी बार 
सायंकाल ५ बजेके लगभग. 
दें। यदि सायंकाल भोजन 
शीघ्र ही कर लेती हौ तो 
ात्रिको सोते समय दे सकते हैं। 
दोनोंको मिलाकर चूणे' 
कर छनवाले । फिर 
इसको २ या ३ माशा 
तक दोनों समय जळबे 
साथ दैँ। | 
३. सरिचादि तैल जो दाग पड़े हुए हैं उपर 
यह तेळ लगवाबें। | 


१. खदिरारिष्ट 


२. बावची ४ भाग 
काला नमक १ भाग 


FN 
#14 
न्क 


7 क खत 


दा Collection, Haridwar २. 


भवनमें स्वतन्त्रता दिवस -- 


ता० १५-८-६४ को प्रातः ९ बजे भवनके कमे- 
। चारियोने बड़ उत्साहके साथ स्वतन्त्रता दिवस मनाया। 
ओऔपधाल्यके प्रांगणमे भवनके व्यबस्थापकद्वारा 
राष्ट्रीय ध्वजा फहराई गई | ध्वजारोहणके पश्चात्‌ 
व्यवस्थापक श्री नवरतनमळ जोशीने बड़े सुन्दर व 
कर्षक ढङ्गसे स्वतन्त्रता दिवसका महत्त्व, स्वतन्त्र 
भारतके नागरिकोंके कतंब्य तथा राष्ट्रीय ध्त्रजपर 
अंकित चिह्न और उसके प्रति हमारे कत्तेव्यके विषयपर 
प्रकाश डाला | 

- रतन्त्रता दिवसके उपलक्ष्यमै भवनमें छुट्टी रही। 


भीमान्‌ डा० अम्बालाल शर्मा, आयुर्वेद 
ाख्लीका जन्म दिवस-- 
` दि० १९-८-६५ को अजमेरके सुप्रसिद्ध सिद्ध हस्त 
चिकित्सक श्री हा. अम्बालाल जी शमी 
दू शाख्रीका जन्म दिवस गान्धी अध्ययन 
नर, हाथी भाटा, अजमेर में मनाया गाया | डा० साहब 
हू दिवसके विषयमें सदा ही उदासीन देखे 
ऐसे समारोहे प्रयत्न पूर्वक दूर हो भागते 
रन्तु यह एक आश्चये ही था कि 


रके व्यवस्थापक श्रीयुत रामस्वरूप 


ग नि:स्बार् सेवाओं 
RR, 
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मोहनराज भण्डारीने बताया कि डाक्टर सा.“ 
सेवाएं सामाजिक राजनैतिक एवं धार्मिक आर 
तोम अबुसरणीय हैं | सिटी इम्पूबमेन्टट्रस्टके डी | 
श्री कृष्णगोपाल गर्गने उनकी सेवाओंकी प्रशंसा क. 
हुए बताया कि वे उनके सदा ही स्नेह पात्र रहे 0 
र ९ पात्र रहे 

प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्य कत्ती श्रो दुर्गाप्रसाद चौधर 
देशके स्त्रतन्त्रता संप्रामके समय विविध प्रकारसे बा 
साहबद्वारा की गई सेवाओंका मनोरञ्जन एवं प्रेरण. 
प्रद विवरण दिया | वैद्यराज श्री ब्रह्मानन्द त्रिपाठी) 
डाक्टर साइव्रको सरलता, प्रियवादिता एवं परोपकार 
वृत्तिको चर्चा करते हुए निम्न >होकसे अपने भाषण 
उपसंहार किया । 

पीयूष पाणिनां शरेष्ठो घन्यः पीयूषवागथम्‌। 

पीयूषं वितरन्नित्यं शतं जीयात्‌ सतां मुददे॥ 

श्री जीतमळजी लूणियाने उनके चिकित्सा 
सम्बन्धी सेवा कार्योकी चर्ची करते हुए अनेक घट- 
नाओंका स्मरण दिलाया। अन्तम सभापतिपदसे बोलते 
हुए आयुर्वेद बिभागके संचालक श्री वे. रा. प्रेमशडर 
शर्माने डाक्टर साहबकी विद्वत्ता, चिकित्सा सम्बन्धी 
सिद्धहस्तताकी प्रशंसा करते हुए उनके प्रति अपनी 
श्रद्धा व्यक्त को । 


अजयमेरु आयुर्वेद महाविद्यालयका प्रमाणपत्र 
वितरणोत्सव्‌-- ; 
दिनाङ्क २२-८-६५ रविवारको सायंकाळ ५ १ 
निखिल भारतीय ख्यातिप्राप्त, प्राच्य, पर्थ 
चिकित्सा बिशेषज्ञ श्री डा० अम्बालाल शर्मा आयु 
शाख्रीकी अध्यन्षतामें अजयमेरु आयुर्वेद महि 
लयका प्रमाणपत्र बितरणोत्सव अमरशहीद त 
कंवर धर्मशाला, अजमेरमें सानन्द सम्पन्न हुँ! 
प्राथना गायनके अनन्तर विद्यालयके आईं ध्या 
वैद्य ब्रह्मानन्द त्रिपाठीने बताया कि विद्यालयमै .] 
पन कार्यक्रे छिए अनेक विद्वान वैद्योंने 6. 
नि:शुल्क देनेका वचन दिया है । आज बड 
विद्यालयका संचालन करना अनेक दे बिधा 
कठिन काय है। इस नगरमे नि. भा. आयु 
पीठका केन्द्र लगभग ५५ वर्षले बड़ी उप द्य 


देक श्री 


(0 


द 


काँ और & ॥ 


हिर) 


1३ 


प्र 


| 


| जनता 
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) > (०८ थे 
। अपीळ की कि इस विद्यालयको सव साधन सम्पन्न 


बिधालय बनानेमे आगे आवें । 

राजस्थान आयुवादक फामसाक यूतपूत सतजर 
वैद्यराज श्री दरिगोपालजी दवेने चिकित्सा कायको 
महत्ता और सावजनीन उपयोगिता बताते हुए इस 
कार्यको आगे बढ़ानेकी प्ररणा दी । 

महाविद्यालयके मन्त्री कविराज श्री बाळमुकुन्द 
शर्माने विद्यालयकी प्रगतिका विवरण देनेके अनन्तर 
परीक्षाओंमें सफल छात्रोंके नामोंकी घोषणा की । 
श्री डाक्टर साहबने प्रमाण पत्र वितरण किये । अपने 
प्रबचनम उन्होंने आयुर्बेदकी सेवा सम्बन्धी सम्भाव- 
नाओंपर प्रकाश डालते हुए, ज्ञानका महत्व बताते हुए 
कहा कि मनुष्य सदा ही विद्यार्थी रहता है । उन्होंने 
विद्यालयके कार्यकर्ताओं और छात्रोंको प्रोत्साहित किया । 
गायनके अनन्तर सभा विसर्जित हुई । 


गुइ गांवा समाचार-- 


श्रं रामकृष्ण मिशन सवा आश्रमकी ओरसे 
हद वषस एक ऐळोपेथिक चिकित्सालय संचालित 
ही रहा था | प्रसन्नताका बिषय हे कि आयुवाद्क 
पिस सवा सम्बन्धी सम्भावनाओंका उत्तम क्षेत्र 
रखकर प्रशंसित सेवा आश्रमने उस चिकित्सालयको 
\ आत ६५ से आयुर्वेदिक चिकित्सालयके रूपें 
परिवत्तित कर दिया है | 
उक्त औषधाल्यमे श्री वैद्यराज बालकिशन शर्मा 
तथा प्रधान चिकित्सक कविराज भगवान्‌ दास 
पुगन्ध, जो कि श्वास रोगके विशेषज्ञ हैं, तत्परता तथा 
ति सवा काय कर रहे हैं। आशा है 
आश्रमक काय कत्तोओंकी इच्छानुकूछ 
12 सा स्याथ सवास अधिकस अधिक लाभ 
1। 
रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम गुड़ गावांके संचा- 
रेस शुभ कार्यके लिए बधाईके पात्र हैं | 


“सुशीला नायरद्वारा आयुर्वेद गवेषणाकेन्द्रका 
| & 


उद्घाटन 


rd 
थि स्वास्थ्य मन्त्री डा० सुशीला नायरने 
$° ए० लक्ष्मीपति आयुर्वेद अनुसन्धान 


संस्थानमें आयुर्वेद गवेषणा बिभागका उद्घाटन करते, : 


हुए बताया है कि -- | 


डा० लक्ष्मीपति गांबीजीके सहयोगी थे और 
कुछ समय सेवाग्राम आश्रममें रहे । बह ऐळोपैयीके| 
कुछ डाक्टरोंकी तरह पहले आयुर्वेदके बिरोधी थे || 
बादम गहन अध्ययनके कारण वह इसके प्रबळ 
समथक हो गए | दरअसल आयुर्वेदकी वैज्ञानिक 
पयोगिताकी ओर जिन्होंने बिश्वका ध्यान खींचा, १ | 
आधुनिक चिकित्सा पद्धतिके ही प्रतिभाशाली छात्र 
थे । वतमान समयमें आयुर्वेदका पक्ष लेने बाले कडे 
डाक्टरोमेसे कुछुके नाम ये हैं-श्री यामिनी भूषण राय, 
गणनाथ सेन, डी 
मूत, कनळ रामनाथ चोपड़ा और बी. मुखर्जी | 
आधुनिक डाक्टर जब आयुर्वेदका अध्ययन व अनुभव| 
करते हैं तब वे प्राय; इसके प्रबल समर्थक हो जाते हैं। 
मुझे इस बातकी प्रसन्नता है कि स्वर्गीय डा० लक्ष्मी- 
पतिन आयुवेद्षर गवेषणाके लिए एक निधि बना 
थी और उसमेस २३०,००० रुपयेकी लागतसे डा० 
लक्ष्मीपतिके नामपर यह गवेषणा विभाग खोला जाएगा। 
स्वास्थ्य मंत्रीने कहा कि एलोपैथीमं भोजन, पथ । 
आदिके बारेमै निर्धारित नियम नहीं है, जबकि आयु- 
दमै इस ओर काफी ध्यान दिया गया है । हारीत) 
संहितामै लिखा है कि पथ्यके बिना रोग-निवारण 
सम्भव नहीं । कुशळ चिकित्सक पथ्यसे ही रोग ठो | 
कर सकता है, जबकि बिना पथ्यके सैकड़ों दबाइयोंसे 
भी वह ठीक नहीं हो सकता । चरक संहितामें बताया 
गया है कि किस-किस मौसममै कोन-कोन सा भोजः 
करना चाहिए । 


पौष्टिक आहारके विषयमै बताते हुए ३० नायरने, 
कहा कि हमारे देशमै लोगोंके भोजनमें प्रोटीन' 
और विटामिनोंकी कमी है। इससे बच्चों और 
गर्भवती औरतोंमें रक्ताल्पता ( अनीमिया ) की 
बोमारी बहुत अधिक होती है। अतः बच्चों और 
माताओंको पौष्टिक आहार देनेके कार्यक्रम चलाए 

रहे हैं ताकि यह कमी पूरी की जा सके | 

उन्होंने कहा कि शरीरको प्रकृतिका आधुनिक डा 
शैल्डनने जो वर्गीकरण किया है, वह आर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एन. बनर्जी, कप्तान श्रीनिवास ' 
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ह ~ = 1 | अ युवै सह विद्याल ञे त्र [थक्क A 
बर्गीकरण-वात पित्त और कफ प्रकृतिकी तरहका ९ | युतत सह तयाल्यम छान राया च्या 
। आयुर्वेद शाखमें अब भी ऐसे अमूल्य तथ्य हैं, जिका जन्माष्टमी समारोह सनाया ग्या | जिसमें हा | 
अब तक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ | मुझे प्रसन्नता तथा न रि कत छन CF Ei 
| है कि इस संस्थामे आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा काशमारका वतमान स्थितिपर चिन्ता व्यक्त करते पे | 
| पद्धतिके प्रतिभाशाली व्यक्ति अनुसंधान कर रहे है. देशका अन्तरंग by छात्रों, अध्यापको ए; 
| और उन्हें हर प्रकारकी वैज्ञानिक सुविधा दी जा रहा है। कार्यालय कमेचारियोंने सरकारको अपनी से 
ण खै 5; अर्पित की एबम्‌ सरकारको यह विश्वास दिलाया | | 
ज cf DOIN २ क़ ° (7० 1 
महामना मदनमोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद: उत्तकेद्ारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जकषा| र 
| महाविद्यालय उदयपुर तथा एसे कायम सह 
| 
|, 
| 


हयोग भी नहीं दिया जायेगा जिस 
उदयपुर (डाकसे) महा? मदनमोहन मालवीय सरकारको अपनी शक्ति देशकी अन्तरंग स्थिति संभा 
K है we ७ ~ ~ wy ५ क 
ड के छात्रं 1. लनेम लगाना पडे । प्रस्तावक अन्तमं देशवासियों 
SMEG द विनम्र शब्दोंमे यह अपीळ को गई कि रेशश रे 
रिणीका निर्वाचन दिनांक ९ अगस्त १९६५को नत ही यह अपाळ का राई णा 
MRS है णमे सम्पन्नहआ। प स्थितिको ध्यानमें रखते हुये किसीको भी कोई भी 
त सप तात PN र ऐसा कार्य नहीं करता चाहिये जिसस सराखो 
CS लि रो >> {= 1 ळा * र. < ह % ठ्‌ AE] 
कार्यकारिणीका निर्वाचन निम्नाइुरुप रहा :— धा रमेत ह ड क 
स श्री नरोत्तम दास, भिषगाचार्य अन्तिम वर्ष सीमावर्ती स्थिति सुधारनेमें शक्ति लगानेको अप । 
ज छै ~ त्र र्‌ श्र ~ सं ० ७३ कक त 2 
चान मन्त्रोश्री राजकुमार शर्मा, भिषम्बर तृतीयवर्षी देशकी अन्तरंग स्थिति संभालनम शक्ति छान ! 
[oN (3012424 oN प्र 21 > © 
समाज मंत्री-श्री दिनेशचन्द्र व्यास, भिषग्बर तृतीयवर्ष 


राजकुमार शर्मा 
2 An i ठ टि 1 वष घ नमन्त्री { 
अर्थमंत्री-श्री नारायणलाल धाबाई, भिषग्वर द्वितीयवर्ष द्या 
क्रीड़ामंत्री-- श्री सम्पत राज गर्ग, भिषखर तृतीयवषे विद्वान्‌ तथा प्रतिष्ठित बद्याका सम्मा 


A NNT 


| ४ 5.65 ९ ना | 
(३ (निरोध) १५ अगस्त १९६५ के पुण्य पवपर ऑ | 
_ योग्यताधारपर निम्न पदाधिकारी मनोनीत किये अकादमी? हैदराबाद ( आ. प्र.) दवारा बिन । 


' गये- 
| उपाध्यक्ष-श्री तोळाराम रवणेकार, भिषग्वर प्रथमबष 
| सम्पादक-श्री शम्भुश ण्ड्या, भिष्वर द्वितीय वर्ष ८ > कृ 
हन; नि असवा 330 कल की माननीय श्रीवासुदेवजी नायक 
| कक्षा प्रतिनिधि-श्री प्रभुछाल धाकड़, भिषगाचाय , 007. तता । 
"की अन्तिम वर्ष | ( डिपुटी स्पीकर आन्त प्रदेश । SN | 
Eni) गी गोल >) 0 ३ ९ की अ ध्यक्षत मे क़ बिशेष समार ॥ 
| ” ” “रौँ गोबिन्दछाल तिवाड़ी भिषगाचायै फी अध्यक्षताम एक नश, प्रधान मंत्री | 
२ प्रथम बर्ष। की गई। आयुवद्‌ अकादमा र श्री पुरुप 
१ बिक रि 92 १. स्‌ सी थ बराज न || 
„ "श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा, भिषखर श्री गयाप्रसाद शास्री तथा क दारी 


सि NN लि [फ लं ४ बा 
प्रतिष्ठित वैद्योंके सम्मानके लिए सायक ४ । 


क. A ड॒ सी खु 
महन्त बाबा सेबादासजीके उदासत मठ 


6 तृतीय वर्ष | जी आयुर्वेदालंकारने समागत 3. त्त हो| 
ओ संरक्षक्र-श्री श्यामसुन्दर जी, आचार्य पर प्रकारा डाळा। अननत द्य रु 
वरिष्ठ सदस्य-श्री जगन्नाथ व्यास, प्रवक्ता अपने करकमलोंडारा निम्न ह प्रदात कि! | 
५ 0) “श्री शिवराम तिवारी, प्रवक्ता सुन्दर कौपेय वस्त्रके साथ सम्मान ग || 
ओ- परामश दाता-श्री यमुनालाछ बैद्य आ्रायुवेंदमहोपाथ्य' , गुख | 
(१) प्राणाचाये ड डी० रंगाचा. मात. 


कीय र; श्र हं न”. ~ हू < ~ ~, दाचा १ ढ़ हर 
कोय आयुर्वेद महाविद्यालय उद्य पुरके (२) डा०बी० शंकरशासत्री आर्यको हि 


री; गोंद , र पि ८ रा 
` अत्रीद्वारा सरकारको सेवायें समर्पित (३) राजबैद्य श्री पं० राग र 
| स 60% आएक्ताधाहीकारानक्रीय Kangri Collection, Haridwar हि की 


4 


स्वास्थ्य 
_09ा264 by Arya Samaj Foundation Chennai 901080909०॥ _ _ 


I MR सा 


उपयुक्त महानुभावोंको “आयुर्वेदमहोपाप्याय” की हकीम, अकादमीके सदस्य तथा उसकेद्वारा पुरस्कृत | 
धसे अलंकृत किया गया | विद्वान्‌ लेखक उपस्थित थे | महामहिम श्री विश्वनाई । 
वेद्यवाचस्पति दास, राज्यपाल; उत्तर प्रदशन पुरस्कार तथा प्रमाण 


८ पत्रोंका वितरण किया | 1 र्र 
(१) राजवैद्य श्री नारायणदासजी, हैदराबाद 

पि ha राव ज॑ ~ > ब 
(२) राजवैद्य श्री रामेश्वररावजी, हैदराबाद । 


ठपाधि 


> Cc > 2 ~ ~ |: 
उत्तर प्रदेशके आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा निदेश | 
श्री मुकुन्दीलाल द्विवेदीने जो इस संस्थाक पदेन अध्य | 
भी हैं| महामहिम राज्यपाल विद्वान्‌ लेखकों तथ | 


भ ७, ७, जे रज न्च Lo 
इन दोनों वेद्यमहाजुभावोंको 'वेद्यवाचरपति' के 
समागत अतिथियोंका स्वागत किया । 13] 


सम्मानसे विभूषित किया गया । 
डा० डी० रंगाचार्यु लुजी तथा डा० बी० शङ्क 

शास्त्रीजी न आयुर्वेदविज्ञानक महत्वपर बिस्तृत प्रकाश 
डालते हुए इस सम्मानके प्रति अपना आभार प्रदर्शित 
| संकटा क्रिया । संस्थाके अध्यक्ष स्वामी श्री हंसानन्दजी सर- 
बोईँभ| स्वती ने आयुर्वेद अकादमी? द्वारा भविष्यमें की जाने 
काज़ो। बाली सेबाओंपर गम्भीर प्रकाश डाला । माननीय 
अप | श्री अध्यक्ष महोदयने अपने सुन्दर भाषणमे बैद्योंको 
नी प|| मुसंगठित होकर समयानुसार रचनात्मक कार्य करने 


अपने भाषणमें उन्होंने सूचना दी कि उत्तरप्रदेश | 
शासनद्वारा वैद्यों तथा हकीमोंके वेतनस्तर बढाये ग 
हैं । वाराणसेय संस्कृत विश्व विद्यालयमें आयुवेद मह 
विद्यालय इसी वर्ष प्रारम्भ किया जारहा है। इस! 
अतिरिक्त अन्य आयुर्वेद महाबिद्याळयोंक्रे स्तर भी 
किये जारहे हें । चठु्थ पंचवर्षीय योज्ञतामें राजको 
आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊमें अनुसन्धान तर 
स्तातकोत्तर शिक्षणको व्यवस्था भी की जारही हे 


| ग प्रेरणा प्रदान की आयुर्े दके भविष्यको अत्यु- ते 3 1 2१ ८. 

की प्रेरणा प्रदान की तथा द्के क साथ ही आयुर्वेदिक एवं तिव्या या 

७३ बताय प्र्ध सत्नान समागत क ८० त ९ ज़ | 
NT सना 000 कह विस्तारकी भी योजना है । 

- | समारोहको सफल बसानेक्रे लिए हार्दिक धन्यवाद TS. . 

५ दिया। अनन्तर श्री पं० शा० विश्वनाथजी शमो आयु उन्होंने कहा कि अकाद्मीका आरस जाँ वह. 


दा दाचायने संस्कृतमें संक्षिप्त भाषण करते हुए शान्ति लेखकोंको पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं उनको सान 
४४ को| पाठ किया । शान्तिपाठके अनन्तर समारोहका कार्यक्रम प्रतीक ही समझना चाहिये | क्योंकि उत्तम लेखों 


। नि 0 £ रित जी दि जा सकत वे ल्य हे 
मरहम परिपूर्णे हुआ । भवदीय मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, च अमूल्य छ 


ह EU राया या अकादमीके मंत्री श्री हरिस्वरूप कुछ, श्रेष्ठ सो । 
| पा त? ae सा 9१ यर मेडिकल ऑफीसर, राजकीय आयुर्वेदिक चि 
आयत युवद अकादमी,मुरळीधरबाग, हैदराबाद (आ.प्र.) स्पघालय, लखनऊने अकादमीकी स्थापना और ला 

७ क ते हुए बताया कि पुरस्कार आदि 
आ आयुबैदिक एवं तिब्बी अ उत्तर प्रदेश र | 
पोत 2 एक एवं तिव्बी अकादमी, उत्तर प्रद निमित्त शासनसे अकादमीको १ ११९००रुपयुका Fl 
वदर पुरस्कार बितरण समारोह-- अनुदान प्राप्त होता है। अकादमोसे पदेन अध्य 
रहो निर्देशक आयुर्वेद, उत्तर प्ररेशको भिलाकर कुळ । 

| उ के र दि अ > ) व Ne | 
510 | कः तह ५ सन्‌ ( त सं AE सदस्य है जिनको सरकार द्वारा मनोनीत किया ज | 
CRS रता #8 है । संस्था एक पुस्तकालयका भी संचालन करती ९ 


रस संस्थ बैद एवं तिव्ब॒के विद्वान लेखकोको गरेक 
५ थाद्वारा आयुर्वेद एवं तिब्बके विद्वान लेखकांका न्ने अब तक ३२७५ पुस्तकोंका संग्रह किया 


उनको | स § क्‌ भौ क्र 1 | रक To र 
ण बि क हे पुस्तकोंपर मान स्वरूप पुरस्कार कि चुका है । अब वक सरकारकी सीसे आयुर्वेद 
i ठा थर टं च गं ङ भने £ 
| पता है है इस वप इस संस्था द्वारा राजकाय तिब्बके ७३ लेखकोंको पुरस्कार भेंट किये जा चु 


छ च 
आयुवेद महाविद्यालय तुलसीदास मागं लखनऊके गी 
है मङ्गणमे ५ ~, ` i त्र ली ~ गी अध्यक्ष अकादमीने 
त्त भव्य समारांहका आयोजन किया गया। श्रो मुकुन्दांलाळ हिंद जिप ) रि २ देते 

सम बड़ी संर रके न छह त्रिजेताओंका संक्षिप्त परिचय देते. 
A : भे संख्यामें बाफ प्रतिशत व्यक्ति, वेय «आप की | 9. ० 


gri Collection, Haridwar हि ) | 


स्वास्थ्य 
व P79 0 Ana सेव मि by Arya Samaj Fou FD 


उन्हें महामहिम राज्यपाल महोद्यके समक्ष उपस्थापित 
किया । राज्यपाल महोदयने निम्न लिखित लेखकाकों 
उनकी अधोलिखित पुस्तकोंपर पुरस्कार तथा प्रमाण 
पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया | 


>. 


१. श्रो रमानाथ द्विवेदी भिषक कमेसिद्धि ६००-०० 


वाराणसी 
२. श्री गंगासहायपाण्डेय कायचिकित्सा ६००-०० 
बाराणसी 
| ३. श्री अनन्तराम शर्मा शल्य समन्य ४५०-०० 
हरद्वार 6 
४. श्री परमानन्द पाण्डेय पथ्यापथ्य विमश ३५००० 
दिली 
` ५ श्री अमरनाथ गुछहाटी नेदानिक विकृति ३०८-०० 


विज्ञान 


उपयुक्त लेखकोंक्रे अतिरिक्त विगत वर्षोके पुरस्कार 
| विजेता लेखकोंको भी राज्यपाल महोदयद्वारा 
_ पारितोषिक प्रमाणपत्र वितरण किये गये जिनभेंसे 
। निम्न लिखितके नाम विशेष उल्लेघनीय हैं । 
| १- वैद्यराज पं० श्री जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल 
| २--वेद्यराज पं० श्री अत्रिदेव गुप्त 
$-श्री हकीम दळजीत सिंह 
४- श्री रामसुशील सिंह 
'प-वेद्यराज श्री लक्ष्मीशंकर गुप्त 
६-वैद्यराज श्री प्रभाकर जनादन देश पाण्डे 
७--वेद्यराज श्री प्रकाश चन्द्र गौड़ 
ए हकीम श्री एम० एम० सैयद 
हकीम श्री याविर रजा 


| 
६ 
1] 


श्री राज्यपाल महोदयने विद्वान्‌ वैश्योंसे दत्तचित्त 
कर आयुर्वेदीय औषधोंके अनुसन्धानमें लगे रहने 
और आयुर्वेद उन्नतिमै सभी प्रकारका प्रयत्न 
करनेकी अपील की तथा पुरस्कार विजेताओंको 
वाद दिया । राजकीय आयुर्वेद महाविद्याल्यके 
आचाय श्रा वद्यराज शित्रदत्त शुक्छके द्वारा 


$ CC-0. In Public Dom 


र्र“. 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वि धित समागत महानुभावो और महाण ७७ महामहिम ३. 

ष्य य © र ७! 
महोद्यको धन्यवाद अपण करनेके बा 
समाप्त हुआ । 


क्स. :: त" 


श्रीयुत वद्य खूबचन्द शर्मा 


ढे १ 
१ समारोह 


आयुर्वेद सुधाकरका देहावसानः-- 


आयुर्वेद जगतूमें यह समाचार अत्यन्त शोक | 
एवं ठुःखके साथ सुना जावेगा कि जोधपुरके प्रतिषि 
वैद्यराज श्री पं० खुबचन्द शर्मा आयुर्वेदसुधाकरा 
दिनाङ्क १६-८-६५ को असमयमे देहावसान 


होगया है । | 


दिवंगत शमीजी प्रारम्भस साधारण हिन्दी अंग्रेजी 
पढ़े हुए थे। रेळवेकी सेवामें रहते हुए उन्होंने अध्यवसाय 
पूर्वक आयुर्वेदका अध्ययन गुरुपरम्परासे किया | उसमे 
प्रौढता और आयुर्वेदिक चिकित्सामें प्रबीणता एवं यश 
प्राप्त किया । घे एक उत्साही कार्यकत्ता थे | माखाइ 
आयुर्वेद प्रचारिणी सभाका काये उन्होंने सुदीधकत 
तक बड़े उत्साह और योग्यताके साथ किया | अछि 
भारतीय आयुर्वेद महासम्मेळनके सन्‌ ११३५ 
जोधपुरमें सम्पन्न हुए प्रसिद्ध उनतीसवें अधिवेशन | 
कायाँमें बड़ी लगन और प्रेमसे उन्होंने प्रमुख भाग | भि 
छिया था । उसपे वैद्य समाजमें उन्हें बड़ 
आदरसे देखा जाताथा । उनकी सेवाओंसे प्रसन्न En । 
उन्हें उसी सम्मेळनके अवसरपर सम्मानाथ अर्घ” | 
सुधाकरकी उपाधि दी गई थी | | 

निस्सन्देह वैद्य समाजने एक अत्यस्त | | 
आयुर्वेद-भक्तको खो दिया है | हव'स्वारथ्य i | 
ओरसे दुखी: एवं शोक सन्तप्त परिवारक प्रति F i ती 
सहानुभूति प्रकाशित करते हैँ और भगवाव 11 4 
करते हैं कि वियुक्त परिवारको इस इली | 
करनेकी शक्ति दें । 


“स्वास्थ्य” में समालीचनाक लिए पुस्तकी 
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की २-२ प्रतियां भेजना आवश्यक है । 


| श्री वैद्य ब्रह्मानन्द 
त्रिपाठी 


| ( 
॥ हो, ऋषियों अने प्रतापी पुरुषी-- 
(गुजराती भाषा) 


॥ तेघक--रसकवि' श्री रघुनाथ ब्रह्मभट्ट, 
करा | प्रकाशक-सस्तु साहित्यवर्धक कार्यालय, 
सान अहमदाबाद तथा प्रन्सेसस्ट्री ट, मुंबई-२ 


आकार-२०” )८ ३०” सोलह प्रष्टीय । प्रछ सं०, २२४ 
अंप्रेगी | पुण आदि सुन्दर, आकर्षक । सजिल्द, मूल्य रु. २ 
सा मात्र | 

।उस | पुस्तकका विषय यों तो उसके नामसे ही विदित 
खयर | होजाता है, परन्तु उसमें देव, ऋषि और प्रतापी 
खाई | परुपोमेसे किनका चयन किया गया है और वह 
षि | कितना सुविचारित, सुन्दर एवं प्रशंसनीय है यह तो 
2 पतकको देखनेसे ही विदित होता है | इसमें देबोंके 
१२ | बाचा बृहस्पतिसे प्रारम्भ करके सिंहल (लंका) की 
शक्त | बनुपम श्री 'सिरिमा? तक लगभग २५ आदर्श 
| i थेियोके प्रोजज्वळ चरित्रोंको अत्यन्त आकर्षक 
मक । ए प्रभावशाली रीतिसे चित्रण किया गया है । 


होकर | 
यु | काये 'रसकवि! श्री रघुनाथ ब्रह्म भट्ट ने अलौकिक 
| हा आण्डावितकर, अप्रतिम शिल्पीके 
बेग |च । आर चारित्रिक विशेषताओंको कलापूण 
| ङ्कितकर इस पुस्तकके रूपें एक अनुपम 
| भर पाठकोंको अर्दित क्रिया है। 
1 । भ fn सभी चरित्र बड़े ही सुन्दर बने हैं फिर भी 
सह | भ्र र तया सामान्यरूपसे अज्ञात चरित्रोंका 
ग्य प्रभावशाली बन पड़ा है । 'सवस्वत्याग! 
1 स्न राजकन्या चूडाला और अवन्तिका नरेश 
की, कनिष्कका पाटलिपुत्र विजयमें 


'सिरिमा? में सिरिमाके चरित्र 


होता है | 'केटळाक ऋषियो' और “ऋषि आश्रमो? में | 
अनेक ऋषियों और ऋषियोंके प्रसिद्ध आश्रमोंका | 
वणेन आग्या है । इस प्रकार विस्तृत आये साहित्य 
एबं इतिहासमेसे अधिकसे अधिक सम्भर जीवनोंका 
सामान्य परिचय मिल जाता है | 

सबसे बड़ा उद्देश्य जिसकी इस पुरतकसे सिद्धि 
होती है वह है आजके बालकों, नवयुवक्रों और | 
जिज्ञासुआंक्रो इन देदीप्यमान चरित्रोंके माध्यमसे | 
आय संस्क्रतिसे परिचय प्राप्त होना, उसके प्रति श्रद्धा 
होना । आजके वातावरणमें जबकि देशको सन्तान 
नवीन पश्चिमी तथाकथित प्रचारके द्वारा आहम- 
विस्मृत होकर मार्गश्रष्ठ हो रही है तब ऐसी सुन्दर | 
पुस्तकों द्वारा उन्हें सत्य प्रकाश और मार्ग प्राप्त होनेमे | 
सहायता मिलती दै । 

निश्चय ही पुस्तकके लेखक सिद्हश्त रसकबि | 
श्री रघुनाथ ब्रह्मभट्ट और प्रशंसित प्रकाशक सम्तु 
साहित्य वर्धक कार्यालय बधाईके पात्र हैं । झैँ 


श्री माकेण्डेय पुराण-- 


(गुजराती अनुवाद द्वितीय संस्करण सं. २०२१) 
ग्रनुवादकर्त्ता-श्री शास्त्री तुलजाशङ्कर 
धीरजराम पण्ड्या । 
प्रकाशक-सस्तु साहित्यवर्धक कार्यालय । 
अहमदाबाद तथा प्रिन्सेस स्ट्रीट, मुस्बई २। | 
आकार २०३ १८ २६३ बड़ा आकार । अष्ट पृष्ठीय। 
पृष्ठ सं० ३६८ | सुन्दर जिल्द । मू० रु० ६-५० | 
प्रकाशनाथे मार्कण्डेय पुराणके अनुवाद्का चयन 
प्रकाशकोंके उद्देश्यके विचारको दृष्टिके सवथा अनुरूप | 
है। इस पुराणमें सुप्रसिद्ध एवं आदर्शकी दृष्टिसे | 
अद्वितीय हरिश्वन्द्रोपाख्यान, सदालसोपाख्यान तथा 
उसकेद्वारा किये हुए अप्रतिम उपदेश, महा 


औ युद्ध तथा असुरवध) मरुत चरित आदि उपलब्ध 
। ऐसी मान्यता है कि वेदादि शास्म जो धर्म और 
कर्चव्यक्रा उपदेश है, वह सर्वोत्तम है। परन्तु सन 
याधारणको भी उसका पूर्ण छाभ प्राप्त हो सके एतदथ 
पुराणोंमें उन उपदेशोंको सरल सुबोध एवं आख्यानादि 
द्वारा रुचिकर तथा प्रत्यक्ष जैसा रूप दिया गया है 
जिससे साधारण जन भी उच्च आदशॉको लक्ष्यम रख 
कर अपने जीवनको वैदिक संस्क्रतिके अनुसार ढाळ 
सके। निस्सन्देह इस दृष्टिसे माकेण्डेय पुराणका 
अपना एक विशेष स्थान है । इसीलिए इस अनुवादको 
प्रकाशित कर प्रकाशकोने लोक कल्याणक्रे कार्यो एक 
नई कड़ी और जोड़ी है।. 

मूल संस्कृतका अनुवाद सुन्दर) उत्तम और परम 
आकर्षक बन पडा है । लेखने इसे साधिकार प्रांजळ 
में भाषामै लिखा है। अनुवादके कारण प्रतीत होने 
बाली कसीका कोडे आभास ही नहीं होता । 


इतनी बड़ी पुस्तक, इतने अच्छे कागजपर, इतनी 
सुन्दर छपाईमें इसने सुन्दर अनुवाद सहित कमसे कम 
मूल्यमै प्रकाशित करना प्रशंसित संस्थाक्रे नासके 
सर्वथा अनुरूप दै। आशा है कि आदर प्रेमी भक्तजन 
तथा सर्वसामान्य लोक इससे पूरा लाभ उठाएँगे । 


रसायन-- 


आयुर्वेदिक मासिक पत्र-जुलाई, अगस्त १६६५ का 
ह; | चिकित्सा प्रदीप- विशेषाङ्क 
इस अङ्कके सम्पादक--श्री मोहर सिंह वैद्याय, 
प्रकाशक, रसायन कार्यालय, ३ दरिया गंज, देहली। 
आकार २०» ३० --१६ प्रष्टीय | पृष्ठ ११२ । इस 
अंकका मूल्य रु० १-५० | वार्षिक रु० ५-०० 
इस विशेषांकमें सम्पादकके कथनानुसार "स्वानुभूत 
एवं ऋषियों तथा वैद्योके बार-बार अनुभव किये हए 
योग और.चिकिस्सामें आई हुई विशेष अनुभूतिको 
जन साधारण एवं वैद्य समाजके समच” प्रस्तुत किया 
गया है । अङ्के समस्त लेख श्वास रोगसे ही 
सम्बन्ध रखते हैं। पृष्ठ ९ से लेकर प्र५७४ तक श्वास 


ग चिकित्सा प्रदीप? न ह 
रोग चिकित्सा प्रदीप नामक एर म ले 
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गया है । यद्यपि लेखकका इसमें नाम नहीं दिया पा 
है फिर भी अनुमानतः यह लेख अङ्कके सम्पादक श्र 
मोहर सिंह वेद्यायका है | लेख अत्यन्त उपयोगी पा 
सुन्दर दै तथा विशेष योग्यता एवं अनुभवके परिणा 
स्वरूप लिखा गया है | हसमै सार एवं बिस्तार 
ho 1 220 य 2. 
रोगक्रे नाम, संस्थान) उत्पत्ति, भेद, निदान, पू 
श्वासोंके विशेष लक्षण, साध्यासाध्यता, पाश्‍चात्य. 
मतानुसार वर्णन, चिकिरसोपयोगी सूचना, तीव्र वे 
शामक उपचार, अनुभूत योग, शास्त्रीय योग, लक्षणा- 
नुसारिणी चिकित्सा, श्वास नाशक द्रव्योंका संग्रह, 
एलोपैथिक चिकित्सा तथा पथ्यापथ्यका समावेश 
सुन्दर रीतिसे किया गया है। वास्तवमें यह सम्पादक 
बिस्तृत स्वाध्याय एवं अनुभवका फल है । 

इसके अतिरिक्त इस अङ्क मे ६ लेख और भी हैं| 
घे सभी लेख ठीक ढंगसे लिखे गये है । अपने अपे 
विषयका उनमें उचित समावेश एवं वर्णन किया गया 
है । अन्तिम लेख तमकश्चास और उसकी चिकित्सा 
में लेखक-आचार्य श्री सच्चिदानन्द दाधीचने अपने पिता 
जी श्री मातादीन वैद्यके अनुभवके आधार पर न 
चिकित्सा विधि दी है वह प्रयोगके योग्य दै । उद? 


वादके पात्र हैं. । 

पोहार-हास्पिटल, बम्बईँके प्रधान बि प 
आयुर्वेदाचार्य श्री वैद्य राम शिरोमणि द्विवि 
श्वासः शीर्षकसे एक लेख दिया है। इसमे 
श्वास ( वातप्रधान ) पर शास्त्रीय आधार 
भूत चिकित्सा विधि प्रेदशोक कोष्ठक हम 
है बह विशेष उपयोगी एवं साररूप है । 
लिये कि वह आयुर्वेदीय पद्धतिपर आ 
हारिक प्रयोगके परिणाम स्वरूप लिखा गाया: 
डिवेदी जी इस विषयपर कभी बिस्तार 
अधिक उपयोगी लेख बन पड़ेगा | त 

सारांश यह कि रसायनका यह. १ हे) 
में उपयोगी एवं संप्रहणीय है । हम 
सम्पादक तथा प्रकाशकको इस रक 
देता उचित समभते हैं । आशा है मति का प्र 
भी अधिक उपयोगी सामग्री प्रकाशि छ 


| 
Ek 


omain. दिस खरो हहे , Haridwar 


इसे निश्‍छळ भावसे लिखा इसके लिये वे विशेष घ 
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कृष्ण-गापाल, आयवद अवक, कालेडा-कृष्णगापाल | 
--- आवश्यक सूचना --- 


समस्त प्रेमी ग्राहकों व एजेण्टोंकी सूचित किया जाता है कि भवन सदैव अपने 


| पत्र मे ~ ग १ ~ । 
णर | ग्राहकोंको सूचीपत्र वर्णित समस्त ग्रोषधियोंका निर्माण करके उनकी मांगको प्री! | 
पे | दरनेको प्रयत्नशील रहता है किन्तु कुछ राजकीय नियमोंके कारण व शुद्ध वस्तुओंके 


खे ॥ रब्ध स होनेसे निम्न ग्रोषधियाँ ग्रभी स्टाकमें नहीं हैं । 
| ग्रतः प्रेमी ग्राहक व एजेण्ट श्राडंर देते समय निम्न औषधियोंकी अनुपलब्धीका ध्यान 


तृणः | रखनेकी कृपा करें । आशा है हमारे ग्राहक हमारी असमर्थताको देखते हुये क्षमा करेंगे । 
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प जे जा ४०५. ज्ञानोदय रस (विशेष) ६६२. कल्याण बा 
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द्ध 
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"क कागोपालकी वर्पकालमे सेवनीयः वातशामक, | वर्षाकाएमें सेवनीय; वातशामक, 
अग्निदापक ओषधियाँका सेवनकर 
ऋतुदोषजन्य रोगास सुरक्षित रहें। 


| १, वात गजांकुश रस- वायु ( बादी ) से उत्पन्न अनेक रोगों यथा--संघिवात, 
आमवात, ग्रधसी, उरूस्तम्भ, पदाजात तथा कटिग्रह आदिपर 
उत्तम लाभप्रद है । 
२, योगेन्द्र. रस--वातनाड़ी दोबन्य, हृदय तथा मस्तिष्की दुर्बलता, धातुक्षय, 
हाथ पेरोंकी भड़कन, तथा सभी वातप्रकोपका नाशक है । 
| १. लद्मोविलास रसे--यह रस वातका शमनकर हृदय-फेफड़ोंको शीघ्र बल देता 
है । किसी व्याधि या मानसिक चिन्ताओंसे आई दुर्बलताको नष्ट 
| करता हे | 
| ४. माजून कुचिल इसके सेवनसे, आमदोप, आमवात, संधिवात, कटिवात, 
उदरवात नष्ट होते हँ । आमाशयकी दुर्बलता जन्य उद्वार बाहुल्य . 
मलावरोध, अग्निमांद्य एवं उदरकृमि रोगोंपर उत्तम कार्यकारी है । 
५, गंधक वटी--अग्निमांच, उद्रविकार, अपचन, वातवृद्धि एवं च्म कृमिरोंग 
तथा आमवृद्धिका शमन करती है । 
१. गेसहर वेटी--पेटमें गस भर जाना, उससे हृदयपर दबाव होकर घबराहट, 
आफरा, शिरदर्द, तथा वायुका अवरोध दूर होता है। 
७, शंख वरी -- अनेक प्रकारके अजीर्ण, उदरशूल, आध्मान, आमदोप, अपचन, 
आदिम लाभप्रद है | 
८. बृ० वातचिन्तामाण--जीर्णं वातप्रकोप, छाती व कमरमें दर्द, कम्पवात, 
नाढ़ीकी क्षीणता, शीतल स्वेद तथा अनेक वात रोगांपर लाभप्रद है। 
९. अश्वगंधा रिष्ट--शक्तिवर्धक, वःतनाशक, दीपन, पाचन तथा शोधक है । हृदय 
तथा मस्तिष्की दुर्बलता नाशक है । 
°, फेनासव-- मधुर, स्वादिष्ट, शीतल तथा पोष्टिक हे | इसके ० सेवनसे मस्तिष्ककी क 
उष्णता, आंतोंको गर्मी, उद्रविकार, स्नायु दोबेल्य तथा रक्तान्पता _ 


मिटती है । कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवन | 
(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ०००० झिलेङ्ाकागोपाल ( अजमेर ) > 


mC) 0+ 


C ॥ 1 
लवधेक एवं 
“अ! 


ण 


) प्‌ घात, [ख्यक सोप आदि रोग दा 


पनाकर नवयोवनको ॥ i 
रखनेमें विशेष सहायक होता है । 
निस्तेज निबल तथा चाण था तु भ्‌ नु - लिग शर रस आश 


स्वरुप हे | 


एक वार अवश्य सेवनकर अपने शरीरको स्वस्थ एवं सवल बगे | 


वन रप्त--.आमविकार, विषम आध्मान, वातनाडी दोब॑ल्य, शल, हृदय दौ 


अपचन आदि व्याधियांझी दूर करने वाला है | 


७ 


बातकफ प्रकृति वालों को हृद्य, परम बल्य ए. 


यह दीपन, पाचन 
शूलहर एवं बलग्रद रगायनका कार्य करत 
; रक्ताल्पता, मॉमिशेथिल्य , कुशताको द्रकर उदय एवं रो 
पष्ट बनाता हे | 
निर्माता-- 


कृष्ण गपाल आयुरेंद भवन 


ion Haridwar. | 
a Fins 


व 


~ 01“ ] > टक बु हि न्‌ खा कक हू सु | है ७. छु >: 2 ~ 
॥६ १२] आवण शुक्ल, ४ विक्रम सं० २०२२ [ अगस्त १६. | | 
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शग 


विज्ञानं यज्ञं तनुते, 
न| कर्माणि तजुतेऽपि च। 
| विज्ञानं विश्वेदेवा 9 
न्रह्मज्येष्ठ मुपासते ॥ के के ५-2 
विज्ञान संगतिकरण, - विश्वबन्धुत्व और दुसरोंके लिए 
| "याग तथा दानकी भावनाको विस्तृत करता है। उससे 
(0) म सवेजन हितकारी कार्योका विकास और प्रसार होता है । 
| सभी विद्वान्‌ जन उस असीम विस्तारमय, बृहत्तम तथा 
ज्येष्ठ विज्ञानकी ही उपासना करते हैं। उसके रमन्त सागर में 
भञ्जन कर प्रतिदिन अभिनव तश्योंका आविष्कार एवं 


ज्जन 


"वन करते हे 
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विद्वात्‌ लेखकोंसे 


` [oS ९५ 3 
सक (स्वास्थ्य? मे आयुर्विज्ञानसे सम्बद्ध अनुसन्धान, अन्वेषण, विशेष विचार, शास्त्रीय पयीहोचर 
। विषयक तथा सवहितकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी लेख एवं सामग्री प्रकाशित का जाता है। 
जा, 
र त्र (९ ~ ९ 
म उपादेय लेखोंपर शक्त्यनुसार पुरस्कारको व्यवस्था भा का गई है। 


को लेख (बायर में प्रकाशनार्थ भेजे जावें वे कागजके एक ओर स्पष्ट लिखे हुए होने चाहिये जिप 


७ 


ल शुद्ध रूपमे प्रकाशित हो सके | 


जो उद्धरण आदि दूसरे ग्रन्थों, अन्य लेखकोंके लेखों अथत्रा पुस्तक आ।दिसे लिये जावे उ 
निदेश, लेखकोंके सदाचारके अनुसार, अवश्य करना चाहिये । 


2 _ ने डे उन चारय में र 
लेख (स्वास्य में प्रकाशनाथ स्वीक्रत और पुरस्कृत किए जाते हे उनका प्रकाशन 'स्वारथ्य मै प्राशि 
८९ > तः __ | शि ~ लि हो वार ग क] 

तस पूर्व अन्यत्र न होना चाहिये । उनके अन्यत्र प्रकाशित करानेक लिए भा स्वास्थ्य सम्पा | 


न, (4 त ~ ताक Ce गते है पी 
लेखोंके प्रकाशनमें हम असमर्थ दै उन्हे शीघ्र ही लौटा देना हमभ अपना कत्तेग्य समभ दै | फ 


तिम पोरटेजके टिकट प्राप्त होनेपर दोनों ओर ही सुविधा रहती है । 


° 
[वशष सूचना 
भविष्यमे 'स्वास्श्यः मै प्रकाशनाथे लेख एवं सभी प्रकारकी समाचार आदि 
त पतेपर भेजनी चाहिये । 
श्री वैद्य ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 
प्रधान सम्पादक-- स्त्र 


आनन्द चिकित्सा सदन, 
अजमेर 


सश्र? 
केसरगज। 
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~ ००९१ 
कृष्ण-गापाल आयुवद भवन 
कालेडा-कृष्णगोपाल (अजमेर) 
नार्थार्थ 
नापि कामार्थ 
ग्रथ भूतदयां प्रति 
भवनके सभी प्रेमी, ग्राहकों और अनुग्राहक जनोंको यह तो भळीभांति विदित है कि 
भवनकी प्रवृत्तियोंका उद्देश्य-- 
न तो धन कमाना हे । 
न किसी लौकिक कामनाकी पूर्ति करना है। 
अपितु-प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमके भावसे प्रेरित होकर इन सब प्रवृत्तियोंका संचालन 
मात्र परोपकारके लिये किया आता है। इसकेद्वारा होने वाले टाभका उपयोग परोपकारी 
कार्यॉमें किया जाता है । 


यह संस्थान किसी एक व्यक्तिकी सम्पत्ति भी नही है । इसके परोपकास्छती संस्थापकोंने 
इसका समस्त कार्यभार एक ट्रस्टको सोप दिया है | सेवाभावी ट्रस्टी उसी पवित्र दृष्टिकोणसे 
सब कार्योका यथायोग्य सश्चालन करते हैं। फल स्वरूप औषध निर्माणमें निम्न बातोंका 
बिशेष सतकतासे ध्यान रक्खा जाता है | 


१, ओषधों में उपयुक्त होने बाले द्रव्य, चाहे वे कितने ही मूल्यवान्‌ हों, पूरी मात्रामें विधानके 
अनुसार ही सम्मित किये जाते हैं । 


२. इसलिए औषध यदि बनाई जाती है तो उसमें सभी द्रव्य उचित मात्रामें होते ही हैं । यदि 
_ ~ ८5 re ° ¢ 
कोई द्रव्य कारणवश नहीं मिळता तो वह औषध नहीं बनाई जाती । 


३. सभी औधिषयोंका निर्माण शास्त्रीय, अनुभूत विधिसे होता है | 


४. कोई सुवर्ण आदि द्रव्य यदि प्राप्त नहीं होते तो उनकी प्राप्तिके लिए चाहे जितनी हानि 
हो कभी अनुचित प्रयत्न करनेका विचार भी नहीं किया जाता | 


(3-1 > 


इस प्रकार शुद्ध साधनोंसे, शुद्ध द्रव्योंसे, शुद्ध शास्रीय विधिसे उत्तमते उत्तम औषधियों 
का निर्माण किया जाता है । 


निश्चय ही जो महानुभाव भवनकी औषधियोंका प्रयोग करते हैं वे स्वास्थ्य प्राप्तिके 
अतिरिक्त भवनके लोकोपकारक कार्योमें भी भागीदार होते हैं । 
व्यवस्थापक-- 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ०कुष्शनामेमएनम्रायुवेद भवन ` 


स्वास्थ्य 


| --संचालक-- 
| र 
छ अध्यक्त, ट्रस्टबोड, 
1 
| कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन 
है कलेडा-क्ष्णगोपाल 
| प्रधान सम्पादक, 


` आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेदाचार्य 


>८ 
> 


स० सम्पादक 


| तँद्यप० बद्रीनारायण शर्मा 
1 आयुर्वेदाचाय 
Xk 


प्रकाशक एबं मुद्रक 
> 'पं० नवरत्नमल जोशी 
| छववस्यापक-क्रष्णगोपाल आयुर्वेद भव 


मुद्रणालय | 
कृष्णागोपाल मुद्रणालय 
` कालेड़ा-कृषणगोपाल 
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[| बेद्य प० ब्रह्मानग्द त्रिपाठी बी. ए. 
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इस अंक में 


१, देवहित आयु 
२. सम्पादकीय~आयुर्वेदीय संगठनोंका वैज्ञानिक पक्ष, 
बधाई 
३. यकृत्‌की विकृति और उसकी चिकित्सा-- 
डा. इन्द्रादेवी शाखिणी, आयु्वेदमणि ॥ 
४. फिरज्ञ--श्री ऋष्णगोपाछ गुप्त न 
५. छुहारा और उसकी डपयोगिता--श्री गोपालदास 
अप्रवाल एम्‌. ए., एळ. टी. ६२ 


१ 


- ६} | 


६. चरकोय भात्र तत्वका दिगद्शन-बैद्य 
श्री सीताराम शमी जोशी भिषगाचाये ११९ 
७. कोष्ठबद्धता--श्री डा० निशिकान्त 
बी. ए., ए. एल. आहे. एम्‌, १३ 
८. रजसाधिक्य-श्री डा० द्र।रकाप्रसाद नामदेव ४० 


९. वृद्ध वैद्य (कहानी)--भी वैद्य मम्घनलाल शमी कौशिक (४९ 

१०. समाचार समीक्षण-श्री नारद 
परिवार नियोजन अभियान, a 
गर्भपातको वैधानिक रूप देना, दुधार 
तळवार, गर्भ निरोधकी खानेकी औषध, 
श्री मोरारजी भाईकी सढाह, बिरेपज्ञोँकी 
भी सुनिये, पळाशका उपयोग, लिङ्ग परि 
वर्तन और सन्तानोत्पत्ति, छः नगरोंके लिए 
सरकारी रोटी, सम्मोहनका नया प्रयोग) 


0० F २ के गे 
गर्भसे पूर्व लिङ्ग निर्णयपर अनुसन्धान) ॐ 
अंगूठे वाळी ममी । ह 
११, चिकित्सा परामश 2 | 


१२. आयुर्षेद्‌ जगत्‌ 
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श्रीधन्वन्तरये नम॑ः 


स्वास्थ्य 


( स्वास्थ्य, सुमति, सुख ओर शान्तिके मार्गका दशक: मासिक पत्र ) 


यस्मिन्‌ सर्वे यतः सर्व यः सर्व सर्वतश्च य:। 
यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मते नमः ॥ 
बृषे १२, अङ्क १२] कालेड़ा-कृष्णगोपाल (अजमेर [अगस्त १९६४ . | 


देकाहिंक आयु 


श्रोम्‌ । भद्र कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा. भद्र पश्येमाक्षभियंजत्रा; । 0 
स्थिरेरङ्ग स्तुष्ट्वा * सस्तनूभिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 


यजुर्वेद्‌, अध्याय २५। मन्त्र २० | 


देवा: हम छोग आयुविज्ञान आदिको अच्छे प्रकार जानकर, उसके अनुसार 
आचरण करते हुए न 

कर्णेभिः कानोंसे 

भद्रं श्व॒णुयाम सदा कल्याणकारक वंचनोंको सुने । 

यजङ्गाः हम लोग यजन शीळ, सुकमेरत होकर 

अक्षभिः त्रासे 

भद्रं पश्येम कल्याणमय अर्थोको देखें । 

तुष्डुवास्स: जगत्‌ पिता परमात्माक्री स्तुति, प्राथेना और उपासना करते हुए 

स्थिरैः अङ्गै; स्थिर, बलवान्‌ और सुन्दर अङ्गोंसे युक्त होक! 

देवहित॑ विद्वानोंके योग्य, सुखद्‌ 

यदूआयु: , आयुको ह 


व्यशमहि ००.0. ॥ ०००त्रि BUI Rng Collection, Haridwar 


- कोटी 
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पवास्थ्य' के नये प्रधान सम्पादक 


~ Ce [oN उ शि छ 
कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवनके प्रबन्धक वगक्री सदा हो यह अभिलाषा एवं प्रयत्न र 


~ Cc ce ८५ > 
इसी भावनासे प्रेरित होकर पत्रके सम्पादनका भार आयुर्वेदाचार्य श्री पं. ब्रह्मानन्द जी त्रि 


मर्मज्ञ और अनुभवी विद्वान्‌ है । 


करनेमें समर्थ होसके । 


| | 7 
1; 
| 


% 

१ 

१ 

| चर 

| कि स्वास्थ्य! मासिक पत्रको अधिकसे अधिक सुन्दर, आकर्षक और उपादेय बनाया जाबे। वक्त 
९ 

। 

1 


| 
| 
| 
न नर को पंप य है त्रिपाठीजी a CS | 
बी. ए. आयुवेद शिरोमणि, प्रतिष्ठित स्नातक को सोपा गया है | त्रिपाठीजी आयुर्वेद एवं अनेक शाह 
| 
। 
| 
| 
| 


हाहे 
[नमे 


दर ~ फ ब्‌ गीज अ 2. 
आशा है कि. विद्वान्‌ लेखक, ग्राहक, पाठक तथा प्र सीजन अपना अधिकाधिक सहयोग 
सध्ह तथा पत्रको प्रदान करते रहेंगे, जिससे कि पत्र अधिक सुन्दर तया व्यापक रूपमै सबकी सेवा 


लक्ष्मीलाल जोशी 
२३-७-६५ 
अध्यक्ष--प्रबन्ध उपसमिति, 
ट्रस्ट बोडे, कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन 
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आयुर्वेदीय संगठनों का 
वैज्ञानिक पक्ष 


 छगभग आधी शताब्दी 
आयुर्वेद प्रेमियोंने आयुर्वेद 
हितको लक्ष्यमें रखकर नि 
मह्ासम्मेछनके रूपमै अप 


ना संगठन बनाया निवे, तिर तित करती रह 
CC-0. In Public BT पढ़व्षिदयोति निरन्तर भा Ef 


1 
पूव भारतके वैद्यों और 
और वैद्योँके सामूहिक 
खिळ भारतीय आयुर्वेद्‌ 


देशके वैद्य और आयुर्वेद प्रेमी एकसूत्रतामे आबद 
होकर अपने आपको प्राणवान्‌ और शक्तिमान्‌ अनुभव 
करने लगे | स्थान स्थानपर वैद्य सभाओंक्रा संगत 
हुआ । नवीन उत्साह, नवीन आझाओं और अमिता 
सम्भावनाओंका जन्म हुआ | 


उस समय देशबासियोंको यह बात अत्यन्त ४४ 


रूपमें खटकने ळगी थी कि तत्कालीन Fi 
आयुर्वेदको कोई प्रोत्साहन नहीं देता है अपितु व 
विपरीत उसे क्षेत्रमेसे हटाकर सर्वेतोभावेन क 
देशकी चिकित्सा प्रणालीको स्थापित और ब 
करनेके प्रयासमें है । इससे जहां विदेशी रा 
व्यावसायिक महत्वाकाङ्च्ञाकी सिद्धि 
मिळता था वहां साथ ही भारतपर ॥ 
बिजयकी प्राप्रिमे भी उन्हे अकलन 

मिळता था | क्योंकि आयुर्वेद जहां जीवन ति 
चिकित्सा शास्त्र है वहां साथ ६ वीक धा | 
संस्कृतिका अक्षय कोश भी है | पवित्र जा की 
है, जो कि समस्त भारतीयोंको जीवन 01. 


१७ 


AN “००४८ 5) , 9), “5 ०१, 


लव च्य 4 प 21 ळा .९, 5 


CN अत 


ot TI CT त त त काश रब AN AS रों 

` | हस प्रकार भारतमें आयुर्वेद सम्बन्धौ संगठनोंका 
ग | वित्तार उस समय और उसके बाद हुआ उसमें 
| पत, यह भावना सर्वेत्र व्याप्त थी कि आयुर्वेदपर 


) जागरूकता उत्पन्न करना और 
| | अवश्यकतानुसार जनमानसको अनुकूल बनाकर 


| दृष्तः य Fi द 
| ज्रोब्िपत्तियां मण्डरा रहा उसके उन्मूलने लिए 
हाह || प्रयत्न शासनके सवल हाथोंद्वारा किए जा रहे 
नमे | | हैं इनका प्रतिकार सामूहिक रूपमें संगठित होकर 
पाही || शक्तिपूवेक और दृढ़ निश्चयके साथ किया जा सके । 
रोके | | खाभाविक ही इस परिस्थितिसे आयुर्विज्ञानके समर्थक 
| और समभ्यासियोंक्री इस संस्थाको एक राजनैतिक 
योग । एप प्राप्त हुआ | शासकों के सम्मुख अपना दृष्टिकोण 
सेवा | | रघना, अपने सदस्यों और जनतामै आयुर्वेदीय 
| दृष्टिकोणसे 


| शासनके अनुचित कार्योका विरोध करना उस समय 
। | प्रधान लक्ष्य और कार्य था । 

| दूसरी ओर वैद्यजन अपने वास्तबिक वैज्ञानिक 
रुपके प्रति भी उदासीन नहीं थे । उन्हें इस बातकी 
| भारो चिन्ता थी कि वैज्ञानिक दृष्टिले भी वे पीछे न 
„ | २ इसलिए स्थान स्थानपर आयुर्वेदिक औषधालयों 

| और विद्यालयोंकी स्थापना हुई । यह ध्यानमें रखनेकी 
| बात है कि यह सभी संस्थाएं सर्वतोभावेन जनता, 
| भायुवेद प्रेमियों और बैद्योंके धन एवं परिश्रमसे 
| संचालित होती थीं । 


परन्तु वैज्ञानिक रूपकी रक्ताके लिए आयुर्वेदीय 
74 शिक्षा और चिकिस्साके प्रसारमें अपनी शक्तिका 
$ | भषिकसे अधिक ओर उत्तमसे उत्तम उपयोग करते 
ॐ भा इन संगठनोंको अपने राजनैतिक पक्षको सबळ 
| तिके लि और भी अधिक ध्यान देना होता था। 


+. र त 
गी | भि जो आपत्ति सिरपर आई हुई थी उसका 


प्रथ क > ` 
षमिकताकी अपेक्षा रखता था । उक्त राजनैतिक 


4३ ह कुळ विशेष बाघाएँ थीं | प्रथम बाधा तो 
र का रुख और द्वितीय थी उसके द्वारा 
के था भारतीय डाक्टरोंका समुदाय, जो कि 


गो शशि को था परन्तु वास्तवमें सर्वात्मना 
' शासकोंका इङ्गित पर्याप्त था | यह बर्ग उस 


- Ro: 
न्याय Ri 5 he ह...” 


ति. Digitized by Arya Samaj (०१4७०) Chennai and eGangotri 
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तिक घि ~ 
शिर सर्वाधिक महत्वका था और सर्वाधिक. 


५ कर | अधिक्कप्ष In अक्िक्त०न्मक्षो. Fk शत हैक के 


आयुर्वेदकी प्रगतिके मार्गमै बाधक होता 
विशेषज्ञके रूपमै आयुर्वदके सम्बन्धमें सम्मति २ 
उनकी, निर्णय भी उत्तका और उसको हय 
रूप भी देना उनका ही कार्य था | परिणामतः वैद्य 
वरको अपनी सबसे बडी शक्तिपर ही निर्भर रहकर 


जनताका सहयोग और समर्थन | ८ 


वैद्य सदासे ही भारतीय जनताका एक अशि 
अङ्ग रहा है । चिकित्सा सेवा, उनका मार्ग दु 
करना, कष्ट ओर बाधाओंके समय उनके 
समवेदना पूर्वक सहयोग और शान्ति प्रदान क 
तथा पारिवारिक बन्धुके समान उनमें एकात्म हो 
हना उसके लिए स्वभावसिद्ध बात थो। प्रा 
कसबा; नगर जहां कहीं भी वह रहता था वहां 
स्वाभाविक रूपसे सबका अपना था । उः 
आशाओंका केन्द्र था । नेता और मित्र था | इस 
जनताका सहयोग उसे सदा ही प्राप्त था 
जनताकी शक्तिपर वह सरकार और सर 
विश्वासपात्र वगेका साम्मुख्य करता था। अ 
बातको मनवानेका प्रयत्न करता था । 


ऐसी स्थितिमें बैद्य संगठनोंक्रे लिए र 
एक अनिबार्य पक्ष था। साथ ही वैज्ञानिक पक्षकी है 
अपेक्षा उसपर अधिक ध्यान देना भी लाम ts 
था | अंप्रेजोंके चले जानेपर भी हमें अपने ही 
बन्धुओंसे, जो सभी प्रकारणे हमारे समर्थेक 
होते थे, काय लेना था। परन्तु कठिनाई य 
उनका दृष्टिकोण भो बदल चुका था । 


अनुभवसे उत्पन्न ( ६०४८ ) ज्ञानका संम 
है। इसलिए उनका भी दृष्टिकोण यही 
पाश्‍चात्य विज्ञानके प्रतिनिधि डाक्टर 
वही मान्य और उचित है । 


भला डाक्टर, जिनको प्रारम्भसे : 


ककी 7 5 के अंक : 
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शेष सब पद्धतियाँ अवैज्ञानिक, वे कब आयुर्वेदके 
हितकी बात कहना उचित समभते। इसलिए वैद्य 
संगठनोंका जो राजनैतिक रूप पहिले था डसको इती 
रूपमै बनाए रखना और भी आवश्यक हो गया। यहां 
नहीं, क्योंकि अब जनताको सरकार है इसलिए उन्हें 
जनतासे सम्पर्क बढ़ाने और अपना समथन प्राप्त 
करनेको और भी आवश्यकता हो गई है । परिणाम 
यह हुआ है कि वैज्ञानिक रुपकी रचारे लिए जा 
प्रयास पहिले इन संगठनोंद्वारा किया जाता था वह 
' अब उससे भी अधिक पश्चातूपद हो गया है । एक 
प्रकारसे अब आयुर्वेदिक संगठन राजनेतिक संगठन 
_ मात्र ही रह गए हैं। 
| जहां कहीं भी सम्मेलन होते हैं, चाहे बे तगर या 
जिलेके हों, चाहे वे प्रदेशीय अथवा अखिल भारतीय 
| दों, उनमें ज्ञान, विज्ञानकी चचीका कोई स्थान ही नहीं 
| हृता | केबल आन्तरिक. राजनीति और बाह्य 
राजनीतिकी चर्ची ही सर्वोपरि और एक मात्र काय 
रहता है | यह दशा वास्तवमै शोचनीय है । क्योंकि 
आन हमारा उत्तरदायित्व द्विगुणित हो गया है । 


इसमें कोई” सन्देह नहीं कि परिस्थितियोंको 
देखते हुए वेद्य संगठनोंके लिए राजनीति एक 
आवश्यक और अनिवाये अङ्ग है | अमी भी, आयुर्वेदके 
प्रति सौतेला व्यबहार होता है | अब भी आयुर्वेदिक 
विज्ञान सम्बन्धी कार्य और प्रगति करनेके लिए 
| सरकारसे वेद्यजनोंकों उचित एवं आवश्यक सुविधाएँ 
प्राप्त नहीं हैं। अत्र भी वैद्य एक उपेक्षित और 
। अवाञ्छनीय तत्व समभा जाता है। ऐसी स्थितिमे 
| अपने राजनेतिक रूपकी अभिसमाप्तिकर देना आत्मघात 
| ही कह्दा जावेगा | 
0४ फिर भी यह बात दृष्टसे ओमल नहीं की जा 
सकता कि आयुर्वेद आजकी परिभाषामें एक चिकित्सा 
। बिज्ञान मात्र ही नहीं है अपितु जीवनका सर्वाङ्गपूणे 
| विज्ञान है । वेद्योके संगठन इस. परम विज्ञाने 
जे उपासक जर्नोके संगठन है । किसी विज्ञानकी 
` आवश्यक्रता, उसका सत्य एवं विकसित स्वरूप उसकी 
एक निष्ठ उपासनाके बिना विज्ञ वर्गके सम्मुख प्रस्तुत 


कया ऱ्य? सकता (नि िल्लानकोऽहमय्रोगि कह “अएपुट्भानाकद्यासामळाराजनीतिगे इतत 


(रात्रि दिवं? डिण्डिम घोष पति हि व घोर ज | 
आवश्यकताक समय उस योग्य सिद्ध न शे ॥ | 
उपासक विषय होगा । आज हिलाही 
शाखाओं में नित्य निरन्तर नवीन शोध और न | 
अनुभवकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न और संघ ज 
हैं। और इस आयुविज्ञानके उपासक उस गोष 


पराड्मुख रहें, यह कभी भी शोभनीय, उचित त 
कल्याणप्रद नहीं कहा जा सकता | | छ 
ताई 


ऐसी स्थितिमें हमारा यह सुभाव है कि कोर | ख 
संगठनोंको जहां अपने उद्देश्यको प्राप्तिफे नि | बाज 
अपची राजनेतिक शक्तिको प्राप्त करनेकी, उसो । आगे 
अधिक प्रभावशाली बनानेक्री अनिवार्य आवश्य | 
है वहां उन्हें अपने वैज्ञानिक पक्षको भी अण 
सचिन्त, सक्रिय और सुपुष्ट बनानेकी आबश्यकता ह| 
परन्तु इस राजनैतिक बवण्डरमै यह वैज्ञानिक का, 
केसे सम्भव हो ? यह एक जटिल समस्या है। 


हम समझते हैं कि ऐसे दिनकी प्रतीक्षा क| 
जब क्रि हम अपने इस विज्ञान सम्बन्धी काफी 
एक्रात्मना कर सके एक सुदूर भविष्यके गा | भे 
है के स दिन नेप हे इस काफी 
है | इस प्रकारके सुदिन आनंपर हा श | 
करनेकी योजना मनमें रखनेसे जो क्ति होगी | 
कल्पना नहीं को जा सकता | 


~ दग 
९५ दि ८२ प्रदेश और क | 
इसलिये यदि नगर, जिला, पद व 


संगठन अपने विज्ञान सम्बन्धी कार्योक र 
दो, तीन वर्षकी कोई सुनिश्चित योजना मत | 
तो कुळ कार्यकी आशा की जा सकता की | 
योजनाओंकी सिद्धि और पूर्तिके लिए अति | 
योग्य, सक्षम, विद्वान्‌ और अनुभव ह | 
समादर और प्रतिष्ठापूर्वक नियुक्त करना च शि, 
ह्वातों, मती | 
I अभाव र 


आज भी वैद्य समाजमें ऐसे 
सुश्रुत और सुबहु तपस्विय क 
जो कि आयुर्वेदके इस वैज्ञानिक पक्ष 
अपना सहयोग सर्वात्मना देने हट 
यही कामना करते रहते हैं कि कित 
शुभ एवं कार्यको करनेक्रा 8 
शुभ एवं महान्‌ काय नका 


आ ही गया का 
ता के | त्त, विस्तृत सा पडा हुआ है| न उनकी र 
झा | रई देखतां है न उनका यथा योग्य. सम्मान होता है 
र व और ते इनके उस विज्ञान) गम्भार अध्ययन और 
। चढ है बनुभवका कोई छाम लिया जाता है। एक प्रकारसे 
स थो ऐसे विद्वान्‌ आजको इस परिस्थितिको हृतप्रभसे होकर 
चित भौ | कळ देखते मात्र हैं । आज उनकी प्रतिभाको प्रोत्साहन 
की मि रहा है वे अर्थके इच्छुक नहीं हैं, और 
पय और बिलासमें उनकी प्रीति नहीं है 
आजकी “अहमहमिका'” में व्यथंका संघषेकर 
आगे आकर “छड्डू लेने! में भी उनकी कोई अभिरुचि 
है कि वे 


100) 
निप 
], उसो | बु 
रयता गह है, लालसा नहीं हैं । फिर क्या बात 

अप्यक् | भागे नहीं आते । 


कता न्य 9. 2 
निक | | कारण यही है कि वे देखते हैं कि आज इस नवीन 


| | गत उनका कहीं स्थान नहीं है। वे यह भी शायद 
` | हविवेचनकर पारहे हैं कि वे इस विन्याससे कहां 
पर्वाधिक उपयुक्त हो सकेंगे । उनमें सब कुछ करनेकी 
एकि है । परन्तु शायद अपनी विद्या और बुद्धिका 
क्र वी | अमान और उपेक्षा सहन करनेकी शक्ति नहीं है । 
| भी कैसे ? प्रज्वलित अग्निका मुख नीचेकी ओर 
गो उस र देनेपर भी उसकी शिखा (लौ) तो ऊपरकी 
। ही जाती है । 


वाक | 
कारय 


2 


ग्री ध्‌ £ 
"भधो मुखस्यापि कदापि वहों- 
i हे नोधः शिखा याति कदाचिदेव ॥” 
| ५011 NHN ~ मे 
है| पं | कं स्थितिम आज वैद्यसमाजका कत्तव्य है कि 
प ८; | ह उत्पन्न करे कि.ऐसे महानुभावोंको 
iil |, ते हो सके कि समाजको उनकी चाह है, 
हये! | "यकता है । 

५५७ 

ती तह $ कायमै राजनीतिक्े प्रभावसे आनेत्राळी 
बर शे र पक्षपातकी भावनाको तिलाःजलि देकर 


शश ड आवर्यकता हे | आज वैद्योंके संगठनों की 
भो Ee है कि वे ऐसे कार्य करनेवाले 
| त दक्षिणा दे सकें और उनके कार्यके 
पे यो सम्भार भी जुटा सके । च किसी 
पप आरर और मूतिवा देनेमे और उप के 


है कि वेद्योंका यह व का यह. सर्वोत्तम बगे एक ओर “करण जिया की तक बरगे एक ओर करनेमें किसी 


किसी प्रकारके घन और सुवणेकी आवश्यकता _ | 


नहीं है । आवश्यकता है तो केवळ हृदयकी 
विशालता, सदाशयता, उदारता और आयुवेदके 
प्रति सच्ची सेवा भावना की | 


ऐसे कार्यमै लगे विद्वान जब भी आवश्यक समझे 
तब मिलकर बैठने, उनके परिश्रमके फलको सुनने, 
जानने ओर मूल्याङ्कन करनेक लिए उचित गोष्टियोंकी 
योजना होनी चाहिये । उनके प्रकाशन योग्य स्थितिमें 
आनेपर सांभार उन सत्यों और परिणामोंका प्रकाशन 
करना चाहिये । यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि 
संगठनोंके उत्सव ऐसे कायाँके लिए अब उपयुक्त 
स्थळ नहीं हैँ । ऐसे कायॉकी योजना प्रयक ही होना 
उचित है । हम समझते हैं कि इस कार्यसे निश्चय 
ही वंद्यो और दुःखी जनताका कल्याण होगा | 


विज्ञानं यज्ञ तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च । 

विज्ञानं विश्वे देवा ब्रह्मऽभेष्ठमुप।सते ॥ 

बधाई; & (द. 
ne ¢ { ~ T_T 
अभी ही अखिल भै ज  मंहासम्मे- 
ळनका सुचिर प्रतीक्षित {चवालयां अधिवेशन 
कानपुरमै सानन्द सम्पन्न हुआ है ।. भारतको 
अन्य सामाजिक, राजनैतिक संत्थांओ के सँगान आयुर्वेद 
विज्ञानके समर्थक वेद्य महानुभावोंके इस संगठनभें 
भी दीर्घकालसे पारस्परिक विवाद और वेभनस्थयने 
अपना स्थान बना रक्खा है । ऐसा! समभा जाता था 
कि कई वर्षॉके अनम्तर सम्पन्न होने वाले इस अधि- 
वेशनमें विघरनकारो तत्को खुररुर खेलनेका 
अच्छा अत्रसर प्राप्त होगा | सम्मे रने प्रारस्भमें यह 
आशङ्का कुळ सत्य होती प्रतीत हुई । परन्तु सस्मेळनके 
अधिकारियोंकी नीतिमत्ता, सदाशयता और प्रेमपूणे 
व्यत्रहारसे शीतल जछकी वषोसे यातायातकेद्वारा 
उठने वाळी धूळके समान यह उठती हुई विभीषिका 
शाम्त होगई | उसके अनन्तर अन्ततक जिस चतुरता 
और विनप्रतासे इस सम्मेळनके कार्यका सञ्चालन 

किया गया वह निस्सन्देह भारतके वैद्योंद्ारा धन्य 

वादके योग्य है । 


र्‌ मगि 
क पे द -0. ic i iC | हीं असी ह 
RV मूः झा ई उपि प्रॉल्स। हित "वयन ही सही अक्षेछनरे अत्रसरपर विविध ॥ 
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 उमेयोंपर विभिन्न परिषदा और अधिवेशनोंम सभी 
| प्रकारके विचार बाले बन्धुओंको अपने विचार प्रस्तुत 
है करनेका अबसर प्राप्त हुआ | एक दूसरेसे बिलकुल 
| विरोधी विचारोंको अनेक अबसरोंपर प्रस्तुत किया 
| ग्या । स्वाभाविक ही अपने विचारोंके समथेत और 
$ दसरेके विचारोंके समालोचनके समय आश्र और 
 उप्रताके भी दशन हुए | यदि कोई अन्य स्थळ और 
| संस्था होती तो शायद स्थिति गम्भीर होजाती । परन्तु 


| हम भारतके विभिन्नप्रान्तोंस आये हुए विविध विचार वाले 


|| विविध आप्रद और पक्षबाले वैद्योके आत्म संयमको 
|| भूरि भूरि प्रशंसा किये विना नहीं रह सकते, जिन्होंने 
| | कि ऐसे अवसरोंपर सदा ही आत्म अनुासनके- 
$| द्वारा अप्रिय प्रसङ्गोंको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। 
| समयपर अपनी उच्च और प्रतिष्ठित मर्यादाओंका 
||| ध्यानकर वातावरणको शान्त और सुन्दर बनाए 
॥ | रक्खा। परिणामतः सभी कार्यं यथायोग्य उचित 
रूपमै सम्पन्न हुए । 


| सम्मेळनके अन्तिम दिन इस सद्भाबनाके दर्शन 
/ बहुत ही सुन्दर रूपम हुए । सायंकालका समय था | 
| वाताबरण उष्णतासे परिपूर्ण था। उत्तर प्रदेशमे, 
| कानपुर जैसे सघन आबादी वाले नगरमे प्रीष्म ऋतुका 
| दिन था। सूयके पश्चिम दिशाकी ओर शीघ्रतासे 
जाते हुए भी उष्णताम कमी प्रतीत नहीं होरही थी । 
|| अधिवेशनमे अधिकारियोंके निर्वीचनका विषय था । 
$ उस निर्वाचनका, जिसके आधारपर बिघटन, विवाद 
| और वेमनस्य अपना ताएइत्र करनेका सुयोग प्राप्त 
| करते हैं। ऐसा सममा जाता था कि उस ताएडवके 
| यहां भौ दशन होंगे । सर्वत्र व्याप्त उष्णताका थोड़ा- 
सा प्रदृशेन तो अवश्य हुआ । क्योंकि, शायद, सुन्द्रसे 
` छुद्र भोजन कडुरसके तीक्ष्णता पूर्ण वैशिष्टयके बिना 
` अणे ही रह जाता है । कुञ्च कमी सी, अवृप्ति सी 
| रहती है | फिर भी ईश्वरकी दयासे, अधिकारियों 
शौर सदस्योकी सम्मिलित सदाशयतासे इस रसकी 
“अति' नहीं हुई | आशङ्का, सभीको थी | परन्तु शायद 
कई किसीकी नहीं थी कि इस महान्‌ अवसरपर 
अप्रिय प्रसङ्ग उपस्थित हो । 


थि 
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रि > १५ (३ रि र" 
परिणामतः व्यक अन्तरभिडापाने सति 


ङ्‌ रु hl A _ ८७ 
- रूपसे एक सुन्दर, बद्योका प्रतिष्ठाके अनुरूप मागे.खोज़ 
ही लिया | उपस्थित वेद्योंने महासम्मेलनके नव नि | 


अध्यक्ष, वैद्यरत्न श्री पं० शिवशमामे एक बार पुन, 
अपना पूर्ण विश्‍वास प्रदर्शित करते हुए अधिकार 
और कार्यकारिणीके सदस्योंको मनोनीत करेगा पू 
अधिकार उनको समर्पित कर दिया | अपने छोटे छोरे 
मतभेदोंका जिस सुन्दरता और संयमसे वेद्यसमाजे 
दमन किया और अपनी संगठन शक्तिका तिस 
परिष्कृत रूपमें प्रदर्शन किया निश्चय ही भारतका 
वैद्य समाज उसके लिए बधाईका पात्र है | 


आशा है कि महासम्मेलन और निखिल भार: 


वर्षीय त्रिद्यापीठके अध्यक्ष एवं अधिकारी इस परि. 
स्थितिका अधिकसे अधिक सुन्दर उपयोग करके देशे 


वैद्योके संगठनको अधिक कार्यक्षम और शक्तिमान्‌ | 


बनानेमें तथा आयुर्वेदका उन्नतिके प्रयासमें कोई कमी 
नहीं रहने देंगे । 


ह 
कृष्ण गोपाळ पन्पमाळा का प्रपम 


रसततन्त्रसार 
व 


सिद्धप्रयोग संग्रह 
प्रथमखण्ड 


प्रकाशक 
छा जत्वन्तसिह गाढीद 


कशेः येद 
कृष्ण गोपाल आगुर 
ला इणगोाल (ण 
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werd! 
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मानव प्राणीका यह पांचभौतिक शरीर एक मात्र 
हदरयस्त्रोकी निर्दोषतापर निर्भर है । उदरयन्त्राकी 
विक्ृतिके साथ शरीरका विकास रुक जाता है और 
जीबनशक्तिका हास आरम्भ हो जाता है। यों तो 
सभी उद्ररोग कष्टप्रद हैं, किन्तु यक्त्‌को वृद्धि 
| सर्वाधिक हानिव रक है । दुग्धपायी शिशुसे लेकर 
प्रहृ तथा वृद्ध व्यक्ति तकसै यक्ृतकी वृद्धिका रोग 
पाया जाता है । यकृत्‌ और प्लीहा ये दोनों शरीरके 
प्रमुख अङ्ग, है | पसळियाँके नीचे अति सन्निकट 
क्षिण भागमे यक्ृतूका स्थान और बाम भागमें 
हाका स्थान है । आयुर्बेदज्ञोंके मतसे यकृत्‌ और 
(हदा इन दोनोंकी विक्रतिके कारण समान हैं तथा 
षितिकी निवृत्तिके साधन भी समान हैं । विकृतिकी 
विवृत्तिके छिए चिकित्सा भी प्राय: समान है । 


निदान और लक्षण 

३७ शाम प्राय: समस्त रोगोंका मूल कारण 
र ग आहार विहारको माना गया है । रोगोत्पत्तिके 
| व यदि किसी दुग्धपायी शिशुके यक्कत्‌मे 
ली या बृद्धिके लक्षण दिखलाई पड़ते हैं तो माताके 

| आहार बिहारको प्रमुख कारण माना जायगा | 
च्य रशान इस मौलिक सिद्धान्तकी 
करीर प्रश्न ही नही उठता है, फिर भी 
हो त्ताओंने यञ्कत्‌की वृद्धिके कुळ अन्य 
| अश माने हैँ । उनका कहना है कि मद्यपान, 

बेकार, विषम-ज्वर तथा काला आजार 


क 


विकृति ओर उसकी चिकिल्सा 
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लेखिका डा० इन्दिरादेवी शास्त्रिणी, ग्रायुवंदमणि 
संचालिका, 
नारी आरोग्य मन्दिर, 
सुरली धरबाग, हैदराबाद (आ[० प्र०) 


— AN 


होती है । बाळकोंकी यकृत्‌ विकृतिके सम्बन्धमें ये | 
बंश-परम्परागत उपदेशज विषको कारण मानते हैं । 
अधिक मात्रामै मिर्च मसाला आदि दाहक पदाथोंके | 
सेवनसे भी यक्कतकी रोग निरोधक शक्ति क्षीण हो | 
जाती है । शनै: शानैः यक्कत्‌की वृद्धि आरम्भ हो ज्ञाती | 
है | यकृत्‌ जब अधिक बढ़ जाता है तो उसमें दाह 
उत्पन्न होजाता है । साधारणतया जितने भी उद्ररोग | 
हैं, उनके मूलकारण हैं, अग्निमान्द्य, अजीणे, दूषित 
अन्न-जलका सेवन और मळसंचय। त्रिदोष सिद्धांतके 
अनुसार “यकृत! भी वातज, पित्तज, ककज्ञ और | 
सन्निपातज इन भेदोंसे चार प्रकारका होता है। | 
वातजमें उदावर्तं शूल और अफारा, पित्तज्ञमें अस, | 
मोह) प्यास, तथा उवर एवं कफजमे भारीपन, अरुचि | 
तथा कठिनता और सन्निपातजमें विभिन्न दोषोंके | 
सभी लक्षण एक साथ प्रतीत होते हैं । यों तो सभी ही 
उद्ररोग प्राय: कष्टसाध्य होते हे । किन्तु जिस उद्र | 
रोगीमें निम्नांकित लक्षण परिलक्षित हों उसे असाध्य | 
समझना चाहिये । 


असाध्य लक्षण 

रक्त, मांस और बलका क्षय, अस्तिमौद्य) | 

पसलियोंमें पीड़ा, अन्ञमें अरुचि, अतिसार दाह, | 
ज्वर, सर्वांग शोथ, विशेषतः सुखमणडल और नेत्रोंपर 
सूजन ये सब लक्षण जिस उदर रोगीमें दिखलाई 
पड़ने लगे, उसे असाध्य समझना चाहिये । यद्यपि 
प्राचीन आचायोने असाध्य छक्षणोंसे युक्त रोगीको | 


SALA Azar) आ[दिके करिण ।भीपकक्क्षी'०पि किलि! (अग्िकिकध्कातषा-ध्म(क्का सांता है, किन्तु अहात X 
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क्य आ भक CO र रा रो न उझ तथा सेवा धर्मका प्रश्‍न है, किसी भी 
| चिकित्सकको अपनी सेवाओंसे रोगीको वंचित नहीं 
करना चाहिये। फछाफल तो दैवाधीन है | 

| कहा भी है-- 

यावत्‌ कण्ठ-गताः प्राणारतावत्‌ कार्यो प्रतिक्रिया | 
कदाचिद दृष्टरिष्टोऽपि दैवयोगेन सिध्यति ॥ 


चिकित्सा 

सद्ररोगकी निवृत्तिक लिए अन्नका परित्याग 
सर्वोत्तम उपाय है| ऐसा करनेसे उद्रयन्त्रोपर 
अन्नादिके पाचनका भारी भार नहीं पड़ता है, 
जठराग्नि प्रदीप्त होती है और शतै: झनै: सभी उदर 
रोग दूर हो जाते हैं । यदि रोगी मानसिक दुर्बळताके 
कारण सद्यः अन्नफे परित्याग करनेमें असमर्थ हो 
| तो उसके मनकी शांतिके लिये पुराना साठी या 
| | कोड भी पुराना चावल, मूंगका यूष, यवका सतुआ या 
रोटी, लाई या धानकी खीळे किसी न किसी रुपमै 
। थोड़ी मात्रामें दे सकते हैं। एक सप्षाइमें रोगीका 
अन्न छुड़ाकर केवल दुग्ध तथा फलोंके रसपर रखना 
चाहिये । ऐसा करनेसे शीघ्र आरोग्य लाभ होता है । 


) दुग्ध शोधन 


यङरात्युद्र तथा प्लीहोदरके रोगीको निम्नांकित 
विधिसे शुद्ध किया हुआ दुग्ध लेना चाहिये | 


| 
9 


छ| 


| केसर : ४ रत्ती सोंठ 8 रत्ती 
|| दालचीनी ४ र्ती छोटी पीपल ८ रत्ती 

ल्ग . रत्ती गोदुग्ध ४०तोहा 
|| रोरी इलायचीके बीज ४ रत्ती शुद्ध जल- २०तोला 


४ अंगुल लम्वे-चौड़े नये स्वच्छ कपड़े | 
ओषध द्रव्योंको रखकर और व्र Rs स 
पोटली बनावे । इस पोटळीको जळ मिश्रित गौ 
EN डाळ दे । पात्रको अग्निपर चढाना | | जब पानी 
pi भौर केवळ दूध शेष रह जाय तब पात्रको 
भरिनपर से उतार लें । दुग्धके कुछ शीतल हो जाने 
| पर पोटळीको मटकर दूघमे निचोड दें । इस शुद्ध 
दुग्धो आवश्य कताके अनुसार उदर रोगीको 
म र । इस शुद्ध दुग्धके पिछानेसे जठराग्नि प्रदीप 
ती है और रोग निप्ू छन, सबापनामि 


७ ७७ 


छत्रो है ७०७५७ कक शमिम [ ।सुछ आरम्भ क्र 


_ प्राय: सभी उदर रोगोंमें छोटी पीप र 
प्रयोग लाभकारी सिद्ध हुए हैं। यहां छोटी ७: 
कुछ सरल तथा उपयोगी प्रयोगोंका उल्लेख हा 
जाता है । ४० तोला छोटी पीपलको लेकर जना 
साफ करना और साफ पानीसे २-३ बार घो बी य 
इन स्वच्छ पीपछोंको एक साफ कपड़ेमें बाँचकर दताः षो 
यन्त्र विधिसे गोढुग्धमै पकाना और फिर जहे 
भांति धोकर धूपमे सुखा लेना । 


ती 
इन शुद्ध पीपहोंगे | 


औषध कार्यमें प्रयुक्त करना । | 
हः 
गुड़ पिष्पली हस 


4 

छोटी पीपलका चूण ५ तोला, साफ गुड १५ तोह, | 

जळ ३० तोळा | किसी स्वच्छ पात्रमें गुड़ और क | 4 
डालकर तीन तारको चासनी बनाना । पात्रको नीचे 
उतारकर चासनीमें पिप्पछीचुण डालकर पछ 
भळी-भांति शिळाना । शीतळ हो जानेपर घृतम यहे 
चार रत्तीसे ८ रत्ती तककी गोलियां बनाकर छायाम 
सुखा लेना । दिनमें तीन बार १ से दो गोही क 

जळके साथ सेवन करनेसे यक्कृतविकारमें उत्तम ताप 

होता है । सा 


अपूर्व पिप्पल्लीचूणं है 


त ~ क 7५1९० 
शुद्ध पिप्पछीका चूण २० तोला) सेहुँडका द; 


तोळा । दोनों द्रव्योंको खरलमै डालकर घोटा. 
सुखाना और फिर साफ शीशीमे भरकर ८; 
प्रात: सायं दिनमें दो बार २ रत्ती पिप्पठी पूणा 
माशा शहदके साथ चाटकर ऊपरसे यथेच्छ वि | 
चाहिये । प्रतिदिन एक रत्ती 'चूर्ण बढ़ाते हुये ह? 
२१ रत्ती चूर्ण तक मात्रा ले जानी चाहिये! क 
२१ वें दिनसे १-१ रत्ती चूर्णकी मात्रा वदा | ५ 
वें दिन२रत्ती चूर्णकी मात्रा कर देनी ना कं | 
पूवक ४० दिन तक इस औषधिका प्रयोग 
सभी प्रकारके उदर विकार नष्ट होते र | १ पी | 
विशेष:-इस औषधको मात्रा बढ़नेते व 
दस्त अधिक मात्रामै आने ळग जॉर्य त दया जय 
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वर्धमान पिप्पली 


उदर रोगोंमें वर्धमान पिप्पलीका कल्प अत्यन्त 
दभकारी सिद्ध हुआ है | यह एक चरकोक्त प्रयोग 
१! देश) काळ तथा मानव प्राणाक बलान ठ २ अनु- 
हार पिप्पळीकी मात्राके सम्बन्धमें साधारण संशोधन 
ह्या गया दै पंचकर्म द्वारा शरीरकी शुद्धिक अनन्तर 
क्त ब्रिधिसे शुद्ध की हुईं १ पिप्पळीका चूण शहदके 
गाध चटाकर ऊपरसे शुद्ध किया हुआ गी दुग्ध १ 
पब पिलाना चाहिए । यह क्रिया केवळ १ बार प्रातः 
हाल ही करनी चाहिये । क्रमब्रृद्धि २० दिन तक इसी 
| पमं चलेगी | २० दिनके बाद क्रमशः १-१ पीपछका 
हस करना चाहिये । यह प्रयोग एक मण्डल ४० दिन 


वि 
प | 
। दिय | 
तोडून 
नि 
र दत 
से भ 
पोको 


५ तोह, 
।र ४8 
हो मोचे 
कल्टी 
ह योगे 
छाया 
ही त 
म लाभ 


ष्ठ उष्णता बढ़ जाती है । उस दशामें अनुपातमें 
साधारण परिवर्तन अपेक्षित है । विषम मात्रामें शुद्ध 
शहदके साथ शुद्ध गोघृत या नवनीत (मक्खन) का 
भनुपानके रूपमें प्रयोग करना चाहिये | दाहका शमन 
होगा | इस कर्पके समयमें शुद्ध दुग्धके साथ ही 
पर्याप्त मात्रामै अनार, अंगूर, सेव, मोसम्मी, सन्तरा 
तथा आम्रफलके रसका प्रयोग करना चाहिये | पिप्पछी 
| क्पके प्रयोगसे उदर रोगोंके अतिरिक्त ज्वर, कास, 
खस) शोथ, शोष, अझ तथा पाण्डु रोगमें उत्तम 
शभ होता है | 


हध ९ हि 

(पूर यकृदरिलोह 

। तेत ताम्र भस्म १ तोला 

णी टोह भस्म २ तोळा 

ध पी अभ्रक भस्म २ तोला 

| दि. बिजौरा नोबूकी । 

का जड़का चूणे ४ तोला 

र ८ । मरगचमेकी भस्म ४ तोला 

ति 

॥ | फेर हस औषध द्रव्योंको खरलमें डाल 

| भोस नोबूके रसमें खरल करना और २-२ रत्ती 

ते | बनाकर झुखाना एवं स्वच्छ झीशीमें 

pi 


डा है। कई कोमल प्रकृतिके लोगोंमें १० दिनके बाद ' 


भरकर १ गोछोस ३ गोली तक आवश्यकतानुसार* 
प्रातः सायं जळके साथ सेबन करनेसे यक्ृद्विकारम 
उत्तम लाभ होता है । यक्रदरिलोहको चूणे रुपम भी 
रक्खा जा सकता है। उसकी सेवन विधि निम्न 
प्रकार है— 


SU IS EE 


सितोपलादि चूण . ३ साशा 

शंख भस्म ६ रत्तो 

यक्कृद्रिलोह ३ रत्ती 

लक्ष्मीविास रस (अभ्रक युक्त) १॥ रत्ती 
१ मादा 


उपयु क्त मिश्रणको प्रातःकाळ तथा सायंकाल ४ 
माशासे ६ माशा तक शहदके साथ देनेस ज्वर तथा 
शोथसे युक्त “ यक्रहाल्युदर!! रागम उत्तम लाभ 
होता है | 


ST 


प +55 ०४८» 


१ 
बालकों को स्वस्थ न 
सबल बनाता हे. 


>> कळ (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फिरंग 
(SYPHILIS) 
|| | 


लेखकः--श्री कृष्णगोपाल गुप्त 


७०० NEE PS SON PE CT TE गि 


श्रीरामकृष्ण राजपूताना औषधालय 
जुरहरा, भरतपुर (राजस्थान) 


 फिरंग रोग आज संसार भरमै फैला हुआ है। 
( कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ यह रोग न हो। 
। गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री, पुरुष, तथा 
| | सब्र जातियोंमें यह रोग पाया जाता है । 
| यह रोग कितना पुराना है ? इस सबन्धमें कुछ 
॥ कहना कठिन है | परन्तु अनुमान लगाया जाता है 
॥ कि चीनमें यह रोग काफी पुराने समयसे था | किन्तु 
॥॥ सभी विद्वान्‌ इस बातको मानते हैं क्रि यह रोग 
। अमरीकासे कोलम्बसके सैनिकों द्वारा यूरोपमें 
छाया गया | और वहांसे समस्त यूरोप और एशियासें 
। | फेला | सन्‌ १४४३ में यह रोग चाहस अष्टमकी सेनाके 
| साथ इटली पहुँचा | और सैनिकोने नेपल्सको इस 
$ रोगसे भरदिया । है 
३ त सोलहवौं शताब्दी में इस रोगाने बहुत उपद्रव 
। मचाया | यह रोग सेनामें बहुत खतरनाक सिद्ध हुआ। 


ने इस रोगके जीवाणुओको इस रोगके ब्रणमें पाया 
तथा विद्ार्नोको दिखाया | 
आयुर्वेद इस रोगको फिरंग नामसे जाना जाता 
छै | क्योंकि इस देशमें यह रोग फिरंगियों, पुत्तेगाली 
कक ७ ५५ >~ 
गोके साथ अङ्ग संसर्ग करनेसे हुआ था । 
|. इस रोगका इलाज 
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सन्‌ १६८५ में पहिली बार शौडिन ( Schaudin) 


वमभ असाय नहीं ददर अरन्या दै । 


य होता है 


परन्तु सबसे बढी बात यह है कि प्रारम्भिक अ 
इस रोगको कई युवक, युवतियां अपने डाक्टर ॥ 
दिखाते नहीं हैं | क्योंकि इस रोगका सम्बन्ध , कक 
है। मैथुनके द्वारा हो यह रोग इस शेप 
पुरुषस स्त्रीको, या स्त्री से पुरुषको हो जाता है 
उचित ही है कि उपदंश, सूजाक या किरा हे 
रोगोंकी उत्पत्तिका सम्त्रन्ध मेथुनसे सममा ज न 
है । पर वास्तविकता यह है कि यह रोगन बे 
मैथुनसे ही होता हे बल्कि अगर मां को यह रो t 
तो बच्चे को भी यह रोग हो सकता है | 


११ 


समागमके अतिरिक्त यह रोग रोगी या रोगिणी 
चुम्बनसे अथवा उसके प्रयोग किये हुए ग्लास, पाइ 
आदिसे भी हो जाता है | डा० हैविलने तो यह क 
लिखा है कि रोगी या रोगिणीके इस्तेमाल किये हुए 
शौचालयसे भी यह रोग हो सकता है | 


इस कारण हमारे देशमै ही नहीं बहिक़् सभी 
जगह इस रोगका सही कारण बताया नहीं जाता है| 
कोई कहता है कि मैंने पत्थरपर पेशाब कर दिय 
कोई कुछ और अन्य कुछ कह देता है । पर ढाक्टर 
इन बातोंपर विश्वास नहीं करना चाहिये । भौ! 
रोगीको अच्छी प्रकार देखकर रोगका सही निदान 
करना चाहिये । 


आयुर्वेदकें मतानुसार इस रोगकी तीन 
अवस्थाए' होती हैं-- 

(१) बाह्य 

(२) आभ्यन्तर 

(३) बहिरन्तभेव 


टके सीत शी 


अर्थीत्‌ बाह्य फिरंग--विस्फो ह हमा 


है । इसमें पीड़ा कम होती है तथा श्र 
फूरता है| यह सुख साध्य होता हे । वी 

आभ्यम्तर--यह सन्थियोंमे होता Fe | 
आम वातके समान व्यथा होती है । यह | 
उत्पन्न करता है और कष्ट साध्य है | 


हहोत 


सम 


| इ 
रो ग 


ब Me 
आधुनिक मतसे रोगका कारण 


| शैजाती है 
हे । उस ग पी n c 
| प्रतीत हो का वणे पीछा दीखता है । दुबेलता 


| शोमे 
कृ | 
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यह रोग एक लहरदार शरीर बाले स्पीरिला 


| ज्ञातिके जीवाणुसे होता है, जिसको स्पाइरोकीटा 


टि ~ ९ हैं चते 
हा या ट्रिपोनिमा पेलिडा कहते हैं। मैथुन या 
शारीरिक सम्पक द्वारा यह इस रोगसे प्रस्त पुरुषसे 
त्रीको और स्त्रीसे पुरुषको होजाता है । 


रोगके लक्षण 


व्रथमावस्था--प्रथम अवश्थामे शिश्नपर या 
पपर कठिन त्रण बनता है। जो शरीरके आक्रान्त 
द्यानके ऊतकोंका आक्रमण करने बाले जीवाणुओंवि 
प्रतिरोध करनेका एक लक्ष्य मात्र है। साथमै उस 
पानसे सम्बन्धित लसीका ग्रन्थियोंकी भी वृद्धि हो 
जाती है प्रायः छः सप्ताहमें वह त्रण भर जाता है | 
भौर रोगी साधारण तया स्वस्थ दिखाई देने लगता है। 
एस रोगके जीवाणु प्रवेशके कुछ घण्टों बाद ही रक्तमै 
पहुँच जाते हैं | 


दूसरी अवस्था प्रायः छः सप्राहसे लेकर ६ 
मास तककी अवधिके पश्चात्‌ इस रोगको दूसरी 
अवत्या आ जाती है । जिसके लक्षण इस प्रकार प्रकट 
होने लगते हैं। चर्म और श्छैष्मिक कळापर चकत्ते बन 
ब है | स्वचापर लालिमायुक्त भूरे रंगके छोटे-छोटे 
EU ड कभी इनमें टालिमा अधिक तथा 
चे भी देखे गये है FN नि है हा हब 
सत रंगका पदार्थ जमा हो नो - 
= मा होजाता है । जे श्लेष्मल 
सीन 0 बना होता दद । गलेके भीतरकी श्लेष्मल 
प भो र छाल दीखते ह | जिनपर भूरे रंगके 
हर प - रं जिह्वापर शोथ होकर जहां तह 
Cr जाते है । जिससे हरे रंगके उठे हुए 

बाले क्षेत्र दिखाई देते हे । रोगीमें रक्तक्तीणता 


भाने रो । तथा हल्का सा ज्वर रहता है | इस 
रोगका विष समस्त शरीरमें पहुँ चकर विविध 


कार उत्प ०७ ८. 
यो भ करता हे | त्रण होनेके तीसरे 
षे सपाहके पी दै हु ; 


[यह ह 


छे जो दाने निकलते हैं उनकी 
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> | 

१-वर्ण्‌, आकार और परिमाणमें ये सब एक जैसे | 
नहीं होते । | | 

२-शरीरके दोनों ओर समान स्थानों पर निकलते हैं । 

३-नष्ट होनेपर इनके स्थानमें कुछ समय तक * 
ताम्र वणे या मांस वणेके लाल धब्बे होते हैं | 

४-इनमें खाज बहुधा नहीं होती | | 

बाह्य त्वचाको भांति ओष्ठ, जीभ, तालु तथा गाळ 
इनको श्लेष्मलकलापर छाले पड़ते हैं । ये छाले हमेशा 
गोल, सपोकार, राखके से रंग वाले, बिल्कुल साफ 
कटे हुऐ किनारे वाले और उत्तान होते हैं। जहॉपर . 
त्वचा हमेशा गीली सी रहती है। 

इन खास लक्षणोंके अतिरिक्त सिरमें द्द होना, 
बालोंका गिरना, जोड़ोंमें हडूयोंमे प्रायः रातको ददे 
होना आदि लक्षण भी होते हैं । 

रोगकी तीसरी अवस्था--यह अवस्था प्रायः 
ब्रणके दो तीन साल बाद आती है। इस अवस्थामै 
त्त्रचा, उपस्वचा, लसीका ग्रन्यियाँ, पेरियां, अस्थ्या- 
वरण, मस्तिष्कावरण, यक्कत्‌ , प्लीहा तथा वृषण प्रन्थि | 
इत्यादि शरीरके विभिन्न भागोंमें प्रन्थियां बनने लगती 
हैँ | जो गमा (9011014) कहलाती हैं । ये प्रन्थियां | 
गांठदार और चपटी होती हैं । धीरे-धीरे गमा | 
सङ्कर फोड़ेकी तरह फूट जाती हैं। और उनसे गोंद्के | 
समान स्राव निकलता है । 1 

त्वचामें होनेसे गहरे त्रण बन जाते हैं। नाकमे | 
होनेसे नाक बैठ जाती है। ताळूमे होनेसे वहां छिद्र | 
हो जाता है और फिर खाना पीना मुश्किल हो | 
जाता है। मस्तिष्क और सुषुम्नामें होनेस पक्षाघात, | 
पंगुस्व इत्यादि विकार होते है । रक्तवाहिनियां रक्तका | 
भार तथा वेग सहन करनेमे असमर्थ हो जाती हैँ । १ १ 
कान तथा आंखमे होनेसे सुनने तथा देखनेकी शक्ति | 
जाती रहती है । जिह्मे होनेसे जिहा फट जाती है। | 

रोगकी चौथी अवस्था--इस अवस्थामै आनेसे | 
यह रोग बड़ा भयानक रूप ले लेता है | इस अवस्थामै | 
मस्तिष्क संस्थानपर बहुत अधिक भार पड़ता है । ' 


इस अवस्थामै दो विशेष रोग होते हैं । | 


) (जनरल पेरेलाईसिस आफ दी इन्सेन ) 


२. 1,0९0100107 Ataxia or Tabes [201- 
॥ ७2115 (लोकोमोटर ऐटेक्सिया या टेबस डारसलिस) 


$ प्रथम रोगसे रोगीको एक प्रकारका पागलपन हो 
॥ जाता है। दूसरेसे रोगी चलने फिरनेमें लाचार हो 
॥जोता है और चलते समय लड़खड़ाकर चलता है । 


फिरंग रोगके विषका प्रभाव मरितष्कपर आक्र- 
|| मणके तीन माहके अन्दर भी हो सकता है ओर 


आ चृञ्चीस, तीस बोकि बाद भी । 


फिरंग ऐसी भयानक व्याधि है जो एक द... | 
शरीरके इतने सारे अवयवोंको आक्रान्त हद | 
है। तथा न केवल पीड़ित व्यक्तिको हो हानि हि | 
है, बल्कि उसको भावी सन्तानको भी सत रा | 

सावधानी--फिरंग और उपदंश दोनों प्रकारे 
रोग दूषित मैथुनके पश्चात्‌ जननेन्द्रियपर ह 
स्फोटके रूपमें प्रकट होते हैं | परन्तु दोनोंकी चिकि | 
अछग अलग होती है । अतः इन दोनोंके आपसे | 
लक्षण जानना अनिवार्य दै । ताकि चिकिस्सामें सहा. 
यता मिल सके । 


ह: 


| उपदंशज त्रण 

॥ (१) मैथुनके बाद प्रायः तीसरे या चौथे दिन दाना 
उगता है । 

| | (२) साधारणतया अनेक दाने होते हैं | 

|) (३) इसमें दाह होता है तथा प्रचुर पूय और लसीका 

|| बहती है | 

| (४) टटोलनेसे मदु प्रतीत होता है । 

® (९) अत्यन्त पीड़ा युक्त | 

|| (४) व्रणक किनारे साफ कटे हुए तथा ब्रणके तळ 

' से कुछ ऊँचे हो जाते हैं । 

(७) सूक्ष्म दशक यन्त्रसे त्रणसे निकले स्रावकी परीक्षा 

| करनेपर ब्यूक्रका जीवाणु मिलता है । 

| (ड) ्रणस्ताब अन्य त्यानपर त्वचामें प्रविष्ट करा 

` देनेसे समान त्रण पैदा हो जाता है । 

| (९) त्रणके ओरको जंघाकी भन्थियां फूलती हैं बे 

_ मृदु,पकने बाली तथा अत्यन्त वेदना युक्त होती हैं 

) चिबि.्सा न होनेसे त्रण अधिक बढ़कर स्था. 

निक धातुओंका नाश होता है । 


हँ बातका ध्यान रखना चाहिये कि कभी कभी 

गक साथ साथ उपदं र 

थ पदेश तथा उपदंशे साथ साथ 
गका उपसर्ग हो सकता है। ऐसी अवस्थामें 
127 स्वरूपके लक्षण मिलेंगे। इस प्रकार 


गर फिरंगको निश्चय करके ही हि 
दे ववंकित्सा 
हिये । 


बाली और वेदना रहित होती हैं। 


फिर गज त्रण 
मैथुनके प्रायः तीसरे सप्ताहमें दाना उगता है | 


साधारणतया एक ही दाना होता है | 

दाह नहीं होता तथा छसीकाके अतिरिक्त कुष्ठ 
नहीं बहता । 

तरुणारिथके पीछे कठिन प्रतीत होता है । 
पीड़ा रहित | 
किनारे न साफ होते हैं न पीले न ऊंचे उठे हुए ही | | 


ट्रिपोनिमापैलिडा नामक जीवाणु दिखाई देता है. 


७, क 20. 
स्राव प्रविष्ट करानेसे समान त्रण पेदा नहीं होता | 


रो ~ नि ५ ~ हें टि कते 
दोनों औरकी ग्रन्थियां फूजती हैं, वे कठिन" र 
ह टं । होती 
चिकित्सा न होनेसे स्थानिक विति नहीं 


बल्कि सार्वदेहिक लक्षण प्रकट होते है. | 


चिकित्सा दा 

(१) प्राचीन मतानुसार फिरंग रोग श्र कभी | 

पूर्णतया नष्ट हो जाता है । परन्तु रप 
कभी मुखमें शोथ उत्पन्न कर देता & | 
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| = न्न हर 
| विधिः-गेहँके आटेको सानकर छोटी छोटी 
हुपी बनालें फिर उनमें चार चार रत्ती रस कपूर 
रखकर गोळी धना लें । बनाते समय यह ध्यान रहे 
कि रसकपूर बाहर न निकले, फिर इन गोलियोंको 
होंग चूम पेट ळें । फिर पानीके साथ इस प्रकार 
मिगले कि दांत न ढ्गे | गोली खानेके बाद पान 
खाना चाहिये । 
अथवा 

खाँछी केप्सूल लेकर उनमें ४ रत्ती रसकपू'र 
भर ळे | फिर सूखे कपड़ेसे पोंछकर अच्छी तरह 
साफ करले । 


निषेक्च--शाक, अन्छ तथा नमकीन पदार्थ, श्रम, 
धूप, खनी प्रसंगसे बचें । 
(९) २४ रत्ती चोवचीनीको मधुसे मिलाकर 
बाटनस तथा नमकका परित्याग करनेसे यह रोग 
¡; | पूणतया नष्ट हो जाता है | 


आधुनिक मतानुसार 
फिरंगकी चिकित्सामे दो ही पदाथॉका विशेष 
| प्रयोग किया जाता है । 
१-आर्सेनिक (15०110) संखिया । 
९-बिस्मथ (Bismuth) | 


कु इस (समय पेनिसिलिनका बहुतायतसे 
वोग किया जारहा है | 


Em प्रयोग दो रूपमे किया जाता है | 
पो (र rs रूपें | लिफलिसकी चिकि- 
चि ध[नक रूप ही प्रयोग किया जाता 
कै अकाबेनिक योग बहुत विषाक्त होते हैं । 


निकका कार्बनिक योग ऐंटोक्सिळ (4०३३1!) 


~ | "शात न 
| पार ह वैज्ञानिकको ने इन दोनोंके १०८० योग 
afl रा | परन्तु ६०६ वां साळवसंन कहलाता 
i | (ल Ei योग जो नियोसाळवर्सन कहळाता 
भ । नियोस!लवर्सन साळवर्सनकी 
हि 1 राकम विषाक्त है | 
क्ती 
/“ य्‌ 
ड ग होता है । अन्यरूप साल - 


वसेन, मैफासाइड आदि विशेष प्रचलित है। इनकी | 
मात्रा कांचके एम्फुलमें बन्द आती है। उसमें दृश 
सी. सी. परिश्रुत जल मिलाकर शिरामें दिया जाता 
है। यह बड़ी क्षोभक वस्तु होती है। सप्ताहमें एक 
मात्रा दी जाती है | ६ सप्राहमें ६ इब्जेक्शन देनेके 
बाद रक्त परीक्षा करनी चाहिये। यही, केवल) रोग | 
मुक्तिको निश्चित परीक्षा है | ॥ 


बिस्मथके योगोंमें बिस्मथ सञपेलीसिलेट का १०% 
तेलमेँ आलम्बन बनाकर उसकी एक सी. सी. को | 
नितम्बके ऊपरी ओर बाहरके भागमै सूचिकासे 
नितम्ब पेशियोंम गहरी प्रविष्ट करा देना चाहिये | 


२. बिस्मथ सोडियम थायोग्लाइकोलेट-जलमे 
घुळ जाता है । इसका शीघ्र शोषण होता है । इसको 
मात्रा ०.२ प्राम है, जिसका घोल सप्ताहम तीन बार | 
दिया जाता है । 

जब से पेनिसिलीनका आविष्कार हुआ है 
सिफलिसके चिकित्सा संसारमै एक क्रान्ति आ गई | 
है । पेनिसिळीन एक उत्तम स्पाइरोकीटा नाझक | 
पदार्थ है । इसकी २४ राखकी मात्राके प्रयोगसे रोग 
मुक्ति हो जाती है । अधिक से अधिक ४८ लाखकी . 
मात्रा प्रयुक्त हो सकती है । : 

अमरीकाकी नेशनल रिसर्च काउन्सिळने सिफ , 
लिसकी चिकित्साका निम्त क्रम निधोरित | 
किया है:-- 
( १ ) रोगकी पहिली और दूसरी अबस्था में 

जलमें घुली पेनिसिलिनके ५०,००० मात्रक १४ _ 
प्रति तीन तीन घण्टेपर इन्जेक्सन द्वारा दिन रातसे 
८ बार, ८ दित तक ३,२०,०००। या न 

प्रोकेन पेनिसिळीन ( तेलमें घुछी हुई २% एल्यू- | 
मिनीयम मोनो रिप्रट सहित ) के ६,००,००० मात्रक | 
प्रति दूसरे दिन । ऐसे ६ इन्ज्ञेकशन कुल ३६,००,००० 
यूनिट | अथवा 
पेनसिलीन ( जहूमें घुली हुई ) ६,००,००० मात्रक 


सिफल Me 5 
भि का © घण्टे i 

भो हे ८ TCO 00500 दि. घ़ेमे एक बार ) आठ दिन तक) ४. 
| 0; म. छ ४ 


कुछ ४८,००,००० यूनिट | 
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षीय अवस्थामे 
आ ह मात्रक तीन तीन घण्टेपर बारह दिन तक 
॥ कुछ ३६,००,००० यूनिट । 
या 
प्रोकेन पेनिसिलिन (जलमें घुली हुई) के ९,०१०,००० 
© मात्रक प्रति २४ घंटेपर बारहदिन तक कुळ 
१,०८,००,००० सात्रक | 
या 

प्रोकेन पेनिसिललीन तेलमे घुळी हुई २% एल्युमू- 
नियम स्टिपरेट सहितके ९,००,००० मात्रक प्रति 
दूसरे या तीसरे दिन | ऐसे बारह इन्जेक्सन कुळ 
१,०८,००,००० मांत्रके | 

इस प्रकार सिफळिसकी चिकित्सा करनी चाहिये! 
इसके साथ ही निम्नमेंसे कोई एक योग देते रहिये । 


लिकर हाईंड्राजिरी परक्छोराइड ३० मि० 


। पोटास भायोडाइड ५-१० प्रन 
॥ ऐक्स० सारसा छि० १ ड्राम 
“ स्प्रट क्लोरो फार्म १० मि० 

एक्वा कुछ १ औंस 


( विधि दिनमें तीन बार ऐसी मात्रा दे' ) 


हाइड्राजिरी परक्लोराइड २ प्रेन 
पोटास आयोडाइड ४.ड़ाम 
सीरप सारस प्रेछा क॑० २ औंस 
सीरप ट्राई फौछम कं० २ औंस 
एकवा कुछ ५ औंस 


ब 


पोटास आयोडाइड २ प्रेन 
सीरप फैरी भायोडाइइ ५ मि० 
लि० हाइङड्राजिरी परक्लोराइइ १० मि० 
डोनोवन्स सोल्यूशन २ भि० 
` दि० नक्सवामिका ४ मि० 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( बिधि एक ड्राम एक औंस जळमें दिनमै तीन 


६ ~ 
( बिधि—चार ड्रासस बारह ड्राम तक दिन 


तीन बार दें ) 
हाइड्रार्जीरम कम क्रीटा प्रे 


AI 


पल्व ओपियाई ९ प्रन 
पिपरिस निग्रम ( काळी मिर्च) ९ प्रेत 


ऐसी एक गोली ३ बार ठरडे पानीसे दे | 


इसके अतिरिक्त निम्न मरहस बनाकर प्रपर 
लगानी चाहिये । 


केलोमळ १.डाम 
लेनोळीन १ डाम 
बेस्ळीन र्ट्र्म 


इस प्रकार इस रोगकी उपरोक्त किसी एक ब्म 
चिकित्सा करनी चाहिये । पर यह न समभा जप 
कि इसका इलाज बहुत आसान है । अगर वैद्य जैस 
कहे रोगी वैसा न करे तो यहद रोग बहुत कठिन भौ 
हो सकता है । 


इस रोगसे सुक्तिकी पहिचानका उ न 
साधन रक्त परीक्षा ही है । जब तक परा क | 
(?०३¡६४९) आती है, चिकित्सा करते रहते चा 
ति 


दीर्घ इलाज और संयमभे ही यह रोग 
हो सकता है । 


> की उक्षाके लिये अ ~ 0005700 होना; आ | 
आंख आना, पनी गिरा जलने Lub 

लाली होत ममा भाव बा कि a | | 
| 
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~ 


दूर हो जाता है। इसके सेवन करते रहनेसे त्रिदोषको | 
शान्ति मिलती हे । 


खजूर और छुद्टारेका उपयोग अनेक दवाओंके | 
रूपमे भी क्रिया जाता है । थोडेसे खजूरके फलॉको 
पानीमें मिगोऋर फळकूट पीसकर पानी तैयार करके 
विळानेसे जलन दूर होती है । सिरमें चाहे जैसा भी 


| 
मि | 
दि 
१ 
न 
भन एम. ए. एछ. दी, प्राचार्य 
_ > क 
प्रेत पो० कपसा, जिछा-रीवा (म. प्र.) 
त्र ण 
29 सूखे मेवोंमें चावसे जितना अधिक छुद्दारेका 
म | प्रयोग किया जाता है उतना अन्य मेवोंका नही । सूखे 
हम. | भेबोका सेवन करनेसे बळ एवं वीयेकी वृद्धि होती है। 
उक्र | छहरा भी एक ऐसा ही उपयोगी फळ और मेवा दोनों 
रा त है जो देशके प्रायः सभी लोग चावसे खाते हैं । छुद्टार 
रते और खजूर दोनों एक ही है, परन्तु कुछ लोग खजूरको 
तभी | छारे भिन्न समभते हैं । दोनोंमें समानता होते हुए 


| भी भिन्न भिन्न हैँ | बात यह है कि खजूरके जो फल 
| पकने पहले तोड़ लिए जाते हैं वे ही छुद्दारा कहलाते 
किन्तु जो फळ पेड्मै ही पकते हैं खजूर कहते हैं। 
विदेशों भें जहां छुहारा बहुतायतसे पाया जाता है 
बही लोग छुहारा खाकर ही बहुत दिनों तक जीवन 
Ror करते है । छुद्दारा खानेसे स्वास्थ्य बनता है । 
जनको अधिक रुचिकर बनानेके लिए छुद्दारेको 
शेस न किसी रूपमै अवश्य ही प्रयोग किया जाता 
र! छुदा रेका गूदा ओर गुठळी दोनों उपयोगी हे । 
i शुठळीके प्रयोग एवं गुणकी दृष्टिसे विचार 
| राधे. 8 गुठळीके दाम बाळी कहावत 
ह. हता है | छुहारेकी गुठलीसे अनेक रोगोंका 
सफलता पूर्वक किया जाता है । गुठळी घिस- 

से प्यासकी अधिकता कम हो जाती है । छोटे 


केर खानेसे 
पके साथ छुहारेको उबालकर खिलानेसे 
| 


| बोको 
| सभय बनता है 


[$ हि मे तो मीठा होता ही है साथ ही इसके 
जे य बळ्वान्‌ होता है। छुहारेका सेवन 
ह, 


शरोर पुष्ट होता ले-ओर'खालर वरक. परकोप० (“करलेसेव्यूबाव्युत्मकातच्ाने लगती है और भोजन भी 


दर्द हो छुद्दारुकी गुठलीको पानीमै घिसकर मस्तक 
पर लेप कर देनेसे सिरका ददे शीघ्र ही दूर हो जाता | 
है । बहिनोंके लिए तो छुद्दारा रामबाण औषधिका 
काम करता है । खियोकै कष्ट साध्य रोग प्रदरमें तो : 
इसका उपयोग निश्चय ही लाभप्रद होता है। प्रद्र || 
रोग हो जानेपर छुद्दारेकी गुठलियांको कूटकर घीमे | 
तलकर गोपी चन्दूनके साथ सेबन करानेसे प्रदर रोग | 
दूर होने लगता है | यहां तक देखा गया है कि यदि. 
उपरोक्त विधिसे छुहारेकी गुठलियोंका सेवन किया / 
जाए तो सदाके लिए प्रदर रोग दूर हो जाता है। | 
यदि भूख न लगती हो तो भूल बढ़ानेके लिए | 
छुहारेके अतिरिक्त कोई दूसरी ऐसी चोज है ही नही |. 
जो सुगमतासे प्राप्त हो सके और शीघ्र प्रभाव दिखळा | 
सके | भूख न लगनेपर थोडेसे छुहारोंको दूधके 
पकाना चाहिए | जब छुद्वारे पककर दूधक साथ खिल | 
जायं और रस निकल आवे तब दूधको आगे उत्तार | 
कर दूधको गाढा करके छुहारेके गूदेको निक्रालकर 
अलग कर दें और दूधका सेवन करे । इस प्रकार || 
थोड़े ही दिनोंमें छुहारेरे साथ पकाए गए दूधका सेव 


शीघ्र ही पच जाता है। है 
! खाद, गुण, और लाभको ष्टि किसी न किसी 
॥ रूपे छुहारेका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। जो 
॥ गुण छुहारेमे हें वही गुण छुहारेमै बनाए गए पक” 
|| वानोंमे भी होता है । छुहारेसे रुचिकर तथा स्वादिष्ट 
1. व्यंजन बनाए जाते हैं । आप भी अपनी इच्छाचुसार 
| अपने मन पसन्द व्यंजन बनाकर छुहवारेसे लाभ ड्ठा 
| सकती हैं | छुहवारेसे बनने बाले व्यञ्जन, स्वादिष्ट एवं 
| जायकेदार तो होते हो हैं साथ ही ऐसे व्यक्षनांका 
सेवन करनेसे शरीर पुष्ट होता है. और बळवीयंका 
वृद्धि होती है । 
। खजूर अथवा छुहारेका रासायनिक विश्लेषण 
'करनेसे पता वला है क्रि इसमें शर्करा ६० से ७० 
प्रतिशत तथा शेष भागमें खनिज ढवण, लौह, टेनिन, 
| | प्रोटीन, फास्फोरस तथा जीवन तत्व ए० बी० सीं० 
0 चुर मात्रामें पाए जाते हैं। छुद्दारा खानेमें सितिग्ध) 
$ धुर गुरु, विपाकमें मधुर एवं शीत वीर्यं वाळा होता 
| है | छुद्दारा अनेक गुणोंसे ओतप्रोत दै । अकेछा छुहारा 
ही अनेक रोगॉक़ो सदाके लिए दूर करनेम॑ समथ है। 
। छुहारा, बात-पित्त शामक, स्तम्भक, नाड़ी बलदायक, 
0 ऊफनिःसारक, ज्वर, दाह, श्रम, मस्तिष्क दौर्बल्य, तृष्णा, 
` बमन, अतिसार, मूत्रकृच्छु एवं कटिशूळ आदि बात- 
धिकारोंको दूर करनेमें समर्थ है । 


छुद्दाराका उपयोग अनेक्र रोगोंपर सफलतापूर्वक 

| किया जा सकता है | नीचे कुछ ऐसे ही प्रयोग दिए 

| जाते हैं जिनमें छुद्दारा अथवा छुद्दारेके विविध अंगोंकी 

| सहायतासे भयंकरसे भयंक्रर रोगसे छुटकारा पाया 
जा सकता है | 

जिस समय छुद्दारा अविकसित हो भधवा कलीके 

रुपम हो उस समय छुहारा सूक्ष होता है । इसे कुचल 

कर बराबर मात्रामे जेतूनका तेळ मिला कर एक साफ 

- शीशी में भर कर रख ळें। और ३-४ दिन तक हिलाते 

रहें | इस तैलको छान कर अच्छी तरहसे काक बन्द॒ 

| करके शीशीमें रख लें | यह पैछ पित्तज शिर :शूळके 

लिए लाभदायक है । यदि अधिक पसीना निकळता 

ही तो इस तेलको ढगानेते शीघ्र हौ पसीनेका अधिक 


निकळना बन्द हो जाते) धलिपिर इस पढी” 


~= या 


5 मम हाल सजदत ` 
मालिश करनेसे बाळ मजबूत होते हैं. और हे |; 
गिरना रुक जाता है । छुडारेकी कलीका बना की 
कर बालको घोनेम वाल मजबूत, काले, घुंधगते | 
लम्वे होते हैं । 


जव कली प्रस्फुटित होती है उस समय रहा | * 
जौके दानेसे भी छोटा होता हे, इसे छुहारेका कष न 
कहा जाता है । यह भी शीतळ व रुक्ष होता है, झे | प 
सुखाकर चूर्ण बनाकर सवा तोलाकी मात्रामे ऐक | * 
करनेप्ते प्यास शान्त होती है | यह चूणे अतिसार, छे | ४ 
प्रदर, पेत्तिक ज्वरमें गुणकारी प्रभाव दिखाता है इसे | १2 
सेबनसे रक्तस्राव बन्द हो जाता है | 


अतिसार एबं संग्रहणी जैसे भयानक रोगोंमे भी | ४ 
छुद्दारेके फळोका सेवन करना हर दृष्टि उपयोगी | १ 
माना गया है । छुहारेका शबेत बनाकर सेवन करने | 8 
अतिसार, बहुमूत्र, एवं मधुमेह ऐसे कष्ट साध्य रोगां छ 
पर तत्काछ ही लाभ होता हुआ दिखलाई पडत i 
है । जुकाम हो जानेपर छुदारोंको दूधमे औट त 
पिछानेसे जुकाम दूर हो जाता है । सा या काप रे 

रोगपर इसके फळोंके साथ पीपळ, मुनक्का ओर गाएर थे 
को पीसकर वी और शहदके साथ देनेसे लाभ होत र 


है । पेत्तिक खांलीपर छुहारेके फलोंके साथ "५ 
मुनक्का, मिश्री और घानकी खीळ सभी वसु; भ 
मात्रामै लेकर पीस जानकर शहद व थौभे ॥ |? 
सेवन करानेसे तत्काळ ही लाभ होता है । सि 
साथ सोंठका चूर्ण कूट पीसकर पानमें रखकर 
करामेसे श्वास रोग दूर हो जाता ६। 


४ हुए छाए 
निर्बेळता एवं कमजोरी दूरकर या रो हं 
मे च fo ग 

को बापस पानेक्रे लिए छुद्दारेका प्रयोग हो 


गी छी कमज 
गुणकारी माना गया है । चाहे कैला है! होता ॥ 


इसके सेवन करनेसे अपरिमित बर्ड ॥ छु 
और बौर्यकी बृद्धि होती है। नि छ को i 
पानेके लिये छुद्रारेके बीज लि 9 मिश्री शि, 
उसके साथ, बादाम, पिस्ता विरोंजी तया हु प 


भर शि अच्छी | 

कर मिश्रण बनाने । इस ४. तक र र 
~» (/ | 

मिळाकर रख दें | सात आठ इत, तो है 


ति पाँच तोत 
बाद प्रतिदिन सुबह शाम दो त ८ र्त र 


पतीत ततक "बाडे दी दि 


में भी 
उपयोगी 
करने 
ग रोग 

पड़ता 


टाका 


| कास 
गोष्ह" 
भ होत 
पीप॥। 
। समा 
महाग 
हुदा 
सेध 


गोबूके रमे 


7 


धारी चार नग तथा गुनक्का आठ नग इन तीनों 
बोडो रातमें पानीमें भिगोकर प्रात: काळ छुद्दारेकी 
पुठरडी,बादामका छिलका और मुनक्काके बीज निकाल 
कर अलग कर दें | इन सभी मवोंको भली भांति 
प्रहीन महीन पीसकर एक पाव दूधमें शक्कर मिलाकर 
पीनेसे खोया हुआ स्वास्थ्य वापस प्राप्तहो जाता है 
और धीरे धीरे शरीर शक्ति शाळी हो जाता है। 
ब्रह शाम नियमित रूपसे उपरोक्त विधिसे छुहारेका 
प्रयोग करनेसे निर्बळता दूर होजाती है । 


हुद्दारेकी गुठळी निकाळकर किसी कळददेदार 
बर्तनमे पानीभरकर रातमें भीगनेके लिए डाळ दें। 
प्रातः काळ भीगे हुए छुहारोंको निकाल ले'। 
हुरारेरे गूरेको आधा सेर दूधमें पकाकरं, छानकर 
गुन्गुना पीने से लाभ होता हे | दो तोला छुहारा 
कूश्‍कर थोड़ी सी दालचीनीके साथ ताजे ठुहे गए 
आधा पाव दूधके साथ भिगोकर आधा घण्डाके बाद 
साकर ऊपरसे गायका धारोष्ण दूध पीनेसे काम 
शक्त उद्दीप् होती है । इस प्रकार छुहारा कमजोरी 
क दूर करके नवयौवन प्रदान करनेमें हर तरह से 
समथ है | 
 छुहारेके बीज निकाले हुए फलोंके साथ मुनका, 
हठा और खांड सभी बस्लुएं चार चार तोले तथा 
न तो, इलायची, तेजपात दो दो तोलेको 
म ताज र 020 क छानकर चूण करके रा 
५ निकर गोलियां बनाकर रख ळे | इन गोछि- 


| नन इन्‌ र 
॥ | . षवन करनेसे तृष्णा, कास और रक्तपित्तमे लाभ 


हाता मे प्‌ ने 

था | पित्तमें छुहारेके चूणेको शहदके साथ 
गेस डाम होता है । 

अरुचि दर क 


~ ~ 


$ रनेके लिए बीजरहित छुहारोंको 
भगोकर नमक तथा गरम मसाला मिला- 


र्‌ अच 3 त २१ ९२. ७ 
रि बनाकर थोड़ी मात्रामे सेवन करानेस लाभ 


| 


| दे क त ७ 
| स्थिर रस अचारम शक्कर अथवा शक्करकी चाश्नी 


स 49 (२. _ 
अचार और भी स्त्रादिष्ट हो जाता है | यह 


) जाती है । इसी प्रकार छुद्दारा दो नग, बादामकी 


दीपन पाचन भी होताहै। अकेले छु द्वारा खाकर ऊपरसे 
मठ्ठा पी लेनेसे भी दीपन पाचन होता है । छुहारेक। 
चूणे बनाकर एक तोलाकी मात्रामें एक पाव उबलते 
हुए दूधमें डालकर इसमें दो चम्मच घी डाळकर रख 
द । तीन घण्टे बाद अच्छी तरह मिलाकर पीनेसे 
शारीरिक वातपीडा शान्त हो जाती है । लगातार 
पन्द्रह दिनों तक सुबह शाम भोजनके बाद इसके 
सबनस शरीरकी कान्ति बढ़ती है और रारीरमें नई 
शक्तिका संचार होता है । 


` छुहारेके साथ मुढैठी) काकजंघा, मुनक्का) खांड , 
सभीको समान मात्रामें लेकर कूटकर मक्खनमें मिला | 
कर पकाकर ठंडा कर लें | इस मिश्रणको शहद मिल्ला : 


कर पोनेसे सिरके पास कनपटियोंका दद दूर हो 
जाता है । 


~ 


छुद्दारेस विविध प्रकारके स्वादिष्ट एवं जायकेदार 
पकवान एवं विविध प्रकारको गुणकारी तथा तस्काळ 
प्रभाव दिखलाने वाली द्वाइयाँ बनाई जाती हैं। 


छुद्दारा गुणोंकी खान है। किसी न किसी रुपमै । । 


प्रत्येक दिन छुहारेका बल-वीयेकी वृद्धि एबं 
दुबलताको दूर करनेके लिए अवश्य ही सेवन 
करना चाहिए | 


TS 


छुद्दारेस बनने वाले स्वादिष्ट एवं जायकेदार _ 


व्ञ्जनोंमें छुहारेका सुरब्बा, छुदारेका अचार, छुद्दारेकी 


न 
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| 


| 
| 
4 
। 
|) 


बरफी, छुद्दारेकी चटनी, छुदारेका हलवा आदि | 


व्यंजन बनाए जाते हैं| इसी प्रकार छुहारेसे तैयार 
होने बाली गुणकारी एवं प्रभावोत्पादक ओपधियोंसें 

£ ~ ~ 
खजूरपाक, खजूरादिघृत, छुहारेका घनसत्व आदि 


दवाइयां प्रमुख हें | अकेला छुहारा स्वयं अनेक. 


रोगोंकी दवा, रोगीके लिए डाक्टर और घरमै 


अस्पताळकी तरह हैं | इस उपयोगी सुमधुर एवं FS 


स्वादिष्ट मेवेसे प्रत्येक व्यक्तिको अबश्य ही लाभ | 


उठाना चाहिए । छुदारेका सेवन किसी भी रूपसे किया 


~ ०७ क ० ०३ “क. 
जा सकता है । छुद्दारा गुणोंकी खान हे, प्रत्येक चरमे || 


छुद्दारेका होना आवश्यक है । 


कक CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


8 भावतत्वका दिग्दर्शन 


लेखक--श्री वे० रा० सीताराम शर्मा जोशी 


भिषगाचारयं 
नवलगढ़ (राजस्थान) 


3/६ 


| चिकित्सातर्वको जाननेके लिए भावतश्वको 
जान लेना आवश्यक है । 
चिकित्साका रहस्य न सुश्रुतने लिखा है न व।ग्भटट 
ने इस भावरूप चिकित्साको लिखा है। केवळ चरकने 
हो सुक्षमसे सुक्ष्म चिकित्सातत््रको समभाया है । 
भाव तत्व जान छिया, तो चिकित्सा जान छी । 
भाव पदार्थका नाम है | पदार्थ सत्रूप भो है 


` असदूरूप भी है | अब पदार्थके स्वरूपको जानना 
` पहली बात है । 


पदार्थ भावरूप है उसका असली स्वरूप अथौत्‌ 
उस भावका खभाव (आत्मा) (असाधारण धर्म) को 
जानना भावतत्वको नानना है | अथौत्‌ उस पदार्थकी 
असली तासीर उसके गुण कमे क्या हैं यह जानना 


चाहिये तभी चिकित्सा हो सकती है । 


` नित्य 
` उभयात्मक भी होते हैं | 


हे बसशील हैं। जब भाव पैदा होता है दूसरे क्षणमै 
दिककर तीसरे क्षणमें नेमका तझा भाषटफो बताउदै ॥८) तविवत्‌ विद्यतददैवकि-<.' 


भाव क्षणिक भी होते हैं और स्थिर भी होते हे । 
भी, अनित्य भी, और नित्यानित्यरूप 


'व्यक्त-अव्यक्त, प्राकृत-वेकृत, छौकिक-अलौकिक 


| इत्यादि रूपसे भावोंक्री अनेक अवस्थाएँ होती है । 


यहाँ चिक्रितसाके प्रकरणमे क्षणिकवादियोंके 
तमे चिकित्सा सम्भव नहीं हो सकती । ऐसा प्रसंग 
अठाकर चरने उत्तर दिया है--जैसे संसारके सभी 
हैं और वे क्षणिक हैं उत्पत्ति और 
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निरोधे कारणं तस्य नारित नैवान्यथा क्रिया॥ 


चप | 


भावपदार्थ हम सब आप सभी हैं। रति 


जन्मते हैं और मरते रहते हैं । ऐसे ही शरीर आप | 


प्रतिक्षण अस्थिर दै । धातु साम्य और धातु वैय प 
इसी प्रकार अस्थिर समझना चाहिये | 


जब सभी कुछ अस्थिर है तो रोग और आरोप | 


भाव भी टिके नहीं रहते । इस परिबर्तनको क; 
रोक नहीं सकता । यह भाव स्वभाव हो है। 
“सभावो दुरतिक्रमः ।? 


स्वभाव बदला भो नहीं जा सकता | साम्यभाइ 


भी बदला नहीं जा सकता और वेषस्य भी पिबति 
नहीं किया जा सकता | जैसेका तैसा ही स्थं न | 


हो जाता है | फिर न चिकित्साको विषय हो हहत 
है न चिकित्सकका कर्तव्य ही कुछ हो सकता है| 


पुरुप भी स्वभावसे ही उत्पन्न होता है और रे | 


भी स्वतः उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। 


भावहेतुस्त्रभावस्तु व्याधीनां पुरुषश्य चे । 
खरद्रव-चलोष्णत्वं तेजोऽन्तानां यथैव हि। 
यज्ञः पुरुषीअयध्याय ॥ च० सू 


और भी लिखा है कि पुरुष भाव जो 
होता है मरता है, यह भी स्वभावसे 
हे । पञ्चमहाभूत कभी स्वयं जुड़ जा 
स्वयं ही बिखर जाते हें । यह भूताका 
चेतना भी हरिद्रा और चूणे संयोगा 
तरह भूतोंमें ही उत्पन्न होती रही 


१ ९4 


हालि 


बिक ८ 07 | 
बिद्यात्‌ स्वाभाविक षष्णां घातूना पत 
संयोगे च वियोगी च तेषां कमेव फा. 


अर्थात्‌ जड़ भूतोंका र 
उत्पत्ति-बिनाशरूप भाव स्वतः स्वभाव * 
जिसमें किसीके प्रयत्नकी गा | 
भाव स्वभावसे हो रहा है और होता र 1६ 
ऐसे प्रश्नका जवाब यज्ञ: पुरषीय अ 


इप 
ह होता रहता | 


खभ है | 
है जैसे लिक्षा 
| | 


व सू अंश | { 2 | 


री 
{योगः योग पु 
संयोग १८ परो | 


(0000, 
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| fT क ब ड DR 
०. 'लह्यारस्भफलं भवेत्‌ | 


वती :.” रि 

प्र | नेत्‌ स्वभावाद्‌ भाषानामसिद्धि: सिद्धिरेव बा” । 
| थात्‌ स्वयं ही रोग शान्त होजावे और स्वयं 
पक 


ही उत्पन्न हो जावे तो आरम्भ, प्रबळ प्रयश्न, कौन करे? 
इसलिये कोई कार्य कोई भाव स्वतः उत्पन्न नहीं 
होता बिना कर्ताके कार्य होते नहीं देखे गये । 


त जड़भाव (पथ्वभूतों) में स्वयं ज्ञान हो नहीं, बे 
गे जुड़ें और कैसे बिखरें । 
जितने भी भाव होते हैं वे कती बिना नहीं होते | 
बिता कत्ती कार्योत्पत्ति कहना बालकका कार्य है। 
स्य भाव कारणरूप भी होते हैं कार्यरूप भी होते हैं 
रित और कार्य कारणातीत भी होते हैं । 


१ | जड़ वही है जिसमें ज्ञान न हो | ज्ञानवात ही 


चेतन और कती कहलाता है | 


| सभी ज्ञान आत्माके ही होते हैं । आत्मा ही सघ 
र रोग | भोको जानता है । 

| सर्व भावा हि सर्वेषां भूतानामात्म साक्षिकाः । 

( | च० शा० १ अ० खो० 

| भाव खयं पैदा नहीं होते | कार्यहूप भावोंकी 
तू० !। | ज्पत्तिमे भावाभ्यास कारण होता है । 

हह | जेसे-गुरुभिरभ्यस्यमानैगुरूणामुपचयो भवति) 
॥ रता | भेपचयो लघूनाम्‌ । 

| ६भ | यह भाव स्वभाव पुरुष प्रयत्न सध्य है । और 
ब ह| | गया आरोग्य स्वतः नहीं वैद्य व रोगीके साम्य 
टिमकी | पेषस्यरूप हेतूपचारसे होता है । 

बह | कारणरूप भाव स्वभाव और कार्यरूप भाव 
हार | भाव जड्के भी होते हैं । 

गाम | परे चेतनभाव आत्मा है, वह न उप्पन्न होता 
(३ न मरता हे | 

पृ भादिनोस्स्यास्मनः क्षेत्रपारम्पयमनादिकम | 
तश, सा कारणरूप भाव है | कार्ये नहीं । आत्मा 
||| छ. जीका कार्य नहीं स्वयंभू है । और जड़ भावकी 


है अस्थिर परिणामी 


| येदिऐ 
गे होने न 1002? 


भी नहीं है । 


बाल्यकाढका ज्ञान युवाको 


हैं । आत्मा चेतन कभी किसीका उपादान नहीं होता । 


भके उपादान कास॒ए-पप्चभूतादी०हुआ काजे.,। “अहार, जिहयअनिक्ष॥हनेक रूप है | इधर रूप भा 


आत्मा तो निमित्त कारण होता दै । 


वास्तवमे तो आत्मा न कारण रूप भाव हैन 
कार्यरूप । वह तो कार्य कारणातीत भाव है | 
उपनिषदूर्मे लिखा है-- 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाप्यधिकञश्च दृश्यते | 
परास्यशक्तििंवियैव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञान-्रळ-क्रिया च ॥ 
उर्पतिहेतुभीवानां न निरोधेऽस्ति कारणम्‌ । 
च. सू., अ. १५ 
यहां भाव उपादान कारण है । पुरुष निमित्त फे | 
कारण है । प्रकृति पुरुष दोनोंके बिना चेत्र-च्ेत्रज्ञ के | 
बिना अथवा जइ-चेतनके बिना. कोई भाव उत्पन्न हो 
नहीं होता । 
गीतामें लिखा है-यावर्संजायते किंचित्‌ सत्व 
स्थावर जङ्गमं । क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्‌ तद्विद्धि भरतषभ | 
नह्येको वर्तेते भावो वतेते नाप्यहेतुक: । 
परन्तु लौकिक भावके अलावा शुद्ध एक तत्वा- 
त्मक भी भाव होता है। बही भाव कायकारणातीत है। 
चेतना धातुरप्येकः स्मृतः पुरुष संज्ञकः। च. शा. अ १ | 
कहूनेका अभिप्राय यह है कि भाव बहुत तरहके होते | 
हैं संग्रोगो, असंयोगी । सदुरूप भाव, असदू रूप भाव । | 
चरकमें लिखा है-द्विविधं खलु सर्व सच्चासच्च / 
तस्य चतुर्विधा परीक्षा प्रत्यक्षानुमानाप्तोपरेशाःयुक्तिश्च। | 
च. सू. ११ अ. || 


नित्य भाव जैसे-- { 

'सद्कारणवन्निस्यम्‌' लक्षण कहा है । £ 

अनित्यभाव-'दृष्ट' हेतुजमन्यथा' | च. अरा. ह। | 

व्यक्ताव्यक्त भाव- जैसे-- हि 4 
अव्यक्तादूव्यक्ततां याति व्यक्तादव्यक्ततां पुनः । 
रजस्तमोभ्यामावृत्तश्चक्रवत्‌ परिवतेते। च. शा. १ अ. __ 

उभावप्यनादी, उभावप्यलिङ्गौ, उभावप्यनित्यी 
उभावप्यपरौ, उभावपि सर्वगतौ ॥ सांख्यानुवादी 
भावमिश्नः | 

आरम तस्व भाव रूप है अभाव रूप भी है, व्य 
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भाव है । जड जीव जगत्‌ रूप भी भाव है | 
गीताम--भावके सभी रूप आत्मा इश्वरके ही है| 
अथीत्‌-“सदसबाहमजुन'' यह कहकर भगवान्ने 
जड़ चेतन भाव-अभाव,लिङ्गी-अलिङ्गी,व्यक्त-अव्यक्त! 
कार्यकारण, सब कुछ में ही हूँ ऐसा कह दिया दै | 
द्वैतवादी दो भाव) त्रैतवादी तीन भाव, अदवैत- 
वादी एक ही भाव सवेत्र मानते हैं । 
ऐसा विलक्षण भाव तो सदा अव्यक्त हो रहता 
है। न कभी वह व्यक्त होता है, न कभी उसे कोई 
जान ही सकता है। स्वयं ही अपने आपको जानता है- 
खयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम | गीता | 
। स्यं भी कहते हैं कि-- 
/ वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि म तु वेद न कश्चन | 
 वहअव्यक्त अन्त्य भाव है बह तो सबको 
जानता है । 
अर्थात्‌ आत्मा ईश्वर सब भावोंको जानते है । 
सर्वावस्थामें स्थित सभी जड़ चेतन जितने भी भाव हैं 
उनकी अवस्थान्तर गतियां भोग नाना यो नियोमें जन्म, 
सब वे जानते हैं | उनको कोई नहीं जान सकता । 
वह भाव सदा ही अव्यक्त रहता है। 
यदि कोई राम कृषणादि अवतार उसका व्यक्त 
भाव मानते हैं वह भक्तिके लिए कल्पित रूप है । 
भगवान्‌ - स्वयं कहते हैं कि 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न' मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परें भात्रमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम ।। 
उस पर भावको जाने भी कैसे, वह सदा अलिङ्ग 
| दै | उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, लिङ्ग न होनेसे लिङ्ग- 
| लिङ्गी पूर्वक अनुमान ज्ञान भी नहीं | 
4 सिफ श्रुतिसे, आप्रोपदेशसे, 
| ज्ञान होता है। 
` उस अलौकिक भावके लिए चरकने लिखा है-- 
. अग्निवेशका प्रश्न है 
सर्ववित्‌ सर्व संन्यासी सबै संग्रोग निःसृतः | 
: प्रशाम्तो भूतात्मा सिनग 


उसको सत्ता मात्रका 


BRR. Guru पनः ९५ ब्ज श्हो॥ar 


त ० है 2 555 | 
पुनर्वसु उत्तर देते हैं-- | 
नेकः कदाचित्‌ भूतात्मा ठक्षणैरुपटभ्य | 
विशेषोऽनुपलभ्यस्य तस्य नैकस्य विद्यते | 


_ द्‌ च. शा. १८३ 
अतः पर ब्रह्मभूता भूतात्मा नोपलभ्यत | 
निःखतः सवं भावेश्यों चिह्न! यरय न विद्यते | 

पु च. शा. ११४४ 
चरकस भाव शब्द सूत्र स्थानसे लेकर [षि 
स्थान पर्यन्त सभी स्थानोंमें आया है । 


अर्थात्‌ प्रसंग प्रसंगपर तत्तदाशपक्गो हेग 
निदानमें निदान विषयक भाव शब्द प्रयुक्त हुआ है| 
चिक्रित्सामै चिकित्साको लेकर, इन्द्रिय स्थाम 
अरिष्ट भावको लेकर किया है । स्थूल जगतमें भी भाव 
शब्द है, सूक्ष्म जगतमें भी है । जड़ भी भाव है और 
चेतन भी भाव है | 

बुद्धिमानको इन शब्दोंकी यथा योग्य योजना | 03 
करनी चाहिये | 

लोक पुरुषमें और राशि पुरुषमें, देहम, आसा 
सबंत्र ही भाव प्रयुक्त हुआ है । 

किसी जगह द्रव्य भावको लेकर भाव शै 
किसी जगह गुण भावपरक है, तो किसी जाई टी 
सामान्यपर भाव शब्द है । कर्म समवाय विशेष और 
अभावार्थमै भी भाव प्रयोग आचार्यने डिया है | 

पदार्थ, विषय, विषयी, संयोगी भाव! र एका 
भाव, इस प्रकार बिविध जगह भाव शब्द शिखा १ 

उ ९ गो घिलड ने किया ज्ञात 

कुछ उदाहरणाथे वाक्योंका निदेशन 
है जहां जहां भाव शब्द आया है । 

उ ¢ ५ थि | यहा 
सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌. द । 
गुण कर्म परक भाव सामान्य दै । हैस ६5 (अ 
यहाँ विशेष भाव परक भाव शब्द है। च "^ 
दू--सर्वेधामेव र नय 
नयोग मिध्याग | । 

भाव 


पदार्थ परक भाव शब्द 
भावाभावौ नान्तरेण योगायोगाति 
मुपलभ्येते यथास्वयुक्त्य पेक्षिणौ 
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१ हि ज्र 
| गज भाव ( (गुण अर्थमें) भाव शब्द प्रयोग-- 


तै] दि: पस्यति या भावान्‌, बहुकारणयोगजान्‌ । 
ते| | युत्ति खिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्ग: साध्यते यया । 

, ॥0 च. सू. ११ अ. 
ते। आगे चलकर 

ते। स चेक स्पशनेन्द्रियमिन्द्रि याणां इत्यारभ्य 

1१४४ | तस्मात्‌ सर्वेन्द्रियार्णा व्यापकप्पशक्गतो यो 


सिद्व | मावबिशीपः सोऽयमनुपशयात्‌ पश्चविध: । 
इत्यादि | च. सू. ११ । ४१ 


तकर | यहाँ गुणको भाव कहा है । 


आहे| | त्रित्वेनाष्टौ समुद्दिष्टा: कृष्णात्रेयेण धीमता । 
खाने | भावा भावेष्वसक्तेन येषु सबै प्रतिष्ठितम्‌ | 
भी भाव च. सू. ११। ७०५ || 
हैऔर | ब्रिषय-या पदार्थपरक भावशदद प्रयुक्त हुआ है। 
रे भावानां चाभावकरणप | च. सू. १२ | १. 
यजित | दृब्यकों लेकर-स हि भगवान्‌ प्रभवश्चाव्ययश्च | 
आप्पे |. भूतानां भावाभावकरश्च | च. सू; । अ. १२ 

बिधाता भावानां (वायु:) च. सू. गद्य १ अ. १२ 
र्न) | व आहार विहाराथ में- 
| जाई | पेगधारणोदीरणोमिति भावानेतान्‌ सनसाप्यसेव- 
ओ! | "मः सबेमाहारमद्या: | च.सू. १५ । गद्य तं. १७ 
| उपादान कारणमे भावशव्द-- 

१० / १ ~ 

काषः | प्रवत्तिहेतुर्भावानां न निरोधेऽस्ति कारणम्‌ । 
ell है | च० सू० १६-२७ 
ज्ञाती _ दि म ; 
| अभाव पदार्थकी स्वाभाविक सत्तामें-- 

प बह गाद्धवाद्धावानां नाशकारणम्‌ । 
दि री नित्यगस्यैय कालस्यात्ययकारणम्‌ । 
का | प त्याययाभूतस्तया भावो विपद्यते । 
द ता... घे कारणं तस्य नास्ति नैवान्यथा क्रिया । 
ग त च. सू. १६ । ३२ पद्य। 
रव भड भावों 
गा + भावोमें अचेतन द्रव्य गुणकर्म व्यापारमैं-- 
भौ | उ खभाजस्तु व्याधीनां पुरुषस्य च | 


पर = स) त १७ 
११-चनोष्णस्तं तेजोडस्तानां यथैव दि । 


०८६. धूर" २९ ८९४१ ?खु! plato, Haridwar 


चेतन भावकी सिद्धिके छिए भाव-- 
नह्यारभ्मफळं भवेत्‌ । भवेर्स््रभावाद्भावानाम- 

सिद्धिः सिद्धिरेववा । च. सू. २५। अ. | पद्य २२। 
शरीरोपादानार्थमें- 


| 
। 
|, 
| 


येषामेव हि भावानां सम्पत्‌ संजनयेन्नरम्‌ । 
तेषामेत्र विपद्‌ व्याधीन्‌ विविधान्‌ समुदीरयेत्‌ । 
च. सू. २५ । अ. | २८ प. 
मात्रादयो भावाः | सू. २५। गद्य ३४ 
तथैतदु परेश्याम: मात्रादीन्‌ भावानु दाहरन्त: | 
मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणान्तरम्‌ । 
प्राप्य तत्तद्धि रृश्यन्ते ते ते भावास्तथा तथा ॥ 
विविध संयोगज भाव है । 


अनेक संयोगजद्रव्योर ति रूप भाव-- 

संयोग संस्कार देश काल स्थान मात्रादयश्च भावा- 
स्तेपातेषामासवाना ते ते समुपदिश्यन्ते तत्त स्काय म- 
भिसमीक्ष्य | च. सू. २५ अ. |! 

रसनेन्द्रिय विषयार्थमे भावशब्द--जिहावैषयिक . 
भावमाचक्षते कुशला:,स पुनरुदकादनन्यः | सूः २९ अ. 

रस प्रकरणमे--अपरिसंख्येयध्वे पुनस्तेषामाश्र- 


` गादीनां भावानां बिशेषापरिसंख्येयस्वान्नयुक्तम्‌ । 


एक्कैकोऽपि हि पुनरेषामाश्नयादीनां भावाना 
विशेषानाश्रयते | च सू. २६ अ. २४ गद्य | 
कितना गम्भीर विषयावगाही भाव शब्द है- 

|) 
तदास्वसुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञोडनुरज्यते । 
रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञाने ह्यमलीङृते । 
आपातभद्र विषयपर भावशब्द है । 
मुख्याथ में भाव शब्द-- i 
प्रतिष्ठार्थ' हि भावानां येषां हृदयमिष्यते । पर 
गोपानसीनासागार-कर्णिकेवाथे चिन्तक: । है 
च. सू. अ. ३० | ४ पद्य। || 

सोऽयमायुरेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात्‌ | 

स्वभाव संसिद्धलक्षणत्वातू भावस्वरभावनिष्यस्वाच्च | 
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यही मुख्य भाव शब्द है जो सेतर) आयुष्य, 
अनायुष्यःद्रव्य, गुण, कोके असाधारण घर्सको बताता 
है। यही भाव स्वभाव दै यही असळी भाव है । 
` जीत्‌. गुरुभिरभ्यस्यमानैगुरूणामुपचयो भवति 
अपचयो लघूना लघुभिरस्यस्यमानै लेघूनामुपचयो भवति 
अपचयो गुरूणाम्‌ । - 
यही भाव स्वभाव द्रव्य गुण कमॉका नित्य है | 
संसारमै जैसे अग्नि गरम, जळ ठंडा, ये द्रव्योंका भाव 
स्वभाव त्रिकालमें भी नहीं बदल सकता, तथा जड़ 
चेतन नहीं हो सकता, चेतन जड़ नहीं, यह जो त्रिकाला 
बाधित सिद्धान्त है इसीको चरकने भाव माना है। 
| इसके अनेक संयोग संस्कारोसे नानाभेद होकर 


| तो अनन्त हो सकते है । 
जितने हृव्य अनन्त हैं तो भाव भी अनन्त हो 
सकते हैं। और भी भावोंके रूपान्तर अवस्थान्तर देकर 
स्पष्ट करनेकी चेष्टा की जाती है । 
तिद्‌।न स्थानमै भाव शब्द तत्स्थानीय भाव 

द्रव्योंको लेकर प्रयुक्त हुआ दै जैसे-- 
तसमात्‌ व्याधीन्‌ भिषगनुपहत सरबबुद्धिः हेष्वा- 
। दिभिभावेयेथावद्नुबुद्धत्येत। च. चि. १ अ. गद्यनं ६। 
£ भाव अभावार्थमे दोनोंमें भाव शब्द है अभाव भी 
|| .तोभाव है। 
| इद खलु निदान दोषदूष्य विशेषेभ्यो विकार 
>. विघातभावाभाव प्रतिविशेषाः भवन्ति | च. नि. ४ अ. 
हि गद्य, ३-४ | 

पदार्थ मात्रको भाव कहा है -- 

सवेमन्यत्‌ परित्यज्य शरौरमनुपाल्येत्‌ | 
तदभाबे हि भावानां सर्वाभाव: शरीरिणाम्‌॥ 
| च, नि. $ ११५ ग. | 

मासाध्य: साध्यतां याति, साध्यो यातित्व- 
प्रताम्‌ । च. सू. 
पादापचारादेवाद् यान्ति भावान्तरं गदा: | यहाँ 

कै परिवतेन शील दोषावस्थान्तरोंको भाव 


ळ्या कमका 5 
सामान्याथम भाव शब्दका प्रयोग 


/ नाता भाव बन जाते हें । जैसे रसोंके ६२ भेद और , 
॥ दोषोंके संयोगसे परस्पर ६३ भेद स्थूल स्थूल हैं | सूक्ष्म . 


१ गया है. । च. लि 2 पि) ३१८. 901161 (वका दैथवन्बिकि स्खाऊहे। 


११ 


ते खहि मे भावाः न 
८ बसे भावा सामा या जनपदेषु भाति । 
तदयथा वायुरुदक॑ देशः काल इति । च. विमा, ३५ । धे 
गद्य नं. ५ | ` | जः 
इमान्‌ चतुरोमाबान्‌' जनपदोध्यंसकरान्‌ र| 
कुशलाः | च. वि. दै अ. | 
भाव शब्द्‌ क्ञेयाथेमे = 
नी खल्वन्येप्यैवमेव भूयोऽनुमानज्ञेया भावा तद 
अग्नि जरण शक्त्या | च. विमा. ४ अ. |५ गद्य 
ये यथा चानुमानेन ज्ञेयास्तांश्चाप्युदारधी:। 
भावांख्निदोपविज्ञाने विमानेमुनिरक्तत्रान्‌॥ 
वव. विमा, ॥१॥ 
स्रोतसके अर्थमें भाव शब्दका प्रयोग-गेपे 
यावन्तः पुरुषे मृति भन्तो भावविशेषा स्तावन्त एवासि 
स्रोतसां प्रकारविशोपा:, सर्वे भावा हितातरे | 
स्रोताँश्यभिनिव तन्ते । च. बिमा. ५ अध्याय 
८ ७ द ति र (त ५ ९ र 
प्रकाराथ में-फेवल विदितं यस्य शरारं सवभाव । 
बि.५१ 
शारीरा: सर्वरोगाश्व न स कमेसु मुह्मति | च. वि 


शा 


जो 


अपथ्यार्थमें भाव शब्दू-- 
अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनम.। 
वचर. विः गद, | | 
'तस्मादातुरं परीक्षेत' इसके बाद-- ^ 
तत्रामी प्रकृत्यादयो भावा तथा 0107 
प्रकृति० | चरक वि- ८१०६ गद्य । और था ® 
प्रकृत्यादीनां विकृतिवज्यौनाँ भावानां पागा ॥ 
बिभागेन बळविशोषं विभजेत्‌ | चः विः ८१३ | 
दोषादीनां तु भावानां सर्वेषामेव ह 
मानारसम्यकूबिमानानि निव ११३१7 


कहनेका तात्पर्य यहद दै कि पाट 2 प 
चे था अः त्र गी ध्यानं दें कि 
वेद्य तथा अध्यापक) छात्र सभा र 
गह्राईमे खूब भाव शब्दका प्रयोग छै 

इतने उदाहरण देनेका म हर 
ग्रन्यकतीके अभिप्रायकों खूब १” 


फ ककड न कळ एप 
र 
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० 


तत्र युक्तियाँ इसीलिए दै । शब्द ब्रह्म च वाक्यार्थ विषयोंको भाव, किसी जगह गुणोंको भाव कहा है । 
| तमे आकांक्षा, योग्यता, सान्निध्यादि कई कारण अव्यक्त भाव, व्यक्तभाव, नित्यभाव, अनित्यभा 
| हैं । एक वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणांसे भी नहीं संयोगज भाव, अनेक संयोगजभाव, अवयवीभाव, 
| नी जाती । ८ अवयवको भाव, क्षेत्रको, क्तेत्रज्ञको, भूतगुणोंको भाव, 
| बुद्धिवेशद्यके लिए, वित ज्षिताथ सिद्धिके लिए न्याय द्रव्य स्वभावको भाव, कार्य भी भाव, कार्यफल भी. 
राख्न मी दै । व्याकरण कोश व्यवहार आदि किस भाव, क्तीभी, भोक्तामी, भाव पदार्थ भी भाव, अभाव- ॥ 
| इसको गिनावें अनन्तपारशास्त्र है उनके अलग तत्व भी भाव, एकतत्वात्मक अनेकतत्वात्मक भाव | 
अहग सिद्धान्तको लेकर भाव शब्द प्रयुक्त हुआ है। खब्जेय भाव, परज्ञेय भाव, जड़चेतनभाव, भाव अनन्त. 


वि काक S £ 


वततत | 
1, ३३, 


पदेति 


| तदा | 


री 


पै | होइकर स्याद्वादकी शरण लेकर सब शब्दोंके साथ... संक्षिप्तसे उपयोगी भाव ये हें । आत्मा चेतन 
1:॥ | जो भाव शब्द है वह सही है । देह अचेतन दो ही भाव समझने चाहिए । 22 
गी _ किसी जगह भाव आत्माका नाम है। किसी जगह ० लोकातीत सावका चिकित्सा ह | 
इ | पाइक रव्यको भाव कहते ह किसी जगह उत्पन्न, (भोतिक बादम) ही. ही है । कि 
राय इको भाव | किसी जगह द्रव्यकी अवस्थान्तरोंको ८ गच्छतः खनं कापि भबत्येव प्रमादतः । 

` | भावा किसी जगह मनके स्वभावको भाव, किसी जगह हसन्ति ठुजनारतत्र समादधति सञ्जनाः ॥ | 


ON पने) पनी ने पने त को 
|| | आजके डालडायुगमें जो अनेकानेक बीमारियाँ अकस्मात्‌ पेदा हो जाती हैं, उन सभी क 
कृष्ण-गोपाल की गम्भीर चुनोती 


पाचन सुधा 


उदर की उष्मा, तजनित उद्रस्थ अवयवों की अव्यवस्थिततासे होने बाली समस्त | 


000 


बीमारियाँ इसके सेवनसे भाग खड़ी होती हैं। जेसे-- > 


मलावरोध ही से-- 
श॑ बवासीर श॑ यकृत-प्लीहाबृद्रि मू गुल्म रॅ 
४८ आमग्रहणी » अजौणे श्रे आमातिसार | ह 


» 


E = एवं = हर: 
॥ टेमे गेस की उत्पत्ति होती है। उन सबों को 'सुधा' की तरह 'पाचन सुधा? दूर कर देती 
परीक्षा प्रार्थनीय है । 


`क 


4 


र 408: 


कोए बद्धता 


$ ले०-वेद्यवाचस्पति श्री डा०निशिकाऱ्त बी०ए०, 


ए० एल्‌० ग्राई० एम० (मद्रास) 
्रोफेप्तर--श्री मस्तनाथ आयुर्वेदिक कालेज, 
पो० आ० अस्थल बोदर, रोहतक (पंजाब) 


र 


कोप्रवद्धतास हमे मळके शारीरमें स्वभाबसे अधिक 
काळ तक ठहरने, मात्राले कम निकळने और कष्टसे 
मिकलनेका भान होता है | सामान्यतया यदि किसीको 
४८ घण्टे तक मळ न उतरे तो उसे क्रोष्बद्धता 
समभन चाहिये | 

कोठ्ठबद्धताका सर्वप्रथम और प्रमुख कारण होन 
और मिथ्या आदार है | उपवास, व्रत आदिम अथवा 
कई प्रकारके रोगोंग जहां रोगी आहार कम खाता 
` हो, कोप्रबद्धताका होना स्वाभाविक होता है । अन्त्रमे 
 मछके कम मात्रामें होनेसे अन्त्रकी स्वाभाविक 
- आकुच्वत्त गति मन्द पड़ जाती है, जिससे मलक्के 
आगे जानेमें देर-छगती है और मळ अन्त्रमै चिरकाळ 
तक पड़ा रहता है । 


। आहारका बहुत दक्ष होना अथत्रा' आहारमें 
| अशोषणीय द्रव्योंकी कम मात्रा होना भी कोष्ठबद्धताका 
एक कारण है। रक्ष आहारसे भोजनभें द्रवता नहीं 
आ पाती और इस प्रकारका अन्न अन्त्रमै सगमतासे 

गति नहीं कर पाता | 


यह प्रक्रिया वृक्कों, खचा तथा फुफ्कुसों द्वारा 

री भी कारणसे तरलके अधिक निकलनेसे उत्पन्न 
जाती है । इस अधस्थामें अन्त्र ग्रन्थियोंसे इतना 
ब ही नहीं हो पाता जिससे कि अन्त्रभै स्वाभाविक 


भासके । इससे भी मडकी स्वाभाविक गतिमें 
णको 
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एबद्धता व्हये० जाहः? वषि दहर विपाके शोधमें भी अर्त ` 


| पृ 
f जो छू ||: से 
अधिक आये, फोष्ठबद्धता , अवश्य दृष्टगोचर गि 
है। बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम का रे 
लोगोंको जो सारे दिन पसीनेसे भोगे रहते ३ १ 
किसी कारण कम जळ पी सके तो इन्हें ७ पा 
या ला हें भी नि 
रूपसे कोष्ठबद्धता हो जाती है | 
ह ठणका _ दूसरा प्रमुख कारण 
रसोंका पूरी मात्राम न बनना अथवा किसी कारणे 
अन्वि वा पहन सकना है उन | 
्त्रमं न पहुँच सकना हे। कई लोगोंमे विभ | ९ 
कारणासे पित्त तथा अन्य पाचक रसोंका नि ह | ` 
कम मात्रामें होता है, इससे थी अन्त्रोम आहात । 6 
पाचन तथा मळकी गतिमैं बाधा पड़ती है 
कोष्ठबद्धता हो जाती है | 
सारा दिन बैठकर काम करने बाले आप) 
~ it ७ मे ~ ~ s * ७. कं ०, ७७ 
छोगोंगे लेखकों और ऐसे ही अन्य पुरुषोंमे जो ह 
खुळी हवामे ब्यायाम आदि नहीं करते, उदर तय 
अन्त्रकी मांसपेशियां प्रायः शिथिल हो जाती है 
प्रसवानन्तर खियोमै भी यही अवस्था देखी | | 
है। उनके उदरकी मांसपेज्ियां सहसा ही Ei 
पड़ जाती हैं और 5न्हें भी कोष्ठबद्धत। हो जाती है| 
जीर्ण ब्वरो, हृदय तथा धुक्कजन्य शोथमें भी च. 
मांस पशियोंके ठीक प्रकारसे पोषण ग होणेस हा 
शिथिलता आजाती है | हिस्‍्टीरिया सनोविज्रम त 
मानसिक रोगोमे तथा बात संस्थानकी दुबे ) | ॥ 
कारण भी कई बार अःत्रथें ढीळापन आजति ॥. 
१ ~ ~ आह हु रच) | § 
कभी कभी बहुत तीक्ष्ण आहार यथा 0) ॥ 
तेल, खटाई) शराब आदिक्रे निरन्तर व १) 
अस्त्रमे निरन्तर ज्ञोभकी अवस्था बना नी 
जो अन्तमें अन्त्रमै शिथिलताका कारण १ ए म 
७ ८. ए ह 
कोष्ठबद्धताका एक अन्य कारण Ce त्या 
वेगको रोकना अथवा समयपर २ 
6 अश भगदै ५ 
करना है | कई बार गुद विदार, अशा 
D2 CN रोगी लल ट्यागर्क स्‌ । 
अन्य वस्तिके रोगोंमें रोगी मः वि 
चाळी पीड़ाके कारण भी मठके आ f 
~ ~ ~ अ १, क्र समय तक ५ 
रोकता है, इससे मल.आघ गोपठबद्धताकी हट. 
रहकर सूख जाता है और १8 
बनता है । 


बि है दि (ने मै < मधित पर 
कसी कि्लीमें अन्त्रसे सम्ब". सुकी | 


पाइ । 


और 


अर ॥ 
पो ठ यथा पित्ताशय भशरीमे, उपान्त शोध दो विन म 0 0 आज पित्ताशय अश्मरीमे, उपान्त्र शोथ 
्िमे। इस अवस्थामें कोष्ठबद्धता दृष्टिगोचर होती है। 
लक्षण 
एक प्रकारके लक्षण तो कठोर मलके मढाशयसैं 
 |पचतहोने और उस सचित मळके समीपवर्ती 
पाक | पर दबाव डालनेके कारण उत्पन्न होते हैं | यदि 
श स कठोर मळका दबाव पौरुष ग्रन्थिपर पड़े तो 
वम इसमे स्वप्नदोष होने लगता है तथा मूत्रके साथ 
हा बेत वर्णका गाढ़ासा पौरुप प्रन्थिका स्राव निकलने 
१ माता है । 00 बि. 
नीचे पाँचकी ओर आने वाळी रक्तत्राहिनियोंपर 
बाब पड्नेसे पाद शोथ हो जाती है और पांव ठण्डेसे 
हे लगते है | 
गुदाके ऊपर भार पडूनेसे बहाँकी शिराओंके 
व जानेकै कारण कभी कभी अर्श रोग हो जाता 
है| त्रिक प्रदेश (जहाँसे कि निम्न राखाआंके लिये 
बातिक तन्तु निकलते हैं और जो बात संस्थानका 
फ मुख्य केन्द्र है) पर दबा पड़नेसे पाँच आदिका 
ए रहना, जंघा आदिमे विविध बात वेदनाएं 
यता गृप्नप्ती आदि वायु रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
मथ | . दसरे प्रकारके लक्षण मळके अन्त्रमें देर तक 
वहत नसे उत्पन्न होते हैँ । मलके अन्तरम देर तक 
[है| | a कई प्रकारके विष उत्पन्न हो जाते हैं, 
|, मे मिलकर शरीरपर हानिकर प्रभाव डालते 
गते गी. त माथः रोगीको भूख ठोक प्रकारसे नहीं 
ती ह। भोजनमें रुचि नहीं होती, मु हका स्वाद बुरा 
| ता है 
॥ रह 
त्या. 
र त 


र्‌ 

ने बाहे 
र य 1 
निचित ; 


वयप 
जो हि 
र तया 
नाती है। 
री जती | 
] होण | 
ती है। | 
अन्तरको 
पे उ 


रर शूल, आध्मान, हृदयकी धड़कन, 
ते काळे न अनुभव होना, ऑंखोंके आगे 
शैर्धा ]रस दोख पड़ना, मन्द ज्वर, पाण्डु 
| 5 चोणताके लक्षण भी दिखाई देते हें । 

; {nk उक्षणोंके अतिरिक्त रोगीको किसी काममें 
तार | पेपर है नेहा होता, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो 
[बा | ८ गौर कभी कभी शरीरपर पिड़काएँ त्रणादि 
; प्पन्न हो जाते है | 


री 


रय 
कै 


चिकित्सा 


बोरे छोरे दूध 


~ 


TTI 


दो दिनसे शौच न हुआ हो, आरम्भमे औषध प्रयोगा 
न करते हुए गुदामे एक छोटीसी स्नेहाक्‍त साबुनकी 
बत्ती, ग्छिसरीनकी छोटी बत्ती अथवा एक तैळ 
भरा पिचु ही, छोटी अंगुलीसे गुदामें दे देनेसे तत्काल 
ही शौच हो जाता है। फिर अन्त्रसे मलको निकालते 
के लिये यदि आवश्यक हो तो ४-६ माशे शतपुष्पि- 
कादि क्वाथका काढा बनाकर, थोड़ी खाँड मिलाकर 
बच्चेको दिनमें एक दो बार देनेसे कोष्ठ शुद्धि हो 
जाती है। 

डाक्टर छोग ऐसी अवस्थामें १ परेन कैडोमळ और 
“ मन सोडा बाइ कार्ष मिलाकर इसकी चार मात्रा 
बनाकर तीन तीन घण्टे बाद बच्चेको देते हैं | इससे 
भी विरेचन होकर बच्चेकी कोष शुद्धि हो जाती है । 

अन्न खाने वाले बच्चोंकी भी उपरोक्त क्रमानुसार 
चिकित्सा हो सकती है | अथवा इन्हें पत्वसकार, 
पंचसम और मधुर बिरेचन चूर्ण आदि एक दो माशा 
को मात्रामें दिनमें दो तीन बार दे सकते हे | बह चूण 
इतने अरुचिकर न होनेसे बच्चे इन्हें सुगमतासे खा 
जाते हैं | एरएड स्नेहका प्रयोग अरुचिकर अवश्य है, 
परन्तु बच्चोंके लिये दो चार ड्रामकी मात्रासें दूथके 
साथ दिये जानेपर बहुत छाभकारी सिद्ध होता है। 

युवकोंके लिये नवीन कोष्ठबद्धतामें पहले बस्ति 
देती चाहिये | यड साधारण एनीमा अथवा किसी 
त्रिफछादि क्ताथस सिद्ध की जा सकती है । इससे 
सलाशयसे संचित मछके निकछ जानेपर आवश्यकता 
अनुसार उसे कोई पञ्चक्षकार, पंचसमादि चूर्ण चार छै 
माशाकी मात्रामें या सुख विरेचन वटी (जयपालशुद्ध 
१ भाग, हरीतकी चूर्ण ६ भाग, च।गेरी रसमै खरछ- 
कर दो दो रतीकी गोलियां बना लें ) एक दो गोलियां 
रातको दूधके साथ देनेसे प्रातःकाल, भलिभान्ति कोष्ठ 
शुद्धि हो जाती है। अश्वक़ञ्चुकी रस ३ रत्ती की 
मात्रामें रातको दूधसे लेनेपर भी प्रातः भळीभाग्ति 


शोच हो जाता है| 


जीणे कोषठबद्धतामें चिकित्सकको निम्न बातोंकी 
ओर ध्यान देना आवश्यक है: 
सबसे पहले तो रोगोके आहारको ठोक प्रकार्से 


| 
+ 
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की कमी हो तो रोगीको प्रातःकाल उठते ही, ब्रासी 
जळ और रातमें सोनेसे पूने गर्म जल पीनेका अभ्यास 
डाल देना चाहिये । भोजन खानेसे आध घण्टा पहले 
भी जलको कुछ मात्रा पी लेनेसे जछकी कमा सं हवने 
वाढी कोष्टबद्धता जाती रहती है । 


रुग्णावस्थामे भी रोगीको उचित मात्राम जल देते 
रहना चाहिये | चरकके बचनातुसार रोगीको किसी 
भी अवध्यामें, जलका पूर्णे रूपसे निषेध नहीं करना 
चाहिये । इससे रोगीमें जळकी कमी बननेका भय 
न रहेगा । 
यथा सम्भव जीणे कोष्ठबद्धतामै रोगीको विरेचक 
औषधियोंका प्रयाग नहीं करना चाहिये | जहा तक 
। हो सके उसे अपने आहार-बिहार आदिको सुधारनेका 
` प्रयरन करना चाहिये। रेचक औषधियों के प्रयोगसे 
रोगीमें रोग और भी बढ़ जाता है । 


प्रातः. उठकर नित्य नियत समयपर मछ त्यागके 
लिए अवश्य जाना चाहिए, भले ही रोगीको कुछ 
मळत्यागका वेग प्रतीत न हो । 


स्वस्थ मनुष्य यदि प्रातःकाल मधु, घृतका विषम 
मात्रामें निरन्तर सेबन करे तो उसे कोष्ठबद्धताका भय 
नहीं रहता । जीर्णे कोष्ठबद्धताम भी रोगीके बलाबलको 
देखकर मधु घृतका प्रयोग करवानेसे कोष्ठबद्धता कुछ 
ही दिनांमें जाती रहती है । 


आहारमें अशोषणीय पदाथाँकी कमीसे होने बाळी 
कोष्ठबद्धतासे, रोटी बिना चौकर निकाले आरेकी 
खानी चाहिये ओर भोजनमें सढाद, गाजर, मूली, 
ककड़ी, टमाटर आदिकी उचित मात्रा मिला देनी 


चाहिये । फलोंको आहारमें उचित स्थान देना भी इसी 


लिए आवश्यक है। ऐसी अवस्थामै इसबगोल, 
तुलसीके बीज (तुख्मेरीहाँ) आदि पदार्थ जो बिना 
पचे ही शरोरसे मळके साथ बाहर निकल जाते हैं, 
का प्रयोग करनेसे भी कोप्रबद्धतामें छाम होता है | 


आहारकी उचित व्यवस्था करनेके साथ साथ 
रोगीको स्वास्थ्यप्रद नियमोंपर चलनेके लिए प्रेरित 


In Publie Demain गा 


परामश दना चा 


Uru 


हुए | 


याम आदि करनेके “छिए 


| करना चाहिए | रोगीको प्रातः सायं भ्रमण, मात्रोचि र रोप्न 
; गा ठू, Kangri Leni 


प्राणायाम और कई प्रकारके यौगिक अ 
अवस्थामै रोगीको छाभभ्रद सिद्ध होंगे। छ 
आदिसे उद्रकी मांस पेशियोंमें बल आत; है, र 
शिथिलता दूर होती दै, जिससे कोष्ठबद्वतान हे 
होता है । 

पाचक रसोंकी न्यूनतासे होने बाली कोधे 
यदि बह किसी अन्य रोगके कारण है; तो इई 
चिकित्सा करनी आवश्यक होती है। परतु 
कोष्ठबद्धता ही पाचक रसोंके कम बननेमै काणी 
और रोगीको पाण्डु, यक्कत्‌ , प्लीहा विकार आदिभी 
साथ हो तो रोगीको नित्य कुछ दिन तक तिता 
हरण रस प्रातः काळ तीन रत्तीकी मात्राम बलाबल 
देखकर देनेसे दो तीन दिनोंमे उसके कोष्ठा शोष 
हो जाता है | फिर उसे चार छै दिन तक सिद्धे 
मणिमाळाका सरळ विरेचन चूर्ण चार चार महोग 
मात्रामें प्रातः सायं गर्म जळादि उचित अनुपाते हे 
रहना चाहिये । इससे पाचक रसोंकी मात्रा ब 
और मलका भी अनुळोमन होता रहता है। धरे 


विरेचन चूर्णी मात्रा घटाकर बन्दकर देनी चाहि 


अन्त्र शिथिलतासे होने वाळी कोश्बद्वताम गी! 


भ्रमण, व्यायामादिसे भी पर्याप्त छाभ न होतो 
तीब्र रेचक औषधियोंका प्रयोग न करते हुए 
सन और निरूहण बस्तियोंका प्रयोग कुछ शि 
वाना तथा साथमें थोड़े दिन पश्चसकार छ: | 
हिंग्वष्टक डेढ माशा और अग्नितुण्डा दो है 
तीन मात्राएँ पांच सात दिन तक त क बु 
फिर हिंग्वष्टक और आरोग्यवधनाका म 


~ ~ (१ | 
करते रहनेसे कोष्ठबद्धता जाती रती 


क मैं ९ त्र औषध प्र 
गर्भिणीकी कोष्ठबद्धताम भा त गा 

न करते हुए उपरोक्त क्रम लाभका, दभ 
यदि गर्भाशयके भारसँ पांवमें होड का 
तो गर्भाशयको थोड़ा वर्तिते अप 
प्रदेशपर एक पट्टी बांध i, य 
मलाशय अथवा निम्न रक्त बा | 
डाळता और गर्भिणीको लाभ ९. लभ दु 
ताके जीणे होनेपर ह आ 
गया हो ओर र गीक शरीर 


< 
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$) रोगीको स्नेहन करवाकर फिर इच्छामेदी रस, क्रमशः १-२-३-४-५ भाग लेकर चूर्ण बना ले | F 
| अभयादि मोदक आदिक योगसे डी शोधन मात्रा--बछाबल अनुसार दो से छै नाशे तक । | 
| ~ ८ र धनी शोर गुग्गुलु र्न 
|| करणेके अनन्तर आरोग्य वर्धिनी, कशोर गुसुलु ३. दिश्‍वतापददरण रस-- 9 


| आदिका अमृतवल्लरा कषायके साथ १०-१५ दिन शुद्धपारद, पिप्पली, कुचला, शुद्ध गन्धक, हरीतकी, | 
| तक निरन्तर प्रयोग करवाना उचित हे। इस क्वाथसे कटुकी, त्रिवृत्‌, ताम्रभस्म और शुद्ध जयपाल सवः 
| दत्य रेचन होता है और कुछ हो दिनोंमें रक्त तथा समभाग लेकर धत्तर पत्र स्वरससे सदेन कर एक-एक | 
| शरीरी शुद्ध हो CU न जाते र रत्तीकी गोलियां बना लें । | 
॥ | यदि कोष्ठबद्धताके साथ जंघाओंमे पीडा गृध्रसी 

| आदि उपद्रव हो तो रोगीको स्नेहन करनेके पश्चात्‌ 
| कुछ दिन नित्य एरएड स्तेहकी उचित मात्रा रास्ता ४. सरल विरेचन च्णे-- 7 
| संपक आदि क्वाथके साथ प्रातःसायं देते रहना चाहिये। सौंफ, सैन्धानमक, सौंचलनमक, दोनों जीरे, 


मात्रा-एकसे तीन गोळी तक । ° 


iG 
शु 


तेखमें बित चूणीदिके योग नीचे दिये जा रहे जौ खार, त्रिफळा, त्रिकटु, टकून और इलायची सब्ज, | 

हैं| जिससे पाठकोंको लाभ हो सके । समभाग और सनायक! चूण सबके बराबर कूटकर | | 

१. पंससकार= चूर्ण बनालें । र्क 

र मो सैध्यानमक) सनाय, बड़ी हरड्का छिलका, मात्रा--एकसे चार मारो तक गर्म दूध अथवा 
नसे है|. सों ऱ्या सौंफ समान भाग लेकर कूटकर चूर्ण जलसे सोते समय | है 
दधत | घना ले । | 

का `= मात्रा-रोगीके बढाबढ अनुसार दो माशेसे छः.“ असृतवल्लरी र 

मारे तक । कटुकी, निम्बछाळ, इन्द्रायण, कएटकारी, सारि 


रत्न ज्योत और हरीतकी समभाग लें,ओर काथ बनाल 
मात्रा--१ से २ तोले । 


२. मधुर विरेचन चण - न 
शुद्ध गन्धक, मुलहटी, सौंफ, सनाय और खाण्ड 


छ PE र ज्र ४ द प्रकट ज्य | प च्ज्य र NE नस्ल 
इस गर्मी की शीतलता प्रदान कर पेटको साफ | 


-+ एवं = > ; 
स्वस्य रखने काली 


"००२_ आमलकी रसायन त 
-- सेवनकर --- 
अम्लपित्त, विदग्धाजीण एवं पित्तोसत्ति को नष्ट कीजिये । 


कृष्ण-गोपाल आयुर्वेद भवन 
कालेडॉ-रष्णगोपाल (अजमेर) 


ie नक 


किट त 


ज >. र > 
र, > 
क्श १ ~ = 
~ 2222 - = 
हु > बना 


——— 
= 
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इजसाबिक्य, MENORRHAGIA, 


लेखक-~डा० श्री द्वारका प्रसाद नामदेव. 
D.H.BL.M.S. M.I.M.S:, 


चिमन क्लिनिक, न्यू देवास रोड़ ४९, इन्दौर ३. 


दिलि$ 


यह एक खली व्याधि है जो. योनिरोग श्रेण मं 
छ स्थान रखती है | याने इसका रथान नारी रोगों (6}- 
॥ ०6००01०087) में है। यह बहुत कठिन व्याधि है, 
॥ जिसमें स्त्रियों अति दुबंछ हो जाती हैँ तथा उनके 
| नीरोग होनेमें काफी समय लगता है | 


|) परिचय--ऋतुकाल में योनिस अत्यधिक रक्त 
॥॥ जाना मतलब चार-पाँच दिनोंकी- अपेक्षा सात 
आठ दिन लगातार रक्त बहुना या महिनेमें दो-चार 
Ee स्राव होना ही रजसाधिक्य, अतिरज:, 
आरतवाधिक्य या मेनोरहेजिया (॥(61011112214) 
कहलाता है । 


 लक्षण-इस रोगमें बदनमें दद, आढस्य, सिरदद, 
कमरद्‌दु, तलपेटमें दद (Pain in Pelvic Region) 
साथ ही बन्ध्यत्व दोनों स्तनोंका बढ़ आना, कब्ज, 
वर बोध आदि लक्षण दिखाई देते हैं । 

इस रोगके अधिक बढ़ जानेपर दुर्बलता, भ्रम, 


च्छा, तन्द्रा, प्रलाप, तृष्णा, दाह और शरीरमें 
छापून आदि लक्षण अधिक देखे जाते हैं । 


` आचार्य माधवने भी इसके बारेमे लिखा है: 

` तस्यातित्रृततौदौ बल्यं भ्रमो मूच्छी मद्रतृषा । 

` दाहः प्रलाप: पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः || 
ह माधवनिदानम्‌ || 

कार ण (:401087)--अति सहव 


CC-0. In 


४ 


hh "(रण Kangri Collection, Haridwar 


अप्राकृतिक मैथुनसे, अधिक सन्तान पैदा करणे, 
१०७५ he धि गो ~ ५ 
उत्तेजक आहार पानसे, अधिक गर्म दवाओंके सेवनस, 
बहुत पुष्टिकर भोजनसे, ऋतुकालमें मैथुन) जरायुकी 
बीमारी स्नायविक उत्ते जना, - डिम्बप्रणाडीमे केसर 
बुक्करोग ( 3118115 4५९०७९ ) आदि कारणोमे 
इस रोगकी उत्पत्ति होती है । 
पण्डित ज्वाळा प्रसाद जी मिश्रने अपने 'बै्ररख! 
नामक ग्रन्थमे इस रोगका इस प्रकारसे विवेचन 
किया है। | 
अतिमार्गातिगमन प्रभूतसुरतादिभिः । _ 
प्रदरो जायते स्रीणां योनिरक्तखुविः प्रयु: ॥ वः २ 
ति ~ > तेस 
अर्थ--अतिमार्ग चलनेसे, बहुत मथुन ॥ 
स्त्रयॉको यह रोग होता हे, इसमें योनिमागेस अ 
रक्त बहता है । 
~ ~ टो स 
माधवआचार्यने अपने माधव निदान म म 
प्रकार दर्शाया है-- 


विरुद्धमद्याध्यशन।/दजी र्णा- 
6, द्र मैथु ताश्च | 
द्रभप्रपातादत सं 
यानाध्वशोकादतिकर्पेणाञ्च, सा 
भाराधिक्रत्वाच्छयनािवी 


तं शलेष्मपित्तानिलसन्निपातै- _ हि 
श्चतुष्प्रकारं प्रदरं वर्षी” 


| माः रति || | 


Er 
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प्राकृतिक चिकित्सा--अधिक रक्तल्लाव होनेके 
समय तलपेटपर पानीकी पट्टी चढानेसे काफी लाभ 
देखा जाता है । 


चिक्कित्सा-- 


है १. सुवर्ण मालिनी वसन्त (बरहत्‌ वैद्यक) 


योग--सुधर्णभस्म, प्रवाळ, हिंगुल, कालीमिचे, 
कस्तूरी) गौरोचन, नागभस्म, वंगभस्म, केसर, मौक्तिक 
मम, पिपछी, कलखर्पर मक्खन आदि | 

गुण--इसके सेवनसे इस रोगमें बहुत अधिक 
ताभ देखा गया है । 


रने दूध मिश्री या मक्खनसे । 

वनसे, रिड 

यु २. प्रदरारि छोह (रस योग सागर) 

केसर योग--कुटज, मंजिष्ठा, पाठा, बेळफल, मुस्ता, 
रणोस | धातकी पुष्प, अतीस, अभ्रक भस्म, लोह भस्म आदि | 


गुण--इस रोगक्री सफळ औषधि है | 
देशमूळ काथके साथ । 
३. पुष्यानुग चूर्ण (भेषज्य रह्नावळी), 


योग--पाठा, रसांजन, मुस्ता, जम्बूल बीज, 
निष्ठा, कमल केसर, बिश्व, लोध, नागकेसर, 
पाठ काळी मिर्च, कुटकी, अनंतपूळ, यष्टीमधु, अर्जुन 
बढ, कुडा, अतीस, मोचरस आदि । 


णुण-इसरोगकी सफळ औषधि है । 

शहदसे, बादमें चावलका धोवन पीना उत्तम है । 
४. रोप्य भस्म (औषध गुण शास्त्र) 

योग रोप्य | 


गु ॥ 
"जर रोगकी मुख्य औषध | 
, ऐधफ साथ | 


> 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५. तंडुलीयक मूल हि तंडुळांबु-प्रपेषितम्‌ । 
सताक्ष्यशलं सक्षौद्र' प्रपीतं प्रदरं जयेत ॥ 
(बैद्यरस्न) 
र अथ--चौढाईकी जड़को चांवलोंके पानीके साथ 
पॉस कर उसमें रसोंत और शहद डालकर पीतेसे 
यह रोग दूर होता है । 
६. एण्टी वड टेबलेट 
(Anti-Blood-Tablets) 
निर्माता-इन्दौर फामौसिउटिकल्स्‌ न्यूदेवास रोड़ 
इन्दौर-३ 
योग--पाठा, मंजिष्ठा आदि द्र्य | 
गुण--इस रोगके लिए रामबाण गोलियाँ हैं । 
मात्रा--२ गोळी पानीके साथ 


| कहानी 


वृद्ध वेदय 


| 


लेखक-श्री वैद्य मक्खनलाल शर्मा “कौशिक 
ग्रा० आचार्य 


® 


भगीरथ घरसे भोजन लेकर आया, मागमें 
| विचारता आंरहा था, कि आज चाचा अच्छी हाळतमें 
| अवश्य ही होंगे। 
॥ फल बैद्यराजजीने कहा था कि शहरसे-विशेष 
औषधियों मंगा ळी है तथा प्रयोग आरम्भ कर दिया 
है । तुम्हारे चाचा अब जल्दी ही ठीक हो जायेंगे । 

। मभगीणथको २ मील ही चलना था। तुरन्त 
$ ओपपाल्यम भा पहुँचा | चेहरेपर मन्द मुस्कान थी | 
। आनन्दको सुकोमल रेखाएँ भालपर क्रीडा कर रही 

थीं । विश्वास था कि आज मेरे चाचा मुझसे मधुर 
स्वरस तथा मीठी बोळीमें अवश्य ही बोलेंगे। 

ओषधाळ्यके बरामदेमें चाची चिन्ताके 

महाघोर सागरमें डूबी हुई खड़ी खड़ी प्रभुको मना 
रही थी | 

वह चाचीको देखकर बोला-'ढो चाची खाना ले 
आया हूँ पहले खाना खा लो | मेरे प्यारे चाचाजीका 
स्वारूय ठीक तो है ना।' 


चाचीने कोई उत्तर नहीं दिया। भगीरथको 
सामने देखकर अश्रुधारासे अंचळको भिगोने छगी। 


| भगीरथ--'चाची क्या हुआ | बोलती क्यों नहीं 
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र को 
रेखाएँ, उभर आई' । i] 


जो मागमे आते हुए प्रसन्नता थी,वह औषधा 
पहुँचते ही विषादके रूपमै बदळ गयी। 
इतनेमें अन्द्रसे परिचारक आता है। 
परिचारक--“भैया भगीरथ, तुरन्त वैद 
घर जाकर वैद्यजीको बुलाकर लाओ। मैं 
लगा हुआ हूँ । तबियत ज्यादा खराब है |? 
सुनते ही भगीरथके शरीरमें सन्नाटा छा गया 
मूच्छौ-सी आगयी, कण्ठ सूख गया । चाचाको बिना 
देखे ही, दबे पांव वेचारा जैसे तैसे वैद्यनीके धा 
पहुँचा । 
स्पष्ट बोल भी न सका,कण्ठावरोध-सा हो गया 
बोळ सका केवळ “मेरा चाचा-मेरा चाचा" 
वैद्यजी=क्या हुआ ! जरा शान्तिसे कहो। 
धीरज धरो। क्या तुम्हारा चाचा ठीक नहीं है मगीण! 
भगीरथ--आपको बुलाया है । 
नवयुवक वैद्यजी सजधज तैयार होकर औषधात 
पहुँचे । तुरन्त ज्ञानचन्दको सम्दाला, पए 
ज्ञानयन्द्‌ (भगीरथका चाचा) मरणासन्न अब 
मूर्लित-सा सांस खींच रहा था! अवस्था गा 
थी । वैद्यजी मैय खो चुके, हताश हो गये यह विर 
अवस्था देखकर । थे भी बेचारे अनुभव होन । 1 
भी क्या ? इञ्जेक्शन ही उनके सबळ सफर न 
हथियार थे । उन्हें लगा छगाकर वे हैरान हो र 
लगा भी चुके थे कई दर्जन, तनिक सात 
नहीं थ 
0 न परिचारकसे बोले, तुर श 
सूची वेध बॉक्स । 
परिचारकने उन्हें बॉक्स लॉकर 
“लीजिये साहब” । 


जे 
चयी 


दिया, बी 


१५ ह ह २-१ 
वैद्यजी पिचकारी उठाते ६ य री 


७ f रि न्च 
तोड़कर मिश्रणकर सिरिजमें देवा 
ज्ञानचन्दकी सिरामें चढा देते है. । 2 


% पट हु त्ता 00 f 
सा मान बैठते हैं। भगीरथसे कहते है" || 


बात नहीं है में चिकित्सा कर रदी ल्प 
है" घरको जाते हुए आदेश दे ग 


| सहोन्सही बता दो ना ।' लीक निनित पुद्ादेखकर) सस भार वरपर होकि दे ना | ° 


लेय 


Sir 
pt PRR क न +०+०-.-.- 
RO FE NOSIS senna 
2S, स्स 24s 4 

37 जार > 5203 

A a SAN उड 

SS 5 4a 

bss ---- A 


हि न 1 


पाय 


ज्ञी 
चयी 


| गया। 


कहो | 
भगीरथ! 


धातय 
। परतु 
अबा 

गम्भीर 
हृ विकेट 
न | की 
ठ अग्रो 
चुके धे 

फाय 


NS ° NSS OTOP 
या I? 2 
ऱ्स्युट 


चि हो गयी 
र भस था । 


| ह हेख उनकी पत्नी 
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संध्याका समय था। भगवान्‌ भास्कर अस्ताचलको 
बुके थे । कुछ अन्धेरा-सा छा गया था | चारों ओर 
बातावरण शान्त सा था। केवळ पासके वृक्षपर 
निके विश्रामके लिए आए पक्षां धुन बावकर 
वहचहा रहे थे । 
भगीरथ बरामदेके एक कोनेमे बैठकर लम्बी- 
हम्त्री सिसकियाँ भर रहा था । 
भगीरथकी चाची सावित्री उसे रोता देखकर 
हवयं सम्हलकर उसके पास आयी | सिरपर हाथ 
रखकर उसे धैय बँथाने लगी | भगीरथके माता-पिता 
रुके थे | चाचा चाचीका ही एक मात्र सहारा था | 
चाचीने कहा "बेटा भगीरथ | भगवानका ही अब 
सहारा दै । वे दीनदयाळ हैं । हम गरीबोंकी अवश्य 
ही रक्षा करेंगे । तुम चिन्ता मत करो, धैय धारण 
फ्री | जैसा हमारे भाग्यमें लिखा है वह भोगना ही 
पा |” इतना कहकर भगीरथको, छातीसे चिपका 
छ्या | पुचकारा । आश्वासन दिया । अशरण-शरण 
गवान्‌का अन्तरात्मासे स्मरण करने ळगी | 'प्रभो ! 
पुरी दीनोंके आश्रय हो | इस असहाय भबलाकी 
बाज रखो, मेरे भगवन्‌ [! 
 सञ्ची पुकार क्या नहीं कर सकती ! भगवान्‌ 
हु) be कानोमें यह दुःखभरी पुकार अवश्य 
“0 | इधर वद्यजी मनमें सोच रहे थे- 
यी हसो पैसे प्राप्त करनेके लिये यहाँ 
र्क परन्तु यह तो मेरा यश लेकर जायगा, 
र धोप ठोक न होगा | अभी तक कुछ भी सुधार 
पे गा हा रात्रि भी मुश्किल जान पड़ती है। 
झो व नदी, उल्टा यश और गँवाया ।' 
|| घर (म भीतर ही भीतर जैसे नोच रही 
र खाना साने बैठे। परन्तु जैसे 
गयी | थोड़ा खाकर उठ गये। चेहरा 


सुधा कुछ मुस्कराकर बोली 
नहीं खाया है । चिन्तातुर 


~” 


¬ जिकुछ खाना भी 
1 ul |? हो, क्या 
it 


| णे आयी हुँ य 


५० 


हो पीछो' दूध अपने हाथोंसे 


me ~ | तर ~ 
वेद्यजीको देने लगती हे कि बाहरसे आवाज आती 
है । “वेयजी ! वैच्चजी !!” 

सुधा कपाट खोळ देती है परिचारकको देखकर 
बोली 'कहो कैसे आये इस समयमें ?? 

परिचारक--त्रैद्यजीको बुलानेके लिये आया हूँ । 

सुघा--अन्दर आजाओ | दोनों अन्दर जाते हैं | 

परिचारकने ज्ञानचन्दकी स्थितिको बताते हुए 
कहा कि 'श्रीमानजी | उनकी तबियत पहिलेसे भी 
खराब ही दिखाई देती है ।' 

वैद्य जी वोले--“अन्र क्या किया जाय ? यह तो 
अनावश्यक व्यथा मोळ ले ली । यह बचेगा भी नही | 
यशके साथ अथ हानि और उठानी पड़ेगी । लो 
चलता हूँ और दो एक इञ्जेक्शन लगा देता हुँ ।” 

वैद्यज्ीने औषधालयमें आकर ज्ञानचन्दको एक 
इञ्जेक्शन और दिया । परिचारकसे बोले 'बस अब 
सुझे मत बुळाना | रात्रिका समय है। यदि बच जायगा 
तो कळ सवेरे इसको अपने घर भेज दूंगा | क्यों 
कैलाश (परिचारक)! ठीक है ना !? 

परिचारक-जैसे आप अच्छा समझते हैं। ठीक 
ही है । द 

उधर सावित्री अन्तरा।त्मासे प्रभुको पुकार रही 
थी । उसको यह पुकार सच्ची थो। सावित्री उस 
पुकारमे इतनी तन्मय हो गयी कि बाहरको उसे 
कोई सुध नहीं थी | | 

चाचीको बेसुध देखकर भगीरथ वहोपर 
फूट फूटकर रोने लगा । भगीरथकी रुदन प्त्रनिसे 
साबित्रीको तनिक सा भान हुआ । सावित्री सम्हल- 
कंर चौकनी हो गईं बोली 'वेटा क्या करते हो ? 
जब हमारे पीयूपपाणि भगवान रक्षक हैं तब भय 
किसका है ।' 

भगीरथ--पूञ्य चाचाजीको देखूंगा । . 

सावित्री--भगीरथ, अभी नहीं, वैद्येजीने मना 
कर दिया है। 

भगीरथ--क्यों चाची, क्यों मना कर दिया है ९ 

सावित्री--पता नहीं क्यों मना कर दिया । 


बात. हुई, HE A ru Karr भडली) में आपने चाचाको नहीं देख । ! 


सकता ? में तो अभी देख्‌गा। 
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' नहीं था । बह अन्तरातप्ासे, अनन्य भावसे पीयूष 
पाणि भगवानको पुकार रही थी | 
परिचारक ज्ञानचन्दर्की नाड़ी देखता है, नाड़ी 
का कुछ पता ही नहीं लगता। शरीर छता है । 
शरीरमें शीतांग था | मनमें परिचारकने निश्चित 
किया कि-यह मर चुका है या अब कुछ क्षणका ही 
है | परन्तु वैद्यजीसे केसे कहूँ | घर जाते समय वे मना 
जो कर गये थे, अब क्या करूँ ? 
उधर वैद्य पत्नी सुधा-तरैद्यजीके पैरोंकी चम्पी कर 
रही थी । घड़ी १०३ बजा चुकी थी | सुधा, हास, परि 
हाससे वैद्यजीको प्रसन्न करना चाहती थी परन्तु 
वैद्यजीको यह सब बुरा छग रहा था | मनका रंग 
फीका था । बोले- 


ये रि ने क नीम पै 
“मुझसे बेकार हास, परिहास मत कीजिये, म वैद्यजी--महाराज ! आपने भोजन भे न | 
औषधालय जाकर आता हूँ । मुझे किसीने बुलाया है” होगा । घरपर पधारिये, पहिले भोजन ' 
बय आकर, परिचारकसे कुछ-पूछना ही कीजिये । मी 
| चाहते थे) इतनेमै ही परिचारक बोळा हालत ठीक वृद्ध वैद्य-नहीं नहीं मैं अकालर्म म पाई 


| नहीं है । 


वैद्यनी--“चलो देख तो लू'। देखकर गहरी 


सपन ता समास यया ~ — 


जाची > ह 
सावित्री--अभी नहीं बेटा | बाळ हठ मत करो | स्वर था | औषधालय गाँबते कुञ्ज बाहर था, कि । 


केळाश --एक पुराने वैद्यजी महाराज पधार है| 
बच्ची आगे आकर नमस्कार करके वृद्ध पेब 
जीको सादर अन्दर छाने हैं। प्रेमे बैठाते हैं | 
वृद्ध यैद्य--अभी तक आप लोग जागते क्यों ह 
हैं ? शयन नहीं किया | बारह बज गये हैं। 


नवयुवक वेय्यंजी--क्य। सोये महाराज! ईस 


गाँवमें कोई साधन नहीं | छोटा सा गांव है| शह 
यहाँसे बहुत दूर पड़ता है। न समयपर अर्र 
औषधियों मिल पाती हैं । एक सन्निपातका ग 
बह कालका ग्रास बन रहो है | इसीसे बैठे दै। १ 
आशा नहीं मालूम पड़ती । है 

बृद्ध वैद्य-क्या मुझे दिखा सकते हो) 


करता | फिर जब एक व्यक्ति मृत्युके पी 
हो तत्र भोजन कैसा ! 


वह रोगी | 1 
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भगीरथ-मैं तो देखकर ही रटूँगा । ह सामनेसे रास्ता चलता था | १ 
सावित्री--अच्छा चल वेटा | (दोनों जाते है) | परिचारक--(वाहर आकर) 'कौन हैं 0 रहर 

। भगीरथ--(परिचारकसे) दिखाओजी मेरे वाचाजी वृद्ध वेद्य--'रक अतिथि हूँ i ह ६ 
॥ केसे हैं। परिचारक--'इत सगय कहाँसे पारे होऊ. | 
| परिचारक--्या देखना है, कछ प्रातः देख राज ! क्याक्रिया करते हो । 0 आ 
लेना पेट भरके, अभी इजेक्शन लगाया है, निद्रा बृद्ध वैद्य-मैं तो साधु हूँ। घूमता हो एत र 
आयी हुयी है । _ हँ । कल्याणपुरसे आया हूँ । आयुर्वेदका प्रचारा प्रसार | उ 
भगीरथ--एक बार देख लेने दो, मेरेसे बिना देखे किया करता हुँ । वैद्य हँ। थक गया हु सा | अतो 
रा गाता ज्यादा होगया है । बिश्राम चाहता हूँ । यह सान्न | _ १ 
परिचारक:--'फिर देख लेना, भैया भगीरथ | भवन किसका है ? ह 
(सावित्रीको संकेत करके) 'देवी | खाना नहीं, खाया परिचारक--“यह तो आयुर्वेदिक चिकिसा । ५ 

है तो जाओ खाना खालो । सावित्री आज हे | इतनेमें वैद्यजी बाहर छालटेन लेकर आजा हैं। 
सात ७ दिनसे निराहार थी, यह किसीको पता वैद्यजी--कौन है रे- कैलाश ! निका 


सांस खींचते हैं। ज्ञान चन्दको स्थिति गम्भीर थी। पैद्य जैले महाराजकी इच्छा। वतर | ए । 


पि. Rn Fe ह 

त्य वेद्यजीको अनभव था नह | वे कि क्य वृद्ध वैद्य रोगी अच्छी तरहस देख पा हे | न 
न | घड़ने ; २ बजेके घण्टे बजा दिये थे | पूरे लक्षण मिल रहे हैं। मूर्डित अव है कौ | झा 
lr पैयजी ! आपं रोगी स्वस्थ होस | 


ह “भाई अन्दर कोई हो गे शान कि बदर पा क्री लिफरे-॥है। कुद्/औधि याँ i 32 फर 


) चि जन च _ 


| वेद्र-(आश्चर्यसे) महाराज ! परीक्षा अच्छी 
तरसे कर लीजिये, आपके पास नूतन साधन भी 

दही हैं। इसकी सूक्ष्म पराचा, नये ढंगसे सावधानी 

पूर्वक कीजियेग। । - 
वृद्धवैद्य-भाई मैंने तो अच्छी तरहसे देख लिया है | 
प्रैय--में तो सब तरहसे औषध व्यवस्था कर 


1 एता का हूँ, अब और क्या करूं? अब तो आप ही 

। सोर | पत्नी करामात बताइये महाराजजी ! 

। सम | वृद्ध वैध-अच्छा ठोक है। सोंठ, मिर्च, पीपल, 

गा तुमी पत्तियाँ तुरन्त मँगाकर कताथ तैयार करवाइये । 

त्साह | परिचारक क्वाथ तैयार करके छाता ह | 

ते हैं। बुद्ध वैद्य स पूरक अपन भोलेसे ही 
तिकाळकर नस्य देते हे तथा अनका प्रयोग करते हैं। 

रे हैं| नस्प्र और अञ्जन प्रयोगसे ज्ञानचन्दकी बेहोशी 


3 | दूर होती है । वैद्यी अपने ही हाथसे कपूर और 


व ५ कृ 00 हि ~ ~ 
कटु पछकी हृदय प्रदेशयर मालिश करने टगे, 

f ९ BS ~ ७ 2 में ~ = 
५ हे 8तापर गम गम सक किया एवं पादतलोंमे सांठके 
पाए चूणक्रा घर्षण करवाया । 

° ७ |”. (२ ७, 

गा कपू र तैछकी मालिशसे जकड़ा हुआ। हृदय कुछ 
5 त पथ गतिम आया । नाडी देखी, सुधार था । कुछ 
| र संतोष हुआ | 
ikl (१ ह [ol 
तीष अब उक्त तुलसी वाली क्वाथकी एक चम्मच 


॥ पिठाई गयी, दुवा अन्द्र गयी, प्रभाव-सा दृष्टिगोचर 
| हुआ नेत्रम परिबतेन हुआ | थोड़े समयमें शारीरिक 
ष्ट भी होने छगी। यह सब नवयुवक वैद्यजी 
| ब रहे थे। उनका गर्वे राळ चुका था। आजकी 
| 'शातिक औषधियों के प्रति घृणा-सी हो रही थी । 
हा भ्यजीने कद्दा--बैद्यजी ! अब तो ठोक है 
sg" 3 पका रोगी | 

हो महाराज क्या कहूँ आपसे, अब तो 
। र आता है | क्षमा कीजिये बालापराघ । 

उद्व वेद्य-इसमें ज्षमाकी क्या बात है बिता 


मु कक 
त त ती ऐसा हो होता है। खेर ! अब इसकी- 
। बोः | सा कीजिये । मकर॒ध्वज १ रत्ती, मल्छ- 
वशी | न ४ रती) अभ्रक भस्म १ रत्ती, सुहागा" 


सताकी एक मात्रा बनाकर तुळसी स्वरसमें 


एक चम्मच पिळा दीजिये । बस अब कष्टकी घड़ी 
टळ गयी, चिन्ताकी कोई बात शेष नहीं रही । 


वेद्य--महाराज ! आप दैव योगसे पधार गये । 
यह अच्छा हुआ, अन्यथा अर्थका अनर्थ होगया था | 
महाराज में आपका बड़ा कृतज्ञ हुँ, अल्प बुद्धिके 
लिये क्षमा चाहता हूँ । 

वृद्ध वेद्य-सब प्रभुकी इच्छा है | क्या समयं 
हुआ होगा | 

वेद्- घड़ी देखकर पांच बज गये, महाराज | 

वृद्ध वद्य--अच्छा में तो शौचादि क्रियासे 
निवृत्त होऊँगा । 

वेद्यजीने परिचारकसे कहा--महाराजजीकी 
आवश्यक व्यवस्था करदो । 

परिचारक--'सब व्यवस्था अभी कर देता हूँ ।' 
महाराजजी इधर, स्नानादि सब दैनिक क्रियाओंस 
निवृत्त हो जाते हैं | इधर सावित्री भी निवृत्तहोकर 
प्रभु आराधनामे बैठ जाती है | 

प्रभु उपासना करके प्रसन्न मुद्रामें सावित्री वेद्यजी 
के पास भगीरथ सहित आई और विनयसे बोली | 
“श्रीमान्‌ वेद्यराजजी, भगीरथके चाचाके बास क्या अब 
जानेकी आज्ञा है ?' सावित्रीको रात्रिकी घटनाका 
कुछ पता न था । परन्तु प्रभु क्रपास प्रसन्न चित्त थी | 

वैद्यजी बोले--रात भर मेरा यमदूतसे महाघोर 
युद्ध हुआ । आखिर मेंने ही सफलता प्राप्त को । खूब 
प्रेमकै साथ मिलिये । 

सावित्री भगीरथको साथ लेकर पहुँची । ज्ञानचन्द्र 
प्रसन्न मुद्रामै था। कष्ट मिट चुका था। सावित्री 
अपने प्रियतमको निहार कर बड़ी प्रसन्न हुई और 
वैद्यजीके प्रति कृनज्ञता प्रकट करने लगी | इतनेमे 
वृद्ध वेद्यनी भी आ गये । ज्ञानचन्द्रको एक शौच 
हुआ । पेटका सब रोग बाहर आ निकला । ज्ञानचन्द्र 


अब बातचीत करने लग गया था । अपनेको पूणस्वस्थ. 


सा अनुभव कर रहा था। प्रातः कालके १२३ बज 
चुके थे सब भोजनसे निवून हो चुके थे । 
बृद्ध वैद्य-अच्छा बैयजी अब सें जाता हूँ कछफे 


षु माङ _ ~ nN 
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समान ही उत्सुक एवं लालायित हैं| आपत्ति यह है कि नीचे जानेके लिए, भारतमें जन्म लेनेके लिए, इह 


अ Or ~ 
र नियोजनके निमित्त एक तूफानी कार्यक्रम चाळू किया अधिकारियोंसे लिप्स्‌ लप्‌ (17119 पप्या | 
हि है | इस कार्यक्रममें ५० सहस्र लिपूस लूप (Lippes i i 
| Joop,Intra-Uterine Contraceptive Device) 


'का उपयोग किया जावेगा | तीस सहस्र आपरेशन 
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समाचार समीक्षण 


श्री नारद 


2 अच्छ 


momar कमा शा <- पं पर य -म अपनभमाक-पपया- न य्य क 
अपने सुपरिचित आकाश मार्गसे परिश्रमण करते हुए जब इन्डी दिनों नारदजी भारतके ऊपरसे जग | सार 
छे तो उन्हें भारी कोळाहळ सुनाई पड़ा । इसको सुनकर वे स्वाभात्रिक ही उसकी ओर आकृष्ट हो कुठ नैते 
उतरे तो उन्होंने देखा कि अन्तरित्षमें असंख्य जीव एकत्र हैं और नीचे जानेक्रे लिए लालायित ऐँ। पूढनप(|| १: 
ज्ञात हुआ क्रि आज इस घोर कलियुगमे देबलोग तो चाहे पवित्र भारत-भूमिमें जन्म लेनेक्रे लिए उत्पुफ हों 
या न हों परन्तु वे लोग (जीव) तो इस पुण्य भूमिभें जन्म लेकर यहांकी धूलिमें क्रीडा करनेके लिए पहिले 


4 
421 
इस, 


कोई भागे ही दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है | इस पुण्य भूमिके वैज्ञानिक महापुरुष विविध अस्त्र शलरों भ 
उपायोसे उनके इस आगमनको बडी तत्परता और भयङ्करतासे अवरुद्ध कर रहे हैं | जोवोंमे व्याकुशता' बई ||. 
रही है और वे सब मिलकर इसका प्रतिकार करनेक्री सोच रहे हैं। यह कोलाहदळ उनकी इस ति 
आयोजित सभासे ही उठ रहा था | | 

नारदजी ने उन्हें विविध प्रकारसे सान्त्वना देवे हुए शान्ति बनाए रखनेकी सलाह दी और भास 
भूमिमं जाकर समस्त हलचलसे उन्हें अवगत करानेका आश्वासन दिया | | 

उन्होंने यहां आकर जन्म निरोधक जो प्रबळ एवं प्रचण्ड अभियान देखा उसके समाचारो सा. 
ही उन्होंने सबसे प्रथम प्रेसको देना उचित सममा हे । जिससे कि अन्तरिक्ष स्थित व्याकुळ जीवगण भर 
आबी मागे निश्चित कर सकें | उसके अनन्तर अन्य समाचार दिये जा रहे हैं | 


MS SS © ` 0. 


टू 
भि FR | रिवार नियोजन ति. 
परिवार नियोजन अभयांन-- केन्द्रीय सरकारके परिवार निव. | 
> ७. छ हर श्री कनल आर० एछ० र्ना और फाड दा 
ज्ञात हुआ है कि सरकारने केरल प्रदेशमें परिवार श्री डा० एम्‌० डब्ल्यू? फ्रीमेनने केरल 007 


तूफानी "३ ` 
बिचार कि र 


traceptive Device) लगानेंके 
की व्यवस्था करनेके सम्बन्धम 
त कर्नछ रैनाने बताया कि केरलमे रथ दर शि 
हस्व सम्पादनके लिए माचे १६६६ तक किये छगाए जा चुके हैं ओर उसका प 1) {१ | 
जावेंगे। इस वर्ष अप्रेल माससे लगभग २५०० उत्साह बधक है । उन्होंने बताया कि ईस wi | 

शन प्रतिमास किये जा रहे हैं | S ol दी० (70: Urecinc CO 
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क लगानेका कार्यक्रमसे लाभ प्राप्त करानेकी 
सुबिधा वहीं हो सकती है जहाँ कि शिक्षित महिला 
हक्टर उपलब्ध हैं | इस कार्यक्रमको चलानेके लिए 
राज्पमे विभिन्न स्थानोंमे आवश्यक कार्यकर्ता प्राप्त हैं। 


इस कार्यक्रमके परिणामोंका मूल्याङ्कन करनेका 
कार्य केरल विश्वविद्यालयके स्टेटिस्टिकल्‌ डिपार्ट- 
मेन्टके विभिन्न समुदायोंके सामाजिक सम्बन्धके 
अनुसन्धान करने वाले विभागने अपने हाथमें ल्या है। 
पश्चिमी बंगालमे “लिप्स लूप' के प्रयोगके द्वारा 


अच्छी सफलता प्राप्त की गई है। उक्त प्रदेशके 
खार्य विभागके एक अधिकारीने सम्बाददाताओं को 


ु i । बताया है 2० ० व्यक्तियोंपर किए गए प्रयोगोंमे 
रो ९९ प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई दै | इन लप्स्‌ के 
पुक ह| | बिना मूल्य वितरणकी व्यवस्था की जा रही है ।” 

हे ठीक ही है । जब देशको जनसंख्या बढ़नेसे भय 
, हः है और उस वृद्धिसे खाद्यकी भयंकर कमीकी आशंका 
| औ। | है तब संख्याको कम रखनेका उपाय करना ही हे । 
ता' व ||. इसका स्वाभाविक उपाय छोटे बालकोंसे लेकर बृद्धो 
तिमित | तकको संयमकी शिक्षा देना, उसका प्रसार करना 


ओर उसके द्वारा राष्ट्रके दृष्टिकोणको बदळना है । 


यह्‌ एक समभमें न आने वाळी बात है कि एक 

' ओर तो सरकार ऐसे कार्योक्रो बढ़ावा देती है जो कि 
गष्टके छोटे से छोटे बालकोंमें काम और यौन सम्भोग 

श प्रवृत्ति उत्तेजित करते हैं । जिसके कारण प्रत्येक 
वाक “तेरे मनकी जमुना और मेरे मनकी गङ्गा” 

ग सङ्गम होनेकी प्रतीक्षा जीवन प्रभातकी प्रथम 
रणो साथ ही करने लगता है | उधर दूसरी ओर 

रग कृत्रिम उपायोंका अत्रळम्बन किया जाता है। 
रका परिणाम कभी सन्तोष जनक नहीं हो सकता | 
कार नियोजन वन, ही समभा 

) गपुसकोकरण प SNES पा (Vasectomy) 
आपरेशनोके आर र सम्पादक (Sterilization) 
सक पी पुरुष और स्रियोंको सदाके लिए 
धरणो च क रा अपेक्षा गर्भ निरोधक 
ति क पयोगको अधिक अच्छा समभेंगे । 
पा, कब और कैसे कर सकती है इसकी 


हक. - ००००० आओ ( ६४७ 
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सम्भावनाओंको मानव, सम्भवतः, अभी तक पूर्णतः 
नहीं जान पाया है । 


और भी सुनिये 
“इस समय देशके सन्तति नियमन विशेषज्ञ, | 


राजनीतिज्ञ और डाक्टर गर्भपातको वैधानिक रूपसे | 
उचित बनानेके विषयमै विशेष गम्भीरता और | 
शीघ्रतासे विचार कर रहे हैं | अनेक प्रमुख छोगोंने | 
गर्भपातको विधानानुमोदित करनेके पक्षमें अपनी 

सम्मति खुले रूपमे दी है | विभिन्न देशोंसे भारतकी | 
राजधानीमै आने वाले सन्तति नियमन विशेषज्ञोंस भी | 
इस विषयमें विचारोंका आदान प्रदान हुआ है । 


| 

0 ने | 
गभपातको वधानिक रूप देना-- । 
। 

j 


लखनऊमें एक सरकारी प्रबक्ताने बताया है कि 
यहां अधिकारियोंकी ' विचारधारा गर्भपातको 
वैधानिक रूप देनेके बिरोधमै दै | केन्द्रीय परिवार 
नियोजन बोड ( Central Family Planning 
80214 ) में इस विषयमें बड़ी शीघ्रता पूवेक बिचार 
किया जा रहा है | 

उन्होंने यह भी बताया कि वे देश भो, जिनमे > 
गर्भपात वैधानिक मान लिया गया है, अब इसको i 
छोड़ देनेका विचार कर रहे हैं । 


गर्भेपातको कानूनी रूप देनेके विषयमै सरकारी | 
अधिकारियों के विचारोंका कारण बताते हुए प्रवक्ताने / 
बताया कि इससे परिवार नियोजनके काय-क्रममे 
बाधा आएगी; अनैतिक प्रवृत्तिको प्रोत्साहन मिलेगा | 
और माताओंका स्वास्थ्य आपत्तिमें पड़ जायसा । | 
इसके अतिरिक्त देशकी जनताका विचार भी इसके | 
पक्षम नहीं है ।” ) | 

परन्तु श्रीमान्‌ जी, क्रान्तिकारी कदम तो वही है | 
जिसमें जनताके दृष्टिकोणका कुछ भी विचार न किया | 
जावे भौर झटपट काम कर डाला जावे | 

रही अनैतिक प्रवृत्तियोंके प्रोस्साहनकी बात | | 
उसका भी अच्छा विचार किया आपने | क्या आप | 
यह सममते हैं कि खुले आम” डेकेकी चोट घर-घरमै / 
परिवार नियोजनका प्रचार करने, उसके विषयमे / 
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शिक्षा देनेके लिए चित्रोंका प्रदेशेन करने और 
प्रतिदिन विविध प्रकारकी विज्ञप्तियां प्रचारित कंरनस 
नेतिक प्रवृत्ति बढ़ रहो है। क्या आप यह बता सकते 
| हैं कि सन्तति नियमनके साधनोंका उपयोग विवाहित 
| व्यक्ति अधिक करते हैया अविवाहित व्यक्ति ! क्या 
| इसके भी आंकड़े निकाले जा सकते हैं. कि इन 
| उपकरणों ( 0017०९४४९४) का उपयोग घरं 
| कितना होता है और घरसे बाहर कितना ! 


दुधारी तलवार-- 


श्रीमती वायलेट एल्वाने दिल्लीकी एक सभामें 

परिबार नियोजन कार्य-कत्तीओको सचेत करते हुए 

। कहा कि आपका अभियान दुधारी तछवारके समान 

है? परिवार नियोजनके प्रचारको परिवार संस्थामे 

| विन्न नहीं बनना चाहिये । उन्होंने कहा 'हमे इसपर 

6 ध्यान देना चाहिये कि हम अपने परम्परागत सदाचारके 
। मूल्यको न खो बैठे ।' 


इन्होंने बताया कि परिवार नियोजनके उपकरणोंको 
गळी-गलीमे न वेचा जावे । ऐसी व्यत्रस्था होनी 
चाहिये कि यह उपकरण अधिक्रत केमिस्टोंके द्वारा 
विवाहित व्यक्तियोंको ही प्राप्त हो सकें और गलियोंमें 
बेचने वालांके द्वारा कालेजोंके लड़ हों और लड़कियों 
को न मिल सकें ।” 


बात तो बिलकुल ठीक ही कही है। परन्तु भगवान्‌की 
माया । यहां तो पहिले प्रासमें ही मक्खी गिर पड़ी 
५ परथमे प्रासे मक्षिक्रा पात: ।” गळी-पळी तो छोड़िये 
यह उपकरण तो घर घर जाकर बांटे जा रहे हैं.। 
छागत मूल्यमै और बिलकुल मुफ्त भी | घरमे ही 

| गाङ्गा आ रही है। 


और कुछ सिद्धि हो या न हो। अवित्रा हिल 
| छोगोंके लिए रोक लगा देनेसे परिवार नियोजनके 
। अभियानकै भधिकसे अधिक जनता तक पहुंचनेके 
| उद श्यकी पूत्तिमै निश्चय हो भारी सहायता मिलेगी। 
| देखिये न, जब सिनेमा बाले किसी चित्रे विज्ञापनक्े 
' साथ "केरल बालिगोंके लिये” अथवा ““नाब्रालिगोके 


ढि पु नहीं” ऐसी शते छ्गा टले दैति रमेत 


भीष होती है कि टिकट ट ब्हेकसे बिके हे ॥ बिकते 
ग्राम उसे देखनेके लिए उलट पढ़ते हैं | 

चलिये, अभियानके सफळ भविष्यके वि 
सन्देहका अवकाश ही नहीं रहा । 


है | नगर और 


गर्भे निरोधकी खानेकी औषध 
अधिक अच्छी--- 


/वम्बइका समाचार है कि बाहरसे आए हुए 
विशेषज्ञ चिकित्सकोंने स्वीकार किया है कि सृ 
संख्या कम करनेके प्रयरनोंमें तो संसारके अधिकांश 
भागोंमें सफछता मिली है परन्तु उसके अनुपातमेजम 
संख्याको कम नहीं किया जा सका है । 

आधुनिक गर्भ निरोधक साधनोंके सम्बन्धम हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा सेमीनार (1191141101 
Medical Seminar ) में बोलते हुए न्िटेनके ह 
जी. आई. एम्‌. स्वायरने भारतकी अपने यहां जम 
संख्या कम करनेरे प्रयत्नकी सराहना की है। 


उन्होंने बताया कि खानेक्री गर्भ निरोधक गोलि 
इस कार्यके लिए शत प्रतिशत सफल हुई हैं दस 
वर्षसे इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस वाहं 
इसका कोई हानिकारक परिणाम दृष्टि गोचर नहीं 
हुआ है | परन्तु आई. यू. सी. डी. को गा 
अधिक लाभकारी बताया जा रहा दै, यद्यपि $ 
अच्छे और बुरे परिणामोंका कुछ पता नहीं है। 


~ २३ ७७३२ चिया प्राम 
पता होया न हो ।यहांती आशा 
कुछ पता हो या न हो । यह नाते जीद 


करनेसे मतलब है। हम तो सभी चै छ) 
जन संख्या कम करनेमै पीछे कैसे रह सः हः 
तो शन्नुस मोर्चा लेना है। उसे न्यत न था किया 
समय यह नहीं देखा जाता कि हाथर्म के कि (| 
है । जो कुछ भी हो उसे शत्रुके सिरपर 5 
लक्ष्य होता है | 

लिपूस्‌ छूप्‌ ( आई. यू. 
Ne ~ 429 
वेसेकटोमी ( Vasectomy) 
आपरेशन ( Sterililzation (2067 
कया | हमें 

~ ~ [Ns क 

करने (कोरक मी पो छे उ 


सी. डी. ) 
tion 


00 ध्यावी 


1 
होती | पे 
भय | 
र ८ शि घमं अ |. 
तो जन संख्या बृद्धिके विरा र नत 
(| 4 


८, लिय न । भाईको सलाह-- 


वित्तमन्त्री 
भरी मोरारजी भाई देसाई ने अभी हाळ हो बम्बईमें 
प्रारतकी जन संख्याको मर्यादित करनेके लिए गर्भ- 
पातको वैधानिक रूप देनेके विरोधमें अपना दृढ़ मत 


व्यक्त किया है | 


भारतको केन्द्रीय सरकारके भूतपूर्व 


CL] 


उन्होंने कहा है कि “यह मानव समाजके विनाशके 
हिए सबसे बड़ा काम होगा ।” उन्होंने बताया कि 
केंद्रीय सरकारके उन मन्त्री महोदयके प्रति, जिन्होंने 
कि गर्भपातको वैधानिक बनानेके पक्षमें अपना मत 
व्यक्त किया है, पूर्ण सम्मान रखते हुए भी बे यह 
कहना चाहते हैं कि निश्चय ही इस प्रकारके कद्‌मपर 
विचार करनेसे पूर्वं मानव दृष्टिकोणपर भी ध्यान 
देना ही होगा । 


७.२. (९ > £) यि [os 
श्री देसाइका प्रश्न है कि यदि गर्मपातको वैधानिक 
सप दिया जा सकता है तो अपराधोंको भी विधान 
हारा अनुमोदित क्यों त किया जावे | 


उनका स्पष्ट अभिमत है कि इस समय देश जन 

सख्याके भारको खाद्य डत्पत्तिके साधनोंके प्राप्त न 

ईपि कारण ही अनुभव कर रहा है । यदि इस खाद्य 

उपत्तिके साधन जुटाये ज्ञा सकें तो यही जनसंख्या 
शके लिए एक सम्पत्ति सिद्ध होगी । 

चारदको तुच्छ सम्मतिमें देसाई 


भा या- 
(रए ई कुछ दकिया 


1... नको. विचार पुराने उक गये ह 
यहा नहीं समझ पारहे हैं कि वीर 

कर दा यह होगया है कि जो कार्य कठिन 
ह जिसके करनेमें पसीना आवे, उस कार्यको 
$ 0३ जज छोड़कर कोई भी सरल सा काम 
h हूक साथ प्रारम्भ कर देना चाहिये । 


ह 


क अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ समके कि यह लोग 


चै कानी 


ब नर 

करण | अब या । रहा मानवताको बात । उसका 
हो ती | भे रण ह नहा रह गया है क्योंकि अब मानव 
गि or रहा है | स उठकर अतिमानव (Super-human) 
धत ९१ | व 


विशेषज्ञोंकी भी सुनिये-- 

भारतके फेडरेशन आफ्‌ ऑस्सेटेट्रिक्स्‌ एण्ड 
गायनाकोलॉजिकलू सोसायटीज द्वारा आधुनिक गर्भ 
निरोधके साधत्तोपर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय चिकि- 


त्सकोंफे सेसिनारमें जो चर्चाएँ हुई हैं उनसे कुछ और । 


भी बातें सामने आई हैं | 


“फेडरेशनके अध्यक्ष श्रो डा० मिकिक मेननने कहा 
कि जन्म निरोधके लिए गर्भपातका प्रयोग दक्ष 
चिकित्सकोंके द्वारा होनेपर भी घातक होता हैं, इस 
प्रकारके गर्भपातसे साताओंकी मृत्यु संख्या और भी 
बढ़ जावेगी | इसलिए फेडरेशन इस उपायको कभी 
स्वीकार नहीं करेगा | 


आस्ट्रेछियाके डाक्टर विलियम्‌ मैकत्राइड्‌ ने बताया 
कि लूपके विषयमै दक्षिण कोरियाके अनुभवोंसे ज्ञात 
हुआ दै कि प्लास्टिक इन्सट रके दुबारा प्रयोग करनेसे 
अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि उनको क्रिसि 
विहीन करना असम्भव है । उनके अनुसार प्डास्टिक 
इन्सठैरका दुबारा प्रयोग करनेसे संक्रामक यक्त 
शोथके फैलनेका भय है । 

वर्तेमानमें इन्सरटरका प्रयोग क्रिसिनाशक घोलोंसे 
धोकर ही किया जाता है । परन्तु यकृत्‌ शोथके वाय- 
रसको नष्ट करनेके लिए उष्णताके अतिरिक्त किसी 
उपायको अभी तक जानकारी नहीं है। प्छास्टिकके 
इन्सट रका उष्णताद्वारा शुद्ध करना सम्भव नही है। 
इसलिए प्रत्येक वार नया ही इन्सटर प्रयोग करना 
चाहिये | भारतमें तो पहिले ही यक्गत्‌ शोध अधिक 
प्रसरित है । नये इन्सटेरका प्रयोग भी यहां सस्भव 
नहीं है । क्योंकि सर्तेसे सस्ता इन्सटेर भी कस से कस 
एक डाळरका होता है। 


घ्यप्र“र्ल्लर्शिर््शिर्िर्श्श्त्त्प्प्प्प््प्ाणाणाा->>>>>>>>>>>>>>>>*>>>>>्च्र 
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डा. जी. आई. एम. स्त्रायर ने बताया कि गभे | 


निरोधके लिए सुबसे खायो जाने वालो औषधका 
उपयोग अधिक अच्छा है । भारत सरकारको अपना 
मस्तिष्क इस प्रकारके उपायोंके विषयमै बहुत संकुचित 
नहीं रखना चाहिये। ऐसा सोचना गलत होगा कि 
केवळ आई. यू. डी. ही भारतकी जन संख्याको सीमित 
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। करनेका सर्वोत्तम उपाय है | 

औक्सफोडके प्रो. स्टाळवर्दीने कहा कि 0 तक 
| जाळ उपायोंके प्रयोगके समय प्रति १०० खियोम १७ 
| ज्यां गर्भ ग्रहण कर लेती है। आई. यू. Sl 
| उपयोगसे यह संख्या घटकर केवळ ५ रह जाता है | 
| जब कि मुखसे खानेकी औषधिसे इन पाँचको भी गभ 
। होनेकी सम्भावना नहीं रहती | 
| सीलोनके डा. शिव चिन्नाताम्बीने बताया कि 
| उनके देशमें बहुत कम आय वाली अशिक्षित खियोंमें 
| ९९६० में इन गोलियांका उपयोग किया गया था। 
| यह गोळी वहां इतनी प्रिय हुई कि वे स्त्रियां चाट स्‌ 
। को अच्छी तरहसे रख सकती हैं और उन्हें लेनेका 
` धयान सुशिक्षित स्त्रियोंकी अपेक्षा भी अधिक रखती हैं ।” 

नारदजी तो इस सबसे इस परिणामपर पहुंच 
/ रहे हैं कि भारत जैसे बड़े ग्राहकको पटानेके यह 
| हृथकणडे हैं | कोई अपने लूप बेचना चाहता है और 
| कोई अपनी गोलियाँ | इधर हम हैं, परम बुद्धिमान्‌ 
कि जो भी बात सामने आयी उसको ही लेकर एक 
 नयाअभियान प्रारम्भ कर डाला | अपनी गांठकी न 
| रखनेवाले आतुर प्राहकोंकी यही दशा इस संसारके 
चलते बाजारमें होती है । 


` परिवार नियोजनमें पलाशका उपयोग-- 
| ज्ञात हुआ है कि-- 


| “प्राचीन कालसे ही भारतमै उपलब्ध होनेवाळा 
| पलार’ परिवार नियोजनके लिये विशेष उपयोगी 
सिद्ध हो रहा है | 
। भारत सरकारके स्वास्थ्य सेवा विभागमें किये 
गए परीक्तणोंसे ज्ञात हुआ है कि गर्भ निरोधके लिए 
पलाश प्रभावशाली सिद्ध हुआ है । 
इसपर अनुसन्धान करनेवाले श्री डा. पन्नालाल 
गाने बताया है कि पढाशके बीजों और जड़का 
उपयोग बन्ध्या करनेके आपरेशनकी आवश्यकता ही 
| रहने दे ता । 


न्होंने बताया कि अभी तक 


पराक्षणोंस निम्न 


2 f १ [। 
@C-0. LA D, प ७७७० RARER दु कारन 


oo इ 
निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । Mm २” 


१. पछाशके बीजोंका चूर्ण खीरेके बीजोके सा 
खानेसे प्रयोग करने वाळी महिळाकी गर्भधारण शक्ति 
अस्थायी रूपसे समाप्त होजाती है। 


२. गर्भधारणके दूसरे मासके बाद पढाशके पत्तों 
दूधके साथ प्रयोग करनेसे यह ज्ञात होजाता है| 
महिला लड़कीको जन्म देगी या लड़के को | 

३. मासिक धर्मके बाद पछाशकी जड़का चूण 
मधुके साथ लेनेसे वन्ध्या खो भी सन्तानो 
योग्य हो जाती है | 


इस विषयमें अभी और भी परीक्षण किये जा 


रहे हैं । यदि इन परीक्षणोंकी पुष्टि हुई तो पसाए 
नियोजनके लिए एक उत्तम औषधि प्राप्त हो सकेगी |” 


«करे जाइये परीक्षण । हमें तो कोई ठाम इससे 


दिखाई नहीं देता | यह ध्यान रखने की बात है कि 


यह भारत देश है । “वसुधैव कुटुम्बकम मलका 


जन्मदाता और सच्चा अनुगामी । विदेशोंसे जो हव | 
आती है हम उसका अपने देशकी हवाके अपा 


अधिक आदर करते हैं । यही हमारा निगा 
हृदयताकी पहिचान है | जो आविष्कार जो 
विलायतमें होता है हम उसे लेकर नये नये अभ 
प्रारम्भ करते हैं | देखिये न-- 

१. परिवार नियोजन अभियान 

२. बी. सी. जी. अभियान 

३. मलेरिया उन्मूळन अभियान 

४. मक्खी मारो अभियान 

४. मच्छर मारो अभियान 

५. शोतला उन्मूलन अभियान 


हवये" | 
और भी हमारे हृदयकी विझालता को पटा 
हम बाहरसे आनेवाली मशीनमें अपने अर्था | 


> हैं दि य 
करनेका प्रयत्न करते हैं किं ब 
मशीनको अपनी स्थिति और वाद 


0 War 6 | 
राइटरकी मशीनपर हमारी वणे माट 


Ma, 


॥ 
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। साथ 
शक्ति 


इसलिए हम अपनी वैज्ञानिक नागरीब णेमालाको 
भी परवाह नहीं करते। नहीं तो क्या हम ऐसा 
र. राइटर नहीं बना सकते जो नागरी छिपिके 
हिए ठीक रूपसे उपयोगी हो सके । 


'जयभारत' छो ड़िये--'जयजगत्‌! कहिये | 


RN BORIS 
लिङ्ग परिवत्त नकी कहानी कहते हुए बड़ी आशाके 
साथ बताया 


“डाक्टरोंने हमें विश्वास दिलाया है कि अब हम 
सभी सामान्य स्त्रियांके समान ही हैं, सिवाय इसके 
कि अपनी सन्तान प्राप्निके योग्य होनेसे पूवे मुझे कुछ 


तोड | पं रश आपरेशन और करानै पड़ेंगे।” उन्होंने कहा “मैं 
हैकि | लिङ्ग परिवित्त न ओर सन्तानोत्पसि-- सब प्रकारसे योग्य पत्नी बनना चाहती हुँ । 
ES € र म लोग बहुत शीघ्र दो बाळकोंको गोद लेना चाहते 
"जोहानीजबर्ग दक्षिण अफ्रिकाका ४ जुळाईका जो च ES गी गो कहे 
| यू र दिन पर्व ही एक बीस वर्षीय २ । दैजनों बालकोंको अपने पास देखकर मुझे बड़ी 
पूण | एक समा चार है कि चार दिन पूर्वे ही एक बीस वर्षीय होगी ।” 
पत्तिके ल क्र ~ पेड a % त्र त्र प्रसन्नता ह्‌ T | | 
ब्रिटिश लेखक श्री रोजिन एशबी ने म्यूरियल्‌ पीटर' 
(CES [10०० ७० क्त ba ~ (१ ९ 
सन्‌ नामक २६ वर्षकी लड़कीसे विवाह किया है।  सचमुच उक्त देवीने बड़ी उत्सुकता पूवक पुरुषत्व 
ये जा | म्ूरियल्‌ पीटसंन्‌ लिङ्ग परिवत्तंनके निमित्त शल्यक्रिया खोकर नारीत्वकी उपलब्धि कौ दै । यदि अब यह 
[रिवा | करानेसे पूवे सन्‌ १९६३ तक पुरुष थीं । नारीत्व भी बन्ध्यस्व विशिष्ट रह गया तो श्रीमती 
गी ~ 9000 ~ ` ~ ~ = एशबीक्को भयङ्कर निराशा होगी | हम तो भयवाचल्े 
ग) यही नहीं, पीटर्सन्‌की बड़ी बहिन श्रीमती शैरोन्‌ ७. कै कि चिरि | ~ उ न्‌ 
री क परिवत्त न होनेसे पर्व परष ही थी। हित करते हैं कि चिकित्सकोंके हाथाँमें बे 
त TN ऐसी शक्ति दें कि यह नारीत्य असफळताके अन्धः 
५ त ~ ~ ~ € ~ ~ ~ >>. 
हैकि | एपी दम्पती जोहानीजबरगेके एक पेन्टद्वाउ तूर्पे कारसे आबृत न रहे और भविष्यमै इस प्रकारके 
मका | मधुयामिनी भी मना रहे हैं। साथ ही लेखक श्री एशबी लिङ्ग परिवत्तनके बाद सन्तानोप्पत्तिका खुख प्राप्तकर * 
नोहा | अपनी परनीके इस असाधारण जीवनके विषयमें एक ऐसी देवियां छृतकृत्यता अनुभव कर सकें । 
अपा पुस्तक भी लिख रहे हैं । 


शाल” 
विचार 
भयाग! 


इस प्रकारके प्रेसियोंको नियमित विवाह सूत्रे 
धमक रूपसे आबद्ध होनेके लिए चर्चकी शरण लेनी 


डु गे Ly ° 
| इती हे । चर्च इसमें कठिनाई अनुभव करता है । 
| एबी दम्पतीने भी एक रोमन कैथोछिक चर्चमे 


बाहे करानेकी प्रार्थना की। चर्चे व्यवस्थापक्ने 
हा कि उनका बिवाह करा तो दिया जावेगा 


परर बि 0 * 
| रे उ उसका किसीको पता नहीं लगने दिया जावेगा । 


Nn ~ न 
नोप्रेमी आतुर थे । उन्होंने व्यवस्थापक महो- 


| य री ~ (> (७५८) ७७७ ० 
ककी बात खोकार करली और गुप्त रीतिसे विवाह 


छः नगरोंके लिये सरकारी रोटी-- 


“ज्ञात हुआ है कि सरकारी पाकशाळाओंे बनी 
हुई रोटियाँ शीघ्र ही भारतके छः नगरोंम॑ उपलब्ध 
हो सकेंगी। केन्द्रीय सरकारने इन नगरोंमें छः 
आधुनिक स्रचालित पाकशाछाएँ आस्ट्रेछियायी 
सहायतासे स्थापित करनेका निश्चय किया है। _ 
सरकारने ऐसा निश्चय चावल खाने वाले प्रदेशोंसे 
रोटीका प्रचार बढ़ानेके लिए, वतेपान पाकशालाओंके | 
आधुनिकीकरणको प्रोत्साहित करने और रोटीको | 


द 3 हा व | क म किस्मको सुधारनेके लिए किया है । 
ये | फ्त ER) य म 2 दिल्ली, बस्चई, मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल, 

। 64 | अस्तर सम्तानोस्पत्ति 8 न छु ७: आ गुजरात और केरलके चुने हुए स्थानोंपर स्थापित 
अर्शी | गस्त विशेषज्ञ डाक्टर ६ ह क स्या ६। शर द्‌ का जाने वाडी इत पाकशालाओं (Bakery Units) ५ 
| यादे रहे हे, दसक आए दान काढल की स्थापनामे रु० १.२३ करोडका व्यय होगा। || 
RS कोलम्बो योजनाके आधीन आस्ट्रेलिया हारा द्ये | 
ही दू... श्रीमती  एशब्ीने अपनी). जौरणअप्नीग्ग हमक जाचेवालेव्हपक खपेंक/बुल्य २७ लाख रुपये होगा। | | 
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इन पाकशालाओंम लगभग २५००० टन आटा 
“वार्षिक लगा करेगा | ४०० प्रामकी डबल रोटीका 

ल्य ४५ से ५० पैसे तक होगा । इससे मितव्ययताके 
साथ रोटीके निमीणमें और उद्योगको ठीक मार्गपर 
चलानेमें. सहायता मिलेगी । 


इससे यह आशा की ज्ञाती है कि इन पाकशाल(- 
ओंमे उत्तम प्रकारकी रोटी बनेंगी । उनमे 
विटामिन्‌का समाबेश किया जावेगा और प्रोटीनसे 
भरपूर मूंगफलीके आटे और ऐसे ही अन्य पोषक 
द्रव्योंका उपयोग किया जावेगा | 


| जब इन स्थानोंपर कार्य सफलता पूर्वक होने 
लगेगा तब अन्य प्रदेशोंमे भी इस उद्योगका बिस्तार 
किया जावेगा ।” 


का 


समाचार तो बहुत ही उत्तम है। समस्त संसारमै 
त्रिटामिन्‌से भरपूर वनस्पति (घी) का सबसे अधिक 
उत्पादन करने वाले और सबसे अधिक उसका 
| | उपयोग करने वाले भारतके नवयुवक इस घोसे ही 
||| बहुत दृष्ट पुष्ट हैं। अब “प्रोटीनसे भरपूर” मूंगफली के 
| आटेका उपयोग करके संसारके युंबकोमे निरसन्देह 
॥ अग्रणी सुपुष्ट और बलशाछी बन जावेंगे। विटामिनोंसे 
भरपूर ढबलरोटीके उपयोगसे ही डबळ होजानेपर 
घी, दूध, दुही आदि जैक्षी सारहीन वस्तुओंकी आव- 
श्यकता ही नहीं रहेगी । 


| दूसरी बात और भी बड़ी सुन्दर रहेगी । गान्धीज्ञी 

। और बिनोबाजीकी प्रामों और नगरोको आत्मनिर्भर 

बनानेकी योजनामे तो इससे चार चाँद ही ळग 
जायेंगे । व 

अपने आप अपना भोजन बना सकना यदि 

| आत्म निर्भरताका एक रूप है तो हमारे मत 'बोट' 

से बनने बाळी सरकारके द्वारा संचालित कारखानोंसे 


अपनी रोटीकी व्यवस्था करना आत्मनिभेरताका 
दूसरा रूप है | 


___ तीसरी बात और भी आनन्ददायक है। भारत 
सरकार क्योकि अन्नकी समस्यामें तो शायद देशको 
| आत्म-निर्भर बना ही चुकी दै । इसलिए अब इस 
| दिशामें तो करनेका को 


` थी | यदि स्मृतिक्रा नाश न होता तो 


इतका दवी-ही> रहता. घए 


अच्छा ही हुआ कि वह अब mpm: बना 
कार्यको अपने हाथमें लेकर देशवासियोंके 
को और भी पूणे एवं विकसित करने जा रही है 
ओरसे वेकार सरकारको एक काम भी ॥ र 
जायगा | बेकारी मिट जायगी | 


सुख ० साप 


लोगोंने कहा है “एका क्रिया द्वयथेकरी रसिद! 
परन्तु यहाँ तो एक ही क्रियासे बहुतसे अनो 
सिद्धि होनेके शुभ लक्षण हैं । 


सम्मोहनका नया प्रयोग --- 


“संयुक्त राष्ट्र अभेरिकाके सिविल एरोनॉटिक्स | 


बोडने घोषित किया है कि एक हेलीकोटर्फी 

दुर्घटनामें एक चालक अचेत हो गया था। पु 

बादमें सम्मोहन करके उससे जो प्रश्‍न किये गए उस 

सफलता प्राप्त हुई है । 
रोडेने बताया है किउ ने इस चिकित्सा 
बोडने बताया है कि उक्त चालकने इस 

विधिके लिए अपने आपको प्रस्तुत किया था| 


चिकित्सकों और बोडेके जांच करनेवालोंको ३ | 
चाळकने सम्पोहनकी अवस्थामै प्रश्नोंके ठीक उततर 
देते हुए अपनी दुर्घटनावाली उडानका ठीक ठीक | 


बद्ध विवरण दिया । त 
चालकके बयानमै ऐसी ऐसी छोटी ब भौ 

सम्मिलित थीं जैसे क्रि उसके याति बह 

ज्ञानेवाळी कारॉके नम्बर आदि । यह बाते सि 


° 1 क भा 

अबचेतनमन ( S9८०॥७८।०५5 7770 ) i 
भी यह प 
|| 


कता! , 


नहीं था कि वह इन बातोंको स्मरण कर सह ० 
|| 


निश्चय ही मनकी जो महान्‌ शक्तिय 
अन्वेषणमें यह एक अच्छा क्रदम दै । 
और भारतीय साहित्यके अन्य अपके म 
विषयपर विस्तृत विवरण उपलब्ध है । वेद 


| ददि दे न्द्र 
असंख्य स्थल आदि इसके बहुत छ 
सन्दर्भ हैं | आवश्यकता है इस विषय हि 
रै त ° I | क ¢ 
बकप पारव्हुव्याहव्री॥अकम एयर 


डे रोरी tN 


पा 


वैदिक सा 


|.) 
बर्ष | 
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होते हैं । घरमें रत्न कूडेमें पडे हैं । 


। | षि पूर्व लिङ्गनिर्णयपर अनुसन्धान- - 


“ज्ञात हुआ है कि एक भारतीय वैज्ञानिक श्री 
| ८० भैरव भट्राचार्यको झुक्राणुके लिंग निणेय सम्बन्धी 
।अनुसन्धानके कारण ख्याति प्राप्त हो रही है । परन्तु 

रतमें कलकत्ताके एक कृत्रिम गर्भाधानकेन्द्रसे 
| अहँ केवल इस लिए बाहर कर दिया गया था कि 
| इन्होने अपने अनुसन्धानकी सफलताको सूचना दी थी | 


| अभी ही ईवनिङ्ग स्टैण्डड, लम्दनसे प्रकाशित वृत्तान्त 
Fi हे अनुसार श्री भट्टाचार्यने १९५५ मै कलकत्तासै 
कोट | उतसस्धात प्रारम्भ किया था | जब कि एक किसान 
1 पसु | सके पास यह वृत्त लेकर उपस्थित हुआ कि उसकी 
गए उही रोस अनुपातसे विरुद्ध बछडे ही उत्पन्न होते हैं | 
` 15६ मासके अनुसन्धानके बाद वे पुं शुक्कीटागुओं 
ता भौर ल्ली-शुक्रकीटारुओं को पथक्‌ करनेमें सफल हुए | 
या गी त सूचना उन्होंने अपने केन्द्रको दी तो उन्हें 
को ३७ | पी सिद्ध किया गया | परिणामतः वे उस स्थानको 
शोड़कर पश्चिमी जर्मनीके मेरीन्‌ सी नगरमे मैक्स 


ीक उतर | है ~ न 
क ४५ | ण्डू इन्टास्यूट चले गए । 


हीक म" र 
| वहांपर खरगोर्शोपर किए गए उनके परीक्षणों से 
बातै भौ | पय हुआ कि उनका अन्वेषण स्वीकार्य है। उसके 


पितर वे कैम्ब्रिज विश्‍वविद्याळयके कृषि अनुसन्धान 
पैभागमे आगए | 


[ च ढाई 
तै उसी 


| 


I क सै 
| तो अनुसन्धान-क्रत्तीओके एक दलळने डा० 
ह की आधीन कुछ संशोधनों के साथ डा० 
Ri त घिका उपयोग करके सौ गायोंपर जो 
गोदी 2 उनके परिणाम चमत्कारी हुए। जिन 
| Ee शुक्राणु दिये गए उन ७५ गायों के 
क्ल हा 3३ ओर शेष जिन २५ को पुरुषोत्पादक 
ह यु गए उनके बछडे ही उत्पन्न हुए । 


५ 


ए दिये 


_ केम्त्रिज में भी त 

स्वि हा हा २०० गायोंपर परीक्षण किए जा 
१५७... णोंके सफल होनेपर कृषि कार्यों मे 
पान किया जावेगा। 


ऐसा भी कोई कारण नहीं मालूम पड़ता 
मनुष्यक्रे विषयमै भी इस विधिका उपयोग न किया 
ज्ञा सके ।” ट 

डा० भट्टाचार्येके इस अनुसन्धानकी भावी 
सम्भावनाएं तो सुदूर भविष्यकी बात है | हां, नारद 
जीकी सम्मतिमें डा० भट्टाचायंको अपने देशमै मिले | 
व्यवहारसे खिन्न न होना चाहिये। यह तो एक्‌. 
पुराना तथ्य है। वेचारे तुलसीदासजीने भी इससे 
कुछ खिन्नताका अनुभव करते हुए दु:खसे कहा था | | 


पि ६ र 3 < | 
तुळसी तहां न जाइये, जहां बापक्रो गांब। | 
दास गयो, तुलसी गयो, रहो तुलसिया नांव ॥ । 


206) hig bie की > 


टूटे अंगूठे वाली ममी-- र 


“सिस्र देशकी एक तीन सहस्र वर्ष प्राचीन पुर 
ममीको अभी हालमें उसके अनेक ४ 190 चि 
लेनेके लिए अस्पताल ले जाया गया है । उसकी यह 
जांच की जानी है कि कया उस ममोका एक हार 
कृत्रिम रूपसे बना हुआ है। यह ममी ब्रिटेनके डरह 
विश्वविद्यालयके गुल बेन्कियान्‌ ओरिएण्टल स्यूजियः 
( Gulbenkian oriental museum ) को उ 
जांचके लिए सोंपी गई है । ३ 


प्रारस्भिक जांचसे ज्ञात हुआ है कि जिस पुरुष 
यह ममी है वह अनेक व्य़ाधियोंसे पीड़ित था । उ 


१७ 


छः चक्रिकाएं अपने स्थानसे खिसको हुई थीं। ! 


भंगूठा दूटा हुआ था और पित्ताशयमें पथरी भी ३ 


निश्चय ही इस जांचसे नये ऐतिहासिक तत्वोंके 
सामने आनेक्री सम्भावना है। यदि इस ममीका एक 
हाथ सचमुच ही कृत्रिम सिद्ध हुआ तो आजसे तीन 
सहस्र वे पूर्वके कृत्रिम अङ्गनिमोणके सम्बन्धमै एक 
नवीन अध्यायक्रे लेखनका प्रारम्भ होगा । 


भारतीय इतिहासकी विष्पछाकी 'आयस 
के विषयमै भी नवीन रूपसे विचार किया जा 
प्राचीन इतिहासके पत्र पलटकर नार 
अपना अमूल्य सहयोग दे सकेंगे । _ 


32105 7 


“2 & 


ल 


La 


bess पाठ rd 
रोग सम्बन्धी समस्याओंमें उळभे हुए स 
| बिना किसी शुल्कके अच्छे से अच्छा उपलब्ध परामश 


कोई आशङ्का नहीं करंनी चाहिये। स्थानके 
नहीं किया जावेगा | 


) १. एक सज्जतने पटनासे लिखा है- 


( ०० मेरी पत्नीको उमर इस समय 
| ३१ वर्षकी है। ३ बच्चे हैं | २ लड़के और एक 
|) लड़की | ईश्वर पासे बह सुन्दर गोरे रंगकी ह| 
` पुर, इधर कुछ दिनॉसे जैसे उसकी सुन्दरता नष्ट 
| होती जारी है | चेहरेपर पहले जैसी रौनक . नहीं 
` ह | दोनों तरफ गालोंके उभरे हुए हिस्सोंपर काले 
` उङ्गेकी भाई पड़ गई है । कुछ माथेपर भी है और 
कुछ ठोड़ीपर भी। करीब आधा चेहरा एक दम 
| दसरे रंगका होगया है | पहिले तो हमारा कोई खास 
| ध्यान इस ओर नहीं गया । पर जबसे वाइफ़ने 
` इसको महसूस किया है तबसे वह बड़ी परेशान है । 
। दवाइयां भी बहुत सी दिलाई । वैद्योंके बताए उबटन 
` झी लगाए पर फायदा नहीं है। इससे अब में भी 
` परेशान हुँ | क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं ? 
परामश-ऐसा अनुमान होता है कि आपकी 
तीको पर्याप्र समयसे प्रदरका रोग है। साथ ही 
मन्दास्ति तथा उद्रयन्त्रोंकी भी विकृति है । 
ऐसा ही है तो आप निम्न औषधियोंका सेवन 
| 


मात्रा-१ रत्ती 
अनुपान-मधु 


` १, त्रिवङ्ग भस्म 


2) 
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कित्सा परामश़े र 


क बन्धुओंके निरन्तर आप्रहसे रत स्त न I रहा है | जो बन्धु 
हैं वे निःसङ्कोच हमें अपनी कठिनाई लिख सकते हैं। उनको 
~ ~ rn नस द्‌ 
दिया जावेगा । रोग केसा ही हो आप लिख सकते हैं 
संकेतके अतिरिक्त प्रशनकत्तीके नाम आदिको प्रकाशित 


००? मा ०५ बामे, हाकी, कमी या 


मयाद 


मात्रा-१ तोला 
अनुपान-जल 
दोनों समय भोजनोत्तर| 


२. अशोकारिष्ट 


त्रिवङ्ग भस्म ७ पुटीके स्थानपर यदि १८ पुर 
ले । तो अधिक अच्छा होगा । 

कुछ शारीरिक श्रम करना और सायंकाल पुरी 
वायुमें भ्रमण अधिक अच्छा है । 


२. महारानी रोड, इन्दौरसे एक दुःखी बघु | 
लिखते हैं-- 


[a ~ ० 6) च पक त | शरीर 1 
श्रीमान्‌जी मेरी अवस्था ३४ वर्धकी है। 


मेरा दुबल ही है | कब्ज बहुत रहता है| र | 
हुई आती है । टट्टीमे बहुत दर छ. क्री 
बैठना पड़ता है । देह सुस्त रहती है। आफ 
बिल्कुल भी मन नहीं होता है | टट्टी २४ 2 दै । पेश । 
के गो कमगीरी 


ही बार आती है। शारीर थका हुआ र 
कभी कभी दर्द भी रहता है । आजकल, दु गी 
बहुत बढ़ गई है। सवेरे. ८६५ मी हक | 
मुँह एक दम सूखता है । बस हे 
लेट जानेको मन चाहता है। दि हैं। कुश 


इयाँ खाई ६. न द. 
धड़कता है | बहुत दव वो उससे भी ६ 


का” 
। बन्धु 

उनको 
कते ह 
[काशितं 


उकः | ३ 


| गे Se ॥ र्‌ 
| ल सामने आती है उसे खानेको झपटती है । 


= त त न ल्क न्य ल्क 
| पह आता । कृपया कुछ सलाह दीजिये । जिन्दगी 


~ 
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रहो गी 

परामशै-आपको जीणे मन्दाग्नि है। आन्त्र और 
प्रत दुबल हैं । पूरा काये नहीं करते | आप विरेचन 
ही आवध लेना व्ल बन्द करडे । भोजन 
नियमित समयपर कर । तला हुई चीज, तेज, चटपट 
राले न खावें । साथ ही निम्न प्रकार अपनी 
औषध व्यवस्था करें । 


१. कुमार्यासव (शाङ्गेधर) मात्रा-१ तोला 
अनुपान-जल 
दोनों समय भोजनके 
अनन्तर ळें । 
२. आरोग्यवर्धिनी वटी, मात्रा-२ से ४ रत्ती तक 
अनुपान-शीतल जल 
प्रातः, मध्याह;और सायं 
दिनमें ३ बार लें। 
चिन्ता न करें | ४ या ६ दिनके अनन्तर आपको 
प्रातःकाल शोच ठीक होने छगेगा | यदि आपको 
धड्कन विशेष बढ़ जाती हो, तो आप अभी बिलकुल 
प्रातःकाल ७ बजे और रात्रिको सोते समय नागाजुनाभ्र 
रस १ रत्ती, मधुके साथ ले लिया करें | 
शीघ्रता न करें । आपको औषध कमसे कम देया 
३मास लेनी चाहिये। जब आपका स्वास्थ्य ठीक 
होजावे तब भी आप औषध एक दम न छोड़िये। मात्रा 


भेम करके शनेः शनेः छोड़िए । ईश्वर कृपालु है । 


१ दसरे सन्तान प्रेमी बन्धु प्रलीगढ्से पूछते हैं- 


श्रीमान वैद्यराजजी महाराज-- 


; १.५५. हमारी छोटी लड़की बहुत दिनोंसे 
भार है। तीन वर्षकी होगई है पर अभी तक 


“पी नहीं है। पेट खूब बढ़ा हुआ है। खानेशो तो 


बिक (१ 
है रन रोको तो सब कुछ खाती है और खूब खाती 


कोर भी बहुत कम जाती है। दिनमै १ बार और 
केभी तो दो तीन दिन भी नहीं जाती है। 


लड़कीकी जात है। चलेगी नहीं तो केसे होगा | और 
१५ २. 
पेटका यही हाळ रहा तो क्या होगा । कृपा करके कुछ 
बताईये जिसस हमारा संकट टळ जावे । 


परामशे-आपकी लड़कोके यकृत और आन्त्र दोनों 
हो ठीक नहीं है । यदि इसका शीघ्र उपचार नहीं किया 
जाबेगा तो अन्य रोग भी उत्पन्न हो जावेंगे बेस तो 
रोग अब भी कठिन है । पेटके इस विकारके कारण 
ही उसकी अन्य धातुएं बढ़ती नहीं है और न पुष्ट 
होती हैं । आप निम्न प्रकार उसे औषध दें । 


१. कुमायीसव मात्रा--१ ड्राम 
(शाङ्गधर) ( ६० बूंद्‌ ) 
अनुपान जळ । 


दिनमें दो या तीन बार दें । 


२. आरोग्यवर्धिनी वटी मात्रा-आघी रत्ती | न 
स एक रत्ती तक 


अनुपान--जछ 


गोलीको पीसकर मात्रा बना लीजिये। यदि 
बच्चीको पतले दस्त न हों तो मात्रा बढ़ाकर ई या | 
१ रत्ती तक कर दीजिये | यह मात्रा भी दिनमे तीन 
बार दीजिये । प्रातःकाल, पहिले आरोग्यवर्धिनी, २ या | 
२३ घण्टे बाद कुमार्यीसब, उससे फिर २३ घरटे बाद 
आरोग्यवर्धिनी | बारी बारीसे दीजिये | 


उसको खानेको अन्न बिलकुल न दीजिये। बकरीके 


- दुधपर हो रखिये । दूधमे शक्कर भी न डालिए । 


४. तथाकथित हृदय रोगसे भयभीत एक 
बन्धुने कारेलीबाग, बड़ौदासे पूछा है । 


लत बहुत दिनोंसे दुःखी हुँ। मेरा 
हृदय बहुत कमजोर है| धड़कन बढ़ जाती है। बड़ी 
घबराहट होती है । बहुत दिनोंसे में इससे दुखी हूँ । 
अब ऐसी हालत होगई है कि अकेले चलनेमे भी डर 
लगता है कि कहीं गिर न पडूं, हाटफेल न हो जावे| | 
लगभग डेढ़ वर्षसे दवा करा रहा हूँ। छोगोंने मुझे ।' 
दिलकी ताकतको दवाएं दी हैं। नींद भी मुझे कस 

( शेष पुष्ठ ६५८ पर देखें ) , 
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| गुरुपूर्रिमा-उत्सव 


आषाढ शुक्ल, गुरु पूर्णिमा तदनुसार दिनाङ्क 
| १३-७-६५ मंगळवारको सदैवकी भाँति भवनके समस्त 
कमचारियोंने बढे उत्साह व प्रेमके साथ गुरुपूर्णिमाका 
उत्सव मनाया | श्री स्वामीजी महाराजके पूजनादिके 
॥ पश्चात्‌ भवनके व्यवस्थापक श्री नोएतनमलजी जोशीने 
अपने भाषणमे भवनके कमेचारियोंको भवनको प्रगति 
और अपने कत्तव्यपाळनके विषयमें प्रभावशाली ढंगसे 
सम्रभांया | तत्पश्चात््‌ प्रसाद वितरणके साथ उत्सव 
समाप्त हुआ व इस उपलक्षमें भवनकी छुट्टी रखी गई । 


विद्यापीठके परीक्षार्थियोंको सुविधा 


दि० १६ जुलाई १९६५ को निखिळ भारतवर्षीय 
आयुर्वेद विद्यापीठकी केन्द्रीय प्रबन्धक समितिका 
अधिवेशन हापुड़ (३० प्र०) मै सम्पन्न हुआ । 
अधिवेशनमें, विभिन्न सम्बद्ध विद्यालयोंकी ओरसे 
प्राप्त पत्रोंके आधारपर निश्चय किया गया कि... 

क-_आयुर्वेद विशारद परीक्षाके नवीन चतुवर्षीय 
'पाल्धक्रमका संचालन अभी स्थगित रखा जाने और 


: ख-इस वर्ष नि० भा० आयुर्वेद विद्यापीठकी 

भिषक्‌ , विशारद तथा आचायैकी कक्षाओंमें पू 

पाव्यक्रमानुसार विद्यार्थियोंको पूर्ववत्‌ प्रबेश दिया 
| 


CC-0. In Public 01 
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केन्द्रीय प्रबन्धक समितिने इस विषयपर भो बिचार 


Uru 


८ युवर Ne 

परीक्षाका जो नवीन पाठ्यक्रम बनाया गया ३ र | 
AC ~ 

प्रथम दो खण्ड उत्तीणे करनेपर विद्यार्थीक्ों पह फे 


आयुर्वेद मिषककी उपाधि दी जावे | बिचाराधी || ४ | 
पाव्यक्रममें इस दृष्टिकोणसे अपेक्षित संशोधन क | है]. 
लिए एक डपसमितिका भी निर्माण किया गया है। क्री 
कक ० ० है हा | 
sa विद्याधियोंको + र शिक्ष 
हित । पर 
पाठ्यक्रम एवं नियमोंके आधारपर प्रवेश सुविधा क्षय 
प्रदान की जावेगी | नवीन पाठ्यक्रम १६६६के शिक्षा | . 
सत्रसे प्रारम्भ होगा और उसमें वर्तमान पाळे | ° 
अनुसार पढ्ने वाले विद्यार्थियोंको सुबिधाप्व ग्रहि 
समाविष्ट करनेकी पूर्ण व्यवस्था रहेगी | 
क च्य 
अजयमेरु आयुर्वेद महाविद्यालय, अजमेर वापि 
इस बार निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विदयापीठ हे 
की परीक्षाओंमें उत्तीण अजयमेरु आयुर्वेद महा. | याः 
विद्याल्यके छात्रोंके प्रमाणपत्रोंके वितरणार्थ दि" जिस 
२२-५-६५ रबिवारको अजमेरमें विशेष उत्सबको | सब 
व्यवस्था की गई है । पद 
इस उरसवमें सम्मिलित होने वाले घात्रोकी योग 


आचार्य, अजयमेरु आयुर्वेद महाविद्यालयसे सग्पक | सम्प 
स्थापित करना चाहिये । द 

नये सत्रका प्रारम्भ हो गया है। परन्तु निश्भा?. 
आ०विल्यापीठके निर्देशानुसार विद्यार्थियोँकी सुविधा हे 
लिए ३१ अगस्त ६५ तक विद्यालयमै विदारि ओज 


प्रवेश मिछ सकेगा । युन 
। रत 
आयुर्वेदकी महत्ता अक्षुण्ण है! - ` - 


श्री भीखाभाई 


0 ~ || वेद 
पिलानी। दिनांक १६-७-६५ १ ७५ 
कालेजके नवीन सत्रका उद्घाटन करते हु भर 


कि गा पो 
के आयुर्वेद मंत्री श्री भीखाभाईने कहा हर १ 
स्वास्थ्यको समुन्नत बनानेमें आयुवदका त छ | $ 
स्थान स्वयं सिद्ध है । आयुर्वेदके मूळ उछ! | |. 
सुदृढ़ आघारपर अवस्थित है । आप ढोग करण | 


स्त 1 याग 115 
भावनाके साथ आयुर्वेदका अध्ययन मत. एरिक. 


श्वर 
चाहिए. यह निश्चित है, कि भगवांत है + 


हलमा गिरि oo क र कक न हट ~ 
श्‌ (६ बिग्होंपर चळ कर आप उत्कृष्ट ब्य बन सकते 
| ५ उसके पूर्व आचार्य श्री नित्यानन्दने श्री भीखाभाई 


| 
| 


क्षाआयुर्वेदीय सेवाओं पर प्रकाश डाला । 
इसी अवसरपर श्री भीखाभाईने पिलानीकी 


पीडी | “शिक्षण संस्थाओंकी प्रशंसा करते हुए बताया कि बिरला 
चहित | परिवारने देश-विदेशमें अनेक प्रशंसनीय सेवा कार्य 
सुविधा | ये हैं । अन्तमै आचार्यं अनन्तदेव त्रिपाठीने 
शिक्षण | ,न्यवाद्‌ दिया । 
क्रमे | 
पूवक | अखिल भारतीय आयुर्वेद पत्रकार संघ, देहली 
(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद पत्रकार संघका 
| वार्षिक अधिवेशन दिनांक ५-६-७ जून सन्‌ १९६५ 
यापी | ३० को ४४ वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महा सम्मे- 


० | तनके पंडाळमें, कानपुरमें, आयुर्वेद पंचानन पण्डित 
जगन्नाथ प्रसाद शुक्लकी अध्यक्षतामे सम्पन्न हुआ 
„ | जिसमें | राज्य वेद्य पण्डित सुरेन्द्र नाथ दीक्षित, 
| संचालक आयुर्वेद सन्देश, लखनऊ वैद्यराज 
| पएिउत विश्वेश्वर दयाळ शमी सम्पादक, अनुभूत 


i ' योगमाला, इटावा कविराज माधव प्रसाद आचार्य 
स | सम्पादक होक मानस, उदयपुर कविराज नित्या- 

| सदे बमो देहळी, कविराज योगेश्वर कृष्ण शास्त्री, 
(°भ | देहली, कविराज वेद प्रकाश गुप्ता, देहली, 
ps | पथ शिव करण शर्मा छांगाणी, नागपुर आदिके 


| जरी भाषणोंके पश्चात्‌ संघकी संचालक समितिका 
` | उगाब सब सम्मतिसे निम्न प्रकार सम्पन्न हुआ 
अन्तम अखिल भारतीय आयुर्वेद महा-सम्मेलनके 
| भापति श्री अनन्त शमा त्रिपाठी व आयुर्वेद पंचानन 


| नच बोधात्मक भाषण हुये । इस अधिवेशने 

र एक्‌ विधान भी स्वीकार किया गया, जिसे पुनः 

$ र उचित संशोधन करनेका व अन्तिम रूपें 

पूर्ण | पर भकारित करनेका अधिकार (१) श्री सुरेन्द्र 

क॑ | गी दीक्षित (२) कविराज वेद प्रकाश जी (३) 
ये 


हय राम रसिककी> एक उपसमितिको दिया 


ह संघमें सर्वे सम्मतिसे एक प्रस्ताव स्त्रीकृत 
गा जिसमे 


शिक दु 
। \% पके सम्पा दके लु 


a 
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वैद्य बन सकते 


भीपरिडत जगन्नाथ प्रसाद शुक्लके आशीबौदात्मक व 


भे भारतके समस्त दैनिक, साप्ताहिक व 
सोक्षाकिघाआसाठकितह 
Rhee क 


उड 


भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेदको 
और प्रतिष्ठा वृद्धिके लिये समय समयपर अपने पत्रों 
लेख और सम्पादकीय सम्मति देनेकी कृपा | 
जिससे कि जनता इसके उपकार और गुणोंको सम 
भती रहे और सरकारको इसके अभ्युदयकी प्रोर 
होती रहे | 


४ 


अखिल भारतीय आयुर्वेद पत्रकार संघ 
संचालक समितिमें भारतक प्रायः सभी आयुर 
पत्रकार सम्मिलित हैँ । 


समितिके प्रमुख अधिकारी निम्न प्रकार हैं । टि 


संरक्षक--आयुर्वेद पंचानन पण्डित ज 
प्रसाद्‌ शुक्ल सम्पादक, सुधानिधि, इलाहाबाद । | 


(१) सभापति-आयुर्वेद बृहस्पति राजवैद्य 
सुरेन्द्रनाथ दीक्षित संचालक, आयुवेद 
लखनऊ । । 

- (२) कार्यवाहक सभापति--वैद्राज पण्डित १ 
विश्वेश्वर दयालु शमी सम्पादक, अनुभूत योगमाला | 
बरोलोकपुर, जिला इटावा। sh 

(३) उपसभापति-कविराज माधब 
आचार्य सम्पादक, लोकमानस, उदयपुर । 

(४) उपसभापति-कविराज नित्यानन्द बसौ | | 
सहायक सम्पादक,आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिक | | 

` ( ५ ) अ्रधानमंत्री--कविराज वेदप्रका 
आई० एम० एस" भूतपूव सम्पादक, आरोग्य 
४१० सदर बाजार, देहली । ह 
(६) मंत्री-वेद्य प्रफुल्लजी प्रतापकुमार 
सम्पादक, आयुर्वेद जगत्‌ , बम्बई । हद 

(७) प्रचारमंत्री-कविराज श्री प्रेमशंकरजी पाठक | 
सम्पादक, दीपक, जोरावर नगर, गुजरात) | | 1 

( ८ ) कोषाध्यत्त-कविराज योगेश्वर 
शास्री संस्कृत बिभाग सम्पादक,आयुर्वेद महासम्मे 
पत्रिका, देहली । EF - 
(९) आय 


% 


क टाई 
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वेद्यो ग्रोर वेष समाओंकों सूचना-- 


अखिल भारतीय आयुर्वेद पत्रकार संघकी ओरसे 
देहळी मै एक बड़े पेमानेपर आयुर्वेदिक न्यूज सॉविसका 
स्थापनाका उद्योगका किया ज रहा है उसके द्वारा 
प्रत्येक वैद्य सभाको कार्यवादी-बैद्योंके भाषण उपयोगी 
बक्तव्य, सरकारकी गतिविधि और आयुर्वेदके प्रति 
सरकारी रीति नीति तथा उसकी स्वास्थ्य सम्बन्धी 
योजनाओंसे आयुर्वेद जगतको भळीभांति परिचित 
कराया जायगा। 


कविराज वेद प्रकाश गुप्ता 
बी० आई० एम० एस० 
प्रधानमंत्री, 
| अखिल भारतीय आयुवेद पत्रकार संघ) 
/ ४१०, सद्रबाजार, देहली 


। आयुर्वेदाचाय और पेद्याचायकी समानता- 


| श्री वैद्य उद्यलाल महात्मा, देवगढ़ ने सूचित 

। किया है कि आयुर्वेद महासम्मेछनके कानपुर उत्सवमे : 
| कार्याधिक्य होनेके कारण आयुर्वेदाचार्य और वैद्याचायेकी 
समानताका प्रश्न निणयार्थ प्रस्तुत नहीं हो सका। अतः 
उसका निर्णय स्थायी समिति करने जारही. है । 


| 


 सम्मेळनके पूव भी विद्यापीठ द्वारा श्री सहायक 
` सचित्र, मेडिकल एण्ड पढ्छिक हेल्थ हिपार्टमेन्ट, 
| रजह्थान सरकारको एक स्पष्टीकरण भेजा जा चुका 
है । जिसमें बताया गया है कि-- 


(निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठकी 
बेद्याचायं एवं आयुर्वेदाचार्य परीक्षाएं इसलिए समान 
हैं कि दोनोंका सवेथा एक ही पाठ्यक्रम है तथा दोनोंके 
परीक्षा प्रश्न पत्र भी एक ही होते हैं, जो कि संस्कृत 
धाम मुद्रित होते हैं। किन्तु प्रश्न पत्रोंके उत्तरकी 
से इनमें नाम मात्रका अन्तर माना गया है। 
2०५५.» इस प्रकार प्रश्नोत्तरकी भाषामै अन्तर 
इस एक ही पाठ्यक्रम वाली परीक्षाको दो नाम 


०. ˆ ७ यी 


दिये गये हैं |” 


.CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७ पा ५ छ 


अब राजस्थान सरकार और आयुवेद दिश 
संचालकजीको चाहिये कि इस बारेमे शीघ्र ब्रा 
पूर्वक निर्णय करके जिन बैद्याचाय उपाधि बार 
को आयुर्वेदाचायेके समान सुविधाएँ देनेते र 


रखा गया है उनको जबसे वे सुविधा पाचे) अधिकार | 


हैं, सुविधा प्रदानकर यशके भागी बने'। नन 
चिकिर 0 १ 
कित्सा परामशं-- 2 
(पृष्ठ ६५५ का शेष ) 
MS - 
आती है | कुछ लोग व्लड्प्रेशर बताते हैं । अभी कु | | 
समयसे में महसूस करता हूँ कि मेरा पेट भो बुष्न 9 ४ 
ठीक नहीं है । हवा सी भर जाती है। तब और भी | ५ 
घबराहट होती है | कृपा करके कोई अच्छी औपधि | 
Le ह n_ A) (.. 
बताइये । आमदनी कम है और यह बीमारीख || ६ 
ज्यादा मांगती है । ॥ 


खटला 


परामश-प्रिय महोदय, आपको जो रोग है उसका | 
शायद अभी तक ठीक निदान नहीं हुआ है । पा 
अनुमान है कि आपको हृदय रोग नहीं है| नहीं | 


फेटी' 
कक) 


~ टम | 
आपको ब्लडप्रेशर है। मूळ रोग तो ; ग र |i, 
ही दै । उसकी चिकित्सा ही करनी उचित ९5 | 
लिए आप निम्न औषधिका उपयोग करे | |; 


रसी | १; 


१. महाशङ्क वटी (भै. रत्नावली) 
स्वर्जिकाक्षार अथवा खानेका सोडा क. 


अतुपानन | 


दि र्‌ ला 
द्‌ दाह घणटैके अन्तर 


मात्री ! तो 
अलु 
दोनों समय मोजो ; 


हर्क है 
तले हुए पदार्थ त खावें । भोजन हर 
भयभीत न हों । अवश्य लाभ दोग । 


२. कुमार्यासव {शाङ्ग धर) 


छ आहय हि 
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rn OI न | | 
=] - गुम सूचना छः 
वभाग | $; 
आ | आपने एजेणटों व ग्राहफोंको सूचित करते हुए हर्ष होता डे कि & | 


धारिय 


बॅक | निम्न लिखित आसव-अरिष्ट विक्रीके लिये तेयार हं । वे जिल्ल $ त 
विज | चाहे उतना माल मंगा सकते हैं। 


< 12 १० ® 


पार ता ह २ 


¬| १. अरविन्दासव १३. खदिगरिष्ट २५. पुनर्नवासव 0 
८. अभयारिष्ट १४. खजू गसव २६. फलासव & | 

0३ शरमरतारिष्ट १५. चन्दनासव २७. वब्यूलारिष्ट ह | 
भोक | ४. अजुना रिष्ट १६. जौस्काद्यरिष्ट २५. भृङ्गराजासब | है [ 
गो | ५. अश्चगंधारिष्ट १७. त्रिफ्चारिष्ट २६. रक्तशोधकारिष्ट & 

[री खने | १, अशोकारिष्ट १८, दशसूलारष्ट ३०. लांघ्रासव 4 

| ७. उशौरासव १६. देवदार्वायरिष्ट २१. लोहासव स 
५ | = कनकासव २०. द्राक्षारिष्ट 3२ वासारिष्ि हिः 
न|) ९ कार्पामाररष्ट २१. द्राक्षासव (नं० % #7 सास्तरिसिव $ 
hn "९० कुटजारिष्ट २२. द्राज्ञासव (रि कर सारस्वता रिष्ट र ह 

११ कुमायासत हरीतकी) २३. पत्राड्गासव २», 

१७ | (९. कुमार्यासव (भस्मसद) २४. पिप्पश्यासव 3 | 
be सुतर्णीमालिनीवसंत नं? १, सुवर्णमालि नीवसंत (विशेष तेती \ 
१ हो । कृष्ण-गोपाल आयुवेद भवन 
ह अर 


कालेडा-कष्णगोपाल (अजमेर) 5 । 
०. कलक ७७ ८ 


॥| १ तो Po RR 0700020522 Ar SAS 8 SS SASS sp 

| |) ड 
त ५ २ अनुग्राहक ग्रहकोंकों आवश्यक सचता % 
त (11 न सके अल नवीन बर्ष 
१ णा नयगासुंमार स्वास्थ्य का वर्षे अगस्तगे समाप्त होता है । सितम्बर ना है बे 
रका र! प्र "भे होगा। जिन महा नुभावति नकोत. वर्षका चन्दा अभ तके नही. भेजा कृपाकर 


न्दा मनीआईर द्वारा शीघ्र ही भेजनेका कष्ट करे । ची. पा. से भेजेनक 


॒ | नियम तदी है क्यों ह 
$ ए संस्था ओर ग्राहक दोनोंको ही हानि होती दै । 


७७ ५७७ 
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॥ बात एवं पित्तका शमनकर हृदय, मस्तिष्क) तथा फुपफुसको बलवान बनाती है तथा रम । 
हक शुक्र आर ओजोवद्ध क है । चयन व्रण॒र्म उत्तम लटिकाभरण (691010001 | 
i किरती हे । अम्ठपित्त, समस्त शरीरका सन्ताप, मूत्रदाइको नष्ट कर रक्त्रावको बन्द कती | 
ती है | भ्रम, मूर्च्छा, घवराहट, निद्रानाश, उन्माद और हृदयके रोगोंगें अद्झुत लाभ करती?) | 


(२) ब्राह्म रसायन (सुवणथुक्त विशेष)---बद्धि-स्थृति-गेघावर्द्धक, उत्तम | 
गायन, पाकितिभ्रद, उद्रशोधक | वालके, वृद्ध, युवा, स्री पुरुष सबके लिए हिताबह ।। | 


5 hs 
|. | 


) 
छ 


क 


न 


३३ 
९० 
>” 


(२ ) कामद्धा रस--यह उत्तम वसराके मोती, प्रवालपिष्टी, गिहोषसब || 
आदि प्रधाने रस होनेते शीतबीय, मधुर एवं वातपिचका संशामक तथा शक्तिदायक है। | 
दय. आर मस्तिष्कको बलत्रान्‌ बनाता हे | जीणंज्वर, सर्वांग सन्ताप, अम्लपित, पृच्छा, 1 
वेत रक्त प्रदर, सोमरोग तथा सगर्भा ख्रियोका बसन नष्ट करनेमें ढामप्रद है । | 


(1) 
>! 


| 


| 


Wy 


4 (9) बृहत्‌ सुवणमालिनी वसन्त--एतर्ण मुक्ता, केशर, कम्तूरी गोरीः ॥ 
द हि रतपा नागमस्म तथा सहखपुटी अभ्रकभस्स यह विशेष योग सुदणंमाठिना वत | 


ह अपला गुगाम अत्यधिक उत्करक्क्षमाणित हुआ हे | जीणंज्यर, राजयच्मा, शकष 


(५) सृतशेखर रस (सुबर्शयुक्त)--बातप्रकोप तथा पिचकी अम्लता म | 
उ 2 ; | 
ताका शामळ हे । भ्रम, निद्रानाश, अम्लपित्त, लर और गरम बसन, अम्लीहरा ॥| 
लेदाह और शीतपित्तत विशेष लाभकारी है | 


i 
(६) नवरत्नकल्याृत रस-- नवरत्नोंकी पिष्टीमे निर्मित यह रस 7 0 


| ता व... 
कल्यरुपमे लेनेन शरीरको जरा, वाद्धेक्ग और चीणतासी मुक्त कर अदा व. 
लामकारी हे | अँ) A 


CREE EEE 


होनेमे ॥ 
[| एम 


> ">> 


20 


ation) 
करती | 
f ग्रह २] आशिन शुक्ल, ७ विक्रम सं० “जो ०२२ 


। अङ्गणवेदी चसुधा कुन्या जलधिः 
बसल | स्थली च पातालम्‌ । 
ह ह| ५ वल्मीकश्च सुमेरुः क्तः 


प प्रतिज्ञस्य वीरस्य ॥ 
| न्राणमटर ॥ 
|: ॥ “जिस वीरने व्रत ग्रहण कर लिया है ओर प्रतिज्ञा 
ग ॥ | गव 3 ~ ~ 
लिए सभी कार्यं सरल हो जाते हैं । विस्तृत 
य, (| [थ्वी उसके लिए छोटे आंगनके समान हा जाता ह्‌ 
॥ ' शि LS ह क गी र ® | 
॥ ग्रगाथ और ग्रपार समुद्र छोटी नालीके समान क्षुद्र हा जात 
। ग्रगम्य पाताल समस्थलके समान सुगम इष्टिगोचर 
। होता है तथा सुमेरु जैसे पर्वत वल्मीक (बामी) जैसे छोटे 
इग १ मिद्दीके ढेरके समान नगण्य बन जाते है । 
न आज पेतालीस करोड वीरोंके इस भारत राष्ट्रत 
प्रतिज्ञा ली है कि ग्रब॒राष्ट्रके अपमानका गौर प्रहितिको 


वाही | , किसी प्रकार उपेक्षा नहीं की जा सकेगी। केसा भ 
मतं || ` शन्रु हो राष्ट्रक्षाके लिए उसका प्रबल साम्युत्य कर उसे 


प्रास्त किया जावेगा । 
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| ye 

॥ 

मकै कोते | ॥ 

विद्वान्‌ लेखकास | 0 

(| 

| 

+ | १ 

Wy 

१. मासिक (स्वास्थ्य! मैं आयुर्विज्ञानसे सम्बद्ध अउुसत्धान, अन्यंषण रष द्वार, शोस्त्रीय पर्याप्त iy 
विषयक तथा सर्वहितकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी लेख एवं सामग्री प्रवत शस को जाती है) ॥ 

॥! 
| 

२. उत्तम उपादेय लेखोंपर शक्त्यनुसार पुरस्कारकी व्यवस्था भी फो राह है W 
८ त ७ ७ | iW 

३. जो लेख 'स्वास्थ्य' में प्रकाशनार्थ भेजे जावें वे क्रागजफे एक ओर स्पष्ट लिखे हुए होने च ॥ 
WW 

ii 

i 

ily 


निर्देश, लेखकोके सदाचारके अनुसार, अवश्य करमा चाहिये । 


५. जो लेख (स्वास्थ्य! में प्रकाशनाथ स्वीकृत और पुरस्कृत किए जाते हैँ उनका प्रकाशन 'स्वास्थ्य में प्रकाशित 
होनेसे पूव अन्यत्र न होना चाहिये । उनके अन्यत्र प्रकाशित करानेफे लिए भी स्वास्थ्य सम्पादक 
स्वीकृति लेना उचित दै | 


६. जिन लेखके प्रकाशनमें हम असमर्थ हैं उन्हें शीघ्र दी लौटा देना हम अपना कर्सव्य समझते है। ऐसा 
स्थितिमें पोस्टेजफ्रे टिकट प्राप्त द्वोनेपर दोनों ओर हो सुबिधा रहती है । 


त। प 


= ज्ञ. व्र 


2 टं धप 
Vert | NS 
ध्व LID ENS 


“NMS 


विशेष सचना 


~ य निधा्थ 
भविध्यम 'स्वास्थ्य' में प्रकाशनार्थ लेख एवं सभी प्रकारकी समाचार आदि सामभा व 


| निम्न छिखित पतेपर भेजनी चाहिये । | 


श्री वैद्य ब्रह्मानन्द त्रिपाठी) | 
प्रधान सम्पादक- “स्वास्थ्य! 
। 


[हिये जिसमे 
| कि लेख शुद् रुपम प्रकाशित हो सके | 
॥ ४. लेखोंम जो उद्धरण आदि दूसरे प्रन्थों, अन्य लेखडोंके लेखों अथवा पुस्तक आविसे छिपे जावें उनगा 
\ 


आनन्द चिकित्सा सदन, केसर 
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--- दीपावली उपहार योजना = 


स्ट 


>>> 


महोदय ! 
हमें यह सूचित करते हुये प्रसन्नता होती है कि हमने सदेवकी भांति इस वर्ष भी दीपावलीके पुनीत अवसरपर १४! 
सभी श्रेणीके एजेण्टोंको हमारी औषधियों एवं पुम्तकोंकी विक्रीपर विशेष रियायत देनेका निर्णय किया है । अतः ु" 
आपसे निवेदन है कि अधिकसे अधिक आर्डर देकर इस शुभ अवसरका लाभ उठावे:-> 
इस योजनाके नियम निम्नानुसार हैं-- 
(--बह योजना दिनांक १८-१०-६४ से 8-११-६४ तक चालू रहेगी । अतः इस अवधिके अन्दर आर्डर हमारे ऐ४ | 
कार्यालयमें पहुँच जाने चाहिए । दिनांक ६-११-६५ के पश्चात्‌ प्राप्त हुये आर्डर किसी भी प्रकार इस योजनामें i 


| लो चन 


सम्मिलित नही किये जायेगे । 


हट 
च्च 


२--केवल वे ही आर्डर इस योजनामें सम्मिलित किये जायेंगे जिन पर “दीपावली उपहार योजना” लिखा | | 
हुआ होगा । 


जिससे | 
उत्त ily ig, र 
॥ २९ इस योजनाक अन्तर्गत एकसे अधिक आर्डर आनेपर उनका पृथक्‌ पृथक्‌ बिल बनेगा और पृथक्‌-पृथक्‌ बिलपर > 
| री कमीशन दिया जायेगा । 
त i ४--इस योजनाकै अन्तर्गत जो भी माल भेजा जायेगा उसका भुगतान नकद, वी० पी० या बेंकके मार्फत होगा । ४) 
ठ ह अतः बेक या पोस्ट आफिसका नाम साफ साफ लिखे । शकता... 
i ॥ १--इस योजनाके अन्तर्गत भेजे गवे बिलकी रकम भी एजेण्टकी वाषिक विक्रीमें जोड़ी जायेगी । 
| ६--अन्य सभी नियम एजेन्सी नियमावलीके अनुसार ही लागू होंगे । 
6 iy ७--सूची पत्रमें वणित सभी प्रकारकी स्वर्णमुक्ता प्रघान,भंग,अफो म युक्त ओऔषधियां,मुक्तापिष्टी,प्रवालपिष्टी, मुक्ता भस्म, होरा ९ 
र | भस्म,ब्राह्मी आंवला तेल, श्याम केश तेल,कृष्ण दन्त मंजन आदि इस योजनामें सम्मिलित नहीं धत गये हैँ।अत: ७ 
Wh इनका आर्डर दीपावली उपहार योजनामें सम्मिलित नहीं किया जावेगा और इसपर कोई रियायत नह दी जावेगी। 5! 
॥॥ ८- उपरोक्त कालम नं० ७ की औषधियोंके अतिरिक्त सूचीपत्रमें वणित सभी प्रकारको ओषधियों एबं पुस्तकोंपर | 
, | निम्न विशेष कमीशन दिया जावेगा । ॥ 
ल | | बिलकी रकम विशेष कमीशन 
Wy १०१ से ३०० ३% 
1 ३०१ से १००० तक २१ 
Wy १००१ से २००० तक ७% 
। | \ २००१ से अधिकपर १०% 1 
\ ॥ केवल बिलकी रकमपर ही विशेष कमीशन दिया जायेगा । त | 
| 1 €--जो औषधियाँ स्थाकमे न होनेसे आर्डरमेंसे कट जायगी उनकी सूचना यथा सम्भव सम्बन्धित एजेण्टको दे दी | 
|} जायगी। ऐसी कटी हुई औषधियोंके एवजमें दूसरी औषधिया एजेण्ट सूचनाकी तारीखे पन्द्रह दिनके भीतर 
| \ पुनः मंगवा सकता है। और यह माल भी एजेण्टके पहिले आर्डरमें ही गिना जावेगा । 
\ ड्यवस्थापक- 
र कृष्ण-गोपाल आयुर्वेद भवन 
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समस्त प्रेमी ग्राहकों व एजेण्टोंको सूचित किया जाता हे. कि भवल सदेव अपने म्राहूकांको पीप 
वर्णित समस्त औपधियोंका निर्माण करके उनकी मागको पूरो करनको प्रयत्नशोळ रहता है किः | 
राजकीय नियमोंके कारण व शुद्र वस्तुआंके उपलव्ध न होनेसे निम्न आ।पवियाँ अभी स्टोकमे नही र्‌ 
तैयार होते ही पत्रिकाद्वाण सेवामें सूचना भेज दी जायगी । निम्न पुस्तक भो अभी स्टोकमे नहीं हैं 
अत: प्रेमी ग्राहक व एजेण्ट आईर देते समय इस बातका ध्यान रचेको कृपा करें । आशा है कि 
निर्माण शीघ्र ही हो सकेगाः। 
नि लाटा ला चा ० 0000 री MRE: मम 
कमाई सूचीपत्र औषधिका नाम सूचीपत्र क्रमाङ्क औषधिका नाम सूचोपत्र क्रमा न का 
. ४. अभ्रक भस्म (५० पुटी) > १६८. लक्ष्मी विछास (सुवण) | ४९४. अतिसारहर वटी 
। ७. अभ्रक भस्म (१००० पुटी) | १६६. लक्ष्मा बिलास (सुवण वि०) | ४२७. अर्शोहर वटो (नं० !) 
४४. रोप्य भस्म > | १७०. वसन्त कुसुमाकर रस > | ४४०. कांकायन बढी (अश्च) 
5 ५. रोप्य भस्म (१०० पुटी) १७१. वसन्त कुसुमाकर रस (वि०) 2७८. शक्तिवधक गटिका 


इनका 


८८. माणिक्य रस > | १७३. बीय स्तम्भन वटी ४८५. सपगन्धादि वटी 

| ६६. सुबर्शभूपति रस क (चन्द्रोदय कंस्तूरी युक्त) | ४८६. हिस्टीरिया नाशकबटी | । 
११2. रत्न विजय पपंटी > | १७४. वीर्य स्तम्भन वटी ४९१. हिंगुकर्पूर वटी (नं०२) | 
११६. सुवण पर्पटी x (सुवण कभ्तूरी युक्त) | ५०३. ताळीसादि चूर्ण (विजया) 

१२३. कामचूड़ामणि रस १८३. स्त्रण मालिनी वसन्त ५२५. लघुळाह्ी चूण 


१२४. कामचूड़ामणि रस (विशेष (विशेष चन्द्रोदय) | ५३०. लाही चूर्ण 
१२५ म 
४९५. कुमार कल्याण रस ८६. सूत शेखर रस ५६०. खर्जरासव 
१२६. कुमार कल्याणा रस (वशेष) ५5७ आ म Ey क 
. चन्द्रोदय बढी है वि सरस ५८४. अस्थिसंवानक अः | 
र र विशे 2] 
०, चन्द्रोदय बढी (६७. ताप्यादि लोह (विशेष) ८. जम्भीरी द्राः x 
HE . +` २२५. कनकसुन्दर रस खो [यन 
४ > स ५. रसोन रसायन 
(सिद्ध मकरध्वज वटी) ब दुरी मेरवरस | ५६५. रसो | 
1 ; ५६६. कुटजावलह | 
२४८. कृमिकुठार रस ०२. छमीरे गावजयां (जग्राह) | 


| EE ‘ ० द i 
० राही वटी क २८२; त्रेळोक्यसमोहन रस ६०६. ब्रा रसायन सुवण ( | 
टर वातचिन्तामणि रस ३०३. पुष्पधन्वा रस ६. माजून कुविला 
का (विशेष) | २१६. भागोत्तर वटी xX टा छु, छि दैल 
शक्ति रसायन ३५६. लक्ष्मो विलास (अभक वि०) | £” "` क्षक विर 
भ्यादि वटी ३६० १0७00. 


लोकनाथ रस (विश) 


१७ न न दि अक 
र्‌स ३७५. झिलासिन्दूर वटी > i अर्क 
र रस (विशेष) ४०४. ज्ञानोदय रस (नं० २) हि लागत 
४०५. ज्ञानोदय रस (विशेष) क 


_ (सुवण नारदीय) | ४१५. महा योगराज गूगल (वि०)><| ६६६. सोंफका वैल 
१) रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह प्रथम खण्ड ( गजराती भाषा ) 
') विज्ञान (३) संक्षिप औषध परिचय 

पहाना वतच्या हे>वादअ$लोगपक॥बसण्यागेगी॥ वो 
वेधाजनक मात्रामे बनवायी जायेगी । 


र सुवर्णीप्रध त 
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हमें अपने सभी प्रेमीजनों को यह सूचना देते हुए हर्ष है कि 


जनवरी १६६६ का “स्वास्थ्यका” अङ्क 
सक अनुनवाडू MS 


रूपमें प्रकाशित करनेको आयोजन - किया गया है 


का नाप इसमें विशेषरूपसे निम्न सामग्रीके प्रकाशनकी व्यवस्था की जा रही है । 


॥ 
i) क्‌ | १-विविध रोगोंके निदानके विषयमें सिद्ध हस्त वेद्योंके अनुभव । 


चिकित्सा विषयमै अनुभव । 


३--किसी भी औषधके निर्माण और प्रयोगके विषयमै अनुभव । 


१. 


४ य स्थान आदिसे वर्णित भिन्न रोगोंके अरिष्ट तथा स्वस्थ पुरुषोंमें अरिष्ट 
लक्षणोंपर अनुभव । 


५ किसी वनौषधि अथवा खनिज भस्म आदिके विषयमें विशेष अनुभव | 


६--तथा अन्य किसी भी आयुर्वेदीय विषयपर अनुभव । 


सारांश यह कि यह अङ्क उपयु क्त त्रिविध बिपयोंमें अग्रणी, अनुभवी 


[aS 


| (०) ® | एवं विद्वान्‌ वेद्यो और ऐसे विपयोसे प्रेम एवं अभिरुचि रखने वाले 
षा जुभावोंके लेखोंसे सुसज्जित होगा लेखक बन्धुओंसे प्रार्थना है कि 


वे किसी भी रोग आदिके विषयपर पूरी ऊहापोह और स्पष्ट विवरणके साथ | 
क अपने दीधकालके उत्तम अनुभवको लिखफ़र आयुवेद जगत्को इस अङूके 
माध्यमसे अपनी अमूल्य देन देकर यशके भागी बन । [ 88 


प्रधान सस्पादक 
स्वास्थ्य! 
CC-0. In Public Domain. Gurulikangri Collsctionalario vane man nied श हु 


कै 
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स्वस्थ्य 


र 
यः 


इस अंक में 


> 69 जाय 


--संचालक-- . शत्रुके पराजयके लिये 
२. नूतन वर्षीभिनन्दन 
३. धन्वन्तरि वन्दन 
३ श्री गौरकृष्ण गोस्वामी ष्र 
, सम्पादकीय--जयघोष, श्री धन्बन्तरि जयन्ती ५१ 
५. आयुर्वेदकी कुछ विशेषताएँ-- 
कुमारी मनोरमा ५५ 
, आमवात- वैद्य श्री प्रह्मादराय देराश्री ६१ 
. वृद्धि रोग--श्री कृष्णगोपाल गुप्त ६५ 
८. आयुर्वेदिक चिकित्सामें, शिळाजीतका उपयोग-- 
डा० सत्यनारायण खरे १ 
डट , घातरक्तकी सफल चिकित्सा-- 1 
वैद्य सुरेशचन्द शर्मा गौड़ ७ 
~ ट्र रि ALN 4 
, दही और उसका उपयोग--श्रीमती सुमित्रा देबी " 
T n ~ ७९ 
वैद्य पं० बद्रीनारायण शर्मा . समाचार समीक्षण--श्री नारद & 
आयुर्वेदाचाय भारत पाकिस्तान युद्ध, युद्धका ॥ 
« विशेषताएँ, अमेरिकाका दान हि ७ 
= NN ल 
| ब्रिटेनका व्यापार, त्रिटेनसे निम्न त 
प्रकाशक एवं मुद्रक जिटेनत की 
लात सामग्री आई, रूससे, फ्रान्स! मह 
पं० नवरत्नमल जोशी 


नेट ब्रिटेन 
घटना, सैबर जेट और नेट रेन 


९०. 5 क ब्रिटेतकी 
बन्दर चाल, प्रेसिडेन्ट नासिरने त्रि 


दोषी ठहराया, सेनाध्यक्षों की इ 

विरामझे समय, सुरक्षा परिषदूका १ 
छोक सभाका स्वर 

१२. चिकित्सा परामशे-- 

१३. आयुवेद जगत्‌-- 


१४, नीरक्षीर (साहित्य समालोचन) 


अध्यक्ष, ट्रस्टबोड, 
कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन 
कालेड़ा-कृष्णगोपाल 
प्रधान सम्पादक, 
वैद्य प० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी बी. ए. 


आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेदाचार्य 


स० सम्पादक 


त्रस्थापक-क्रष्णगोपाल आयुर्वेद भवन 


मुद्रणालय 


ळत... नमः 


ं | स्वास्थ्य 


५३ 
( स्वास्थ्य, सुमति, सुख और शान्तिके मार्गका प्रदर्शक मासिक पत्र ) 
५७ ८ ९ (0 जे 
यस्मिन्‌ सर्वं यतः सर्वयःसर्वं सर्वतरच य: । 
यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नम: ॥ 
वर्ष १३. अङ्क २] कालेड़ा-कृष्णगोपाल (अजमेर) [अक्टूबर १९६५ 
| ——् 2400 न न्न RE - << > 22225: 
घ्रः पुः र्‌ | > a छ 
आज्जुक रजयक एल 
७९ छि हर 
ह ग्रोम्‌ । स्थिरा वः ससन्त्वायुधाः 
र्‌ 
नं परारुदे वीलू उत प्रतिष्कभे । 
की | युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी 
टेनकी | मा मत्येस्य मायिनः ॥ 
टेतको | ऋगवेद । अ० १ । अष्टक ३ | वरो १८ | मन्त्र २॥ 
i, युद व ७ ~ ० >>. ५ 
सावः हे धर्माचरण करने वाले पुरुषो, 
। तुम्हारे 
४ | आयुधा: विविध अस्न-शख्न आदि 
१) घिरा: स्थिर, दृढ़ 
| चाल्य सन्तु तथा प्रशंसनीय हौं । र 
| उत पराणुदे और शत्रुको रोकने तथा उसको पराङ्मुख करके उसका पराजय करनेके लिए हों। 


युष्माकं तविषी तुम्हारी सत्य तथा धर्मके लिए लड़ने वाळी सेना 
| पनायसा अस्तु दुराचारा शत्रुझा पराजय करक प्रशंसनीय हा | 
हि 1 मायिन मत्यस्य अधर्माचारी होनेके कारण विनाशको ओर जाने वाल दुष्टोंकी सेना 
00 र मा (अस्तु CC-0 क्रमी मां छातव्यश>ओ र माव प्राप्ताल/हो। \Haridwar 
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लक्स 
नुतन वषा येतन्दन 
इस वर्ष दीपावली महोत्सव दि० २४ अक्दूबरको मनाया जा रहा है 
इस राष्ट्रीय मद्दापवेके अवसरपर 
कृष्ण गोपाल श्रायुवेद भवन रौर स्वास्थ्य परिवार 


| ञं 9 | 
वर्तमान युद्धमै भारतकी रक्षार्थ वीरगति प्राप्त, हुतात्मा, महाबीर योद्धाओंके प्रति | 
(5 ४२0 त = i है 
अपनी विनम्र एवं कृतज्ञता पूर्ण श्रद्धाजछि आपत करते हँ । ५ 
तथा 
~~ Ss (> (ove (2 स क्च ~ ~ 
शूरबीर एबं पराक्रमी आहत वारा और सवेदा विजय्रशील gr सुरक्षा सेनाके प्रति 
हार्दिक सम्मान प्रदर्शित करते हुए उन्हें विश्वास दिलाते हैं. कि राष्ट्र उनसे गौरव 
डर iS द IS ड॒ क्रे 
अनुभव करता है और वह अपने पूरे सामथ्येसे उनके साथ है। 
को न म्‌ ~ > € 
इस महा सङ्कुटके समय ग्रपती समस्त सामथ्यका राष्ट रक्षाके निमित्त ग्रपण 
५७ ग } ने 
कर देना ही वास्तविक दीपावलो महोत्सव होगा । 
क ; १ A AAAI AAAS PISANI वाद्‌ 
SILAS / ० जी 8 0 ००0५ «/४/५/४/१-/५”५” “१५” जी हिए 
EE र द 
घन्कन्तारि-छश्द्‌ 
हड ग “जड SR व्य ह र ष 
रचयिता--प्राचार्य गोरंकृष्ण गोस्वामी शास्त्री , क| व्य-पुराणा-दशत ती तर 
र] धि यः Nr य 60 | 
आर|ग्य अवधक अदत. ` हे निखिल लोक छीला ललाम - यय 
उन्मथितं उदधि मधि 'सम्प्रसूत अव्यक्त | अतासय ! अज! अकाम! 
हे तपः पूत ! नयनामिराम ! । ' 
हे सिद्ध सूत | | ठुःखके बिराम! | र 
है * र , प्रणाम ॥॥ | ® 
शतशः प्रणाम , शतश; प्रणाम ॥१॥ शतशः प्रणाम , शतशः यि 
रमंशिरंमणीमेणिकन्दमाः र! | 
सुरमणिरमणीमणिवन्यमाल ! ` सुखरित तत्त्रीके कि | | 
के भि 7 “य कतार , | 
जन जन क जाप्रत स्वाभिमान | सेबा स्वरकी अग्रिम कता 
गौरब विहान । अब तार तार | 
गुण गीति गान ! करुणावतार ! BT आए 
क | 
` शतश, प्रणाम , शतशः प्रणाम ॥३॥ शतशः प्रणाम , शतशः 9 | | क्त 


गददलित जगञ्जन एक प्राण !' | अञ्न 
Hos १ । ~ १. 
_ हकर भी रतिके पञ्च वाण | 
है आत्तंत्राण ! 


A A ३ | र त्य 3, हे भ्राम्यमाश | 
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इधर कुछ दिनोंसे भारतके भाग्याकाशमे संकटके 
५००० | बादल छाए हुए से प्रतीत होते हैं | “भाग्याकाश” इस 
हिए कि भारत करता तो अच्छा ही है परन्तु परिणाम 
उसके लिए विपरीत होता है। अपनी स्वतन्त्रताके पश्चात्‌- 
कलमें हमारी परम्पराओं, महान्‌ नेताओंकी सदि- 

| च्छाओं तथा उच्च आदशेके कारण हमने कभी किसी 
| ष्ट्रका अनिष्ट चिन्तन नहीं किया । सबके संकटमें 
| था सम्भव सहायता, सहृदयता और सहानुभूति 
समी देशोंको हमसे अयाचित रूपमें मिलती रही है । 
पाकिस्तानको तो हम अपना भाई ही मानते आए हैं | 

| भं कष्ट उठाकर और अपने स्वार्थोको गौण स्थान 


| दे ८1 _ ~ 
| कर भी हमने सदा उसका शुभचिन्तन और हित 
| साधन किया हे । 


र परन्तु पाकिस्तान हे कि उसने भारतको, उसकी 
॥ (Es Te ह जि [ । 
। राष्ट्रीय अशि द्‌ हि ~ 0 र त टं कर 

भिबृद्धि, उन्नति एवं आत्मनिभेरताकी ओर 
| झोक कभी ध्यान ही नहीं दिया । उसने 
| तिक हल हा. नही कि यदि भारत अपना 
य यास करता है तो वह उससे अधिक 
इस दोड़में भारतसे आगे निकल जावे । 
क समभझमें ही नहीं आई कि खिची हुई 


बात उस 


| 
EE 


|. | by Arya Samal १००१०००चिसिल्कुई। वक्षन ९ छोटा कि जता द्‌ । ॥ 


खाओंमें से 050 खाकोाबवपकररदूक्रीको (अग्ासलबकक्रिभेषतक्रिशपज्ञोके भनुमानके अनुसार | 


इन बीते दिनोंमें यदि हम जीते थे तो वे रोते थे। 
हम चलते थे तो वे जळते थे । हम बढ़ते थे तो वे 
कुढ्ते थे । उन्होंने अपनी अभिवृद्धि और उन्नति इसीमें 
समझो कि हमें किसी प्रकार समाप्त कर दिया जावे || 
हमारे देशको नोच खसोटकर “तबाह' किया जावे | 
दूसरोंसे हथियार मांगकर हमारा शिरश्छेद कर दिया! 
जावे । इसीलिए पाकिस्तानके नेताओंने पहिले दिनसे 
ही इस नीतिका अनुसरण करके कश्मीरके भारतमें 
सम्मिलित होनेके निश्चय करते ही कश्मीरपर, भारत 
पर, आक्रमण कर दिया । दन्तोदूगम होनेसे पहिले ही 
काटना प्रारम्भ कर दिया । 


उस सम्य कश्मीरके इस प्रथम संघषमें भारतीय 
सेनाकी शक्ति ओर सामथ्यं होते हुए भी, आगे बढ़ | 
कर अपना समस्त प्रदेश पुनः हस्तगत करनेक्री प्रबल | 
इच्छा होते हुए भी, हमारे उदार चेता महान्‌ नेताओंने | 
युद्ध बिराम स्वीकारकर अपनी सदिच्छांका परिचय | 
दिया । हमारी रक्षक सेनाएं मन मार कर रह गइ । 
हमारे देशकी ही पवित्र भूमिपर आक्रान्ताके जमे रहते | 
हुए भो कश्मीरमें ही एक युद्ध विराम रेखाक्ी सृष्टि 
हुई | कूटनीतिज्ञोंके लिए भारतको अपने वशमें रखनेकी | 
स्वर्ण रेखाका आविर्भात्र हुआ। उन्हें भाश्तको वशमें | 
रखनेके लिए एक! चमत्कारिक जादूकी छड़ी सिल | 
गई। हमने इस विषयको विश्वराष्ट्र संघको सों 
दिया । उनकी बांछे खिल गई । हमारी चाभी उनके 
हाथोंमें आगई । 

उसके बादसे आज तकक इतिहास एक विचित्र 
युद्धका इतिहास है। पाकिस्तान जब चाहता हमें 
चुटकी भर लेता । शिकायत विश्यराष्ट्र संबर्म पहुँचती 
और यह कूट नीतिज्ञ देश हमारे झुभेषी होनेका 
प्रदर्शन करते हुए संघके चेत्रमें अपनो सांठ गांठते 
हमारी ही पूंछ ऐंठते । पाकिस्तान अन्तर्‌ राष्ट्रीय क्षेत्रमे 
सर्वत्र हमारा अदित करनेका, प्रयत्न करता। सित्र- 
राष्ट्रोका बह लाइळा गुज्ञा बन गया । सीएटो और 
सेन्टोकी स्ञम्धियोंमें भागीदार बना । विदेशोंसे सैनिक 
सामरिक सामम्रीके .उसको उपहार प्राप्त हुए | 
अमेरिकाने तो उसे मुक्त हस्त. होकर अरबों रुपयेके 
शस्त्रास्त्र, विमान, पोत आदि साधन कलर 
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न ही. 
न जाट सत र ड्यन्त्र लेक 2227 
किस्तानक |. की | हाही 

चुकी है नकाल बाहर करना सर्छ नहीं था। न होइन | होट 

४ प्त ह ha २ ( 

क रकिना सम्भव था, जब तक 
भी भी सीमापर गोळी चलाने लगना, तो एक ’ कि इनके आजेन मागो 
उना होगई रोककर हृढ़ रीतिसे अपने अधिकारमे न ले लिय 
नित्यकी सामान्य सा, स्वाभाविकी, घटना ९ जि वेदि 
रु मै कडे अन्य कोई मागे न देखकर विवश हो भारत 

थी । भारतका कास था विरोध पत्र और [कर एक | द्दे 
डॉ ठी अप्रिय कदम बढ़ाना पड़ा | अनुमतिकी देर थी, भे | 
बिरोध पत्र भेजना । यह क्रम इतने दी कालस इस [रके मित्र 
न्‌ के भारतीय सामान्य जन यह सुशिक्षित वीर सैनिकोंने बढ़कर उन स्थानोंको मारना | हार 

पा 

प्रकार चल रहा था! ता प्रारम्भ कर दिया जहाँस यह आक्रमणकारी भारतको x 
सोचने लगा था कि भारत सरकारका यहा रुख ब गमाम प्रधिट होते दया 

उभे दड और सीमाम प्रविष्ट होते थे । उन्होंने उन स्थानोंको भी न 

रहेगा और वह पिटते रहेंगे। लॉग इस दन्यू उधर 
यानें छोड़ा जहाँपर इन्हें शिक्षा देकर अस्त्रशस्नसे मुसन्नित द 
0 तरा पिवत्र । म इधर भेजा जाता था । क 
द्ध जात त 
अगणित निर्दोष भारतीय सिपाही और प्रजाजन शनेः "९९ परत 

~ Sr ८०. रो [ ५5 खि 
शने: आततायियोंकी गोळीके प्रास बनगए । इस पर्वेतीय युद्धमे, जो कि सहस्रों फोट ऊंचे | सि 
हम शान्ति और सद्भावनाके गीत गाते थे, शिखरा पर हाता था, भारतीयोंने अश्रतपूव वीरता होगा 

वे गोळीसे बात करते और कश्मी रको फ़तह करनेके साहस और चातुयका प्रदशन किया । शत्रुको जन हिमे ३ 
नारे लगाते थे | वे कश्मीरके लिए इतने उतावले और साथ ही सामरिक सामध्राका भा भारा हानि उठागी | विर; 
पागल हो रहे थे कि जब अमेरिकाद्वारा उनको इच्छा पडी । भारा मात्राम शखास्त और गोढाबारुद्‌ प्त | साथ 

० म ~ (ल. “५ व kf 
उनकी अधीरताके अनुकूल शोत्र पूर्ण नहीं होसकी तो हाथ लगा । शत्रुन देखा कि जा | gE ह ड रू 
उन्होंने चीनका पल्ला पकड़नेमें भी संकोच नही किया। की थी, जिसके आधारपर पह अपन "ग क. हि संकर 
अमेरिकासे प्राप्त अरबोंकी सहायताका भी विचार न निमोण कर रहा था, वह एक छ तुत ही है 
कर वह चीनके साथ घुळ मिळ गए और भारतक्रो कल्पना मात्र सिद्ध हुई | जा लि ॥ १) हो 
दो ओरसे दबाने तथा खसोटनेके 'प्छान? बनने लगे। गुप्ररूपसे कश्मीरमें भेजे थ उनका त त 
वह... . >> पार दृष्टिगोंचर होने छगा। अय्यूब साहबन रू हे र 
चानस साठ गाँठक बलपर पाकिस्तानन ५ धिनाशका आरेश देकरं भेजा था उनके लिये गु" | हार 
१... पव भात कस ५ सहल नियमित रे आ चुका था | साथ हो अपच प्रदेशमे ब ह. साधः 
| सेनिकोंको ढदूमवेपमें ऋश्मीरमें तोड़ फोड़ करने 0११ से ख ए अड्डे भी हासे धोने पढ़े । मॉ । | अना 

~ ® On ~ रझ < ७. 

| और आन्तरिक विद्रोह भड़कानेके लिए भेजा | परन्तु 5 छ लिए इसको सहन करना कैसे सम्भ | फङ 

| भारतके दिन हा कुछ साधे थे कि उनका यह काये 2 ह क ा्तररत्रोसे सुसजित भारी ॥ ऐकि 
|) ७५ 

| गुप्त न रह सका और सम्त्रद्ध अधिकारियों को यह मे साधन देकर कु भिस bt रोतो 

झ्य ट ॥ 

चना पिछ गई औट पाकिस्तानियोंका पड़यन्त्र खुळ 21 1 है सीमाका उल्लट्ठन के छ है |e 

1 । पाकिस्तानियोंने जैसा भरोसा क्रिया था क्रि कश्मीरी रित क पण ऊरनेके लिए मेत) । | षीः 

ह स्वके आधार उता साब हे फा मे आक्रमणकी योजना बनाई | हत 

कश्मारस भारत सरकारक पर उखाड़ देंगे वह न्य पत्र ची री क गौ: 

| बात नहा हुई | इसके विपरीत वहांके लोगोंने भारतीय सेनाध्यक्तांने देखा । साम लि | छि 

पत | | 


1 देन, डनको पकड़बाने और पडयन्त्रको बहत भयंकर है ओर पूण युद्ध 
नेमे अपनी सरकारका पूरा पूरा हो नहीं, बनाए रखनेपर इसको रोकना हुल 
ह [I करे दर्प 
साह पूवक साथ दिया | पूरी आशङ्का है शु Rn क्षो दें 


लिए यह NER कर पत्रा, ५0 हि CBR Har औँ ~ अंतिर्भ दि ब्रश ही 
र सुस लित होकर सुविचा- -से अलग कर दे 


नया कि वळवळ 
सोते ढाहौर, कुसूर और स्याळकोटके चेतरोंसे नए मोर्चे 
इनको | ह्लोलने पढ़े | 
गो इन दौत्रोंभें जो आशातीत चमत्कार भारतीय सेना 
जबे। | तेदिखाये और जिस तेजस्विताके साथ उन्होंने शत्रु को 
को एक | बेडा उसे देखकर प्रस्यक्षपें दोनों देशों के शुभाकाङ्‌क्षी 
भारतकै । पत्र परन्तु परोक्षमै पाकिस्तानके परम सहायक और 
भपरना हमारे घातक कूटनीतिज्ञोंने प्रच।रित करना प्रारम्भ कर 
भारतको | दिया कि भारतने पाकिस्तानपर आक्रमण किया है | 
भौतही | खर चीनने भी उत्तरीय सीसापर अपनी सेना 
पुसज्रित | एकत्रकर युद्धकी धमकियां देना प्रारम्भ कर दिया । 
| परन्तु भारतने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मिट्टीका 
१८ कै | खिलोना नहीं हे । किसी भी क्षेत्रसे कोई आक्रमण 
बीरता, | होगा तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे | 
हि जैसा कि ऊपर कहा गया है इस समय युद्ध 
त उठन | विराम चळ रहा है । गोळा बारी भी हो रही है। 
हमा. | सथही कूटनीतिक संघर्ष भी सुरक्षा परिषद्‌ और 
॥॥ हा संघे भी चल रहा है। निश्चय ही यह अभूतपूर्व 
i समय है | सब ओरस हमपर समान है | 
की र शु अड़े हैं । पंचायत और बीच बिचाव 
उसे स्ट | प्रतीत गे से बहुतसे पक्षपात और दुरमिसन्धिसे पूर्ण 
यं जि | f 
) सु | „द सोचना कि हमारी सेनाओंने पाकिस्तानकी 
सत | या को डी ठोस पहु'चायी है और उनके 
ढे | मार | तना 23 नि ह ह्यो ग्र हैं अत: उससे अब 
सव | पः के है, बड़ी भारी भूछ ओर आत्म- 
रेत | हैक 1 होगी । यह बात सदा ध्यानमें रखने योग्य 
र | कोर पाकिस्तानको यह सभी सैन्य सामप्री उन्हीं 
बर्जौर्ण | ७ भर सार्गॉसे फिर भी प्राप्त हो सकती है वह 
। सर्प | लो इष्ट संकल्पोंको पूरा करनेके लिए उनका 
| क भी कर सकता है । अतः सुरक्षा 
आक | बेडिरान हो फो..स्वोकारकर इतने परिश्रम और 
ती | ना और द प्राप्त को हुई अपनी स्थितिको छोड़ 
ग , र हे अपनी सेनाओंको पीछे हटा लेना राष्ट्रके 
कही म घातक भूछ होगी । 
की, 


| 


Digitized by Arya Samaj ३०७६० ०७ and eGangotri 


न Et [oS | ०७ ~ 
भना चि परिस्थितियोको लक्ष्यमें रखकर आज राष्ट्रने 
। अभिमत आऔँ 


अर्त. ` ओर टढ निश्चय सबल एवं उक्षस्वरमे है, अनन्त है | इस लिए इस मागका कहीं अन्त ही. 
॥ कर दिया है निधिश “काही है. कफ मागआयतबपनी समस्त शक्ति, सद्भ[वत्त UE 


लालबहादुर शास्त्रीने स्पष्ट शञ्दोमै समस्त संसारको | 
बता दया है कि हम शान्ति और सौहार्दके इच्छुक 
है ` | इसके लिए हमने प्रयत्न भी किये हैं और बलिदान ' 
भा । परन्तु राष्ट्रका यह हृढ़ निश्चय है कि राष्ट्रके लिए | 
घातक किसी भी आक्रमणका पूरी शक्तिसे सामना iil 


किया जावे औँ ; द्‌ वेगा ॥) 
कया जावेगा और उसको ध्वस्त कर दिया जावेगा । . 


उद्यत है और सदा रहेगा । | 
श्रो धन्वन्तरि जयन्ती 
घन्जन्तरि जयन्ती वैद्योंका पाबन पवे है । आयुर्वेद " 
के प्रवत्तेक, विकासक) वर्धक और रक्षक सभी ऋषियों | 
और आचार्योंके श्री धन्वन्तरि प्रतीक हैं। वास्तबमें | 
उनके नामसे हम उन सभो आचायों और सहापुरुषोंका | | 
इस पावन पर्वैपर स्मरण करते हैं, जिन्होंने कि मानव | 
कल्याणकी सर्वोच्च पुण्य भावनासे प्ररित होकर अपना | 
जीवन इस कार्यके लिए समर्पित किया । अपनी | 
प्रतिभा और शक्तिका सर्वोत्तम सार और नवनीत | 
त्रस्त मानवको सन्तापोंसे युक्त करनेके लिए कृपा. 
पूर्वक प्रदान किया । 


यह पर्वे बैद्योके लिए आयुर्वेदकी अभिवृद्धि, और | 
उसके द्वारा वष भरमै किए हुए लोक सेबा संस्बन्धी 
कार्योका लेखा जोखा करनेका अवसर है। महर्षियोंने | 
जो महान्‌ निधि इमे सोंपी है उसमें इसने क्या योग 
दिया है और क्या खोया है। भविष्यमें क्या करता है और 
कैसे करना है।इस उस पुण कायको पूरी इमानदारी, 
पूरे बल ओर उत्साहे कर रहे हैं या नही । उसमें 
क्या त्रुटि हैं और क्या संशोधन हमें करने हैं । 


इन सब बातोंको दृष्टिमे रखकर जब हम विचार 
करते हैं तो ज्ञात होता है कि हम जितना मागे अभी 
तक चल आए हैं वह शेष रहे मार्गकी तुलनामें नगण्य 
हैं, हमें अभी बहुत कुछ करना है। बहुत चलना है 
और चलते ही जाना है । विज्ञान अगम और.अगाध 
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प यम = आपे 
आ ड च आप 
और जिज्ञासाके साथ चछते जाना हाँ अपन 5, 
और ज्ञासा ग्र ) ७००, रेवेति!'' जले चला, 
हरा पहातेय हे। नता नामदे 
चले चड़ो-यही हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है ओर कार्य है 


अपने लेखेकै अनुसार वेद्योका एक पक्ष इधर 


[a ककमान ` `. ने का प्रयास जि 
उसकी समकज्ञतामे आनेका प्रयास करना छा 
नहीं होगा। उन्हे इस प्रयस्नको छोड़कर काग, 
चिकित्साम हो प्रगति करना चाहिये । इसमे, ३ 
अपने वैशिष्ट्यका अच्छा प्रदशन कर सकते हैं। य्‌ 


दै हम देखते $ बिचार एक पराजित मनोवृत्तिका परिचायक ऐवी || 
सदा घाटेम ही दिखाया जाता रहा है| हन > सभी वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं सावनाके विपरीत हे।वैशिषट्य || 
कि प्रतिवर्ष उसका हिसाब लगाया जाता नभ : हि प्रदशेतत और बात है और विज्ञानकी उपासना अय || 3 
शेर श्रीधन्वन्तरि जयन्तीका उत्साह श्रद्धा ९ ~ दै । जत्र ये 5 र ज 
त्त जयन्त का काल य ही बात है । जत्र हमारा ध्येय आयुर्वेद है तो आधु न 
जल थ्‌ ष अ न य Ri बढ CST ञ आ छो अ न 
रमक सा हर RE ही की कोई एक विशिष्ट अङ्गको छोड़कर, कतरा कर चढता कहां | | के 
वह दा ० 5 ती जा रहा. तक युक्ति संगत है । श्रीधन्वन्तरिके बचनके अनुसार विय 
कमी नहा होता | वह इका तैसा झ्या हा हद “एतद्धि अङ्ग प्रथमम' यह अङ्ग ही आयुवेदका प्रथम) || 
है। श्री धन्वन्तरि महाराजकी हम जयन्ती मनाते ६ सउभ्रष्ठ अङ्ग हे | 
परन्तु उन्होंने इस विज्ञानके जिस विशेष अङ्गका ग्ेगोंने ऐसी धारणा बना लो है झी ड 
सेवा की विकास किया और परिवद्धन किया, हम 0 ळोगोने ऐसी बारा श दै बी लो 
2 ली मे पीछे हैं और 'शल्य' को वास्तविक रूपम देखनेका प्रयत्न मा सन्या । तन 
उसीको भूले हुए ६ न रह 22 हीं किया है। शल्यका कार्य तो सर्वाशम नहीं तो | टोक 
ञ्ज ने को अ हे । उः कहा था— Ee EME ~ (मु 11 
WI Ts न अधिकांशमे एक क्रियात्मक विज्ञान है। जितना 1 | «हे 
ल्याङपङ पेतं किया जाता है, रि शे किया जात! | .. 
“शुल्याङ्गमङ्ग्परर्पेत = श अभ्यास किया जाता है, जतना ही काय किया ता वैदिक 
प्राप्तो$स्मि गां भूय इद्दोपदेण,म्‌ ।” हे उतनी ही क्रिया कुशछता होती है 8 हे 
~ > ८ त्र धि re क्रि > क डी डा | 
"अन्य अङ्कोसे युक्त शल्य अङ्गको पुनः विशेष तवद्राधिका शल्य यासे स ३ । उसो है। क 
खूपसे उपदेश करनेके लिए भूमिपर थाया हूँ ।” प्राच्य और पाश्चात्यक्ा कोई भेद सदै 0:00 ५ 
भी = | 
भाज हम देखते हैं कि उसके उपदिष्ट बह डाक्टर और चैद्यका भी कोई चप मर | हत्या 
।ज हम देखते हे कि उनके द्वारा उपदिष्ट वह र वेदनी ही करेगा। भेद 
च व् है न टे व £ १ 
अङ्ग हमने भुळा दिया है। उसपर हमारा अधिकार कस का. कुशळताका | जो डाक्टर पर | रत 
दी न्त परमुखापेची हैं केवळ अभ्यासका, कुशलताका | मैं जुलमः | ( 
नदीं है | दम नितान्त परमुखापेक्षी है । उत्तीण करके, उपाधि प्राप्त करके अपने हा | 
ढ् १“ । ८] अध | उपा 
f n (ONS os «. (22, ~ 23 ८१ ट्टः का छ्न 
चिक्रित्साकी दृष्टिसे जो त्रुटियाँ हम देख रहे है. क्रिया नहीं करता उसका शल्य रत है। | सहस 
> ~ मै No ०७ २३ > ४ क्रे 
| और सम रहे हैं वे वास्तवसे, अधिकांशमें शल्य- - श्रेयो सुश्रत संहिताके अध्ययन a पीय औ | प३ ह 
| ब्रिज्ञानके हास और अभावके कारण ही प्रतीत हो प्रकारे शिल्पसे इसकी समानता व कामो | ; 
| [os ४.5 त्र awe) 5 हीं १ 
रहा हैं | काय चिकित्सा और शल्यचिकित्सा बिलकुळ पश्चिमी शिल्पीमे कोई भेद नहीं है | ३ हैं । मे t से 
` अलग अङग नितान्त असम्पृक्त रूपसे चळ ही नहीं हे उसे दोनों ही एक ही_विधिर्स कर ह. 
सकती हैं । वे परस्पर इस प्रकार सम्बद्ध हैं क्रि उनको उनकी अभ्यासजन्य कुशळता का । कट सप 
ग अळग करके चलना अव्यवहाय है। यही कारण ऐसी स्थितिमै वैद्यको शल्य जी सा | अप 
): फ 30 29 हु Ll े | ८ ॥ ~ > हँ ज़ शि क 
ति चिकित्सापर अधिकार हाते 042 र आयुर्वेदीय प्रयस्त करना अनिवार्य छ । आ ट्री वकित, | भि 
कित्सा विज्ञान अन्य विज्ञानोंक्री अपेक्षा अधिक नारे ळगाता हे कि आयुर्वेदको रा देता! किस 
र और परिष्कृत होते हुए भी वैद्य अपने अभिळवित जावे | ठीक दै) आयुर्वेद न ककी हम | गर 
कुन ङ्ग १ 
प्राप्त नहीं कर पा रहा है । जब उसके सब i 


आप विज्ञानको € 
~ j (29 रूप 
ऐसा बिचार है कि वत्तसानमें ही नहीं करते तो उसे रा 


करते. रा 


त्‌ १ | ५ 
मु णत cro किलति स र 
र 0) ह विधाको "शिवशक 


त चा 
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आर मान्यताआका 


भाज अनेक प्र।खीन परम्पराओं 
आतपर्मे सूख जाने वाली, झुछस 


मिड ववद 


आयुर्वेद एक परम वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति 


हों 9 
] का है, जीवन विज्ञान है, जो कि उतना ही प्राचीन है एक सुख्य लक्ष्य रहा हे 'घ्वाधीनता' या. आत्म | 
नं | जितनी कि भारताय जि और बेद | जो लोग निश्चरता! | जो काय दुसर आधान हा) जनपर | 
ति वेदीको श्र का अनादि एवं नित्य ज्ञान मानते है अपना वश न हो, उनको बन्दनका प.रप समझा | 
या जाता | हरि SL भा अना।द्‌ और र नित्य ह। है | णी है | RR र 
प्रा | पदक राष्टस आयुष दका मराडुभोब वेदस हो चि है | स्थ स ड Pt इभ \ Fe 
। ह गै | इसका प्रारम्भ प्रजाओको उत्पत्तिस भी पूवे हा हुआ न FEIN BC नधा कुछ नदाल 
। i | है। कहा भी है-- हे और अपने बशमें, अपने आधीन रहने वाळा सभो 
कछ स क क!) 2 
जैसे श | “इह खल्बायुवेंदो नाम घडुपाडुमथर्ववेदरया- 0 छ आ ता यवक पास सा 
भर है | पुपाद्यौब प्रज्ञ द्‌ सञ्च इसा प्रवात्तक कारण आय्युनद६ कासस सा. 
| भेद | उपाधेब प्रजा: श्लोकशतसहस्तमध्यायसहराआ म निर्भरताका यह दक्ष्य स्पष्ट दृष्टिगोंचर होतो है। 
र परोक्षा | हतवान्‌ स्वयस्सू: |” सुश्नत । सूत्र स्थात । अध्याय १|] 5 rs है र पक जा . 
ण्या ............, ल ञः ह है, जो कि 2 ` निदालके विषयक होले र ढोजिये। हक | 
1110 101 शोर दिस म MSN ची आई । 
1 हश | सहस यो सक Ps Ri न RU त्‌ कन ० से इजा ननेके जो उ बताए ग्ये दै उनके 10 कक 
यि | वको ती रचना स्थयस्भूने प्रजाओंको उत्पत्तिसे एनी ज्ञानेन्द्रियोंकी सहादेतासे शेगका र्ण पूरी 
कती ईं | तरह कर सकता है । एझा चान निर्दोष और सफल 


की भी हो झ्स आयुर्वेदकी अकल्पनीय प्राचीजताभें 
री अग हे । इतने सुदीर्घकालमें इसका शाखा 
भतत विस्तार इना त्यक्ष सं अइ 

~ भारत होनेस सहस्रों विद्वानों और ऋषियोंने 
ह और उपलब्धियोंके आधारपर इसको 
हिति बहवो 
हप 6 | शास , F सभा विशेषताओंका यहा दिगदुशन कराया 
रे 0! ऐक कि भा बत्तेमान स्थितिको देखते हुए कुछका 
जी 1 ७8 वेद आ जा सकता है, जिनके कारश (क 
रे समय मो दूसरी पद्धतियोंकी अपेक्षा 


Di छ शुः द लि 9a] Foundation ८९३७७१ eGangotri 
थुकदका कुछ विशेषताएं 


खिका--कुमारी मनोरमा | >": 
MMMM 1 छि मम मिमी 

विदुषी लेखिकाने आयुर्वेदकी जो विशेषताएं यहां प्रदर्शित की हैं वे वास्तवमै वह तत्व हैं जिनके कारण | 
आयुर्वेद आज इस बीसी सदीके तथाकथित प्रकाशमै भी अपनी आभाको न खोकर अधिक दीमिमान्‌ है; | 
जड़ोंके हिल जानेपर भी रढतासे वद्ध मूल है; ज्येण्के | 
जाने वाळी और फिर वरषीके 
वीके समान थोड़े ही साहाय्य और सदूभावनासे फिर पहकित होनेकी क्षमता. रखता है । इन वे शिष्स्योंके 
बिषय अधिक प्रकाश डालनेके छिए घुरीण विद्वानोंकी लेखनीकी अपेक्षा है । 


i उप पथ RR ज "एक. 


ता एवं अधिक मीशीती रश्ती है] Gurukul 8369 22 0्णा) Haridwar * ' 


थोडेसे विन्डुओंओो पाकर हरी हो जाने वाळी | 
सम्पादक 


७५ TEESE SNe न्य. 


त NN ~ >> एउट ५ \ 
प्राचीन ऋषियों और मुनियोके प्रत्येक काथंका | 


हे है 27 
भी होता है । इस विशेषताका अनुभव अनेक अच्छे 
हडाक्टरोने भी किया हे । डा.के, एस्‌. भास्कार एप. ए, 


“एम्‌. (101 बी. ण्स सा डो: पी. एच.. डी. टा. एव्‌. 
OS करके विर डिप 
एण्ड एच.,जिन्‍्होंने कि शरत सरकारफे रिसेच डिप! 


भेर्टभे जन्मभर काये किया) — ` 

ihe Ayurvedic theory 2nd method 
of diagnosis sufficed inits ayn 
will suffice ६9 day jf 16 18 ‘denuded 
much of it’s verbiage originating 
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| "आयुर्वेदीय निदानका सिद्धान्त आर सात अपन 
। उभं पीत रही है और यदि उसे इस शताब्दीके 
' उत्साही जनोंद्वारा प्रारम्भ किए हुए शब्दाडम्बरसे 
| मुक्त कर दिया जावे तो आज भी वह पर्याप्त हो 
| सकती.  ।” पा 
| इसके विपरीत आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सा 
hi विज्ञानमें यह सम्भव नहीं है | रोगका निणय चिकि- 
| त्सक अपनी बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियोंकी सहायतासे नहीं 
कर पाता। पैथोलौजिकळ्‌ लेबोरेटरी आज उचित 
- निदानके लिए अनिवार्य और अपरिहार्य है । अनेक 
| उपकरण और साधन उसके अभिन्न अङ्ग बन गए हैं। 
| क्योंकि रोगोंको उत्पन्न करने वाले कीटाणु आंखोंसे 
देखे नहीं जा सकते | रक्त, मूत्र, कफ, -मळ आदिम 
। निकलने बाले पद्षाथॉंकी परीक्षा रासायनिक विधियोंफे 
बिना और सूक्ष्म दशक आदिकी सहायताके बिना 
असम्भव है । बहुत बार भीतरके अङ्गोको देखना भी 
आवश्यक होता है जो कि विना. % 1५४9 आदिके हो 
नहीं सकता | रोगी बहुत सा समय और घन नष्ट 
| करनेके अनन्तर भी प्रायः रोगका उचित एवं यथार्थ 
निदान करवानेमें असमर्थ रहता है। फिर उसकी ठीक 
ठीक चिकित्साको सम्भावना हो कैसे की जा सकती 
है) इसका अनुभव भी इस युगके अनेक . मूधेन्य 
' डाकटरोने भी किया है। श्री डा. के. सी. राजा ने; 
जबकि वे भारत सरकारको हेल्थ सर्वे एण्ड डिवलूप- 
कमेटीके मन्त्री थे, कहा था- २३ 
व ह 816 811 awate, to-day modern 
methods of diagnosis and treatment 
become 80 costly that it is only 
ety sich pe ople that can really get 
efit ००६ of modern medicine. If 
11101. 
| त an Nay ‘specialist to 


भारी व्ययको बही व्यक्ति उठा सकता है जो कि 


"किक 20-11) श्री १-६7 स्‌ [के म 


PR... । 
he might sefer again to a pathol 
t 10 1 ७ 0 | 
० haveaspecimen taken 910 exami 
1) 
and to meet all these pay क | 
only a man who is very rich... 
Report of the Ayurvedic and Unni 
systems’ Reorganisation Committes 
U. P., Vol. 1. ति 


“जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि आब | ही सम 
रोग निदान और चिकित्साकी आधुनिक पिरि | 
इतनी अधिक गॅहगी हो गई हैं कि केवल बुत 
अधिक धनवान्‌ व्यक्ति ही आधुनिक चिकित्सा और 
औषधका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप किसी | हिया 
चिकित्सकके पास जावें तो बह प्रायः आपको एकसरे | 
विशेषज्ञके पास उससे रिपोर्ट लेने और फे | रोके 
फोटोग्राफ छेनेके लिए भेज देगा । अथवा वह आफ | 
किसी बायोकेमिस्टके पास जानेकी सलाह देगा | चर 
आप रक्त परीक्षा कराके आइये | इसके बाद भी 
बह आपको पैथोलौजिस्टके पास भेज सकता है रि 
वह रपेसीमेन लकर उसकी परीक्षा करें। इस सकी 


क र्य १ ) ) 


अपन 
| ता 
अपिर 
बहुत घनवान है"! ५ | भ्यधि 
परन्तु इतनेपर भी प्रायः रोगका निदान $! | छिया 
नहीं हो पाता । 


। २ 
हिन द्वतिकी सरह की | फ्रि गो 
तो फिर आयुर्वेदीय निदान पद्धतिका इ |i 

आधार और कारण क्या है? स्पष्ट ही प | ph 
त्रिदोषका सिद्धान्त है । बात, पित्त, ho | न डर 
अवस्थामै शरीरके धारण करनेवाले हात £ “७ 
उन्हे धातु भी कहा जाता है । 0201) ह या 
शरोरमैं रोग उत्पन्न करक विनाशक है, “ 
इसलिए उन्हें दोष कहा जाता है । कहा „ | एष 


€ स्ति [21 ॥ 
“विकृताविकृता देहं घ्तन्तितें वर्च रा पा 
अष्टाड हृदय ह. र्ग 

(No र की 

जब यह तीन दोष ही शरीरके रोग ह, गी 
कारण बनते हैं तब स्वाभाविक pe दार 
आवश्यकता होजाती है किं वै * रमक 6 
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ह थात, पिच जोर करते क २ दश वै क 
सकते हैं । र वात, भिर 10 0 
| बढी वेदनाओं, कार्यों अथवा लक्षणोंका आयुर्वेद 
हम सर्वाक्गपूर्ण विश्लेषण किया गया है । शरीरमें 
वेदनाएँ हैं उनका इतना सुन्दर 
सग्रह कर दिया गया है कि उनके अतिरिक्त कोई बेदना 
गढक्षण ऐसा नहीं बचता, जिसकी किसी रोगमें 
उपढब्धि हो सके। जब सब बेदनाएँ बात पित्त कफसे 
है सम्बद्ध हैं, उनके वृद्धि, हास और्‌ प्रकोपसे उनका 
उदूव है, तो निश्चय ही इन्हीं तीनों दोषोंके प्रतिकारके 
आधारपर सभी वेदनाओंका प्रतिकार किया जा 
पकता है | जिसने इन तीनों दोषोके रहस्यको समझ 
हिया, इनके अंशांशीभात्रसे होनेबाले लक्षणोंके 
जातनेमे व्युत्पत्ति और चातुर्य प्राप्त कर ल्या वह 
रोगोंके निवारणके लिए भी सीधामार्ग प्राप्त कर 
सक्नेपे समर्थ होता है । 


चरक संदिताके सूत्रस्थान,ब्रीसबें अध्यायमें बातसे 
होतेवाले-नखभेद, विपादिका, पादशूळ आदिसे लेकर 
अपन और अनवस्थिता तंक अस्सी बिकारोंकी 
| गणना की है | उनका कहना है कि वातके विकार तो 
अपरिसङख्येय हैं फिर भी उन्होंने 'आविष्क्ृततम' 


(९ 


अत्यधिक रुपमे प्रस्फुटित बिकारोंका व्याख्यान 
क्या है | 


हे ईन विकारोंको देखकर कोई भी वह सकता है 
। | 10 वात दोषकी बृद्धि है । परन्तु इन अस्सी 
| > रिपर भी निभर रहनेमें काठनाईका अनुभव होता 
न अस्सी बिकारोंको सदा स्मरण रखना एक 


| ए क र 
| भया हे, अतः इरूको और भी सरल बनाकर 
| पपया गया है। 


५ रव ~ ha ७५ 
दी पं खरवेतेछु वातविकारेपूक्तष्वन्येषु 


| पा शि ०. 
। | 3 पायोरिद्मात्म रूपमपरिणामि फर्मणश्र 


| 10 


| शरण) यदुपलर त घ सुक्तसन 
| रतिकरं लभ्य तदवयवं वा विसुक्तसन्देहा 


पध ्रमेबा5ध्यवस्यन्ति कुशलाः | तचयथा-रौच्यं, 
ह य) शैत्यं, गतिरमूर्तत्यं चेति बायो- 
पे भवन्ति । एवं विधत्वाच्च कमणः 
| शेण्यमिद्मस्य भवति |” 
प्र गी न २. ७५ ०, 
सभा अस्सी वात बिकारोंमें और यहा 


अन्य (0-0.12,2010|0 Domain. 
र अन्य बातविकरिमि भा बायुका ` यहि 


पर 


Uruk! 


५ ६ होसंसिक्सद) हर्ष, ते कप 


अपरिणामी अपना रूप होता है और विकृत बायुके | 
कमका अपना लक्षण होता दै, जिसको या जिसके 

अवयव मात्रको भी देखकर कुशळ लोग यह निश्चय कर | 
लेते हैं कि अमुक विकार वातजन्य ही दै । वे यह हैं 
रुक्षता, लाघव, बिशद्ता, शीतलता, गति और 
अमूतता | "१ *०२०००००९०० ००० २००३ 


_ कितनी सरलता हो गई है। जहां इस प्रकारके 
कमे दुख समक लिया कि वायु जी यहांपर अपना | 
ढंग जमाए बैठे हैं । | 

इसी प्रकार इसी अध्यायसै पित्तके विकारोंका | 
वर्णन करते हुए ओष, प्लोष और दाहसे प्रारस्भकर हरित, 
हारिद्र नेत्र, मूत्र तथा मळके होने तक चालीस पित्ते | 
विकार बताए हैं। वे कहते हैं कि पित्त विकार भी | 
अगणित, अपरिसंख्येय हैं फिर भी यह 'आविष्कृततम' | 
विकार यहां बताए गये है | | 1१ 
इसको भी सरळ करते हुए बताया गयाद्वैको ' 
जो यह चालीस पित्त विकार परिगणित किये हैं और | 
जो नहीं भी बताए हैं उनमें पित्तका यह अपने | 
अपरिणामी रूप और विकृत पित्तके कमेका लक्षण 
होता है । जिसे या जिसके अत्रयबको देखकर कुशळ . 
लोग विशुक्तसन्देह होकर यह निश्चय कर लेते है यह | 
पित्त विकार ही है। वे यह हैं--उष्णता, तीक्ष्णता, ! 
लघुता, अनतिस्नेह, शुक्र और अरुणके अतिरिक्त वणे, 
बिन गन्ध तथा कटु और अम्लरस | | 
कफके भी वृत्ति, तन्द्रा, निद्राधिकतासे लेकर | 
श्वेत मूत्र नेत्र वरस्व! तक बीस आविष्कृवतम | 
बिकारोंका दिग्दशेत कराके इन सभी विकारोंमे | 
अ्हेष्माके वे अपरिणामी आत्मरूप और कर्मके निज | 
लक्षण बताए हैं जिनको या जिनके अवयवको देखकर |. 
बुद्धिमान्‌ लोग यह समते ह कि असुर विकार | 
कफका ही है। वे यह हैं--स्नेह, शोश्ता) श्वेतता, | 
गौरब, माघुये और सृत्स्तता | ड र ८ 
हम देखते हैं कि यह सब कुछ अति सरळ हो | 
जानेपर भी उसे और भी अधिक सरळ बनानेमें र 
शस्त्रकारोंने संकोच नहीं किया है । वे कहते हैं कि- 
“शरीरके उन उन अङ्गोमें बातके , प्रविष्ट: 
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| दाढ, तोद, व्यथा, चेष्टा आदि तथा खर, परुष, विशद) 
' सघिर, अरुणवणे, कपाय अविरस मुख, शोष, शूळ) 
` उपि, संकुचन) स्तम्भन तथा खञ्जता आदि वायु 
कर्म होते हे । इनसे युक्त विकारोंको वायुका विकार 


LN 


“ही समना चाहिये |” 

८शरीरके उन उन अवथबोमें पित्तके प्रविष्ट होनेपर 
दाह, उष्णता, पाक, खेद) छे कोथ, करडू, खाव 
तथा राग होते ह । और तदनुसार ही गन्ध, बण तथा 
रस हआ करते है। उनसे युवत विकारांकी पित्त 
विकार ही समझना चाहिये ।” 


तथा-“शरीरके उस। उस अवयवमै कफक्रे प्रविष्ट 
- होनेपर-श्वेतता, शीतता, करडू, रिथरता, गारव, सतह, 
स्तम्भ, सुप्त, छेद, उपदृह, यी भाघुय गौर 
` विरकारिता यह लक्षण होते हैं | इनकी विद्य- 
मानतामें यह कफका ही विकार है ऐसा निश्चय 
>सममत्ता चाहिये । 
) हूं चरक । सूत्रस्थान | अध्याय ९० | 
। यद्यपि दोषोंके विवेचनके लिए कुछ सूक्ष्म बिचारों 
. की और भी आवश्यकता होती है फिर भी इतसा हो 
सम लेनेपर किसी भी रोगके मूलेमें कोन सा दोप 
“कार्य कर रहा है यह समझता कठिन नहीं होता। 


‘ws 


A 


' यों कहिये कि रोगोकी और बिकारोंकी सीमा 
नहीं है। वे अगणित हैं| उनको प्रथक्‌ प्रथक ही विचार 

फरनेसे, उनको सदा पथक ही देखकर उनकी चिकित्सा 

करना तो वृत्तक पत्तोंकी प्रथक व्यवस्था करनेके 
समान होगा और एक कठिन तथा कभी वशमें न आने 

वाळा काय होगा | इसलिए रोगोंके इस अपरिमित, 
। ऊपरिसंख्येय विरतारको मूलग्रहणके न्याग्स वात, 
पित्त तथा कफके मध्य विभाजित कर असीमको ससीम, 
 अप्राद्यका सुभ्राह्म वनावर समुद्रको घटा भर दिया 
| 5 गया है डिसीको ताक भाषाम ''गागरम॑ सागर” 


tT 


1 गया है-- 
| क न, जिहीयाल्‌ कञ्चन | 
स्व 'बिकाराणां नामतोऽस्ति भरवा स्थितिः ॥ 


गक [१४१ 


नासप्न भोरप्मालूमपंडू तो" क्षीशथर्यकित'हीन्लातेहे । 


ल्ज्ञा या सकॉच द हा या संकोच करनेकी आबश्यकता नहे । आबश्यकता नहीं है ® ह 
बिकारोंके नाम भी निश्चित रूपमे नहीं पाए जाते है प्रयोग 
चिकित्सा काय तो रुक सकता नहा । क्योंकि हान ; 
सार छक्षणोंको देखकर ही अभिनव प्रतीत होने | | 
रोगोंकी भी चिकित्सा वैद्य कर खकता ऐ | शा 


इस प्रकार हम स्पष्ट देखते है कि आगुेद्की | कई? 


पद्धतिसे निदानके विषयस बेद्य परमुखापेक्षी नहो | जाते. 
nS र 

कर सर्वथा आत्म निर्भर है, स्वतन्त्र है | “त 

दानके अनन्तर चिकिस्साकी बारी आधी ह) | ४ 

कायः 


एळोपेथिक औषधोंका निर्माण तो विना सम्पूणं 
आधुनिक उपकरणों और यन्त्रोंके असभ्मब होह १ 


अनेक प्रकारकी प्रयोग शाळाएं सी इसके लिए अनि. | मैय 
ये हैं । जहां भी औपधकी आवश्यकता हो छोटीस पास. 
छोटी औषध भी नगरोंसे या फार्मेसियोंसे मँगाने | वे उ 
होती है । ग्रामोंमें या घरमें तो कोई एलछोपैथिक भप | ६१ है 
न बनती है, न उपजती हे. । न उनसे ग्राम वासियों | ममो 
अपनेपनके साथ परिचय हां है | आयुर्घदीय 1) ८ 
यह बात नहीं है | बहुतसी औपधियाँ प्रामोंके आस | औषध 
पास ही यहां तक कि घरमें ही उत्पन्न होती हैं | उनका "ग 
अनेक प्रकारसे सरळता पूर्वक दपग्रोग किया जासि शयो 
हे । अनेक कर्पा विधि भी ऐसी हैं जो कि सर | कहना 
सरलतासे व्यवहारमै ली जा सकती दे रि 2 | जेबुभ 
काथ, अवलेह, वटी, तैल, घृत, गुग्गुलु ९. ॥। 6: 
बिभिन्न प्रकारकी औषधोंका निर्माण ग्रमो गो | पदाथ 
ही जानकारीसे किया जासकता है. । अपन क | हर 
निदान प्रणाळीसे रोगक्रा निश्चय करके हु ह 
उपयोग करनेके लिए वैद्य स्लन्त् है। दही त 
काय चिकित्सा पहिले मुख स रथा सफर 
चिकित्सा ही थी | परवत्ती काळम मा छा कारी 
निक निकित्सकोंने रसचिकित्साका सया रँ | काढा 
विकास और विस्तार किया | पारक रहर } ऐस 
राज कहा जाता है । अक आदि छ | | सि 


ण्स 
कहलाते हें । गन्घक, कासीस आदि उप 


हत 
एक या अनेकका जिन योगोंमे प्रयाग सव और | होता 
योग कहे जाते हैं । रस शास्तन इतनी! | 


पू खक बड वी. 
चमत्कार पूर्ण है कि उसे दे न. द ऐसे 
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ES Se रोग नहाके लिए RG आर निज जब आज जा 
रस योग हैं जिनका रोग नाशके लिए 


| सेव सेक्रड़ों वर्षोंस 
ते ह| । प्रयोग किया जारहा है । 
इपान स्वयं पारद और उससे बने हुए सहस्रो योग अधि- 
नियत | दामे योगवाही हैं | अर्थात्‌ जैसे द्रव्यके साथ मिला 
कर उनका प्रयोग किया जाता है उस द्रव्यके गुणको 
वेरी । कई गुणा बढ़ाकर वे वैसा ही काये करने बाले बन 
। नहो | जाते हैं। इस प्रकार आयुर्वेदीय काष्ठौषध द्रव्य तथा 
अनेक योग अनुपान रूपसे काममै आजाते हैं। फळ 
| 1 | ष होता है कि एक रस अनुपान भेदसे अनेक रोगोंपर 
सू कार्यकरने वाला बन जाता है । 
हीहे। ' कई बार यह सुनाजाता है कि असुक सन्यासी या 
ए अनि. | वैद्यजी केवळ एक प्रकारको गोलियां या भस्म अपने 
होरी | पास रखते हैं । सहस्रों रोगी उनके पास आते हैं । 
मँगनी | थे उन्हीं गोलियों अथवा भस्मको उठाकर उनको दे 
बत देते है | छोग अच्छे होजाते हैं । इसका रहस्य रस और 
सियोक्रा | भरमोंकी योगवाहितामें छिपा हुआ है। 
औपधमे | आयुर्वेदके अ्न्थोमे अनेक रसोंको बीसियों रोगोकी 
$ आस | औषध बताया गया.है। कई रस तो सब रोगोंको दूर 
| [उन | करने बाले बताए गये हैं | लोग कहते हैं यह अति- 
सकत | शयोक्त है । परन्तु उपयु'क्त,'स्थितिके प्रकाशमें यह 
; स्र | कहना उचित नहीं प्रतीत होता है क्योंकि यह 
नेक चू अनुभव और तकके विपरीत है । 
॥ ब | सुश्रुत और चरकका मन्तव्य है कि जगतूमे कोई 
थोड़ी | पदार्थं ऐसा नहीं है जो कि औषधके रूपमे काम न 
खत | आसकता हो । इसी सिद्धान्तको ध्याने रखकर 
। 45 | भारतीय वैद्याने सदा ही साधारण जनके आसपास 
व्ह 3 
ने बाले पदाथॉका औषधके रूपमै अधिकसे अधिक 
कपि | सम्भव रुपोमे प्रयोग करनेकी चेष्टा की है | उसमें वे 
रा अ भी हुए हैं | प्रतिदिन काममै आने वाले धनियां, 
विध | भडोमिच, जीरा, सेंधारमक, जायफल, जावित्री, 
बा ए शासक, सोठ, हल्दी, पिप्पळी, सज्जीखार, अद्रख, 
म | उसी आदिका भी स्वतन्त्र तथा रसोंके अनुपानके 
| क्म बिलकुछ भिन्न रोगोंपर किस प्रकार विविध 
३१७ | से सफल प्रयोग हो सकता है यह देखकर आश्चर्य 
मठ शं | होता है । ने FB 
भी | 
a “ण संजीवनी वटी) मृत्युंजय रस, अश्नक 


®: 


~——~ 
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भस्म, रससिन्दूर आदि एक एक औषधके द्वारा रोगोंकी ' 
अवस्थानुसार अनुपान भेद करते हुए साधारण वैद्य 
भी कठिन रोगाँम भौ प्रतिदिन चमत्कार प्रदर्शित । 


करते रहते हैं । ्रामॉंमें ऐसे अपठित बैद्य बहुतसे हैं । 


| 


परन्तु जिन अपठित लोगोंने आयुर्वेदकी एक आघ | 


औषधका भी मर्म समझ लिया है और अपने प्रामके | 


आस पास होने वाळी छोटी छोटी, प्रत्यक्षमें उपयोग 
हीन प्रतीत होने वाली वनस्पतियोंके उपयोगका ज्ञान 
अनुभवसे प्राप्त कर लिया है वे भी अवसर आनेपर 
उन्हीं छोटी मोटी वस्तुओंसे सहायहीन ग्रामीणजनोंकी 
अतर्कित सेवा करते रहते हैं । 


इसका यह तारपय नहीं कि थोड़ी 
प्रयोगको ही आयुर्वेद समझ लिया जावे । इसका तो 
केवळ इतना ही अर्थ है कि आयुर्वेदिक चिकिस्सामें 
परमुखापेक्षिता नहीं है । चिकित्साको पूर्ण व्यवस्था न 
होनेपर भी, बड़ी बड़ी ओपधोंके प्राप्त न होनेपर भी 
वैद्य हाथपर हाथ धर कर नहीं बैठ सकता। आयुर्वेदीय 
ज्ञानको वहां किंकत्तेव्य मूहताकी अवस्था नहीं आती। 
जहां आयुर्वेदीय औषध बिना सूल्यकी भी है वहां 
ऐसी औपधोंकी भी कमी नहीं है जिनमें सुबहुमूल्य 


सी औषधोके 0, 


रत्नों और खनिजोको उपयोग होता है । जहाँ. 


सरळतासे बनने वाली औषध हैं वहां सेन्द्रिय और 
निरिन्द्रिय द्रव्योंके सूक्ष्म संयोगस परिमाजित रासा- 
यनिक विधिसे बनने वाली महाह औषधोंकी भी 
कमी नहीं है । 

सारांश यह है कि आयुर्वेदिक निदान और 
चिकित्सामै परवशता नहीं है । औषध सर्वत्र सुळभ 
हो सकती है। उनसे हमारा सांस्कारिक आत्मीय 
भाव है । प्रयोग सुकर और सरल है | ऐसी स्थितिमें 
आज नई, भ्रान्ति पूर्ण शिक्षाके प्रभाव आदि किसी 
कारणसे उसके सम्पकते दूर होना अपनी एक अमूल्य 
निधिसे वव्वित होनेके समान ही है । उससे अधिक से 
अधिक सम्पर्क बढ़ाना, ज्ञान प्राप्त करता, औषधोंसे 
लाभ लेना जहां स्वयम बिशिष्ट ळाभ हैं वहां साथ ही 
साथ इनसे हमारी इस अनुपम निधिकी रक्षा भो 
होती है । 


८ क ॐ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 

| ह शरीर 

| आमचा 

| प्रतितरि 

| न ह वट किर सूल 

| द 2 । 

| लेखक:- वैद्य प्रह्वादराय देराश्री व. 
be ९ ञ्‌ = त्त 35३ क नो हि रक 

| बी. ए., बी. आइ. एम. एस्‌. आयुर्बेदाचाय, आयुबेदरत्न, साहि गोल्ड मेडलिस्ट (पि 

| प्रधान चिकित्सक, राजकीय प्रधान चिकित्सालय, अजमेर ( राजस्थान ) वन 

| | नत 

| विद्वान लेखकने आमवातके सम्बन्धमे प्राचीन और अर्वाचोन दोनों ही दृष्टियोंसे प्रकाश ढाढनेका ठू 

| सुन्दर प्रयास किया है | चिकित्सा भी सुन्दर ढंगस छिखी है । यह रोग विशेष कष्टदायक है । कच्छ साध्य | | हजार 

| भी है | यदि अन्य बिद्वान्‌ मी इसके विषयमे अनुभवके प्रकाशम कुछ लिखनेका प्रयास करेंगे तो हम उसका | | क्रमिक 

स्वागत करेंगे | सम्पादक षः 

| | ह 

~ :_ के Sl १ आदि बिरुद्ध आहार और अजीण खराब 

आमवात एक तीव्र औपसगिक रोग है जिसमें दूध मळळी आदि विरुद्ध है 1 Cl 

( सन्धियोंमें अत्यधिक पीडा} एवं ्रमणशील शोथ होनेपर व्यायाम, मैथुन, जळ तैरना आदि विर औं. 

' होता है | इस व्याधिका हृदयपर वडा तीव्र प्रभाव विहार करनेवाले, मन्दाभिवाळे, परिश्रम द या २३ पं; 

होता है ! अत: हृदयाग्त: कळा शोथके कारण ज्वर) रिनग्ध भोजनोपरान्त वय्रायाम करनंबार्त वारी खर ६ 

| स्वेद बाहुल्य, हृत्कर्प एवं सन्धि.पीड़ा इत्यादि लक्षण मैथुन करनेबाछोंका वायुसे प्रेरित हुभा ह bs त 

उत्पन्न होते हैं | तथा जिसके पुनरावतेन होते रहनेसे प्रतिष्ठानोंमें प्राप्त होता है। किर यह आम | er खेदका 

| शनै;-शनेः हृदयकी स्थिति अति क्ञीण होजाती है । न जानेके हेतुसे बायुद्वारा द| bi आदि ! 

| & ङ्‌ घ F गो ९ *. ग (5 क ता | पुनः |] ® ड व 

ममि _ :फ्‌ ते त्‌ 0. 
| सम्बन्धमें विद्वानोंमं ऐकमस्यका अभाव है | आमबातसे रि कफ तानास ति है| थए 


पीडित व्यक्तियाँकी गलशुग्डिकाओं, लस प्रन्थियों 
तथा रक्तम ( Streptococcus Hemolyticus ) 
नामक गोछाणु पाये जाते हैं. इसके बिपरीत बुछ 
| झास्त्रज्ञोका यह विचार है कि उपरोक्त गोलाणु इसके 
| बास्तविक कारण नहीं हैं | अपितु इनका उत्पादक 
कारण कोई विषाणु है | इसके अलावा आमवातकी 
त्तिक्रे सहायक कारणोंमें जीवनीय 'सी? का 
व यक्रतूका कार्य ठीक न चलना, नासा, गला, 

काशोध, मसूढ़ों आदिका विकार भी इसकी 
मं सहायक होता है। इसके अतिरिक्त इस 


त्ति कुछज प्रदत्ते (_ Hereditary, ) 
£ 0-0. In Public Domain: ७(10॥९ 


उन 


अर्मस | 
है |स न्धि र्‌ 


मार्गका अवरोध करता है । तब अति पिच्छ 


~ | 
मंदाम्नि, हृदूगौ रब आदि छक्षण उत्पन्न न्धियोंकी है औ 
अति कुपित हुए दारुण आम एवं वायु न इ। |स 
जकड़ लेते हैं और आमवातकी उत्पत्ति क" | ह हृ 
० -वत्तिग्गे माठागोडा0 | ऐगकी 
सस्प्रासि--आमवातका उत्पात ), बीवी । 
(Strepto ८००५८०५) अनूर्जी (/116187 प्रमुख रो 
(सी! का अभाव एवं बिषाणु ये चारों हा ME 
होते हैं। विशेष रूपसे इसमें मा ह | गक 
७ की2 071 '४ 
है । सप्ताह दो सप्ताह पूर्व गलत गी | कि 


| के 
Er 
tI हो 


~ _ ड 
गोलाशुआका जो उपसगे हावा € 115500) 
ओं ( Connective त 
॥ | ridwar: है | और इस 4 छ 
1112061) बनता - 


f 


angn 


ब्रतिजन 
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रीरमें प्रतियोगी बनते हैं। ये प्रतियोगी संयोजक 
घातुओंमें प्रतिजनके साथ मिळते हैं और वहाँपर 
प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी 
छल और सूक्ष्म शारीरिक बिकृतियो होती हैं । 


विक्रृतिया--आम्वात्त एक सावदैहिक उपसर्ग 
है। जिसमें शरोरकी संयोजक धातुमें, £ह ष्मिक और 
हसिका घातुमें तथा अधस्त्वक्‌ घातुमें ग्रन्थिकायें 
उत्पन्न होकर, सन्धिशोथ, हच्छोथ, परिहच्छोथ, 
अत्तहुंच्छोथ, फुफ्फुसावरण शोथ एबं लसिका ग्रन्थि 
शोथ आदि विकार उत्पन्न होते हैं। 

रक्तकी जांधः-श्रेताशुओंकी संख्या १० से ३० 
हजार तक बढ़ जाती है। एवं रक्तकणोंका नाश होकर 


क्रमिक रक्तक्तय हो जाता है | सबसे महत्वका 
(२ ९ ~ त् मे 
परिवत्तन रक्तकी अदसादन गति बढ्नेमें होता है । 


लक्षण:--रोगारम्भसे एक दो सप्ताह पूर्व गलेमें 


1 | खराबी गल शुण्डकाओंमें शोथ होता है । रोगका 


अजीणे 
बिरुद्ध | ऑकमण अकस्मातू होता है | शोत पूवक ज्वर चढता 
रगवाती | ९ हट शरोरकी सब्धियोंमें पीड़ा होती है प्रारम्भसे 
वं अति २४ क़ अन्द्र रोगका स्वरूप प्रकूट हो जाता है | 
| हे | भेर १८४० तक चढ़ जाता है, जिह्वा सैली, अति तृषा, 
प्यान | रको गतिमे तेजी, अल्प मूत्र त्याग, दुर्गन्धित 
| होकर | ऐका प्रचुर मात्रामे आना और सन्धियोंमें तीत्र घेदना 
त, पित्त | आदि प्रमुख लक्षण हैं। अनेक सन्धियाँ पीड़ित होती 
नियमे | ` इसमे भी विशेषतः बड़ी सन्धियाँ पीड़ित होती हैं 
[ आपसे | a एक सन्धिसे दूसरी सन्धिमें चला जाता है। 
हैं।गे | भग्विस्थान शोथयुक्त, लाल, स्पझ मात्रसे पीड़ा होती 
स्या । र उष्ण प्रतीत होता दै | सन्धियोंमें यदा कदा 
है | | छी हा." दोजाता है । किन्तु पूयोत्पत्ति कदापि 
गोढाए | रोग दाता यदि उपद्रव न हों तो १० से १५ दिनमें 
` | फी तोत्रता स्वयमेव कम होजाती 
मती. होजाती है । 
मा | षव गासाभ्यत्य--यदि उपद्रव न हों तो आमवात 
पर | ष तक, रोग नहीं है प्रथम आक्रमण कदापि 
$ | क नहीं होता । किन्त हृदये ट 
॥ | गक ७ होता । किन्तु हृदयके उपद्रव मुख्यतया 
रति | ने होते हैं और भामवातसे एक बार पीड़ित हो 
०) ` | छ “अपरान्त रोगीके स्वास्थ्यका भविष्य उज्वल 


हो जाता है । और अपथ्य सेवन तथा अन्य कारणोंसे | 


~ € जप 100. ~ 
रोगका पुनरावत्तन होते होते हृत्कपाटोंकी विक्कति 
एवं अन्तहेच्छोथस पीड़ित होनेसे रोसी कालका 
प्रास बन जाता है | 


चिकित्सा क्रम-इस रोगमें हृदवकी रक्षा 
करना अति आवश्यक है । अत: रोगीको पूर्ण विश्राम 
देना चाहिए तथा नरम बिस्तरपर गरम वस्त्र ओढाकर 
सुछाना चाहिए । अधिक हिलने डुलनेसे मनाकर मल 
मूत्र त्यागको व्यवस्था शय्पापर ही की जानी 
चाहिए | पीड़ित अंगको आराम मिले इसके लिए 
पीड़ित अंगको बालूकी थैली, तकिया, गडी, रुई 
इत्यादिसे सहारा देकर सुखासनसे रखना चाहिए | 


पथ्यमें दूध, जौ का पानी, फलोंका रस, पंच- 
कोळ वारि, सूछीका यूष और सुदूग: यूष पिलावें। 
स्वेदद्वारा हुई जलीयांश की क्षतिकी पूर्तिके लिये 
उबाला हुआ सव काफी मात्राम पिछाना चाहिये। 
चाय, कॉफी,मद्य और मांसका सेवन न करावे । मदु- 
विरेचन अथवा स्नेह घरित देकर कोष्ठ शुद्धि करे । 


मूत्रकी अम्छताको दूर करनेके लिये एवं मूत्र 
शुद्धिके लिये क्षारीय एवं मूत्रल वस्तुओंका प्रयोग 
करें । यवक्षार, कद्लीक्षार, मूळीक्षार, शोरा आदि 
क्षारीय द्रव्य; गोक्षुशदि एवं तृण पंचमूछ कषायके 
साथ देवें । | 

अषधि चिकित्सा--इस रोगके लिये आस- 
बातारि रस बहुत लाभ दायक है। इसको २-२ गोली 


प्रातः सायं त्रिफळा कषायके साथ सेबन करावे । इस. 


बटीके सेवनसे आमका पाचन होता है और कोष्ठ 
शुद्धि होकर आमवात शीघ्र दूर होता है । 


इसके अतिरिक्त सिंहनाद गुग्गुलु,महावात विध्य॑- 
सन रस, स्वण भूपति.रस, आमवात प्रमथित्ती- बटी 
आदि औषधियोंका प्रयोग यथा स्थिति द्शमुळ क्वाथ, 
शुण्ठी एवं एरण्ड स्नेहके अनुपानसे प्रयोग करना 
चाहिये । 


रसोन भी इस रोगकी महोषधि है। इसे रसोन- 


पायस या पाक आंदिकिसी भी रूपमें .छिया जा 


योंकि इसकेट-भाक्रविणेसेः दया विकरसा। सका ऐै?॥?खुनफुनहरीकिच[टी बनाकर सेवन करनेसे . 


| ६४ 
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| इस रोगके जीण स्वरूपमै उत्तम लाभ होता हे 


| इस रोगमें हृदय विकृत्‌ होता है। अतः हृदयका 

| रक्षा करना नितान्त आवश्यक है | हेदयका 
शक्ति बढानेकी दृष्टिले समीर पन्नगरस, हृद्‌वात- 
चिन्तामणि आदिके प्रयोगसे आमवातका शमत हवन 
साथ |ही साथ हृंदयकी शक्ति भी कायम रहती है । 
इसके अतिरिक्त आवश्यक स्थितिमै जवाहर मोहरा) 
रससिन्दूर आदिको १-१ रत्तीकी मात्रामे दै । 


७. 


आधुनिक चिकित्सा-एलोपेथी चिकित्सा 
विज्ञाने सोडियम सेलिसिलेटको इस रोगको सर्वोत्तम 
| औषधि माना है इससे ज्वर, सन्धि शोथ एवं पीड़ा 
| शीघ्र ही कम होकर रोगकी अवधि घट जाता है। 
| इसके २० प्रेतकी मात्रा रोगकी तीव्रावस्थामै प्रत्येक 
' दोघण्टे बाद देना चाहिये | दिन रातमै १८० प्रेनको 
॥ मात्रा देना आवश्यक है। रोगकी तीत्रता घट जानेपर 
मात्रा घटाकर १२० ग्रोनकी मात्रा दिल भरमै करके 
| १ माहतक जारी रखना चाहिए । रक्तको क्षारीयताको 
| कायम रखनेके लिए सोडियम सेलिसिलेटके साथ 
| उससे दुगुनी मात्रामै सोडाबाइकाब मिलाकर दी जाती 
i 


£ 


यह रस पारद भस्म, सुवणं अस्म, मुक्ता पिष्टी आदि मूल्यवान्‌ i बनायी $| 
दे मिलाकर तैयार कराया जाता है | पारद भस्म भी पारदको १६ शुना गन्धक जारण ४ | 


न इस रस का उपयोग वातसंस्थानकी विकृति से उत्पन्न सब .प्रकार मा, अग 
र ध ' होता है | इसके अतिरिक्त वातप्रकोपज रोग, अपस्मार, ज्वर, कास, श्वास, ४७. मावसि $ 
> शारीरिक शोष, हस्तकम्प आदि व्याधियों में भी हितावह है । विद्याध्ययन करने वाल 
परिश्रम अधिक करने वालोंको सेवन करानेपर मस्तिष्कको बल प्रदान करता है | 


f सूल्य- प्राम रु, ८.६५, २ ग्राम रु. १७-१५ । का || ॥ 
आम NON | 


= लक ल > जप जम यसय 
है । सहायक औषधियोंके रूपमै जीवनीय पसी! त 
'के? का भी प्रयोग उचित मात्रामै करते र 
चिकित्सामे अधिक सफळता मिळती है । अति बेदना 
की स्थितिमें 1४०००10 ( नोबलगीन ) को हिका | 
देना भी लाभ प्रद है । । 


स्थानीय प्रयोग--पीड़ायुक्त अंगोंको सुखासनपे 
रखें, अधिक वेदनाकी स्थितिमें छिनिमेट बेलाडोना, 
टिचर ओपियम या विंटर ग्रीन तेळ ळगाकर रूईसे | 
लपेटकर पट्टी बाँधकर रखें । शु ठी तथा अहिफेनका 
लेप मी वेदना शान्तिके लिए हितावह है । 


पुनरावत्तन प्रतिवन्ध--आतवात प्रेत्याबतेन 
शील रोग है। अतः रोग झुक्तिके उपरान्त भी रोगीको 
१-२ माह तक आराम करना जरूरी है। भोजनगे 
पौष्टिक हळका आहार लेना चाहिए। गरम और तुरू 
वायु मण्डळमें निवास, गरम कपड़ोंका उपयोग, शीते 
रक्षा, कब्जको मिटाना, मुखकी सफाई, तोंडी 
सफाई आदिपर विशेष ध्यान देना चाहिए । यदि द 
गल शुरिडका अथवा उण्डुक पुच्छ आदिमें बिढार हैं 
तो शस्त्र कर्मपे उन्हे निकलवा देना उत्तम है ! 


| 


के वात 


rh ही) 7 
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\ १ 
हिनेप | 


करता 
जब वं 
जाने ८ 
इत्पन्न 


(६ 


ह. जनमनमा any 00 
5 बाडराग 
ह 
सने 
गढोना, | | 
९५ 
से | 
ii लेखक-श्रीक्रष्णगोपाल गुप्त 
ह श्रीरामक्रष्ण राजपूर्ताता औषधालय 
र झुरहरा, भरतपुर (राजस्थान) 
रोगीको 
भोजनमे 
र सु & 
1, शीत र 
तोडी व २. ७ पि ~ ~ 
ह र मागके रुकनेसे कुपित बायु शोध और शूलको 
+ | करता हुआ एक देशसे दूसरे देशमें विचरता हु 
विकार है| रशसे दूसरे देशमें विचरता हुआ 


जब वंदाणसे बृषणोंमे पहुँचता है तब फळकोषको 
जाग वाली सिराओंको दबा कर फलकोषोंसें बुद्धिको 
अपन्न करता है । जैसा झुश्रृतमें भी लिखा है कि:-- 


“द्धः प्रकुपितोजन्यतमो हि दोषः फलकोशः 
बाहिनीरभिप्रपद्य धमनी: फलकोषयोकृ झि जन- 
पति, तां बृद्धिमित्पाचक्षते ” 

i अयात्‌ वात, पित्त, कफमेंसे कोई एक दोष जी चेकी 
बताया | ९ ( नाभिसे नीचे ) कुषित होकर अण्डकोष 


| Ul घसनीमे पहुँचऋर फलकोषोंम वृद्धि उत्पन्न- 
6) ९ देता है | 


हे वृद्धि रोग सात प्रकारका होता है यथा-वात 
4) पित्त जन्य, कफ जन्य, रक्तजन्य, भेद जन्य, 
(जि जन्य ब आन्त्र जन्य | 
ज्र हे मून जन्य और आन्त्र जन्य बृद्धि भी बात- 
श | केवळ कारणकी सिन्नतासे इनका अळग 
शे किया है । जैसा कि सुश्चुतमें छिखा है-- 


ती 
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[| 


_ इसी प्रकार सेदज कफज और रक्तज पित्तज है | 
छ अधिष्ठान या दृष्य भेदसे इन्हें प्रथक मानते हैं । 


। सूनाशयशे वेदना होना, कटिशुळ, मुष्फमे वेदना, 
शश्नम वेदना, बायुका अवरोध, एवं फळकोषमें सूजन, 
रोती है । 


लक्ष्ण 


वात अब्य--वृद्धि वायु पे भरी वस्तिके समान बिना 
कारणके वेदना शील होती है । 


पित्त छुद्धि-पके हुऐ गूळरके फलके समान, ज्वर, 
दाह एवं उष्णिवा युक्त, शीघ्र उठने एवं शीघ्र पकने 
वाली होती हे । 


कफ जन्य छुद्धि--कठिन अल्प वेदना युक्त, 
[र ७ ० 0 
शोत स्पशे, कणडूमान होती है | 


रक्तजन्य वृद्धि--काले स्फोटोंसे व्याप्त, पित्त जन्य 
वृके लक्षर्णोके समान होती है । 


भेद जस्य--खृहु स्निग्ध करडू युक्‍त, मन्द्‌ वेद्ना- 
शीळ, पक्व ताल फळके समान होती है | 


द 


आदत होती हे उसे मूत्र वृद्धि रोग होता हे । चलते 
समय यह बुद्धि जलसे भरी सशकके समान होती हे । 
हिळती है | इसमें वेदला रहती है । यह बुद्धि कोमळ 

नि रोगीको सृ डे रची क्सि ए 1१ हे 
होती है | रोगीको सूत्र स्यागमे कठिनाई होती दै! 
तथा फळकोषोंके नीचे कुरियां पड़ती है । 


सूत्र जन्य चृद्धि--जिस व्यक्तिको सूत्र रोकनेको 


अस्ञ ब्रृद्धि-इसको आंत उतरना या आंत गिरना 
कहते हैं। 

भारको उठानेपे, यळबान्‌ पुरुषके साथ युद्ध करनेसे, 
वृक्षसे गिरने आदि अन्य इस प्रकारके परिश्रम जन्य 
कारणोंसे बायु अतिशय बढ़कर कुपित होकर स्थूल 
आन्त्रके एक इतर भागको ढुहरा करके वंक्षण सन्विसे 
नीचेकी ओर ले जाकर अन्थि रुपसे स्थित होजाता हे । | 

यह चिकित्सा न करनेपर कुछ समय पश्चात्‌ 
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समान विस्तृत और दीर्घ होता है। दबानेपर आवाजक 
साथ ऊपर चढ जाता है। छोड़नेपर नीचे आकर 
फूल जाता है। र 
इस प्रकार हमने उपरोक्त वृद्धिके सातौं प्रकारोंका 
अध्ययन आयुर्वेद सतसे किया । अब जरा इनके बारेमें 
पाश्चात्य मतको भी देख लेना उचित है। 


पाश्चात्य या आधुनिक मत और वृद्धि रोग-- 


हमारे मतसे अधो भागमें कुपित हुआ दोष वृषण 
कोष वाहिनी धमनीम प्राप्त होकर वृषण कोषोंको 
| मोटा कर देता दै | आंग्रेजीमें इसे रक्रोटछ स्वेलिग 
| (Scrotal Swelling) कहते हैं। वातादि दोषोंसे 
| उत्पन्न हुई वृद्धिको क्रानिक आरकाईटिस (0110112 
०९७1४७), रक्तज वृद्धिको हीमेटोसील (14619 
10८८०), मेदज वृद्धिको वृषणागत श्लीपद (Elephe- 
ntiasis 801 96101010), मृत्रज वृद्धिकों हाइड्रोसील 
(1५4८००९९ ) तथा आन्त्र बद्धको (11०0019 ) 

॥ | हानिया कहते हैँ। 


(१) मूत्रवृद्धि (1,700) !-- 
जेसाकि हमारे यहाँ माना जाता कि “मूचधारण- 


शीलरय, सूचवृद्िभवति” इस प्रकारको सम्प्राप्त 
आधुनिक मत नहीं मानता | वे लोग मानते हैं कि 
वृषण कोपकी टसीका वाहिनियोंसे लसीका चू चू कर 
इक्ट्ठी हो जाती है | इसी ढसीकाके संचयके कारण 
कोष फूछता है। परन्तु अभी तक हाइड्रोसीलके 

` कारणोंका ठीक ठीक पता नहीं चल सका है । पुराने 
वृषण प्रकोप (Chornic (010॥1118) और फिरंग 
जन्य वृषण विक्वृतिके साथ मूत्रवृद्धि मिती है। 


हे इसका आकार बहुधा अण्डेके समान दोघेवृत्तसे 

मता है । भीतरी जळकी राशिके अनुसार यह वृद्धि 

| स्पशे कठिन या महु प्रतीत होती है। टरोल्नेसे 

` पीछेकी ओर वृषण प्रन्थि प्रतीत होती है। जळोदरके 

| इसमें कम्पन परीक्षा मिलती है। जैसा कि 
श्रुतमें भी कहा है। 


शच्छतोऽग्बुपूर्णा टतिरिव छुभ्यति” । 


रोगी एक खर्सि पेरीक्ष// होती हेः कि 


च ~ nN ~~ | ~~ 
वृद्धिके एक भोर बत्ती जलाकर रक्खी जावे बे सू 


ओर क हरुका सा अकारा दिखाई देगा लवी । 
कण भन्यका न कुछ पता चल जाय 
परीक्षाको ट्रान्सइल्यूमिनेशन (775 illumination 
कहते है । रोग पुराना होनेपर कोषको भित्ति ग 
दोनेसे यह दीप परीक्षा सफल नहीं होतो | इसके 
कोई खास लक्षण नहीं होते परन्तु जब वृद्धि काफी 
होती है तब वृषण रज्जूमें खींचनेकी सी पीड़ा होती 
है। तथा कोषकी त्वचाके भीतर शिश्नके चले जाने 
मूत्र वृषणकी स्वचाके ऊपरसे बहता है जिससे वहां 
करडू उत्पन्न होती है । 


आन्त्र वृद्धि (प) 


हनिय वास्तवमै शरीरके 'किसी अङ्गके अपने 
स्थानके छिद्रके बाहर निकल कर दूसरे स्थानम पहुँच 
जानेको कहते हैं। इसप्रकार फुफ्फुस, मरितष्क तथा 
आन्त्रकी हर्निया हो सकती है । व्यवहारम यह 
बिकृति आन्त्रके सम्बन्धसे अधिक देखनेके कारण 
हर्निया शब्दसे आन्त्र बृद्धिका ही बोध अधिक होता है| 


कारण-- 
आन्त्र वृद्धि होनेके कारणोंक्रों सहज तथ 
भेदसे दो भागोंमें बांटा जा सकता है । 


[जा तोत्ता 


सहज कारणु-- 


व. र > ये 
सहज कारणोंमें अणइ प्रन्थिका अधिक से , 


उद्रसे वृषणमें उतरना, उदरसे वृषण त ज होगा 

बन्द न होना, उदर प्राचीरकी पेशियोंकी 5 त्यि 
८, ८५ 

तथा आन्त्र बन्धिनीकी लम्बाईकी अधिकती 

प्रधान होते हैं । 


जातोचर--- | 
शस्त्र कम के si 


जातोत्तर कारणोंमे आघात था उड़ान, पॅ | 
उद्र प्राचीरकी दुर्बलता, भारा बोम हक | 
वरोध, अष्ठीला वृद्धि, मूत्र मार्ग संच? गामे अर |. 
इत्यादिके कारण मळ तथा मूत्र सी ई LE | 
बळका प्रयोग करना, तथा पुरानी a 


एधः हसी ुश्रतमें भी हि 


उ 


ऽ अपने 
क्र wy 
मं पहुँच 
हक तथा 
रमे यह 
कारण 


होता है| 


जातीत्तर 


समयमै 
हा मा 
ढ़ होती | 
वृत्या 
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=-= त म रु कटक ^ २ डर 
भारहरणवलवद्‌ वित्रह वृच्षप्रपतनादिभिराया- 


| पढ़ 


|i 


Nr मे 
| SR बाहरसे भीतरकी तरफ निस्त आवरण 


| वबिशेपैर्वायुरभिप्रबृद्धः प्रकुपितञ्च स्थूलान्त्रस्ये- 


तरस्य चेकदेशं विशुणमादायाधों गस्वा वङ्क्षण 
सन्धिमुपेत्य ग्रन्थिरूपेण स्थित्वाऽप्रतिक्रियमाशे 
त कालाम्तरेण फलकोशं प्रविश्य सुष्कशोफमापा- 
दयति) गातो बस्तिरिवाततः प्रदीर्घः सशोफो 
भवति, सशब्दमवपीडितश्चोध्वस्ुपेति, विम्लुक्तश्च 
पुतराध्मायते तामन्वचृद्धिमसाध्यामित्याचच्तते') | 
सुश्रत निदानस्थान । अध्याय १२। 


अपने यहां कही हुई आन्त्रवृद्धिको पाश्चात्यः 


' मतमै बंक्षणीय आन्त्र वृद्धि (Inguinal Hernia) 


है। क्योंकि उसमे आन्त्र वंक्षणीय छिद्र (1४01111 
(04]) में से होकर फलकोषमें उतरता है यथा: 
“अन्त्रं द्वियुणमादाय जन्तोन यति वंक्षणम” 

भाज: 
यदि आन्त्र वहिवेड'क्षणीय छिद्र तक आकर ग्रन्थिके 
खमे स्थित होता है तो उसे अप्राप्त फल कोषवृद्धि 
कहते हैं | यथा: 
“अ्रप्रातफलकोषायां वातदुद्धिक्रमो दितः” 
सुश्रुत | चिकित्सास्थान । अ० १९ । शोक १८। 


आधुनिक परिभाषामें इसको अपूर्ण आन्त्रबृद्धि 


| 'यू्ोनोसील ( Incomplete Hernia or Bub- 


०१०८९।९) कहते हैं । यदि बहिवेङच्षणीय छिद्र मेस 
। कर अण्डप्रन्थिके ऊपर तक आन्त्र पहुँच जाय तो 
सको कोष प्राप्त वृद्धि कहते हैं। यथा-- 
ii ७ न 
कोशप्राप्ता तु घजयेत्‌' ? सु० चि० अ० १९ नो. (५ 
आधुनिक परिभाषामें इसको पूर्ण आन्त्रवृद्धि 
Omplete Hernia ) कहते ह | 
(२७ मै ~" जे २४ हद. 
शोनयाके बारेमै जाननेके लिये हमें यह सोचना 


| (ot त [oN 
कि हानिया क्या है। इसकी रचना किस प्रकारकी 
होनियाकी रचता:-- 


00५ | १-रवचा २-उपत्वचा ३-उद्रच्छदा आदिमा 


और कला ५-उदरान्त्रच्छदा कळा, ६-मेदस्तर तथा 
७-उद्र कला | वृद्धिका कोष उद्र कलासे ही बनता है। 


क. 


कोषके अंग--कोषमें निम्न अंग पाये जाते हैं । 
क्षुद्रान्त:-- 


अष्टांग हृद्यमें इसका उल्लेख इस प्रकार है । 
यथा:-' 


“चुद्रान्वावयवं यद्वा स्वनिवेशादधो नयेत्‌ ” । 


इसके अलावा वसा,स्थूलान्त्र विशेष करके उण्डुक, 
आन्त्रपुच्छ, बस्ति) बीजम्रन्थि तथा वीजवाहिनी भी 
मिळती हैं | संक्षेपमें अग्न्याशयके अतिरिक्त उदर 
गुहाके सभी अंग मिल सकते हैं । 


लक्षुणु--- 


पूर्ण बङ्च्णीय आन्त्रवृद्धिका आकार अण्डेके 

समान दीर्घे वृत्त हो सकता है । दित प्रतिदिन उसका 
उत्सेध बढ़ता जाता है। जब रोगी खड़ा होकर 
खॉलता है तो वृद्धिमे खॉसनेकी प्रेरणा होती है । 
तथा उत्सेध बढ़ जाता है। वृद्धिपर ताडन करनेसे 
डिमडिम ध्वनि आती है | ऊपरकी ओर दृबानेसे 
गड़गड़ाहटके साथ आन्त्र उद्रके भीतर चली जाती 
है। और उत्सेध नष्ट हो जाता है | तथा दबाव 
छोड़नेपर आन्त्र छीटकर फिर उत्सेध उत्पन्न करदेती 
है । वागभटने भी लिखा है— 

“उपेक्ष्यमाणस्थ च सुष्कबृद्धि- 

माध्मानरुकस्तस्भवता स वायुः ॥ 

(अष्टाङ्ग संप्र) 
प्रपीडितोऽन्तःस्वनवान्प्रयाति 
प्रध्मापयन्नेति पुनश्च सुक्तः। 

वृद्धिके जीणे होनेपर अग्निमांद्य, मलावरोध तथा 
उद्रशूल इत्यादि लक्षण प्रकट होते है । कोषकी 
दीवास्मोटी होकर बाहरके आवरणोंसे संसक्त होती 
है या भीतर आन्त्रके साथ जुड़ जाती है । अत एब 
वृद्धि स्तम्भित हो जाती है। और उपरके दोनों लक्षण 
क ठिनतासे मिलते हैँ । 


।सन्तुसे बनी हुई कले ए-फस'फोषेकविंणीऱ्पेशी 1 (०१०८्‌विर्ण०पपृकटिमें०केकछ आन्त्र न होकर केघल | 
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बसा होनेसे स्पशमें वह बहुत मृढु प्रतीत होती है 
| तथा खाँसनेपर उसमें प्रेरणा बहुत कम तथा नहींके 
| बराबर होती है । ऊपरकी भोर दबानेसे बिना शब्द 
किये चली जाती है और छोड़ देनेसे शनैः शनेः 
| उत्सेध उतपन्न होता है | तथा अंगुळीताड़न परीक्षास 
मन्द घ्वनि आती हे) षसाजन्य तथा आन्त्रजन्य 
वृषण वृद्धिमे अएडसे उपर टटोलनेसे अण्डरज्जू 
ठीक-ठीक प्रतीत नहीं होती | वंक्षणीय आन्त्रवृद्धिके 
अतिरिक्त इसके निम्न प्रकार भी होते हैं-- 


(१) आबी ग्राल्च बृद्धि (Femoral Hernia)- 
जिसके द्वारा और्वी धमनी तथा शिरा आती है उस 
औव छिद्र (४०11019) ८००॥]) से होकर आन्त्र ऊर 
प्रदेशके ऊपरी भागभें आकर उत्सेध उत्पन्न करती है। 
यह आन्त्र वृद्धि स्थियोंमे अधिक हुआ करती है । 

(२) नाभिकी आन्त्र बृद्धिः--इसमें नाभिके 
द्वारा आन्त्रावयव बाहर तिकछ आते हैं । और नाभि 
प्रदेशम उद्सेघ दिखाई देता है | नाळच्छेदनके पश्चात्‌ 
नाभिपाक होनेसे यदि नामि दुर्वेळ हो गई होतो 
शिशुओं और बाळकॉमे यह रोग दिखाई देता है | जो 
युवावरथा तक खयं ठीक हो जाता है | अपने यहां 
चरकमें इसे आयाम व्यायाम तुण्डिता तथा सुश्रतमें 
तुण्डि संक्षिका नामक विकारसे उललेख क्रिया है। 
युवावस्थामें नाभिके बदले उदर सेवनीके विच्छिन्न होने 
से छिद्र उत्पन्न होकर उसके द्वारा आग्त्राबयब बाहर 
निकल भाता है । इस प्रकारकी आन्त्र वृद्धि स्थूल 
खियोंमै अधिक दिखाई देती है। ै 

वृषण वृद्धिके कारण:--वृषण बृद्धिके निम्न 

लिखित कारण होते हैं | यथा:--आन्तवृद्धि, मूत्रवृद्धि 
रक्त वृद्धि, मेदो वृद्धि, सिरा वृद्धि, आण्डप्रकोप और 
अण्डके अबुढे । 
क सिरा वृद्धि (Varicocele)—यह सिरा जन्य 
दुषण वृद्धि दै। इसमें अण्ड रजुक्रे साथ होने बाली 
सिरा फूछ जाती हैं तथा मोटी हो जाती है। यह्‌ 
हिनी ओरकी अपेक्षा बाई ओर तथा बृद्धा- 
की अपेक्षा युवावस्थामें अधिक होती है । युवा- 
में हस्त मैथुनसे इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी 


वोयपात भी अधिक हीते फ्त "१ 


क ७ ०७७७७० अ ~ 
अबु दके साथ भी यह विकार बहधा पाय जी पायाजाताहै। | ˆ 

लकच्तणः--स्परामं दृषणकोष एक 
प्रतीत होता है । जिसमें केचुएं से भरे शोर 
खाँउनेपर झिराओंमें कुळ सरसराइट गाला 
है । रोगीके लेट जानेपर सिराओंका रक्त हूं 
कारण उत्सेघ आपसे नष्ट हो जाता हे । रोगीके रे 
हा र रक्त भरनेसे फिर उत्पन्न होता i, 
रोगीको हमेशा बृषणसें भार लटका हुआ मालूम देता 
है । वपा जन्य वृषण प्रन्थिमें वृद्धि तथा सिरा जन्य 
वृद्धिमँ यही अन्तर है कि रोगीके खड़े होनेके समय 
वहिबंङ्ल्षणीय छिद्र अंगुलिस दबाया जाय तो सिर 
वृद्धिमे उस्सेघ उरपन्न होता हे. । परन्तु बपा बन्य | 
वृषण वृद्धिसे ऐसा नहीं होता । 

वृषण वृद्धिका रोगी सामने आनेपर प्रथम अण्ड वि 
रको भळी भांति टटोळकर देखना चाहिये | पि 


द 
रज्ञु ठीक प्रतीत होती हो तो केवळ वृषणका हो बिकार र 
होगा अगर नहीं होती हो तो आन्त्रवृद्धि या वपा वृद्धि | 
हो सकती है । उसके बाद यह विचार करना चाहिये 
कि वृद्धि घन गर्भ है या द्रवगर्भ है । ® 
घन गर्भ बृद्धि तीन प्रकारकी होती है। | = 
सेदोजः-मेदो जवृद्धिभे वृषणकी ध्वचा बईत मोग 
तथा खुरदरी होती है । तथा श्लीपदी अ 
लक्षणोंका इतिहास मिछ सकता है। eR है 
(२) पुराना प्रकोप--पुराता प्रकोप हक दै | 
राजयक्ष्मासे हो सकता है । फिरंगज प्रकोप न यप: 
वृषण प्रन्थि बढती है. पीड़ा कुछ भी तब हु शः 
वृषणकी संवेदना जाती रहती है । तया र ५ 
प्रतीत होता है । क हैं. 
राजयक्ष्मा जन्य प्रकोप वृषण र्थिक इततीहै। | «पा 
वृपण तथा रज्जु भी विकृत होकर गोठ । का 
वृषणकी संवेदना नष्ट नहीं होती । क ती |. ऽ 
किरंग तथा राजयक्ष्मा जन्य विक a जे 
बृषणोंमें हुआ करती है । 


(३) अल द झ्य विक्ृति- 
बहुधा एक अण्डमे प्रारम्भ होती है द 


ngri CTT एषि ५८६ पर देखे NE 


| | 
ता है। 


। भाति | 


है हैं 
होती 
ट जाते 
के सडे 
रोता है | 
छम देता 
रा जन्य 
के समय 
तो सिर 
पा जन्य 


[म भएह 
ये | यि 
1 बिफार 
अपा वृद्धि 
॥ चाहिये 


हुत मोटी 
उबरादि 


गरंग भर 
पर्मे कै | 
ही होती |. 
[ण को! 


Re 


t 
॥ 


|| 
५००2 १४ ~ | 
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आयुर्वेदिक चिकित्सामें, 
“शिक्षाजीक का उपयोग” 


्रायुर्वेदाचार्यं डा० सत्यनारायण खरे ए०, एम० बी० एस० 


(० श्रीराम सेवक श्रीवास्तव, ककबारा फाँसी ( ड० प्र० ) 


ति 3 &:4०-कर तट यय द i 


झिळाजतुके शोधन, गुण, प्रयोग आदिका इस लेखमे वर्णन किया गया है | शिलाजतु आयुर्जदको एक 
प्रसिद्ध एवं विशेष शुणशाळी औषध है | इसका उपयोग स्वतन्त्र तथा अनेक औषध योगोंमें भिन्नितकर | 
विविध प्रकारसे किया गया है | इसके मिश्रणसे बननेवाले अनेक सुम्दर योग शाख्रोंसे उपल्ब्ध हैं | परन्तु: 
इस समय शिलाजतुके नामसे बड़ा घोटाटा चलता है । धोखाधड़ी भी बहुत होती है अतः इसके विषयभे 
उपयुक्त जानकारी प्राप्त करना उचित एवं आवश्यक ही है । आक्षा है यह लेख उक्त जानकारीमें सहायक होगा |. | 


| पार है 


कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवनद्वारा प्रकाशित सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'रतसन्त्रसार ब सिद्धप्रयोग संग्रह” प्रथम खण । 
के शोधन प्रकरणमें शिळाजतुपर अनेकशः अनुभवसिद्ध, अच्छा, व्यावहारिक प्रकाश डाला गया है। | 


जिज्ञासु उसे भी देख सकते हैं । 


Tm एफ थक < es 0mm मन >++» 


I बम 


आजके वैज्ञानिक युगमें अनेक प्रकारके नवीन 
अन्वेषण हो रहे हैं नवीन व्याधियोंका प्रसार हो रहा 
साथ हो अनेकों औषधियोंका निर्माण होता जा रहा 
: | जस ही व्यक्ति विभिन्न प्रकारकी नबीन औषधियों 
ब आहार-विहारका सेवन कर रहा है वैसे ही उसके 
शरोरमे व्याधियोंकी संख्यामें वृद्धि हो रही है । 
अनेकों व्याधियाँ तो ऐसी हैं जो कि व्यक्तियोंको होती 
परन्तु उन्हें उन: ठयाधियोंका पूर्ण ज्ञान नहीं हो 
“पता ओर ज्ञान भी होता है तो गुप्त व्याधि होनेके 
रण दूसरेको बताना अच्छा नहीं समभते । 
बेच बहु व्याधि चरम सीमा तक पहुँच जाती है तब 
अपनेको पुथ्थीपर भार रूप समझने लगते हैं । 


गै आजकै नवयुबरकोंके स्वास्थ्यपर दृष्टि डाली जावे 
ह < 
७ मान्‌ दुःख होता है जो कि भारतके भावी कणे- 


सपक ¢ 
0 र रायको फरनमे १ असमर्थता प्रकट कर 


पूरी नी NT i i 


सम्पादक ॥ 


| 


एक दो घण्टे भी शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकते 
हैं। स्वस्थ व्यक्तिकी जो उंचाई, भार व शक्ति होना 
चाहिये वह भी नहीं है । अगर यात्राफे लिये साइकिल 
ब दिनमें अनेक बार सिगरेट ब चाय जसिले तो बहुत 
ही कठिनाईका अनुभव करते हैं। शरीरको स्वस्थ 
परिश्रमी व सुडौल बनानेके छिये उत्तम पौष्टि 
आहारकी आवश्यकता है । इसके स्थानपर भाजके 
युवक चाय, बिस्कुट व सिगरेटको अपना दैनिक 
भोजन बनाये हुये हैं । अगर किसी दिन अच्छी भू 
लगी तो दिन भरमें ४-६ रोटियाँ खाली, जितका बज 
लगभग २०० प्राम होगा | | 
अनुचित आहार-बिद्ञ रसे पा लम स 
रोग अधिकांश व्यक्तियाको हो रहा है। ऐसी 
दीधेकाछ तक इस ब्याधिसे पोडिव रहसेपर 
अनुलोम क्षय च प्रतिकोम क्षय दोनों प्रारम्भ हो जा 
एक दिन दीला है कि शरोरमें अस्थियोँ ६. 


४० 


चर्म अवरिष्ट रह जाता है । 

इम देखते हैं कि प्रायः व्यक्ति पहले कोष्ठबद्धतासे 
पीड़ित होता है । अन्ततः बह धातु सम्बन्धी विकारस 
पीड़ित हो जाता है । वैसे ही आज कलके आहार 
बिहार ऐसे हैं जो मानसिक उत्त जनाद्वारा काम 
बासनाकी वृद्धि करते हैं और स्त्री-पुरुष दोनों ही इसका 
प्रास घन रहे हैं । परन्तु गुप्त व्याधि होनेके कारण 
इसकी चिकित्सा भी नहीं कराते हैं जिससे शरीर 
जीणे शीण हो जाता है । अगर ऐसे रोगिगोंका पता 
चलाना हो तो शहरों व बाजारोंमे बह स्थान देखिये 
जहाँ “जड़ी घूटी” बेचने वाले अपनी दवाओं 
का प्रचार करते हैं। उस स्थानपर ऐसे रोगी बढ़े 
चावसे उनकी बातें सुनते हैं और अपना पैसा भी 
व्यथ नष्ट कर देते हैं । 
जिसका उचित पथ्य पालन पूर्वक सेवन करके प्रश्येक 
व्यक्ति अपने खोये हुये खास्थ्यकी रक्षा कर सकता 
और शरीरको स्वस्थ बना सकता है । धातु रोगोंकी 
सर्वोत्तम औषधि “शिलाजीत” है | इसको नियमित 
सेबन करनेसे शरीर स्वस्थ हो जाता है और शरीरको 
सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं | इस द्रव्यकी परीक्षण 
विधिका भी उल्लेख किया जावेगा । शुद्ध घ॒ उत्तम 
| शिलाजतुको ही उपयोगमें छाना चाहिये | 


सि ` भाम-सको शिलाजतु, शैलेय,शिलामय, शिला- 
खेद, अश्मज, गिरिज, अश्मोत्थ व गैरेय कहा जाता है। 


_ परिचय-वेशाख ब्येष्ठकी तीव्र सूर्यकी किरणोंसे 
तप्त होकर जब पवेतोकी स्वर्ण आदि धातुऑसे जो मळ 
'पिघळकर बाहर आकर जमने छगता है उसे शिलाजतु 

६ । यह पिघळा हुआ सार बाहर आकर सूखकर 
कोलतार-सा हो जाता है । यह चमकीळा और 
होजाता है । यह जलमें घुळकर तारके समान 
लगता है।अळकोहळ (शराब), क्लोरोफार्स 
IR है, । रसायनिक प्रतिक्रियामें 
हता है | 


चूना और भी पा 
गोपना माना गया है । यह प्रायः 


अस्तु आज मैं ऐसी औषधिका उल्लेख कर रहा हूँ 


ik 
f 
f 
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प्रात भी हरी cur शिते हिता एक र नि 
उसमें शिळाजोतसे दो गुना ग 


क | 
सभी रोगोंमें ळाभदायक सिद्ध हुआ है उ | 


तह हुआ है ज्ञे 
शाखमे लिखा है-- भसि 


घ सोऽस्ति रोगो भुवि साध्य रूपो 
शिलाजतु यज्ञ जयेत्‌ प्रसङ्ग । 
प्राप्ति स्थान-यह काश्मीर, 
भूटान, तिब्बत और 
प्राप्त किया जाता हे | 


i गढ़वाल, अक्मोड़, | 
गळ गित आदि पर्वतीय रदान 


५ 


शिल्लाजीतके भेद्‌=-इसके बार भेद होते हैं... 
१, स्वणे गर्भ २. रजतगर्भे ३. ताम्रगर्भ और ४ 
लोह गर्भ । इस प्रफार जिस धातुयुक्त शिळाओंसे साव 
ग के er: ४ 
होता है वेसा ही शिळाजीत उनसे पाया जाता है। 


१. स्वण गर्भशिक्षाजीतका रूप--यह शिशिर 
गुण, मधुर, तिक्त और कडु रस तथा कडु विपाकी 
भौर बाह्य दर्शनमें गुडहल पुःपके समान गणका 
होता है । 

२. रजत धातुयुक्त-यह शिशिर पाण्डुर यण 
तिक्त रस व मधुर पाकवाला होता है। 


३. तान्न घातुयुक्त--यद्द तिक्त रस, तीक्ष्ण ५४ 
री कक, मे [a क 
गुण और बाह्य दर्शनमें नीळाभ बर्शेका होता है 
किस्चित्‌ लब 


४. लोह घातुयक्त-यह तिक्त हे 
लाइ घातुय [रित 


और कषाय रस, कटु विपाक, शीतल, गुरु | 
गुण और बाह्य दशनमें काले वर्णका होता 


शेषा 
वण शि गीत नाशक? रजत ळी . 
सुवण शिलाजीत वातपित्तनाशक! झाडीत 


पित्तदर, ताम्र कफनाशक किन्तु छॉई ' 
त्रिदोष नाशक होता है । 


के औषधार्थ र 


रिळाजीतको शोधित कर एसे है” 


छाना चाहिये इसकी शोधन विधि इस ह , 
ऋतु--जब हवा तेज न क ए 
आकाशमै बादल विलकुछ न हा, र शाख 
मासमें इसका शोधन किया जाणि | 
विधि--चार बडे-वडे लोहेके पात्र 


त्रमै शिळाजात जौ गाई 
रम जल” Br 


| अरः 
शे 


ज्ीतसे 
तक धू 
तरसे 
साके 
त्रम 
जछके 
मढाई- 
धीरेसे 
शाल दें 
काढी! 
गरम ३ 
-बौथे प 
चाहिये 
हो जा. 
बलर 
एक शव 
शो 
बलेको 
२, 
चाहिये 
चाहिये 


शक द 
तिथे ९ 
देना च 
| शि 
शला 
१: 
भोरे 
शि [उ 


भर | 


शिर 

पाकर 
१ 

[णका 


वणा 


| 
| 

बण 
(ताप 


आ पी न्न 


eas GS 0 = 


तक धूपमें रख दें । इसके बाद धूपमें ही इसको अच्छी 
तरहले मसळकर कपड़ेमें छान लें । अब छने हुये काले 
ाके शिढाजीत जळको उक्त चार पात्रोंमेस एक 
रमँ भरकर तेज धूप मे रख देँ | तेज धूपके छगनेसे 
बहके ऊपर कोमळ स्वच्छ तथा अति कृष्ण बर्णकी 
पढाई-सी ळग जावेगी | इस मलाईके समान पदार्थको 
धीरेसे निकाळकर दूसरे पात्रमे रखे हुये गरम जलमें 
हाल दे । जब इस पात्रमें भी उपरोक्त पात्रके समान 
काढी मलाई-सी जम जाय तो इसको तीसरे पात्रके 
गरम जळमें डाळ दें। इसी तरह तीसरे पात्रकी मळाई 
चौथे पात्रमें डाळ दें। यह प्रयोग तब तक करना 
चाहिये जव तक कि काळी सी मछाई आना बन्द न 
हो जावे जब शिळा जीत पूर्ण शुद्ध हो जावेगा तो स्वच्छ 
इल रह जावेगा । इसके घाद विशुद्ध शिळाजीतको 
एक स्वच्छ पात्रमें एकत्र कर लेना चाहिये । 


शोधनमें बिशेष साबधानिया -- १. पात्रोंके 
अलेको हिळाना नहीं चाहिये । 
२. ऊपरकी मलाईको सावधानीसे 


चाहिये और तळमें पढ़े बालके कण 
चाहिये । 


३. पात्रके ऊपर घूळ आदि न पड़ने पावे | इसके 


तिये पात्रके मुखपर स्वच्छ व बहुत पतला कपडा रख 
देना चाहिये । | 


fa 


निकालना 
नीचे ही रहना 


R शिलाजीतका द्वितीय शोधन प्रकार-यदि 

च शोधनमें त्रिफला कपायके स्थानपर गोमूत्र 

साकी डाळकर शुद्ध किया जावे अथवा 

शहाजी स्वच्छ साफ स्वरस डाळकर धूपमें सुखाकर 
वशुद्ध किया जावे तो भी उत्तम है । 


| पेद शिलाज्ीकी परीक्षा 
१ पाः 


जरसंस्था निर्घूमा पक्वा लिङ्गोपमा भवेत्‌। 


| न्ये कटुता चं शिलालाक्षा तु साईमला॥” 


| रि शिळाजीतको जळते हुये कोयलोंके 
र त 271 1 दु क जन ० 0७ क 
"रिय ६ सुआं न उठे किन्तु जछनेपर छिगाकार 


भइसके साथ ही यदि उसे जिद्वामे रखें तो 
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| हसे आधा भाग त्रिफळा कषाय मिलाकर तीन घण्टे 


- आस्वादे कडुतिक्ता च शिल्लालाक्षा तु साऽमला ।!” 


नष्ट हो जाता है। पित्ताश्मरीको निकाछनेके लिये 
केढु और तिक्त रवा भुकटी तो बसे उशु (यह्लद है।॥1008- भु | 


शिछाजीत समकना चाहिये । | 
“सलिले या विनिश्चिप्ता _तम्तुपसबकारिणी।  ' 


अथवा जिस शिळाजीतको थोड़ा सा लेकर | 

जळमें डाला जाय यदि वह जलमें इधर-उधर तारसे ' 

होकर फैलने लगे और स्वादमें कडबा दो तो उसे | 

असली शिछाजीत समझना चाहिये । - | 
if 

शिलाजीतकी माघा- 

“द्विगुञ्जातः समारभ्य वसुगुञ्जामितं पर्म्‌। ! 


शिलामयं प्रयुञ्जीत लकाल्वाद्पेक्तया ॥ ` 1 | 


अर्थात्‌ दो रत्ती परिमाणे लेकर ४ रत्ती तक .. 
रोगीका बल, काल आदिका ध्यान रखते हुये 
शिलाजीतकी मात्राका प्रयोग किया जाना चाहिये । 


s 


शिलाजीतके गुण” | 
“शिलाजतु मतं तिक्तं विपाके कटुकं तथा । . 
मूत्रलञ्च विशेषेण योगवाहि रसायनम्‌ ॥ | 


` यह तिक्त रस वाळा विपाकमें कटु, मूत्र लाने | 


वाळा, योगवाही और रसायन द्रव्य है। 

झिहाजीतके सेवनसे मूत्रम आने वाला ओजखाब | 
(8150011) बम्द हो जाता है | चेतनावाही | 
नाड़ियोंकी ठुबेळता दूर हो जाती है। अधिक 
रक्तभारके कारण बढ़ी हुई घमनीक्रियाको नियमन] 
करनेफे लिये अर्थात्‌ धमनियोंको संकुचितकर उनको 
बल देनेके ल्यि झिलाजीतके समान अन्य कोई 
उत्तम औषधि नहीं है | 

अधिक रक्तदवावके कारण उत्पन्न होने वाले 
तीत्र शिरःशूलमें, जिसमें हृदयकम्पन, नेत्र पलकॉमें 
शोथ, जी मचछाना तथा अभ्निमाँद्य हो) यह शीघ्र 
ळाभ पहुँचाती है । 

पित्ताशयम जमे हुये सित 
शीघ्र हौ पतळा करती और बाहर निकाळती है। 
इससे पित्ताशय शुद्ध हो जाता है। पित्ताशय शो 


|| 


| 
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हिका जानिन “8२७ : वाह शी 009 ~ र ह... 
इसके सेवनसे मधुमेह शाम्त हो जाता है इससे अनुपानसे क करनेसे मूत्रके रुकने 4 ब्र हा 

उत्पन्न उपद्रव संन्यास (मूच्छी) रोग नष्ट होता / । लाभ होता है | ग 

' इससे कामला व वमम रोग भी दूर हो जाते ७१. ® मृत्राधात--इसको असादि काये भनु | घरों 

मानसिक दुर्बलता, भर्यकर उस्माइ! आक्षेप और सेवन करनेसे लाभ होता दै । | 


' अपस्मार व योषापरमार आहि मानसिक व्याधियाँ 
इससे नष्ट हदो जाती हैं । कक पकड़ फा 
| शिलाजीतके सेबनसे स्वेद वाहिनियाँ विस्तृत हो 
जाती हैं और खेद अधिक निकलने छगता है। इसके 
| सेवनसे हृदयकी वृद्धि भी कम हो जाती है अच्छी 
| तरहसे-निद्रा आने लगती -है.।. बृक्कोमे उत्त जना 
| उत्पन्न होती है और मूत्रकी मात्रामे बृद्धि हो जाती है। 
अत; शिडाजीत मुत्रळ, पित्तनिःसारक, स्वेद्छ और 
प्रवृद्ध रक्त वेगहर है । 
| 


। कामलाजन्य कण्डू (लुजळी) में शिलाजीतकों 
| सेवन करनेसे शीघ्र लाभ मिलता है। शिछाजीत धमनी, 
' मॉसपेशियों और हृदय आदि यंत्रोंकी माँसपेशियों में 
| स्थितिस्थापक गुण प्रदान करता है जिससे यह सभी 
अंगर कभी विकृत नहीं होते हैँ । ' 


“ शिहाजीत सेवन करनेसे मूत्राशय शोथ तथा 
| रक्त सच्वयके कारणा होने वाले मूत्राशय स्राव अथवा 
| अविक मूत्र प्रवृत्ति नष्ट हो जाती दै । 


| _ मूत्रमें एलुव्यूमिन ( ओज) अथवा शर्करा 
| निकढती हो तो शिळाजीतंके सेबनसे लाभ होता है । 


| परोक्त गुणोंको देखते हुये थह प्रतीत हो 
कि यह सर्वोत्तम सर्वरोगहर औषधि है। रो 
निम्न व्याधियोंम इस प्रकार उपयोगमे लाना चाहिये- 


_ शिक्षाजीतका आमयिक प्रयोग- 
भाकर SF 
1. १, मूत्रकच्छू ( शुक्रावरेधके कारण ) दो-रत्ती 
| शुद्ध शिळाजीतको मधुके साथ सेवन करनेसे मूत्र- 
तति होने छगती है । 
वड ES रडार 
र, “le 'बातङुण्डछिका-इसमं शिळाजीतको 
यें खाँड मिलाकर सेवन करनेसे लाभ 


फेरी 79112): & १ 
३ मूवाशयाशनरी = शिछ6ीतकोःकसषगादि i 


"पछी हक और भस्मनमिठाकर राछ ३१ 04 


५. मूत्र विकार--इसको गोध्नुर काके सा | ३ 
सेवन करनेसे सभी मूत्र विकार व मूत्रकृच्छ रोग ११ | 
हो जाते हैं । | 


६. शुक्रक्षय=-यदि वीर्यका क्षय हो चुका होतो 
शिछाजीतको काकोल्यादि गणके द्रव्योंके साथ सेवन 


किया जावे तों वीय को वृद्धि होती है । और दी 
हि 0 | पी 

७, राजयक्ष्मा>-इस रोगमें शिढाजीतको होई क 0: 
भस्म, स्वणेसाक्षिक भस्म, घृत, शहद, हरीतकी चूण, | ४४ २ 
वाग्रबिडंग घूर्णमे मिळाकर सेवन करनेसे हाम होताहै। | "` Er 
भ्ल 


उ. प्रमेह-_शिळाजीतको प्रातःकाल खाँड और | ऱ्य 
दूधके साथ सेवन करनेसे प्रमेह जन्य विकार १९ | 
होजाता है । 

९. हृदयरोग--शिलाजीतको अजुनछक्‌ ष 

. अनुपानसे दो माह तक निरन्तर संवन करनेमे हृदय 

रोगमें ळाभ होता दै । 
१०. डइश्तम्भ--शिलाजीतमें शुद्ध गूर स 
` पिप्पळी घूर्ण मिळाकर गोमूत्र अनुपानं yy 
पर शीघ्र ही उर्स्तम्भ रोग शान्त हौने छगती | 
दि गर्म र छ हा 
१९. रक्ताट्पता-- यदि शरारम पल है । 
तो शिळाजीतको लोह भरम ब स्वर्ण क्षक 
साथ मिलाकर सेवन करना चाहिये | 


कृपूरकै सप | 
क्रीया बाई 


केही | 


१२. त्रण, आघात-शिलाजीतको 
शुष्क रूपमे पीसकर तत्काल, होने वाले । 
आदिके घावमें भर देनेसे वह प्रेण बिना 
जाता है । है 

कराती | 


- -१३. कुम्भ कामळा== इसमें ठानी 
चूर्ण में मिलाकर गोमूत्र अनुपान 
आराम मिळता है। ` 

१४, मसूरिकाज्वर, 


स्कोटब्बर-- रि | 
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तन्त्र च 
| त मावना देकर रखळें । अब इसमेंसे एक रत्तीकी पूर्वक करना चाहिये । इससे शरीरस्थ अंग स्वत: 
| रामे कुछ दिन निरन्तर सेवन करनेसे उपरोक्त स्वस्थावस्थाक्ो प्राप्त होकर रोगसे मुक्त हो जावेंगे। 
रमे ढाभ होता है । त स्वध्य मनुष्य जब शिढाजीत सेवन करे तो 
(५. प्रमेह--इसपे शशाजीतको पिप्पळी, पाषाण पथ्यकी आवश्यकता नहीं है परन्तु जब कोई रोगी 
साथ | भेद) इलायची बीजके चूणके साथ मिळाकर चावछोंके विशेष रूपसे इसे सेबन करे उस समय अप 
ग ३९ | प्षोवनके साथ सेबन करनेसे लाभ होता है । त्याग देना चाहिये । यह औषधि नवयुवक नवय- 
र धरार सामान्यतः शिलाजीतका प्रयोग प्रत्येक बदियोंके छिये भी विशेष उपयोगी है । आजके इस 
दता | दद्य व्यक्ति करे तो वह कभी रोगग्रस्त नहीं होगा युगमें सभीको शिळाजीतका सेवन करना चाहिये 
और दीर्घायु प्राप्त करेगा । प्रत्येक रोगीको आरोग्य जिससे कि प्रत्येक ध्यक्तिकी शारीरिक व्याधियाँ नष्ट 
प्राप्रे लिये चाहे वह किसी व्याघिसे पीड़िंत हो उसे होकर वह स्वस्थ व सबल बनकर देश सेवामें 
|, | शिलाजीतका प्रयोग वैद्यकी सम्मतिसे विधि संलग्न होसके। 


पी all जए हस 2 ९25 6:55 ल्ट 


29९ 
८५ 
~ 
fas) 
2, 
~? 
Fa 


भाजके डालडायुगमं जो अनेकानेक बीमारियां अरुस्मात्‌ पदा हो जाती 
`  कृष्णु-गोपाल की गम्भीर चुनोती 


पाचन सुवा 


) 
| उद्र की उष्मा, तञ्जनित उदरस्थ अवयवा की अ्रव्यवस्थिततासे होने बाली समस्त 
। बीमारियाँ इसके सेवनसे भाग घडी होतो हें । जैसे-- 
श॑ वयासीरी # यक्रतू-प्लोहाबृद्वि त गुल्म 
म आमग्रहणी २५ अजीणं ॐ आमातिसार 


आध््ादि - २ ‘ts 
रमे गैस की उत्पत्ति होती है। उन सत्रों को 'सुधा' की तरह पाचन सुधा' दूर कर देती हे । 


परीक्षा प्रार्थनीय हें । 


" ९-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 BiB PR 
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| निश्चय ही विकार और टुः सकी शान्तिके लिये सभी 


ध्यान दें । योग्य 


रायः रोगके मारम्भमें कुछ चिकित्सक धात- 

रक्त ( G00 ) गाऊटको केवळ बातरोग एवं रक्त- 

` विकार मानकर ढाक्षणिक चिकित्सा किया करते हैं । 
जब उपद्रव युक्त कष्ट साध्य वातरक्त ही गरित्‌ कुष्ठका 
रुप ले लेता है तत्र रक्त शोधक अथवा कुछ रोगी 
. भांति चिकित्सा करते हैं । इस कारणसे प्राय: 
नवीन चिकित्सक ही नहीं अपितु पुरादन चिकित्सक 
मी धोखा खा जाते हैं और सफलता मिळती भी है 

तो तीरमें छुक्के बाछी बात होती है। इसके ल्यि 
आयुर्बेदर्मे कहा भी है । | 


` वायु प्रवृद्धो शुद्धेन रखेनाथारित; पदि । 
क्रुद्ध हे संदूषपेद्र तज्ञेयं बात शोणित्तम्‌ ॥” 
अथात्‌ "रक्तगतवाते तु बात दव दुष्टो रक्तम- 
वीति भेदः । स्पष्टमे बात यह है कि वात- 


9 
| रक्तको बिगाइता है, और रक्त गत 


| ` ` वातरक्तकोसफल चिकित्सा ` 
PY पा | HS SFY ---- 
लेखकः--वैद्य सुरेश चन शर्मा “गौड 


प्रधान चिकित्सक, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भोहनगढ़ 
जि० जैसलमेर ( राज० ) 


वातरक्त एक विशेष छुःखदायी सथा कष्ट साध्य रोग है। लेखकने -जैसा-अनुभव किया है ते 
ढिक्षनेका प्रयद्न किया है । सामयिक प्रवाहके अनुसार एळोपेथिक औषधोंका प्रयोगकर उनके विषयमे भी 
अपना अनुभव लिखा है । परन्तु आयुर्वेदिक चिकित्सा इस गोगसे भी अपूर्ण नहीं दै | उसमे भी अनेक उत्त 
योग ऐसे है जितका उपयोग तात्कालिक व्यथाकी शान्तिके निमित्त सफलता पूर्वक किया जाता है। अच्छा 
| हो कि लेखक महोदय उनकी चिकित्सा सम्बन्धी सम्भावनाओंका भी परीक्षणकर उनका विवरण प्रस्तुत करे। 


अनुयायियोंका कत्तव्य है कि वे अपनी औषधोंकी कार्य कारिताका प्रथम अलुभवकर तदनन्तर दूसरी भर 


लेखककी उहापोह तथा नवीन अनुमवकी प्रवृत्ति सराहनीय है। 


वित होत! दैक्कभुएहूल' हे 7५५५ 


अधिकतर 
| तोह भेद 
| पखियोम 


|| इस २ 
बातरोगक 
तिससे रो 
जञनेपर भ 
एवं ६ 
दोष; 
हक्षणोंसे 
होता है | 
विवरण ले 
आवश्यक 
भत: पूणे 
यह रे 

| इभ्रीन्‍कभी 
भौर उचित 
| भवा गरि 
काश्णु>+आवुनिक पथ € समत गिता है 
खटाई, मिच, क्षार, श्निश्व- ग्से भोजन (तेले द्र | तेता है | 
कचौँडी) सदा सूख मांस सेवन, विरुद्ध १५ । 
आसव अरिष्ट, सिरका, दिवा स्वप्न एवं रग सेवा | 
पीकर तत्काल गैथुत अथवा ठण्डे पा 
इत्यादि कारणोंसे बावरक्त द्वोता दै । ( 
मे क्ट ही ते 
है। सह हैं | 

है) (क 


RR 


nn 


उपायोंका अवरम्बन उचित है । फिर भी आगु 


22220 क 


ड 
[31 
स्पर 
शक्य 
ञ्प्र 
स्ट 
तक 
न्नः 
dl 
आने 
> 
ir 
Ey 
| 
ves 
(७ 
द्य 
5 2 
31 
Al 
र 


षह 
फेर दशी 
पैर स ठ ति ष 


i] | । 


सब अंग काले! पड(जाये,'स्पश शात. 
किसी कारणसे शरीरमें चत 
पीड़ा होती है । सब जोड़ ढीले हो हा 
कछुवा रक शरी रें कुंसि हे 


चननंन्न्ण्य्य्ब्ड् ० 
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पवतर घुटना, पिंडली, जाँच, धु. कृंधा, दाथ पेरमें 
| न भेद और फरकन होती दै! भारीपन, खुजली, 
| प्रथियोमें बार-बार पीडा और दाह हो, और शान्त 
| द्या करे । शरीरकी कान्ति बिगड़ जाये और 
| कसे निकळें । यह सभी प्रारस्मिक लक्षण सभी 
॥प्रकारके वातरक्तमें इन्हीं पूर्व रूपों सहित प्रगट होते 
| इस अवस्थामें ही चिकित्सक प्रधान लाक्षणिक 
॥ब्रातरोगकी चिकित्लामै उष्ण औषधि प्रयुक्त करते ह 
ससे रोग बढ्ता है। अथवा चिकित्सा न किये 
तनेपर भी मिथ्या आहार विहारसे रोग दढता है । 
एवं वाताधिक, रक्ताधिक, पित्ताधिक, कफाधिक, 
मे | रोप, त्रिदोष प्रधान दोषोंसे अलग-अलग 
यमे भी |हक्षणोसे युक्त पूर्वोक्त पूर्वहपसे रोगका प्रादुभीव 
क च|| होता है। यहां बातादिक दोषोंके पूण लक्षणोंकरा 
विवरण लेख आधिक बढ़ जानेके कारण एबं अधिक 
आवश्यक्ता न समझते हुए नहीं किया जा रहा है, 
भत; पूणे बिबरणके लिये अन्य आयुर्वेदिक मन्ध देखें | 
| यह रोग अक्सर पेरोसे प्रारम्भ होता है, किन्तु 
नकी हाथोंकी अंगुलियोंसे भी प्रारम्भ होता है, 
भोर उचित चिकित्सा न होनेपर सूषाविष, उपढंशविष 
वा गठित कुएको तरह बढ़कर सारे जरीरमें फेल 


,११% | जता है औ हत रण क 
प र इसी तरह बहुत छग्रहप धारण कर 
लक पता है | 5 


थे, व ७, 
ब भ | गे दिक चिकिस्साः | 
॥ से| स रोगका रोगी प्रारम्भिक दशामें पैरों अथवा 
[शो अंगुडियोंमें रक्त वैकारिक दशा द्तु या 
छे, अथवा अन्य किसी चर्गबिकारके लिये 
सकके पास आता है और धीरे-धीरे अपनी 
य भी कहता है, परन्तु रोगी रोगकी 
र है | | दद 9 हा ऊपरस देखनेपर इतना अधिक रुग्ण 
दः पी . ता । चूंकि आजकलका चिकित्सा 
0 04 निके कारण चिकित्सक रोगीका रोग भी 
१.१९. || श नहीं करता है, और रोगी भी इतना 
शी | ह भी मामूली रोग समझते हुए नष्ट 
ओशो हा । किन्तु बि शारीरिक कष्ट 
ही जानता है, फिर मी उपेक्षा करता ही 


= 


मडळ) 


कै 


| 
हो | 
पश ह |+ 
ती है | £ ह 


॥ घूंकि रोगीका इतिहीस! मि? काहि न्अक्ार्िस्कपर उरशा पानी धयः । पि 


विदित होगा कि उसको पूर्व दो वर्षोसे खाना नहीं 

भाता और झुधा नही छगती है।हृदयके उपर अम्लपित्तके | 
रोगीको भांति भार एवं जलन घनी रहती है, एवं 
हाय पैर छूनेसे भी अपेक्षया उष्ण मालूम होंगे; व 
स्वयं रुग्ण भी हाथ पेरोंकी उष्णताको कहेगा । 


ऐसी अवस्थामै चिकित्सक कोई मल्हर एवं 
मामूली रक्त शोधक औषधि दे देता है! इस प्रकार 
१-२ बार रोगी चिकित्सकके पास जाता है, किन्तु 
पर्याप्त छाभ न होता देखकर निराश होता है, 
अथवा किसी अन्य चिकिल्सकके पास जाता है | ऐसी 
स्थितिमें चिकित्सकको चाहिये कि उसको रोगकी 
परिस्थिति समझाकर उसे पूर्व ही घैयंपूर्वक 
दीधेकालतक चिकित्सा करानेके लिये प्रेरित करे ! 


चिकिस्सा!--(१) रोगकी प्रारिम्भक दामे यदि 
रोगी बळबाघ्‌ हो तो, प्रथम बमन, विरेचन, दोनों 
कम करादे । यदि दुर्बळ हो तो अवस्यानुसार विरेचन 
करारे । तदुपराम्त पीपछकी बकलीके काथके],साथ 
२ मा० शुद्ध गन्धक दिलमें ३ बार सेवन कराने एवं 
आक्रान्त स्थानपर दज्ञांग लेप, शत धौत नवनीतमें 
लगानेसे १ या १३ मासमें रोगी पूर्ण श्वस्य होजाता है। 


(२) यदि रोगी काथ आदि सर्म न चाहता हो, 
और ज्ञीद्र छाभ चाहता हो तो इमददे (देहली) की 
यूनानी औषध “साफी” के साथ बय सात्रानुसार 
शुद्ध गस्धकका सेवन करावे | अकेली “साफी”? के 
दीर्घकाल तक सेवन करनेसे भी रोगी ठीक हो जाता है । 


(३) रोगळी अधिक गम्भीरताकी दामे बिशिष्ठ 
चिकित्सा एवं सथ: छाभ हेतु निम्न चिकिष्सा करें । 

(९) हरताळ अश्म १४ रत्ती (२)..ताळसिम्दूर २ 
र्ती (३) माणिक्य रस ५ रत्ती (४) शुद्ध गन्धक 
रसायन ४ सासा मिलितकी ३ मात्रा वनावें। एक-एक 
मात्रा बृहत्‌ संजिष्ठादि?,काथ १ तोलाके साथ दिनमै 
३ बार दें। भोजनोपरान्त (सारिवासत एबं.चविकासब 
१-१ तोळा जळके साधः।,लगानेऊे लिये दृशांग खेप । 


पथ्यापथ्य-पूर्वोक्त रोगके कारणोंका त्याग करें। | 


काग न'.चछनेपर थोड़ा : सैंधानमक ले। सैधुनक 


साधारण मल्हर न छगावें | परबल, मूंगका दाल) 
चाबळ, शुद्ध घी, गाय धा ब्रकरीका ठुर्थ पथ्य है) 


ऐलौपेथिक चिकित्सा-- . 

जिस प्रकार पूर्व आयुर्वेदिक चिकित्सामे रोगीको 
स्थितिका वर्णन किया है, यही स्थिति इस प॒थाक 
चिकित्सकों एवं रोगियोंमें भी रहती है । कभी-कभी 
नवीन चिकित्सक इस रोगमै पेनिसिलिन या (12८:- 
१9८1) डाइक्रिस्टोसिन्‌ का प्रयोग कर देते हैं, 
जिससे रोगीकी दशा तत्काल बिगड़ जाती दै । अत; 
इस रोग पेनिसिलिनका प्रयोग न करें । सहफा ड्रग 
न दे । एवं पैनिसिलिन औइन्टमेन्ट भी न लगावे | 
कुछ चिकित्सक “कैलसियम स्लुकोनेट'” रक्त शुद्धिके 
प्रलोभन अथवा उपदंश विष समझकर लगा देते हैं । 
परम्तु इस रोगमें 'कैलसियम ग्लुकोरेट' का भी 
प्रयोग न करें । 


ओ- थिकित्सा-चिकित्साके प्रारम्भमें ब्रुकलेक्स या 
अन्य ऐसी औषधकी उचित मात्रासे जुलाब दें। 
प्रारम्भिक रोगमै "मीरा ढीरीयछ” ४ (चार) कैप्स्यूछ 
अथवा “प्रीसोबिन” (ग्लैक्सों) की ४ टेडलैट दिनमें 
चार बार देनेसे रोग १५-२० दिनमें शान्त हो जाता है | 
(२) किन्तु रोगकी गम्भीरताकी दशामें-मिछि- 
को्टिलिन टेबलेट (सीबा) की चार टेबलेट दिनमै 
चार घण्टे बाद पानीके साथ देनेसे ३.४ दिनमें रोग 

' शान्त हो जाता है | पुनः गेगके ठीक होने तक 'डैल्टा- 
` कार्टिनिळ! ४ टेबलेट प्रयुक्त करते रहें और रोगके कम 
होने साथ मात्रा भी कम करते २ है । इस प्रकारस 
रोके लिये ६० से ९० टेबलेट तक पर्याप्त होती दै । 


(३) रोगकी अन्तिम दशमे अर्थात्‌ जब गेगीके सारे 


 शरौरमे रोग फैछ गया हो, रात्रिमे सो न सकता हो, 
। आक्रान्त स्थान बहुत शोध एवं स्राव. युक्त होज्ञानेपर 
` निम्न विशिष्ट चिकित्सा करें-- 
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क्या र्त 
(१) सुवाभाईसीन कैप्स्यूळ । एक | : 


(२) बैटनेलीन ढेषलेट ।एक | 
दिनमे ४ चार बार पा 


अनिद्राकी दुशामे फिनरगन टेबलेट या हा 
टील टेबलेट १ या २ सोते समय दें ५ 
लिये स्किबस्‌की केनाकौम्ब ओईन्टमेन्टका ३ र्‌ 
प्रयोग करे । इसकी भौ ट्यूब बाजारसे मिढती ? 
त्स चिकित्सासे भी बहुत शीघ्र आराम होता| 
४-५ दिनमें रोगीका रोग शान्त हो जाता है बाहा 
इन औषधियोंका तत्काल लाभको दृष्टिसे प्रयोग कर्ता 
बहुत अच्छा है। यह चिकित्सा अनुभवके प्र 
लिखी गई है । यथार्थतासे एक शब्द भी अधिक र 
लिखना दवै । 


किन्तु यह चिकित्सा जितना शीघ्र लाभ दिश 
वाळी है, इतना रोग नष्ट करनेमें फली भूत नहीं पाग 
हे । चूंकि इन औषधियोंसे शरीरमें पाचक एवं पोष 
कोघागु इतनी अधिक मात्रामें नष्ट हो लात 
कि रोगी पुनः कभी भी पतपने महीं पाता । हेश 
दुबेछता बनी रहनेके कारण रोगी अपना शे 
निर्मू छ नहीं सममता । या यों कहिये कि रोग ग 
होता भी नहीं है । 


ह रि (90 

अतः रोगकी अत्यधिक गम्भीरताक! a | 

स्सकोंको रोगीके तात्कालिक सुखाथे भर | 

< २- 23 3. औपधिप | 

बशमें कः नेके लिये शुरमें ऐळोप यक द तती 
प्रयोग करें | किन्तु रोगके बेग ह 

पश्चात्‌ आयुदीदेक चिकित्साका वा बै 

यु र | 

ताकि रोग बिल्कुल निमूछ हो सक | 

खोनेमे सुगध प्राप्त होती है । 


इसलिये ये दोनों चिर्किप्स हा 
अपनी विशेषताओंके कारण इस | 
बिजय प्राप्त करनेमें सहायक हाँस 


आरळ... प 


या झा 
। खे; 
| रै बा 
ती है 
होता है| 
[बात 
योग करता! 
के पा 
[धिक नई 


भ 
ही पाई 


रो 
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दही आर उसका उपयोग 


Tis 0p 


श्रीमती सुमित्रा देवी श्रग्रवाल “विशारद” 


~ 


दही और तक्रके विविध प्रकारके सुन्दर उपयोगोंका वर्णन आयुर्वेद शाखोंमें है | स्वास्थ्य और रोग- | 


तिवारणकी दृष्टिस तो इसका उपयोग भारतमें होता ही है। परन्तु हमारे रहन सहन भोजन आदिम दूध, 
दही, मक्खन आदि भारतीय परम्परा और संक्कतिके अविभाज्य अङ्ग बन गए हैं | दुर्भाग्यसे अब इनका 
स्थान चाय आदि अनेक हानिकर पदार्थ लेते जा रहे हैं | लेखिकाने दहीद्वारा निर्मित होने योग्य अनेक स्वादिष्ट 
और ढाभदायक पदार्थोका विवरण दिया है । उन्ह भी पाठक देखें और देशकी इस प्रमुख एवं विशेष खाद्य 


समस्याकी ओर भी विशेष ध्यान दें । 


TE 


दूधमें अस्ळ रस दही पड्नेसे दूध विक्त होकर 
जम जाता है | दूधकी इसी अवस्थाको दही कहते हैं | 
खालिस दूधका दही अच्छा बनता है | पहिले अच्छा 


N कृ Ll क: ८०. ह. (१ 
भसका दूध लेकर गरम करिये । इसके बाद मिद्टीकी 


पथरीमें दूध पछट दीजिए । जब दूध कुछ गर्म रहे तब 
उसमें खटाई, नींबूका रस या थोड़ी सी टाटरी डाळ 
कर एक जगह रख दीजिए । चार घरटेमें दही जम 
जायगा किन्तु अम्छ रस छोड़नेसे जो दही जमता है 
इसे दम्बल कहते हैं । इस दम्बलके द्वारा जो दूसरे 
द्नि देही जमाया जायगा उसका नाम दही है। दही 
जगाने मुख्य जामन है | यह जैसा खट्टा, मीठा होगा 
पहा भी उसी तरह खट्टा, मीठा जमेगा | इसलिए जहां 


| ऐके बने जामन मीठे दहीका देना चाहिए । एक बात 
| भौर मो ध्यानमें रखनी चाहिए कि जब दूधको गरम 
र “0 डालिए तब उसे ऐसी जगह रक्‍खे कि 
॥ दोव जरा भी हिलेडुले नहीं । जामन देनेके बाद 
| हर छह घरटे तक उसे नहीं छूना चाहिए । 


` केशरिया दही 


सामप्री-मैंसका दूध एक सेर, शकर एक 
5, केशर दो सारो, गुलाबका इत्र दो बूद । 


विधि--पहिले दूधको कड़ाहीमें डाळ कर आगपर 


हु hl जिए । जब दूध पक कर तीन पाव रह जाय 
न क छोड़ दें । फिर ध री 
अ पर दूधमें घोड ही तिस नल हा अक पामचं, किशमिश, इलायची | 


७. ७) ७) 


थोडेसे दृधमें केशर 


०. 


सम्पादक 


फ नल बज जलन अब कलम ज बम बल 
— 1 


जानेपर नीचे उतार ळें । इसके बाइ साफ पथरीको । 


ऐसी जगह रखिए जहां दिळने डुलने न पाए । इसके | 


बाद उसमें दूधको पलट दीजिए । जब दूध ठंडा होने ॥ 


लगे अर्थात्‌ थोड़ा कुनकुना रहे तब अच्छा मीठा 
दृहीका जामन देकर ऊपरसे चारों ओर गुलाब जलकी | 
बू'द्‌ टपका दीजिए | सात-आठ घण्टे बाद दही जम 
जायगा । यह दही खानेम अत्यन्त स्त्रादिष्ट होता है। 


असुत दही 


सामग्री अच्छा कच्चा दही एक सेर, अच्छा ५ 
खालिस दूध आधा सेर, शक्कर एक पाव, छोटी 


इलायचीका चूरा आधा तोला, पके आमक्ता रस आधा | 
पाव, अदरकका रस एक तोळा, केशर दो साशे । 
विधि-पहले एक साफ नये पतले कपड़ेको | 
साफ करके रख ले फिर एक पत्थरके बड़े बतेससे 
साफ कपड़ेको रखिए। उस कपड़ेको दो व्यक्ति 
किनारे किनारे पकड़ ले । अब .उसके ऊपर दही 
डालिए, तत्पश्चात्‌ इलायची, अदरक और, केशरको 
महीन पीसकर उस दहीमे छोड़ दे। ऊपरसे चीनी 
मिला दूधको थोड़ा थोड़ा डालकर एक हाथसे मसल 
मसलकर छानते जाइए । इसी तरह सब दूध दहीके 
साथ छान लीजिए | बस अमृत. दही तैयार होगया है। 


दही आरारोटके लड्डू _ 
सामग्री-दही आघा सेर, अरारोट एक छटांक, 


स्वास्थ्य 


विधि--पहले दहीको एक साफ महीन 0? 
बांधकर किसी चीजसे छटका दीजिए | जेब क 

मीतरका सभी पानी निकळ जाए तब इसमें अरार ट 
मिलाकर खूब्न फेंटिए | फेट जानेपर इसको बूदा 
छाँट लै । फिर शक्करकी तीन तारक ख व 
इसमें बूंदी, किसमिस, इलायचा, कालामिचे तथा 
विरौंजी डालकर कुछ देर बाद लड॒डू बाघ छीजिए । 
बस दही और अरारोटके स्वादिष्ट लड्डू तैयार होगये हँ । 


दहोके कबाब 
सामग्री- दही एक सेर, बेसन आधा सर, 
धनियां, हरी मिर्च, नाण्यिलका कस; नमक, तल 
अन्दाजसे । 
विधि--पहले.मकखन वाले दहीको एक साफ 
कपड़ेमें बांधकर किसी चीजसे लटका दें। जब 
` दृहीका पानी निकल जाय तब उसे खुब मसल लीजिए। 
| मसल जानेपर उपरोक्त मसाला मिलाकर टिकिया 
बना लीजिए। इसके बाद बेसनको कुछ गाढा 
घोळकर उसमें नमक ढाल दीजिए। इसके बाद 
कड़ाहीमें तेल डालकर आगपर चढ़ादें । जब तेल गर्म 
हो जाए तब उन टिक्रियोंकों वेघनमें डुबोकर तेलमें 
बादामी रंगसा तळकर निकाली छ । दहीके कबाब, 
चायके साथ खानेमें अत्यन्त 'वादिष्ट होते हैं । 
दही केक 
- सामप्री- दही आधा सर, चावल आधा सर, 
चूड़ा आधा सेर, शकर आधा सेर, नमक और घी 
अन्दाजसे । 
विधि--पहले दहोमे चावळ और चूड़ा मिलाकर 
बारह घण्टेके लिए मिगो दें। फिर इसे सिलपर 
` महीन पीसकर इसमें नमक और शक्कर मिला दीजिए । 
है ब कोयलेके चूल्हेपर एक थाळी रखिए उसमें घी 
गाकर दहीकें मिश्रणको फैला दे और उपरसे एक 
री थाली ढेककर उसके ऊपर अंगारे रख दीजिए। 
घे घंटेमं केक तैयार जाएगा । तव नीचे उतारकर 
ळें | बस दही केक तैयार हो गया है ॥ यह 
साथ खानमै अत्यन्त स्वादिष्ट होता है । 


॥ ०८ 0 
| तथा चिरोंजी अन्दाजसे । ढोकली = | 
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| 
। आराक्ती | 
रक तथा इलाययी | . 


सामग्री:-दही एक सेर, चावळक 
सेर, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, सूखा 
धनियां, हींग, गम मसाला, अद्‌ 
दाने अन्दाजसे । 

विधि:-पहले दहीको मथकर उसमें थोड़ा सा पारी. 
डाळ दें फिर चावळके आटेको लेकर उसमें उपरोक्त : 
मसाळा डालकर आटेको दहीके साथ कड़ा सर 
लीजिए । अब उसको मोटी और बड़ी रोटीकी तरु 
बेछकर चाकूसे शक्ररपारेकी तरह काट लीजिए अग 
सिगड़ीपर कलई दार बतंनमें इतना पानी रखिए कि 


सब शकरपारे पानीमें डूब सके | जव पानीमै सौ | उने 
आ जाए तब उसमें ढोकली डाळ दीजिए। २०, ३० | | अधः 
मिनट तक पक जानेके बाद नीचे उतारकर पाती | | समः 
अलग करले । ठंडी हो जानेपर ढोकळीको एक प्लेटम | | निर 
रख लीजिए फिर उसमें अपनी इच्छानुसार नम, न 
मिर्च, हल्दी जीरा और गर्म मसाला डालकर खारे 
काममें ळाएं । | 
दूसरी विधि अप; 
उपरोक्त विधिसे पहले ढोकलीको उबात 
पानी निकालकर उसमें अन्दाजसे नमक) के यी 
जीरा, मिर्च, सूखा धनियाँ, हरा ब 
साळा तथा इलायची दाने 5 हक र भा 
बाद कड़ाही मै हींग, जीरा और लोंग Fh | 
चढ़ा दे । जब बघार हो जाए तब ढु र 1 और 
दीजिए और चमचेसे पांच मिनट चटक + ५ 
ळीजिए । अब आप नीबू विवः ह 
काममें लाएं । रीति 
व्रज मक्खन |. गद 
अच 0 एक साथ कद पख शिः 
पहले अच्छा दही एक हे वाती र| असुर 
लटका दीजिए। जब दहीका इस) 
जाए तब फिर उसको कैंसकः नट री i ४. 
किर दहीसे पानी निकलेगा | प सलक | बिरा 
जाए तब दहीको पत्यरकै बत Er द अर्दी | २२ 
जब दही अच्छी तरह फट जाए कटी रग 
मिश्री पीसकर छोड़कर खानक र” अजी 


नै 


रातौ |. 


1 ह| 
जायची 


रा पान | 
उपरोक्त ` 
ह सान 
की तरह 
जए अत्र 
खिए कि 
मे खोह 
९०, १० 
पाना 
क प्लेट 
[ नमक, 
र खारे . 


_ पैमकियो और घुड़कियोंके साथ बढ़े नखरेसे उक्त को नसने अपने सशख् सैनिक कशमीरमै तोड़ फोडू 


"A 
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समाचार समीक्षणं 


| 


श्री नारद 


नारद्जी सदासे ही भ्रमणप्रिय रहे हैं । वे कभी एक स्थानपर अधिक ठहरते नहीं देखे गये। परन्तु इस बार 
उन्हें ऐसा लगा कि भारतको उत्तर पश्चिमी सीमापर जैसे देवासुर संप्रामकी पुनरावृत्ति हो रही हो । धर्म और । 
अधर्मका तथा सत्य और असत्यका संघष पुनः नवीनरूप धारण करके उपस्थित हुआ हो । उन्हें अपने उस 
समयका स्मरण हो आया जब कि वे सत्यकी बिजय और असत्यकी पराजय देखनेके लिए उत्सुक होकर 
निरन्तर अनिमेष नेत्रोसे देवासुर संग्रामको देखते रहते थे और संसारको अपनी तन्त्रीके तारोंकी झनकार 
द्वारा प्रतिक्षण अभिनव समाचार देते रहते थे । 


एक आर धर्म निरपेक्ष होते हुए भी घर्मघुरीण भारतकी सेनाएं थी । दूसरी ओर दिन रात धमं और 
मजहबका गीत गाने वाले परन्तु असत्य और अथमक़े हुराग्रहसे पूर्ण पाकिस्तानकी सेनाएं डटीं थीं । नारदजी 
0०0 ० *_ त ~ ७ त ७ ०७ 
अपने ढोभको संवरण न कर सके | तीन सप्ताहसे भी अधिक समय तक इसी चेत्रमें डटे रहे । 


यहांपर उनके द्वारा भेजे गए कुछ समाचारोंका संग्रह विहगावलोकनाथ दिया जा रहा है। 


Soreness 


युद्ध विरामको स्वीकार कर लिया | तबते कहनेको 
तो युद्ध विराम है, परन्तु पाकिस्तान अपने स्वभाववश 
कुछ न कुछ उछळ कूर कर ही रहा है । अनेक स्थानों 
पर पाकिस्तानी सेना ने घुस पेठ करनेके प्रयत्न किये 
हैं । कई स्थानोंपर गोलियां भी चली हैं। भारत 
प्रधान मन्त्री श्री शास्त्रीजी ने इसे बेचैनीसे पूण 
(०९३5) युद्ध विराम कहा है । 


मारत पाकिस्तान युद्ध-- 


एक सितम्बर १९६५ स पाकिस्तानने छम्ब औरियां 
तपर टेको, बख्तर बन्द गाड़ियों और सैनिकोंकी 
बहुत भारी सेना लेकर आक्रमण कर दिया और पूर्ण 
रातिसे युद्ध प्रारम्भ कर दिया । संयुक्त राष्ट्र संघके 
महामन्त्री श्री ऊ. थान्तूके प्रयत्नसे दि० २३-९-६५ को 
पात;काल ३-३० बजे सुरक्षा परिषद्के प्रस्तात्रके 
अनुसार युद्ध विराम होगया है । 


युद्धेकी कुछ विशेषत[एं--- 


LN N OQ ४० ७ ५ ई हें 
पाकिस्ताने पछ ड्‌ की कुछ अपनो हो विशषताएं रहीं है । 
पाकिस्तानने पहिले तो इस प्रस्ताबके अनुसार युद्ध > ह्‌ द VSR 
बिराम स्वीकार नहीं किया । परन्तु अन्ततः दि० १. इसमें भारतकी लड़ाई करनेक्री इच्छा न होकर 


०९-६५ को १२.३० बजेझे अनन्तर उसने भी केबल पाकिस्तानकी युद्ध करनेकी इच्छा थी। ५ अगर 


५१७७) क 
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5° 
ब क ऱ्य बी I ५9 द र 

एबं विध्वंसात्मक कार्ये करने तथा वैध सरकारको 

समाप्त कर कश्मीरपर अधिकार करनक लिए भेजे । 


OL ककी लालन 


२. पाकिस्तानने अमेरिकासे दानमे प्राप्त हुर 
शञम्जाज्ोके बलपर यह युद्ध लड़ा। यों कहिये कि 
इतने समयसे इतनी बडी मात्रामे उसके पास रखे हुए 
यह अखन और बारूदके भयङ्कर भण्डार उसके भीतर 
दीधेकाछसे एक कुछमुली उत्पन्न कर रहे थे। 


परन्तु भारतने यह युद्ध विवश होकर, अपने 
देशकी रक्षाके लिए, अपने पसीनेको कमाईसे क्रय 
किये हुए तथा स्वयं अपने परिश्रम तथा धनके व्ययसे 
अपने देशमै अपने हाथोंसे उत्पादित साधनोंसे लड़ा । 


३. पाकिस्तानने इसे अपनी ओरसे युद्ध माना 
और युद्ध ही कहा । परन्तु भारत ने इसे पाकिस्तानके 
प्रति युद्धका नाम नहीं दिया । 

४. पाकिस्तानने इप प्रारम्भसे ही धामिक युद्धको 


७ 


संज्ञा दी । जिन छोगोंकों कश्मीरमें घुस पेठ करनेके 
लिए भेजा गया उन्हे मुजाहिद कहा जाता है। 
मुजाहिदका मतरूब ही है धर्मके छिए जहाद करने 
वाढा | इसके बाद इसे उसने सदा ही खुलम-खुल्ला डंके 
की चाट इस्लामका युद्ध घोषित किया। उसका सदा ही 
यह प्रयत्न रहा कि भारतीय मुसलमान धर्सके नामपर 
| भड़क उठ ओर विद्रोह करदें । अधिक क्या ) कश्मीर 
. पुर सका दावा हो धर्मके नाम पर है। मुसलमानोंकी 
_ अधिक संख्याके आधार पर है। 


' ` परन्तु भारतन इसे कभी धार्मिक रूप नहीं दिया । 
क्योंकि भारत एक धर्म या मतके आग्रहसे रहित देश 
है | उसकी अपनी मूलभूत विशेषता ही यह है 
क्वि यहां बिभिन्न धर्मोके ढोग समान अधि- 
- कारोंका उपभोग करते हैं। इसे अपना देश मानते हैँ 
५. पाकिस्तानकी ओरसे लड़ने वाले मुसलमान 
| थे जब कि भारतको ओरसे लड्ने वाले हिन्दू , 
मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि सभी मतावलम्बी थे 

गी कि भारतको अपना देश मानते हैं विभिन्न घर्मोपर 

बास रखने बाले लोगोंने एक होकर बढेसे बड़े 
ड़ भूमिम दिये और उसके लिए देशद्वारा 
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सस्मानको प्राप्त (९-0 in Public Domain. cur अगर निग 


ज्यवा या 


६. पाकिस्तानने युद्धफे लियमोंका 


11 


यो ४ हां तक पूजा, | 
स्थानोंपर भी अन्धाघुन्ध बस गिराये और नागरिकों, ही 
| 


बीमारों, घायलों, रित्रयों, वृद्धों और बालयोगी 
निर्मम हत्या को । 


| इसके ब 
गए पारि 
पार ४७ 
हाती वायु य 


2). 


इसके विपरीत भारतने कभी किसी आग्रदीपर 
एक गोळी भी नहीं चलाई । केवळ सैनिक सारे, 
अड्डों, हवाई अड्डों आदिपर ही आक्रमण किये। यहां 
तक कि लाहौरपर भी-जिसे कि जब चाहते तम 
बरबाद किया जा सकता था-बमनही हाळा । कराची, 
जहांसे कि हमारे यहां हवाई आक्रमण होते रहे, पर 
भी हमने केवल नागरिकोको चोट पहुँचनेकी आशा 
कारण ही बम नहीं डाला । 


बस्तर : 

अथ साधत 
तुत बड़ी हे 
रय अनेक 
गतूस,बार 
|॥पतीय शूर 
हो अनुमा; 
||ह बह बहु 


(९ सि 
भत प्रवकत 


७. यह युद्ध एक फौजी तानाशाही और एक 
विशुद्ध प्रजातन्त्रात्मक देशके बीच था | म्य 
मतास्धतापर आधारित, मछिन ईष्यों और विद 
और मानबके मतोंके पक्षपातसे रहित मानवक उ 
आदशॉके मध्य था । 


| 

PN 4405 त्व घट१ए 
छा से भो कुछ महर पूण र 
८.स [सरिक दृष्टि छ बिमान | हुए 


> 


हुई हैं, जैसे कि कम शक्ति और गि बात) । धुन 
अधिक शक्ति बाले विमानोंकों बातकी हो 
धराशायी करना और पेटन आदि कि टे हो! | अफसर 
राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त टैंकोंका खिलौनोंक ₹ 


या जान _ युद्धः 
दिया जाना | |. 
युद्धमें दोनों पक्षोंकी संनिक हानि | राद 


इस पुल खे ह 

विशेषज्ञ चेत्रोमे अनुमान | उ | शेय 
पाकिस्तानी सेनाके दांत तोड याई व | के भी अ 
आक्रामक शक्तिको महत्वपूरण क्षति ब्‌ हा | भु इस 
है । ५ अगस्तसे १९ सितम्बर 5 प्रकार ह शक्र, : 
विवरण एक सरकारी प्रवक्ताद्वारा व प 
गया है । १" 

च F 

नष्ट किये गए शत्रुके टक 


अनुमान है. कि 
ये गए 


स्थ्यिं 


क 
व नी RR की | ८३ |® 
| Digitized by Arya Samaj Foun र 
ह स र >> र 
पय ह प नह किए गए ७2 न कि व्योमयुद्धसे नष्ट किए गाए ७२ त्रिटनको बन्दर चाल-- | 
000 र गए पाकिस्तानी सैनिक ३८४० व्‌ अ ~, ल 
या |, न कसर झाभिल हैं) f I समय मित्रों ओर शन्रुओंकी परीक्षा ! | 
अफर क्रा“ { आ करतं n ३ ( 
पूज, [छि वाईस ब हि ह ४४९ ७ उशा करती है। भारतपर पाकिस्तानद्वारा थोपे गए इस । 
खि, बताए पाकि ग हक ससय भी भारतको अपने मित्रों और शत्रुओको '' 


कोबी (एग १२ बारह अकसर भी सम्मिलित हैं ) 
का ॥( 


| इसके बादको एक सूचनामे pa Ne 
ल गएपाकिस्तानी टेको संख्या सरकारी पवत 
पाए ४७१ दै । वायु युद्धे नष्ट किये यथे पाः 
ती वायुयानोंकी संख्या ७३ है । 


दी पर 
थानो, 
| यहां 

तभो 
राचा, 


बस्तर बन्द गाड़ियों और सैनिक यातायातके 
हे, पर साधन जो नष्ट किये गए हैं उनकी संख्या भी 
] OT 
ङग | बढी है । रिकीइललेस वायुयात विध्वंसक तथा 
जय अनेक प्रकारको तोपें, मझ्लीन गर्ने, राइफल, बम्‌+ 
ग़तूत,बारूद आदि अनेक प्रकारकी युद्ध सामग्री जो 
[एक तय शूरवीरोंके हाथ लगी है उसका तो 
५0 ~ ~ त 
मग! | अनुमान नहीं है । इतना ही कहा जासकता है 
रेष | वह बहुत बड़ी सात्रामै है 
११ वह बहुत बड़ी सात्रासें हे | 
| 
(९ सितम्बर तक हुई भारतीय क्षतिका विवरण 
| Sn ८०. 
| | मत प्रवक्‍ताने निम्न प्रकार दिया है । 


घटत. 

मातो | हुए ठक १०० 
बात यान ३५ 
अरत | गतिप्राप्न करनेत्राले सैनिक ( इसमें 

न तो | “अफसर भी सम्मिलित हैं ) ११४७ 


$४8 पिरामके बाद नष्ट हुए टैंकोंकी संख्या १९५ 
जग ज्ञात हुई हे । 
हा ही सहखों बपाँकी अवधिमै भनेक्र भयङ्कर 
। 5). ६। अन्तरित्त, प्रथ्वी, तथा जळसें वायुयानों, 
दती | (नेया गो द्ध नों ) + ९ 
जुही (देवी भा युद्ध पोतो और पनडुब्तियोंके रोम हर्षक 
की | पशु रु निकटसे समाळोचना पूर्वक देखे है । 
इ | i शुद्धे भारतीय 'बीर सेनिकोंका जो अझ्ूत 
1 | रं शो, देश भक्ति और सवैस्व त्याग देखा है) 
ती 1 स ष उदाहरण देखनेके लिए अभी नारदजी 
क पलट रहे है | उन्हें विश्वास है कि 
"ग मिळेंगे तो परन्तु इस प्रकार एकत्र) एक 


| 
| 
| 
| 
| 


| कि भअविष्यमें भी विषवृक्त पनपते रहें और भारत | 
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पहिचाननेका अवसर मिला है | कई देश तो साम्प्र- | गु 
दायिक भावनाके वशीभूत होते दृष्टिगोचर हुए। । ५3. 
प्रारम्भमें तुर्किस्तान (टकी) और ईरान इसी चक्करमें ५ 
हे । परन्तु बादमें कुछ अधिक चतुर और चालाक ! 
लोगांके इशारेपर उन्हें अपने इरादोंको रोकना पड़ा । 
चीनसे मित्रता होतेके कारण, मळयेरियाके प्रश्‍नपर 
आरतसे रुष्ट होनेस और साम्प्रदायिक अन्तः प्रेरणासे 
इन्डोनेशियाने बहुत हाथ पे( मारे । शख्राख्रों, विमानों 
और सैतिकोंकी सहायता देनेके दम भरे । परन्तु 
अन्य बुद्धिमान्‌ देशोंकी सूझबूमरे कारण तथा उनसे | 
निराशाजनक उत्तर मिळनेसे बेचारा छट पटा कर 
रह गया । | 


प 


LS 


परन्तु सबसे अधिक कूटनीतिसे भरी बन्दर चाळे ( ; 
तो ब्रिटेनद्वारा ही दिखाई गई हैं । पाकिस्तान ब्रिटेनक | 
ne प 


कूर नीतिक छुणित सृष्टि है। चाहे जितना दिखावा 
|. 
1 


जोडन, जिसका भारतने सदा साथ दिया और 
समर्थन किया, वह सुरक्षा परिषद्मै पाकिस्तानका 
प्रत्यक्ष समर्थक बना | 


किया जावे, ब्रिटेन चाहे कितना हो द्म भरे कि उस । 
स्ेच्छासे भारतको स्वतन्त्रता समपित को है, परन्तु , 
I » ७७ "~ है 1 ( 

जिनको भगवान्‌ ने दो आंखें दी हैं वे सभी इस बातको , 
जानते हैं कि ब्रिटेनको विवश होकर भारतसे अपना | 
बिस्तर गोळ करना पड़ा । साथ ही यह सोच कर » 
f 

५ 

है 


निष्कण्टक भार्गपर न चळ सके वह चलते चलते ) 
पाक्रिसतानक्री सृष्टि करके गया है। । 

जब भी कोई बात विवादास्पद आती है व । 
पाकिस्तानका ही समथन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
करता है । इस बार तो उसने जब देखा कि 
स्तान अपने 'तापाक इरादी' म असफछ ह! | 


र 


श्र जु | 

- प्र | 
Tr कट 

Rope NOT $c: ह); 


000 पे 


ह.” त. ८ 
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'स्थ्य 


एवं विध्बंसात्मक काय करने तथा वेध सरकारको 
| समाप्त कर कश्मीरपर अधिकार करनेके लिए भेजे । 


२, पाकिस्तानने अमेरिकासे दानसे प्राप्त हुए 
शख्जातरोके बलपर यह युद्ध लड़ा।यों कहिये कि 
इतने समयसे इतनी बड़ी मात्रामें उसके पास रखे हुए 
यह अस्त्र और बारूदके भयङ्कर भण्डार उसके भीतर 
दीघेकाछसे एक कुछमुली उत्पन्न कर रहे थे। 


परन्तु भारतने यह युद्ध विवश होकर, अपर 
देशको रक्षाके लिए, अपने पसीनेकी कमाईसे क्रय 
किये हुए तथा स्वयं अपने परिश्रम तथा धनके व्ययर 
अपने देशमै अपने हाथोंसे उत्पादित साधनॉसे लड़ा 


) ३. पाकिस्तानने इसे अपनी ओरसे युद्ध मान 
और युद्ध ही कहा | परन्तु भारत ने इसे पाकिस्तानः 
प्रति युद्धका नाम नहीं दिया । 

४. पाकिस्तानने इते प्रारम्भसे ही धार्मिक युद्ध 


संज्ञा दी । जिन छोगोंको कश्मीरमं घस पेठ करने 
लिए भेजा गया उन्हें मुजाहिद कहा जाता है 


मुजाहिदका मतलब ही है घर्मके लिए जहाद कर», 


वाढा | इसके बाद इसे उसने सदा ही खुल्लम-खुल्ला डंके 

की चाट इरलामका युद्ध घोषित किया। उसका सदा ही 
. यह प्रयत्न रहा कि भारतीय मुसलमान घर्मके नामपर 
' भड़क उठे ओर विद्रोह करदे | अधिक कया ? कश्मीर 
प्र इसका दाबा ही धमके नाम पर है। मुसलमानों 
भ्रधिक संख्याके आधार पर है । 


~ 


| ` परन्तु भारतन इसे कभी धार्मिक रूप नहीं दिय 

' क्योंकि भारत एक धर्म या मतके आग्रहसे रहित; 
है | उसकी अपनी मूलभूत बिशेषता ही यहु; 
कि यहां विभिन्न थर्मोके लोग समान आ, 
| कारोंका उपभोग करते हैं] इसे अपना देश मानते | 
५. पाकिस्तानकी ओरसे लड़ने वाले मुसलम 
'जब कि भारतको ओरसे लड्ने बाले हिनी 
लमान, इसाई, पारसी आदि सभी मतावलम्बीप 
भारतको अपना देश मानते हैं बिभिन्न घमो 
।स रखने बाले लोगोंने एक होकर बढेसे : | 
लिदान युद्ध भूमिम दिये और उसके लिए शङ 

सानको प्राप्त क्िया॥ In Public Domai 


u पिक 211५ (॥ 


रे 


य ॐ ` र 
दु 


गौ र क | 
शोये, साहस और चातुर्यकी अगणित घटनाओं, 


पूण है । 


२ सितम्बरके एक समाचा रमे कहा गया था 
४ घण्टोंस भारतीय सेनाने शत्रु सेनाके ५२ है 

कर दिये और तीस टेंक जैसेके तैसे होऊ 
हालतम शाश्रुस छान लिए इस समाचारस यह बात 


ने दि 


त के टेकोको नष्ट करनेमे जैसा कौशढ 
रतीय बोीरोंमे प्रदशिते किया उससे भी अधिक 
शौर्य और चातुर्य उन्होंने टेकोको ठीक हाढतपे 


छीनकर अपने आधीनकर लेनमे प्रदशितकर शत्र 
ट्टद्यमे डथल पु 


गे नष्ट करनेवाले गोले भी 
हृ सब कु तो हुआ ही है 
बेशेषरूपसे अमेरिका 
रण समभनेकी जिज्ञासा 
1 ऐसा अनुभव किया जाता है सामरिक 
कोळे निर्माण अथवा इनके स्थातपर दूसर | 
टैंक आदिके निर्माणके विषय पुन 
] आवशयकता हो सकती है । 


Siz ५) 


सा अभ 


हं 


i 000 > 2221 
सेबर जेट और नेट-- 
इस युद्धके इन थोडेसे ही दिनोंमें प्रत्येक य 
मखपर सेबरजेट और चट बायुयानोंकी च 
पाकिस्तानी वायु सेत्ताने इ 
का ही सर्वाधिक प्रयोग किया हैं । 7९ 
मील प्रति घण्टाकी गतिस उड़ सकता 
श्रेणीका बम वर्षक विमान ह | व्य 
इस सेनाकै पास एफ-१०४, स्टार छि | 
विमान भी हैं| इनकी गति १४११ - | वह ४ | 
अथीत शब्दकी गतिसे लगभग डुग हैं। यह | 
हजार फोटको ऊँचाई तक उड़ स युक्त 
प्रकारकी आधुनिक आक्रामक हथियार ` ति 
रन्तु भारतके पास इस प्रकार ठ 
सामरिक यन्त्रोस युक्त EE ही 
खलल विपत 


बराकी चाल केवल 


सेबर र 
घरमे 
बिशेष 
ने ट? 
हिन्दुरु 
होता प 
माना 
हे और 
सकता 


ज्‌ 
कोलर 
प्रथम: 
लोगो 
इसे : 
साथ । 
विशेष 
पक्षच 
हाँ त 


- अपने 


0000100 | से १० हजार फुट ऊँचा उड़ सकता है। इस 


दमे जिस विसानसे भारतीय वायुसेनाने 
बिशेष कार्य लिया दै और चमत्कार दिखाया हे बह 
रेट! (G14) विमान दै । वंगळलौरसें आजकळ 
हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स छिमि, हारा इसका निर्माण 
होता है | यह संसारका सबसे हलका जेट विमान 
म्राना(जाता है । इसका वेग ७०० मील प्रति घण्टा 
१ैऔर यह ४० हजार फोटकी ऊंचाई तेक उड़ 


सकता हैं | 


` 
>> 


जब छम्ब जोरियान्‌ युद्ध चेत्रगें पहिली बार 
कीछरने नेट विमानद्वारा पीछा करके कौशछ पूर्व 
प्रथम सेबर जेटको धराशायी किया तब संसार 
छोगोंने इसे विशेष आश्चयके साथ देखा । भारतीयां 
इसे गम्भीर सन्तोष एवं आत्म निर्भरताके गबेके 
साथ देखा | नेटके द्वारा सैबर जेटका विध्वंस एक 
बिशेष घटना थी । इसके बाद तो अनेक सैबर जेट 
पक्षच्छिन्न पक्षियोंकी भाँति धराशायी किये गए | 
हाँ तक कि अभी तक सीखने बाले चालकोने भी 


/ म ० 
१ 317 # सै 


- अपने हाथ साफ किये हैं । 


हलवाड़ा ( पंजाब ) के एयर फोल्डके ऊपर हुए 
एक विमान युद्धमें दस मिनटके भीतर ही घार पोकि- 
स्तानी सैबरजेट बिमानांको घराशायी कर दिपा गया । 
इस युद्धमें एक विमान तो छ्लाइट लेफ्टनेएट डी. एन्‌, 
राठौरने और दूसरा एक विभान छाइंगू आफिस! बो. 
के. ते ( जो कि अभी तक आपरेशनल टू निंग ह 


प्राप्त कर रहे हैं ) ने मार गिराया । 


यह भी एक चमत्कार हो हुआ है कि पाकिस्तानी 


सनाके स्टार फाइटर और सेबर जेट जैसे दुधप एवं 


पात्र गतिशील विमान अल्प शक्ति वाले बिमानोद्वारा 
नष्ट कर दिये गये । 


नारद्‌ जो कहते हैं कि निश्चय ही बड़ी तलवार 

DS क त्र AN 2 
हाथमे ले लेना ही बिजय श्री देने वाला नहीं होता | 
रजेन साधारण डण्डे या लाठीके दूवारा भी लम्बी 


` पछवारको बेकार कर देते हैं । 


षह्स 22>>22 
हे स्वास्थ्य 
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त्रिटेनकी बन्दर चाल-- | 
आपत्तिके समय मित्रों और शात्रुओकी परीक्षा | 
हुआ करती है। भारतपर पाकिस्तानद्वारा थोपे गए इस | 
युके समय भी भारतको अपने मित्रों और शत्रुओंको | 
पहिचाननेका अवसर मिला है | कई देश तो साम्प्र- || 
दायि भावनाके वशीभूत होते दृष्टिगोचर हुए। 
प्रारम्भमें तुर्कस्तान (टर्की) और इरान इसी चक्करमे | 
रहे | परन्तु बादमें कुछ अधिक चतुर और चालाक | 
लोगोंके इशारेपर उन्हें अपने इरादोंको रोकना पड़ा | | | 
चीनसे मित्रता होनेक्रे कारण, मळ्येरियाके प्रश्‍नपर । । 
आरतसे रुष्ट होनेसे और साम्प्रदायिक अन्तः प्रेरणासे ` 
इन्डोनेशियाने बहुत हाथ पे( मारे | शखाख्रों, विमानों 
और सैतिकोंकी सहायता देनेके दम भरे। परन्तु । 
अन्य बुद्धिमान्‌ देशोंकी सूझबूझके कारण तथा उनसे . 
निराशाजनक उत्तर मिलनेसे बेचारा छट पटा कर | 


रह गया। 


५ 


जोडन, जिसका भारतने सदा साथ दिया और 
समर्थन किया, वह सुरक्षा परिषद्मे पाकिस्तानका” 
प्रत्यक्ष समर्थक बना | 


परन्तु सबसे अधिक कूटनीतिसे भरी बन्द्र चाले ® 
तो न्रिटेनद्वारा ही दिखाई गई हैं । पाकिस्तान जिटेनक 
!नीतिक घृणित सृष्टि है। चाहे जितना दिखावा 
दिया जावे, ब्रिटेत चाहे कितना ही दम भरे कि उसने 
खेच्छासे भारतको स्वतन्त्रता समपित को है, परन्तु 
जिनको भगवान्‌ ने दो आंखें दी हैं वे सभी इस बातक 
जानते हैं कि निटेनको विवश होकर भारतसे अप 
ब्रस्तर गोळ करना पड़ा । साथ ही यह सोच कर 
कि भविष्यमै भी विषवृक्ष पनपते रहें और भार 
निष्कण्टक भार्गपर न चळ सके वह चलते चलते 
पडि रतानकी सृष्टि करके गया है । 

जब भी कोई बात विवादास्पद आती ह्वै ब 
पाकिस्तानका ही समथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे 
करता है । इस बार तो उसने जब देखा कि पाकि- 
स्तात अपने 'नापाक इरादों' में असफल हो रहा ! 


४ Digitized by Arya SamaffUiddtion Chennai and eGangotri 
वव्क्य््् स्य आ मालमा ाकारकारु = 


और 'सियांजी की जूती मियांजी की ही चांद बाळी 
कहावत चरितार्थ होने जा रही है तो उससे चुप नहा 
वैठा गया । इंगलेण्डका बी. बी. सी. | 
ही इस प्रकारके समाचार, समाचार समाक्षाए ओर 
ससालोचनाएं प्रकाशित करता रहा 
पाकिस्तानका समर्थन और भारतका विरोध हा 
बह दिखानेको तो दोनों देशोंका समान रीतिसे : 
| काङक्षी बनता है परन्तु वास्तविक बात यह है । 
। उसे यह कभी सह्य नहीं है कि उसका यह 'सुन्दर 


च्च 
रि 
3} 
अ 
a 
i’ 


> 


हो और भारत शान्ति और सुखी सांस ले सके । 


ऊँचे पलड़ेको नीचा करना नोचे पलड़ेको हुरूका 


/ करना, बढते हुएको पकड़ कर पीछे खींचना ओर ' 


पिछड़े हएको बलात्‌ धक्का देकर. आगे ठेळना राज- 
नीतिका एक सर्वमान्य सिद्धान्त हँ । भारत भीर 
पाकिस्तानके विपयमें भी ब्रिटेनक्री यही नीति है। 
आजतक बह अबसर तो आ ही नहीं पाया है कि 
पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया हो और उसे पाँछेते 

। खीचनेकी आवश्यकता त्रिटेनको अनुभव हो । अभीतः 

| तो यही स्थिति है कि भारत ही सब्र प्रकार अग्रणी 

. है | अतः स्वाभाविक ही है ब्रिटेन भारत को ही पीछे 
खींचे और पाकिस्तानको थपथपाए । 


वत्तेमान संघर्षमें पाकिस्तानका तख्ता एक दस. 


-__ पटटा हुआ देखकर पहिले तो यहां तक दावे ढोली 
` गई कि ब्रिटेन भारतको चीनके विरुद्ध दो गई यु 
खामप्रीकों छौटानेकी मांग कर सकता है । परन्तु 


उसमें कुछ सार न देख कर भारतको व्यापारि 


देनपर भी अवरोध लगा दिया गया | 


कूटनीतिक रूपम जा दूषित गति विधि, सरकता 


| परन्तु इस बात अब सन्देह नहीं रहा है 


व रुप अब सबके सम्मुख प्रत्यक्ष 


, आधारपर भेजी जाने वाली सामञ्री और कलपुर्ोंके 


रिषद्‌ आदि स्थानोंपर उसकी ओरसे हुई है उसमेंसे 
बो सामने आई हैं और कुछ समय पाकर सामने 
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र्द fh 3 र | Rc 
चाणद जा फा यह प है कि ब्रिटेन वेचाग त | कद 
नबन बात नहा कर रहा ह । उसने सदासे ४० 
गास अपनाई हू; ।जसक बलपर उसने सं छ | 
अधिकांश भागपर शासन किया और जो नीति कर |. समः 
राजनीतिका एक सर्व मान्य अङ्ग सदासे रही ३ ह |. चौध 
सका ही ग्रेमपूवक अनुसरण कर रहा है | गढ | प्रधा 
तो उन्हीं छोगोंकी है जो उसको इसनीतिके स्न | कमर 
1010 साधु और 'आद्श बाद, समझ कर उपग 
विश्वास कर अपने आपको धोखेमें डालते हैं| किस 
कस 
DY मोळक ल कय SS NN बिल 
प्रासडन्ट चाएरन अव्नकी दोषा रहाया- | बहुत 
व स्तान 
युक्त अरब गणराज्यके राष्ट्रपति श्रीनासिसा भे 
कहना है कि पाकिस्तान और भारत, भारत तथ लि 
चीन और इथियोपिया तथा सुमालियाके संप | उ: 
दिण तरा? ऱ्ह 
छण्‌ ब्रटं र्‌ पा हं | चलें. 
वे कहते हैं कि भारत पाकिस्तानके युद्धका काण | अडत 
१ > 
उपनिवेशवाद है । जब त्रिटेनने भारत छोड़ तो|. करने 
कश्मीरकी समस्याको भी छोड़ दिया | यदि वह 
समस्याको पहिले ही सुलभा! देता तो इस युकी वायु 
तौबत-न आती । कार 
इसी प्रकार भारत और चीनके बीचे उ भार 
ट ड दी, की; 
सोहन लाइनको समस्या आनणात ७ क्त 
ग्ेषिया और सुमालियाके बीच भी समा टं "3 
र्‌ र 
उसने छोड दिया | पारंणाम यह है कि आगे ६ 
स्थानोंपर संघष चल ग्ह ९ | काम 
हे करती र 
।नारदजीवे एक इन्टरव्यूम बताया दै | ढे 
का के मस्ति जाः 
साहब बड़े भोले हो. उन्हें जनरल कदि पा बार 
समाप्त कर देना. चाहिये; कूटनीति कुट | इ 
कुळ और ही है। समझदार रा वि 
पयु ती दशा म बहु 
करते है जो कि ब्रिटनचे उ यु 
उसने आप प्रमे नही सोचा था 
हां र| 
दृष्टिस सोचा था कि उससदा . क | 
ह बह र्क अपर 


करनका अवसर मिळता ९ 
होकर भी निर्णायक तो बना रहे | 


[था- 


सिसा 
रत तथा 
संघं 


ग कारण 
रड तो | 
वह | 
युं 


सने मे 


दी | इ ं 
[ विव 
[इन स 


नी प्रशंसा तो कर सकते ही नहीं हैं | वास्तवमै 
“जप हे श्रय तो इन बुद्धिमान्‌ अनुभवी सेनाध्यक्षों 


ह णाच्या ना ऽ्यक्षोंकी दष्ट से- ज 


दोसौसे अधिक देशीय तथा विदेशी पत्रकारोंके 
समक्ष बोलते हुए यशस्वी स्थळसेनाध्य़क्ष श्री जे. एन्‌, 
चौधरीने बाताया कि इस २२ दिनके युद्धमें भारतका 
प्रधान लक्ष्य जहां तक हो सके, शत्रुकी युद्ध करनेकी 
क्षमताको नष्ट करना था । 


ऐसा कहना तो मेरे लिए अपराध होगा कि 
किसीको में बिलकुल अक्षम बताऊं |”? हाँ यह बात 
बिलकुछ (ठीक है कि पाकिस्तानकी टैंक सेनाके 
बहुतसे टैंक नष्ट होगए हैं । इन्होंने कहा कि पाकि- 
स्तानको इस बड़ी हानिको देखकर वह) स्वयं चक्रित 
थे। क्योंकि वे इसे विश्वसनीय नहीं समभते थे 
इसलिए वे बार बार इसकी जांच कर रहे थे। 
उन्होंने सम्बाददाताओंसे कहा कि वे स्वयं उन ज्षेत्रोंमें 
चल और अपनी आंखों यह सब देखें । वे देखें कि 
अड़तीस टेंक जो हमने छीने हैं वह भी अच्छे काम 
करने योग्य हैं | 

बायु सेनाध्यक्ष श्री अर्जनसिंहने बताया भारतीय 
वायु सेना पाकिस्तानी सेनासे प्रधान रूपसे दो 
कारणोंसे उत्तम सिद्ध हुई है । प्रथम तो यह छि 
भारतीय वायु सेनाके विमान चाळक पाक़िस्तानियों 
की अपेक्षा अच्छे शिक्षित थे और द्वितीय यह कि ये 
वायु युद्ध २०००० फुटकी ऊंचाई तक ही लड़े गए । 


भारतीय वायुसेनात. तीन प्रकारके बिमानोको 
काममै छिया था--नेट, हन्टर और मिस्टीयर्स । 
मिरटीयसे का प्रयोग पहिले इजरायळके युद्धमे किया 
3 सुका है । परन्तु नेट और हन्टरका प्रयोग प्रथम 
जार हो इस युद्धमे हुआ । इनमेंसे ::नेट बिमान सवर्‌ 
जेट और स्टार फाइटर विमानके साध युद्ध करभे में 
बहुत उत्तम सिद्ध हुआ । 


शो चारदजीने सूचना दी है कि श्री चौधरी और 
व अजनसिंह भारतीय सेनाओंके अध्यक्ष हैँ । वे 
पने सांस्कृतिक शिष्टाचार और स्वभावे कारण 
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, अनुशासन पूर्ण एवं शूखी 


युद्ध विरामके सपय-- 

जिस समय युद्ध विराम हुआ था उस समय 
भारत करगिलमें तीन चौकियोंको अपने हस्तगत कर | 
चुका था | उरी तथा पुडके भागमें लगभग २००वगे . 
सीलका भूभाग हमारे हाथमें आचुका था । टिथवाल | 
क्षेत्रमे लगभग २० वर्ग मील, सियालकोट क्षेत्रमे १८०. 
वर्ग मील, लाहौर क्षेत्रमे १४० वर्ग मील और राज- 
रथान सिन्ध क्षेत्रमै १५० वर्ग मीछका क्षेत्र भारतीय | 
सेनाओंके आधीन ह्दोचुङा था । 


पाकिरतानके हाथमें उस समय छम्च और जम्मू 
क्षेत्रमे १९० वर्गं मील, पंजावसे २० वग मील भूभाग 
और राजस्थानमें कुछ चौकियां थी । 


सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव-- 


सुरक्षा परिषद्के विषयसे कोई कटु समालोचना ) 
करना कुळ अनुचित सा प्रतीत होत! है । क्योंकि वह | 
राष्ट्रसंघकी वरिष्ठ संस्था दै । फिर भी यह कहना कुछ 
अनुपयुक्त नहीं होगा कि यह परिषद्‌ कभी कभी तो 
ढोळ बजाने, बम्‌ फूटने और भयङ्कर विस्फोटोसे भी 
नहीं जागती और कभी-कभी यह सामान्य खुसफुसाहट 
से चौकन्नी होळर उठ खड़ो होती है | देख लीजिये 
न, वियत्‌ नामका संघर्ष किस प्रत्रछतासे चळ रहा 
है | सेंकड़ों विमान एक साथ उड़कर सहस्रों और 
लाखों पौरडके बमोंकी वर्ण एक साथ करते हैं परन्तु 
परिषदूकी उस ओरकी आंख एक दम मिंची हुई है । 


इधर कश्मीरम परिषद्द्वारा निर्णीत युद्ध विराम 
रेखापर १८ वषाँते निरन्तर कभी शास्ति नहीं रही | 
पाकिस्तान 'सीज्‌ फायर' के शब्दके अर्थ और भावना 
को ही निरन्तर गोलियां चलाकर 'फायर' का लक्ष्य 
बनाता रहा है । अभी अगस्तमें जब उसने कम से कम 
५ सहस्र सश, नियमित सेसिक छद्गावेषमें कश्मीरे 
भेजे तब भी सुरक्षा परिषद्को अपनी we सेज 
स्वप्न भी नहीं आया। जब पाकिस्तान 
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और सैनिकोंके भारी दल बळसे छम्ब जौरियाँ क्षेत्रपर 
| अन्तर्रीष्ट्रीय सीमाका उद्लंघनकर परिषद सभौ 
निर्णयों और वाटेस कौ धज्जी उड़ा दी उस हो 
परिषदूके मुखपर १४४ धारा लगा रहा | परन्तु ज्य 
ही भारतने आत्मरक्षाके लिए बागासे सीमा पारकर 
| लाहौरकी ओर प्रस्थान किया कि परिपद्के वरिष्ठ 
| सदस्योंकी नींद हराम होगइ । परिणाम स्वरु सद- 
भिळाषी महामन्त्री श्री ऊ- थान्तून प्रयत्न प्रारम्भ 
किया । भारतने उस प्रयत्नकी सद्भावनाका आदर 
करके परम सदिच्छासे विना शत्तके युद्ध विरामक 
लिये अपनी स्वीकृति तत्काल ही दे दी। परन्तु 
पाकिस्तानने इसमै टालमटोलका भाव प्रदर्शित किया 
` और यह दिखानेका प्रयत्न किया कि जेस यह युद्ध 
बिराम उसके ऊपर थोपा जा रहा है । अन्ततः अवघि 
) निकल जानेके बाद दबी हुई वाणीसे 'हा? शब्दका 
( उच्चारण किया। 
| बह भी निष्कपट भावसे नहीं । उसमें भी छलकी 
भावना थी । यह युद्ध विरामकी घोषणा होनेके समय विश्वके राजनैतिक समुदाय विशेष रुप बिरामकी घोषणा होनेके समय 


रहती है । पीडायुक्त होती है तथा रज्जु भी श्र विक्ृत 
हो जाती हे और वंक्षणकी लसीका प्रन्थियां फूलती 
हें । वृषणकी स्थानिक परीक्षाके साथ साथ रोगीकी 
सार्वदैहिक परीक्षा तथा रोगकी अवधि आयु इत्यादिकी 
भी अच्छी तरहसे परीक्षा करनी चाहिये। द्रवगर्भ 
. वृद्धि दो प्रकारकी होती है ~ 

(१) मूजज--३सकी परीक्षाका वर्णन ऊपर किया 
जा चुका है। 
५2 (२) रक्तज-इसमें वृषणपर हुए आघातके बारेमे 
` ज्ञानना चाहिये | इस प्रकार वृद्धि रोगको जानकर 
. उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 


आयुर्वेद मतानुसार चिकित्सा-- 

वृद्धि गोगमें अधिक भोजन, अधिक मार्ग चलना, 
[स करना, गुरु पदाथाँका भोजन, मल मूत्रके 
ना, घोड़े इत्यादिकी सवारी, व्यायाम 


अ 
> १७ 


5. हो उसकी उछल कूदसे ष्ट दोष्ट गो ३ ही उसकी उछल कूदसे रपष्ट हि 


( पृष्ठ ६८ का शेष--बृद्धि रोग ) 


वत र i चाहि 
सबका परिहि्याग, वरना हिरे. बोहिसखाात्रसे वेधन करना Fi 


प ष्ट गोचर हो रहा है 
अनेक रथानोंपर वास्तविक अधिकार सीमाका ३ 
कर संगठित घुसपेठ करनेके उसके प्रयत्न (निल | 
चळ रहे हैं । कई स्थानोंपर वे कुछ भीतर घए 1 
आए परन्तु भारतीय सेनाने उन्हे खदेड दिया। सीन 
फायर” हो जानेपर वे गोला बारूदको दनादन 
आग लगाए जारहे हैं| युद्ध विरामका भी बिर | 
करके प्रतिदिन सशस्त्र संघष हो ही जाते हैं | 

सुरक्षा परिषदूने इस बार भी जो प्रस्ताव किया 
है-उसमें भारतकी चिरन्तन मांगको उपेक्षा सपष हृष्ट | 
गोचर होती है । उसने ५ अगस्तकी स्थितिपर हौट 
जानेका निणेग्र करके प्रत्यक्ष ही भारतको हानि 
पहुँच।नेका और कश्मी रके प्रश्नको सदा ही इसी प्रकार 
अनिश्चित रूपमे लटके रहने देनेका कार्य किया है| 

दि० २६ सितम्बरको रामलीला मैदान ही 
हुई एक सार्वजनिक सभामें भाषण देते हुए भारत 
प्रधान मन्त्री श्री शास्रीर्ज,ने-इन सभी घटनाओं और 
विश्वके राजनैतिक समुदाय विशेष रूपसे ब्रिटेनकी गति 


व 
ब्रिधियों 
बार्तीको 
| निश्चय र 
| कहां है 

निःसंको 
सुरक्षा ३ 


लोक र 


भार 
दिनके २ 
पूण सह 
सदस्यों 
अलग हे 

शरीः 
सदस्यों 
करनेपर 
रखको | 
संयुक्त : 


1401 . सम्पत्तिः 


रि [ol क़ {5 के | 
बात जन्य चृद्धिमे-जिस प्रकार मिल प 
विरेचनको पीना चाहिये | दूध तथा प | 
कर पीनेसे बात जन्य वृद्धि नष्ट हो जाती 


क्त नि्कछबा हैं! 
तथा त 0७०... 


~ 


पित्त$न्य वृद्धि-जोंक द्वारा र 
शि 3 खस 
चाहिये। चन्दन, सुलहठी, कमल, ? 


न ह | श्रा 

कमलको दूधमें पीस कर लेप करता चाट | एड: 
€ 0 ब्र | र 

कफजब्ुद्धि-सोंठ, मिच, ११) ह) अइसेके 

॥ द कं (<< र तथा स | ऐरण तै 

आ।मळाके क्वाथको जवाखा नै 

मिलाकर पीनेसे कफजन्यवृद्धि नट ६ नी. शुद्ध 

र जॉकसे रक | "भतत 

रक्तजन्य वृद्धि बारबा \ र भ 


वाना चाहिये । 


मेदोजन्य वृद्धि रव Fe 
औषधियोंका प्रलेप करना चाहिये | 
करे बगलमे तौ | 
की. ५ 


मूत्रजन्य वृद्धि- सावन 


आ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्वास्थ्य 


पा पट > 


पछ 


| ब्रिधियोंसे खिन्न होकर अपने स्वभावके विरुद्ध सभी 
| द्रातोको खरी और स्पष्ट आलोचना करते हुए भारतका 
निश्चय स्पष्ट शब्दोंमें घोषित कर दिया है । उन्होंने 
| कहा है कि अब भारत किसी बातकी परवाह न करके 
निःसंकोच उन कार्योंको करेगा जिम्हें कि वह भारतकी 
| प्रप्ता और मानरक्षाके लिये आवश्यक समभेगा । 


लोक सभाका स्वर-- 


भारतीय लोक सभाके वर्षा कालीन सत्रके अन्तिम 
दिनके अधिवेशनमें पाकिस्तानके प्रति ब्रिटेनके पक्षपात 
नि , पूर्ण सहानुभूतिकी तीत्र आलोचना की गई । अनेक 
सदस्योने मांग की कि भारतको ब्रिटिश्‌ कॉमन वैल्थसे 
अढग हो जाना चाहिये। 


के | सदस्योंने भारतकी विदेश नीतिके विषयमें पुनर्विचार 

करनेपर बल दिया | वत्त मान संकटके समय ब्रिटेनके 
रुखको देखते हुये सदस्योने यहां तक सुझाव दिया कि 
संयुक्त अरब गण राष्ट्रके समान भारतमें भी ब्रिटिश 
सम्पत्तिका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये । 


Be. 
के सि 
को मिश छै 
| 

DN डर एफए + TES १-1)... 
हवा दे! 
तथां 01) 
ये। | भार्चजर्य चुद्धि--रार्ता, मुलहठी, गुडूची, 
द, बहुश | - र मूल, खिरेंटी, अमलतास, गोखरू, परबल तथा 
वर्क) A द्वारा विधिपूर्वक बनाये हुए क्वाथको 
| | रणड तेळ मिछाकर पीनेस आन्त्नवृद्धि नष्ट हो जाती है। 

शुद्ध पारद द्ध द्ध गर 

हि बंग दू, शुद्ध लोह भस्म, शुद्ध गन्धक, 


रः भस्म, ताम्र भस्म, कांसेकी भस्म, तूतीया शुद्ध, 
° । © त्र 
। “त भस्म, कपद भस्म, सोंठ, मिच) पीपल, हरडू, 


है को if i 

LY रो अवका, चव्य, वायबिडंग, विधारा, कचूर, 
हह. . पल पाठा, हाऊबेर, बच, इलायचीके बीज, 
जो | रतथा पांचों ळबण, इन सबको समान भाग 


त पूण बनालें। किर दरड़के क्वाथके साथ ४ रत्ती 
त्‌ के साथ लेते रहनेसे असाध्य अण्डवृद्धि 


श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित, आदि अनेक. 


गेष्ट हो जाती है । (0-0. In Public Domain. Gurukul हुीएअ कठिन व 


भाव व्यक्त किया उसके प्रति सदस्योंने प्रशां्ाका भाव 
व्यक्त किया । निश्चय ही मलयेशियाके सभी कार्य 
इस बीचमै बहुत ही स्पष्ठ और असन्दिग्ध रहे हैं। 
प्रधान मन्त्री ठुंकू अब्दु रेहमानने जिस निभीकता और 
रढ्ताके साथ भारतका समर्थन किया है उससे यह भी 
रपष्ट हो जाता है कि पाकिस्तानका सजहबी नारा 
कितना थोथा है और भारतकी सम्प्रदायवादके पक्ष- 
पातसे रहित सब धर्मानुयायियोंके लिए समान 
अधिकारको नीति कितनी श्रेष्ठ और उत्तम है । 
नारदजी तो केवळ यही कहना चाहते हैं कि 
भारतीय लोक सभा ४५ करोड़की आबादी वाले इस 
महान्‌ राष्ट्रकी एक मात्र प्रतिनिधि संस्था है । उसका 
स्वर, उसका निर्णय भारतके प्रत्येक व्यक्तिका स्वर 
और निर्णय है । विश्वके सभो राष्ट्रों और विशेष कर 
अपने आपको बड़ा और उत्तरदायिस्वपूणे समकने 
बाले राष्ट्रोको उसकी भावनापर समय रहते ध्यान 
देकर अपनी कूटनीतिक चालोंको सुधारना चाहिये | 


( पृष्ठ ८६ का शेष- बृद्धि रोग ) 


इस प्रकार आयुवेद सतसे चिकित्सा की जा 
सकती है | 


आधुनिक सतसे-- 


आधुनिक मतसे इस रोगळी एक मात्र चिकित्सा 
शल्य कर्म ही है । यह शल्य कम दो प्रकारका होता 
है | एक अण्डकोषसे तरल निकालना तथा दूसरा 
वेधसपत्र द्वारा छेदन | 
इस तरह उपरोक्त प्रकारसे चिकित्सा करनी चाहिये | 
वैसे इसके लिये शस्र कम उपयुक्त है क्योंकि. यह 
आसान है और इससे परेशानी भी न 
ले. 5 व 


4 


पा) 
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| - चिकित्सा परायश --- 


माडा NY 
= 


क 


TIES पा: मञक 
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जैसा कि सचित किया जा चुका है पत्र लिखने वालोंके नाम इस स्तम्भम प्रकाशित नहीं किये जाते 


७. CN ० ९. >> हम की चो क ` es दि ७.७ में पृ 

हैं । इसलिये किसी प्रकार के भी रोगसे पीड़ित व्याक न:सक्काच होकर अपने रोगके विषयम पूछता कर 0 १ 

न हे [1 ॥ त ठो, 
कू करेंगे 


4 4५ हें Eo ए ट क़ रभ (5 जज हा ज 5 A 

जो लोग शीघ्र ही उत्तर चाहते है, उन्हें समयपर डाक द्वारा भा उत्तर दया नाह $ | पर्नु ऐसी 

| स्थितिमे उत्तरके लिये पते सहित टिकट लगा हुआ लिफाफा साथम संजना आवश्यक ६ । एस पत्रके उत्तर 
॥ डाक द्वारा दे देने पर भी उनमेंसे कुछको, जिनसे कि सबै साधारणको, शसवह) और वैद्य बस्धुओंको 
। बिशेष जानकारी प्राप्त होने की सम्भावना हो, यहाँ भी प्रकाशित किया जाता है | 


[sm उपाय मा वयक A 9 273०! 


CEN १ अ १ 
१. मानसिक दोबंल्यसे ग्रस्त एक बन्छु परामशै--भाई जी, निश्चय हो wo 
ब्यावरसे लिखते हैं है | डर होना भी नहीं चाहिये । डरको दवा ता थान गी 
FC -- अपने पत्रमे ही लिख रक्खी है । आमृतसरके वीर | 


[५1 में ~ ff ¢ ~ ०८३ ० अ ७ ~ = हक ल 
“सम्पादकजी साहब, मैं ४, ५ दिन पहिले निवासियोंके साहस, आत्म विश्वास और बा | | तर 
| अमृतसरसे आया हूँ | मुझे नींद नहीं आती है। आपको देखकर कौन व्यक्ति स्वयं उत्साहसे नहीं गर टिकट लग 


यह खबर ही है कि अमृतसरमें तो दिन रात चाहे फिर भी कुछ कोमल स्वभाव और दयालु fr 
जब तोपें गड़गड़ाने छग पड़ती हैं और आसमानमें सट्टदय व्यक्तियोंके हृदयपर ऐसा प्रभाव हो जाता 


हवाई जहाजोंकी घ॒र्राहट होने लग पड़ती है | दुश्मन कोई चिन्ताकी बात नहीं है । आप नीचे लिखे a णशा 

कभी भी आकर बम गोले डाळ सकता है | पर साहब स औषध ले लीजिये । हमें विश्वास है कि आप ॥ का 

वहांके रहने बालोंके भी हौसले देखोजी | डर किस निश्चिन्ततासे अमृतसर जानेकी तैयारी ने करा 

चिड़ियाका नाम है वे तो जैसे मौतसे लड़नेको फिरते १ चान मात्रा"! तोळा 11 ह 

` हैं | दुश्मनके हवाई जहाज आनेपर तो घे उनके भागने न प्रातः काल-७ मे |; ए 

. और दूटनेका तमाशा देखने लग पड़ते हैं । पर साहब रात्रिको सोनेसे पॅव। और त 
` मुझे लिलते शरम आती है जी | इक में भी हूं जी। . अनुपानतदूष आर | 

` दो तीन दिन हवाई हमले देखने और चेतावनीके भोंपू (रसायनको चद 

| सुननेसे ना जाने दिढम क्या हो गया है जी । मुझे से दूध पीणं) 2 

रातको नींद नहीं आती है | सचमुच में यह तो नहीं २. ब्राक्मीवटी-साधारण मात्रा- २ २ द क + 

कह सकता हूँ कि मैं हर गया हूँ जी । मुभे यह डर (रसतन्त्रसार व अनुपातः मधु! |¦ 

रो बिल्कुल नहीं है कि मेरे घर वाले या में मर सिद्ध प्रयोग संग्रह ) दूध और थोड का हैती ने एक: 

गा | पर फिर भी ना जाने दिलमें केसा असर (ज्राद्मीवरी 1. | 

नींद नहीं आती है | आप महरबानी करके कुछ चाहिये ॥ डत । |; 

ताइये कि मुझे जल्द आराम आ जावे तः सास पी 


प्रा 
(८-0. In Public Domain. Glirukul Kangri Collection, Matic sare: बजे और स्‌ 


ही छोट जाना चाहता हू |” 


जीवन, सरण सब अगवाद 


५ ठ 
| गा माइसे द्द रहता है । कभी 


। 
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5  . 
३, सारखतारिष्ट 


मात्रा-१३ तोले 
अर्थात्‌ चायके छोटे चार 
चम्मचके बराबर | 
अनुपानलसान भाग जछ | 
दोनों समय भोजनके आधा 
घण्टा बाद छँ | 


च. 


हमें पूर्ण आशा है कि आप इन औपधोको प्रारम्भ 
करते हो, पहिले दन है; झुखद निद्राका अनुभब 
रग | 


सदा स्मरण रा रव ये-~स रले दुःख, थ्‌ 


~ 


; अपयश, 
हाथसे है । इनको इच्छा से 
ही सब कुछ होता है और यह भी निश्‍चय जाने क 
|मगबान्‌की इच्छा सदा हमारे कल्याणके 
होता है । 


लिए हो 


विशेष--यह उत्तर उक्त भाई जीको डाकद्वारा 
उसी समय भेज दिया गया था । आवश्यक होनेपर 
इम पत्रांका उत्तर तत्काळ डाकद्वारा भेज देते है । 
रवि उत्तरको इच्छा रखने बाळोंको अपने पते सहित 
टिकट लगा हुआ लिफाफा साश्चमें भेजना चाहिये | 


१, जानुशूलसे पीडित एक बन्धु सवाना 


केलां, भेरठसे पूछते सि 
मान्यवर सस्पादकजी, आपका "स्वास्थय? 


N+ 


नामका 


ON 


[सि पत्र देइछोम एक भाइ साहबके यहाँ हेखनेको 


हा | पन्न बहुत अच्छा लगा । स॑ 
सछिए आपका “चिकित्सा पराम? सबसे पहिले 
के गौरके साथ देखा | तारीफके लायक पाया । 
पी बहुत अच्छा | कृपाकरके मुझे भी कुछ 
राजिये | सेरी उमर इस वक्त ५३ बरसकी है । 
व पन्दुरुस्ती ठीक है । पर मेरे दाहिने घुटनेमें 
कभी बहुत बढ़ 
स्ममै जहां दोनों 
वहा करीब ३ इश्च 
ढाई इच्चकी चौड़ाईमें बडी जलन सी 
की बज्हस रातको नींद भी नहीं आती | 


खुर बीमार रहता 


९ । घुटनके भातरकी ओरके £ 


९ देसरेके सामने होते 
३ और २ 


है ड्स 


2 Es 


भागा हँ fF दप त्वि गती" पक्ष P०००५ कट्टी र 


ख भी लाठी हे न 
भूख भी लगती है पर बहुत अच्छी नहीं ळगती। और, 

कह dB 
कहा दूसरी जगह ददे अभी ठो नहीं है। हां जांब १ 
१० र $ ८ 
पाछेडी गोर कभी कभी दृढे हो जाया करता है। 


आपके अवका इन्तज्ञार है । महरबाती करें |? 


९ न्‌ श्र i [oS ५.५ 
श--बन्घुवर, यह पाडा वात्तवस बहुत 
[ळण जाल 


होया । जळन लो दो तीव  । 


भी हि 


निश्चय हो लाथ 


मात्रा ९ माशा 
अनुपान-उष्ण जळ । दिन- 
में तीन बार | प्रात: ७ बजे 
मध्याह १ बजे और सायं 
५ बजक ळपभग । 

भाता १३ तो० 
असुपान-ससान भाग या 
हुगुना जल । दिनसे दो य 
तोन बार । प्रात:-जळपानके 
अनन्तर और सभ्या तथा 
सायंकाळ भोजनके बाळ । 


एक सुशिक्षित एवं अपने क्षेत्रमै प्रसिद्ध 
डावटर साहब ने अनिद्रासे दुखी होकर 


“प्रिय वैद्यजी, 
सैं एक डाक्टर हूं। बहुत ससयसे लगभग १३ 
वर्षस में रोगसे पीड़ित हूं! अपने सभी डाक्टर. 


गो ० ह ~ 


मित्रोंकी चिकित्सा करा चुका हूं। परन्तु छाम नहीं 

२६. ~ 
दशा बिगइती जा रही है। एक भित्रने सुके 
ही है कि आपसे परापश करू। संक्षेप सेरी 
i 


स्थिति निम्न प्रकार ह । 
समे निद्रा बिलकुल नहीं आती है उनमे क 
£० १०, ५ Ne CPD 5 
हे या ४ टिकियां इक्केतिल की लेता हूं। 


रातिको सोनेसे पूत्र १, २ या तोन) दिकिय 
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। निद्रा आती है । वह भी अच्छी नहीं । मेरी मानसिक 
| स रा हो गाई है कि मुझे शान्ति नहीं है। 
प्रतिदिन यह सोचा: करता हू कि जीवनका अन्त कर 
| दिया जावे। उसका उपाय भी सोचता हू । परन्तु 
| सौभाग्यसे मेरे एक मित्रके सान्त्वना देते रहनेसे उस 
कार्य रूपमै परिणत करनेसे रुक जाता हूं | साथ हां 
| मुझे एक कष्ट और है । मुझे पुरानी पेचिश है । यह 
| भी करीब ३,४ वर्षसे है। दूध पी नहीं सकता । 
| दस्त हो जाते हैं | टुबळता और रक्तकी कमी बहुत 
| है | सबेरै ३,४ बार शौच जाना पड़ता है | भूख तो 
लगती हे । =° 000 -- एक चिकित्सक 
होनेके सम्बन्धसे आप मेरी परेशानीका अनुमान कर 
सकते हैं | यदि आप कुछ उपाय इसके लिए कर 
सकते हों तो मुझे वह उपाय बताइये | चिकित्सक 
| होनेके कारण में आपसे विशेष सहृदयतापूर्ण व्यवहार 
को आशा रखता हूं |" **`-*' `` ` !? 


| ( अंग्रेजी पत्रसे अनूदित ) 


परामशे-प्रिय डाक्टर साहब, चिन्ता करनेकी 
कोई बात प्रतीत नहीं होती। आपको मूल रोग 
| प्रहणीका है। उसकी चिकित्सा ठीक प्रकार नहीं हुई 
है | उसके कारण स्मरण शक्ति और मानसिक शक्तिका 
हास होना स्वाभाविक है। उस स्थितिमें आपने जो 
कुछ अनिद्राका अनुभव किया उसके लिए आपने 
सुलभ और सुपरिचित शाम्तिप्रद (1140401111567) 
और निद्राप्रद औषधोंका सेवन करना प्रारम्भ किया । 
' हमारे विचारसे यह औषधें तात्कालिक निद्रा और 
। शान्ति तो देती हैं परन्तु साथ ही रुक्षता और तनावको 
| बढ़ाती हैँ । जिससे बात वृद्धि होती रहती है । 
| वातबृद्धि अनिद्राका प्रधान कारण दै । इस प्रकार यह 
औषधे प्रत्यक्ष में तो आपको लाभप्रद प्रतीत होती हैं 
न्तु यह इस रोगको अधिक बढ़ाती जाती हैं । आपे 
भी यही हो रहा है। हम तो इसीका परिणाम यह 
पफ हैं कि आप आत्म्रबातका विचार करते हैँ । 
रा विश्वास है कि आयुर्वेदीय औषधोंसे आपको 

य ही लाभ होगा । 


प 


अ।' की हू ॥॥ ०१ € क्र भी भेजा जा र 
आपको यह कायरे कर तने, [हसे वि 100 रय कि । 


~~~ 


१. शान्तिप्रद (Tranquilliser 
औषधोंको एक दम बन्दकर 
साइसकी आवश्यकता है | 

२. यदि चाय पोते हों तो उसे बन्द करे | 

३. एकाकी न रहें | 


क 
) और रप्र | 
दोजिये | वु | 


४. दहीका सेवन प्रारम्भ कर दें | 
औषधोंका उपयोग निम्न प्रकारसे करे | 


१. बृहतूनायिक्रा चूर्ण 
(अङ्गायुक्त) 


मात्रा-२से ४ रत्ती 
अनुपान-जह् 
दिनमें दो या तीनवाए ' 
प्रातः ७, मध्याह्न १ तथा 
सायं ६ बजे | 
२. ब्राह्मो बटी (साधारण) 


(रसतन्त्रसार व सिद्ध 
प्रयोग संग्रहो क्त) 


मात्रा-? से २रत्ती 
अनुपान-जल दिनमै तीत 
बार प्रातः ९ मध्याहीत्तर १ | 
और सायं ८ बजे (भोजते 

° १ 

एक घण्टा पूर्व या १ 
घण्टा बाद ) | 
मात्रा-) औंस 
अनुपान-समान भाग या 
दुगुना जल | | । 
दोनों समय भोजने बा | 
पर बाढोंगी | 
चळे प्री | 


३, सारस्वतारिष्ट 


सिरपर तालु 
हटाकर खूच श 


४. महाभृज्ञराज तेल 


न त 
टा र्‌ 
अपथ्य--चना, मटरको कोई भी वर 
पदार्थ, बैंगन तथा आलू न खावे । 


खच 
हलका भोजन-- दाल-चावछ) रि ढ॥।। 


५ त र [र सब 091 
चुपड़ी रोटी, तथा फळोमें अनार, च 


व 
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४, एक महाशय देवरिया उत्तरप्रदेशसे अपने 
बालकके विषयमें पूछते है-- 


“श्रीमान्‌ सम्पादकजी, नमस्ते | में भी एक परेशान 
आदमी हुँ | मुझे भी कुछ अच्छी सलाह दीजिये । 
मेरा एक बच्चा डेढ वर्षका है | बीमार रहता है । पेट 
बढ़ गया है । लोग कहते हैँ कि इसका लीवर बढ़ गया 
है | वैद्योको भी दिखाया है । पर कहीं भरोसा नहीं 
बैठता है । क्योंकि इससे पहिलेका बच्चा भी इसी 
तरहकी बीमारीमै जा चुका है । बच्चेको दस्त भी सख्त 
होता है रोज टाइमसे भी नहीं होता है । पेशाब कभी 
साफ और कभी पीली करता है । कोई कोई तो कहते 
हैं कि यह बीमारी बुरी है । बच्चे बचते नहीं हैं। सुन 
सुनकर बड़ी हैरानी और दुःख होता है ।” 


परामश-बालकका रोग सचमुच कठिन है। यकृतूकी 
इस प्रकारकी वृद्धि बाळकोंके लिए बिशेष कष्टदायक 
होती है | ऐसे रोगकी चिकित्सा तो अपने यहां किसी 
अच्छे वैद्यकी देख रेखमें कराना अधिक अच्छा है । 
फिर भी यदि आप निम्न औषधोंका सेवन बालकको 
नियमित रूपसे करावें और अपने यहां किन्ही वेद्यजीसे 
समयानुसार बाळकको दिखाकर सलाह लेते रहें तो 
लाभ होनेकी आशा रखनी चाहिये । 


१. कुमायीसव 


अनुपान--सम भाग जळ 
दिनमें दो या तीन बार | 


२. बृहत्‌ यक्नदरि लोह मात्रा-} से १ रत्ती तक 
(भेषञ्यरत्नावळी) 
अनुपान -मधु या जळ दिन 
में दो या तीन बार। प्रातः 


काळ ८ बजे बृ० यक्कदरि | 
लोह दें । दो ढाई घण्टे बाद ' 


कुमार्यीसव | फिर २३ घण्टे 
बाद लोह । इस प्रकार २३, 


मात्रा-३० बूंदसे ६० बूंद तक | 
(शाङ्ग घर संहिता) (आधा ड्रामसे १ ड्राम तक) | 


: २३ घण्टे बाद बारी बारीसे 


दोनों औषध दे । 


पथ्य--बकरीका दूध । अन्न बिल्कुल ही बन्द 


कर दे | बच्चा मानता नहीं है ऐसा सोचकर भी 
अन्नन दे | 


सभी शास्त्रीय औषधोंके लिये 
अपने यहांके हमारे स्थानीय एजेण्टसे पूछिये 


> ही = 


कृष्ण-गोपाल आयुर्वेद भवन, 


कालेड़ा-कृष्णगोपाल अजमेर 


को लिखिये 


शकककककककाफककककेककककफकककक्कफयाकककफसकफफककाकाककणणाकक 
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शेत 2० 
आयुर्वेद समोलनके निरचय-- 


दि० १९ सितम्बर रविवारको अजमेर जिला 
आयथुबेद सम्मेलनका तात्कालिक एवं आवश्यक अधि- 


वेशन श्री राम दयालु औषधालय) अजमेरमे भारत 


तथा पाकिस्तान संघर्षक विषयमै विचार करनेके लिए 
हुआ । उसमें विचार विमशक अनन्तर सत्र सम्मतिसे 
| निम्न लिखित निणय किये गए=- 


~ 


१. पाकिस्तानके जन्मके समयसे भारत उसको 
अपना सहयोगी पड़ोसी मानकर उसके प्रति सदासे 
सद्भावना और सदिच्छा रखता आया है। अपने 
स्वाधीका बलिदान दरफे भी भारदने त सदा ही 
सन्तुष्ट और सुखी रखनेका प्रयस्न किया हे | इसके 
विपरीत पाकिस्तान सदा ही भारते प्रति ईप्यी और 
बिद्वेपको अझ्िमें स्वयं जळता रहा है और भारतको 

_ भी निश्चिन्त होवर बेठन नहीं दिया है | इस समय 
उसने जाँ अपन सशस्त्र नियमित रोनिक कश्मीरमें 

भेजकर भारतका घात करनेका प्रयत्न किया है अं 

उसके बाद अन्तराष्ट्रीय सोगाकी अवज्ञा करके जो 

निलेज्जता पूर्ण भयानक आक्रमण भारत पर किया है 

बद्य समाज उस अत्यन्त कुटिल एव कायरता पूण 
मता है और उसको तीन निन्दा करता है । 


ध्‌ ग 


ai 


' भारतक कणधारोंने राष्ट्रकी रक्षाके निमित्त जो 
और साहससे पूर्ण सामयिक कदम कदम 


गे उसका हो्दिक समर्थन क 
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और विश्वास दिलाता है कि वह तन क: 


चे 
भारतक 


| RECENT I नय म उ १ >> 
| राष्ट्रक छुपुन शूरचार सेनिकोने अपने अनुपम शो शु । 1.] 
| चातुयस जस आत्म बाखदानको भासक पन $ 2 
| किया है A उसके लिये उनका तज्ञ है i 
जास हे, कि उनके. सासने शत्रु सदा पराजित हे 
होगा । | 
सु के ग्र “न चण समा वचन) की 
राष्ट्रक छिये सस (धत करते हुए सरकारको धूचित करो पे से 
हैं कि वह जब ओर जिसप्रकार चाहे उनकी सेवाओं 
उपयोग ले सकता है । वे सदा उसके लिये तत्पर है 
साथ हो यह भी निश्चय किया जाता है क्रि स 
वैद्यजनोंका जो भी बिन आर्थिक सहयोग एखा का 
$ लिये शीब्रसे शील हो सके बह तत्काल सखासो अ 
सोप द्या जावे ! पाठक 
वानेक 
सप्तरङ्गी विपये सुचना--- सूचना 
510. कि सः 
इधर कुळ समयल रङ्गा क विषय वेग्ला | संत 
आयु एड श्री पं० शिवशमाक अनुसन्धान | क्रम 
कार्यका प्रकाशन आयुर्वेदीय पत्रोंमें हुआ है। | ` 
ओपधिके उपयोग तथा प्राप्ति आदिके सम्बन्धम तिस 
सूचना उन्होने सहयोगी आयुर्वेद विकासको दी है। | पिर 


'सप्तरह्वी' की जड़के कवाधका प्रयोग गु 
शांति फे लिये क्रिया जाता है। प्रायः २३ तोश मूल पि 
जौ कूड करके } खेर ( ४० पोले पानम र चिकि 
हैं। ३ पाव ( १०तोळा ) पानी शेष रहने मे | आज 
पिळा ह हे ३८ यूछिनकी भांति इस भाक 0 विशिष्ट 
अधिक कर समझते हैं । कई रोगी एक ता है आभु 
क्वाथसे ही स्वस्थ रहते हैं । एक रोगिन। सि. उसका 
है, जिसे १० तोळा सूळका क्या देना पी 5 Nl 

(सप्तरंगी का घानस्पातिक नाम ल ए र 
लेण्टा ( Casearia Esculenta) है! छ दिए डर 
६०:२० आँखा होता यिद. हुः | पप हुए 
महाराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण कनारी! पूजा? कती कग | आयुर्वेद 
आंध्र के सरकारी प्ररेशके दक्षिणम १ [ अभरन 


' पाया जाता है । 


गे की अप्य 


च प | 
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10 कल उस: ंॉअइ७््स्ििस सस स्स छ 
र 00 | 
| 100 000 1008. निखिल भारतीयवपीय आयुवेद या 
। ् y an MedicinalPlantsby 0 उन ठ 
भदेश | R.N. Chopra S.L. Nayar 1. C Chopra oF पर श्रोगुलराज शर्मा मिश्र 
पल | Indian Matreia Medica के वक्तव्य 
त्‌ | Nadkarni 1951 निखिल भारतबषीय आयुर्वेद विद्यापीठके स्नातकको 
महाराष्ट्र और कर्णाकटके पंसारियोंसे सप्तरंगी यदे जानकर हष होगा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद 
राओ मूल खुला मिल सकता है | मैं स्वयं निम्न लिखित सहासम्मेळनके ४४ वें अधिवेशनमें निखिल भारद- 
त कुले | पै से मंगाता हूँ वर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ स्नातक संघका निर्माण 
छा श्री जादवजी लल्लूभाई शाह कि जा चुका हे | आज भारतके कोने-कोनेपे व्याप्त | 
न र आयुर्बेदिक-यूनानी डग रोस, विद्यार्पठके स्नातकोंका सहदाच समूह दै । आयुर्वेदकी 
सति २४५, काळ्या देवी रोड, वरू दिष्ठा और यशोगरिमाके उज्जवल स्तम्भ केवल | 
क्षा काय है| उनकी कीर्ति, प्रति 
कालो | आशा है सम्पूण सूचना) जो जाप ओर नि क नहा 4 
50 चाहते थ, इस पत्नरम आ गया हृ । चन्न संग- तथा जीवन संरक्षक समभे जाते | 
वानका प्रयत्न करूंगा | मिला, तो भेजू'गा । उपयुक्त 
सूचना प्रकाशित करते समय यह भी प्रकाशित कर दें सद्ठे शक्तिः कलो युगे कलियुगसें संघक्की ही ! 
ती कि सप्तरंगी क्वाथके साथ अन्य मधुसेद्द नाशक आध मरता है | जि पास संगठनका बल है व अनु'चत 
न बसंतकुसुमाकर, चन्द्रप्रभा, आरोग्यवर्डिनी, कुककुटारड को उचितमें बदल सकते हैं । शासन नत हो जाता है 
रं त्वकभस्मसका प्रयोग अधिक लाभदायक है | संघको शक्तिकै समक्ष । बिद्यापीठके स्नातक्तोंपर 
| नि ( आयुर्वेद बिकाससे साभार ) चौ तरफ प्रहार इसका प्रमाण हे कि उनका कोडे संगठन 
गो Ri be नहीं था । एक-एक तिनकेका बल अहसत होता है 
` | ला आयुर्वेद कालेजमें उसे कोइ भी सहजमें छिन्न-भिन्न कर देता है किन्तु 
ह परदके विशिष्ट संस्कारोंका श्रीगहेश बक प्रीकरण मतवाले हायर लिये ऑड 
मूढं ` बन्धन हो जाता हे । इसी उहेश्यको समक्ष रखकर 
उद्र | पिछाती ( डाक से) रक्त कंसरके आयुवेंदीय निखिछ भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ स्नातक संघ हा 


i = 


चन्द 


| 
oe 2 
>!” 


चिकित्सक मेरठके प्रसिद्ध वैद्य ५ 
आज यहाँ बिरला आयुर्वेद कालेजमे पाए 
विशिष्ट सस्कारोका श्रीगणेश करते हुए बताया । 
| युपद्मे पारदको अस्त स्वरूप माना है, 
सका यह्‌ स्वरूप पारदके संस्कारोके बाद ही बनता 


छार 
क्रम यी 


नप 
ॐ” 


213 


जा 


वी 
ऱ्य 
51 
८0; 


1 र शाख्रोँमै बित संस्कारोका प्रायोगिक रूप दे नेके 
1 छु: ए हमे श्रद्धा पूर्वेक परिश्रम करना चाहिए । 

हे 

दर्श शसक पू आचार्य नित्यानम्दजीने बताया कि कई 


हु पे |: 
गु! | है वेचराज श्री रामरक्ष जी पाठक श्री छंवाके 


द । क निर्देशक' ने पारदके सामान्य संस्कारोंका 

4 पर किया था । अब उसकी निर्विष्म समाप्तिके 
दै” | शाह | विशिष्ट संस्कारोंका श्रीगणेशा किया जा 
ह 4 जा 
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नमीण किया गया है । 

यह्‌ संघ निखिछ भारतवर्षोय आयुर्वेद विद्योपीठ के 
स्नातकोंकी सहान्‌ प्रतिष्ठा और यशोराशिकी ही नहीं 
अपितु उसमें चारचांद लगानेप्रे सबेथा सन्नद्ध रहेगा । 
अत: निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठके सभस्त 
स्तातकोंका सर्वप्रथम ऋतेव्य है कि वे शीघ्रातिशीकघ्र 
अपने इस संघणें सम्मिलित होकर अपने प्रचुरतम 
संगठनका स्वरूप निर्माण करें । यह संघ उनकी 
प्रतिष्ठा, यशोगरिमा और उज्जवल कीर्तिका प्रकाश- 
स्तम्भ सिद्ध होगा । किन्तु यह सब विद्यापोठके 
रनातकोंके एकत्रीकरणपर अवलम्त्रित है । जितनी 


शीघ्रता हम इसमें करेंगे उतना ही लाभकर होगा । . 


-एक दिनका बिलम्ब हमार 


रे उत्थानके लिये 


९४ 


बाधक बना हुआ है। अतः हमें अपने गत आनरो आ कडा है कि देम भिला 
सबल करनेके लिये शीघ्र ही एकमत होना हित 
प्रत्येक विद्यापीठके स्नातकका यह पुनीत कतव्य है 
कि वह इन पंक्तियोंको पढ़नेके पश्चात्‌ तत्काल 
स्नातक संघका सदस्य बने, बादमे दूसरा कार्ये करे । 
यह ध्यान रखें कि हम प्रत्येक क. ज 
| प्राथेना कर सकते थे किन्तु सभ त. र रण हर 
| तथा उनके स्थायी निवास हमे ज्ञात तह EE 
| अपने स्नातक भाईयोंसे करबद प्राथना करते है कि वे 
भी इस कार्यको अपता ही कंठ समकर त्रम 
कूद पढ़ें और स्वयं सदश्य बनें, इसके अतिरिक्त अपन 
परिचित जितने स्तानक हैं उनको जागृत करें। सदस्य 
बनाये और उनको भी इल कायको करनेका श्रणा 
| दे । यह कार्य हम सबका है और हम सबको 
मिलकर ही करना है | सबका संकट एक समान है । 
उसका प्रतिकार भी सबके मेळ और संगठनसे ही 
सम्भव है) अग-अळग प्रतिकारके अनेक प्रयत्न हो 
चुके हैं, किन्तु उनका फल सन्तोपप्रद नहीं रहा अतः 
यही एक मार्ग है जो सर्वथा अचूक और फलदायी 
हे । सदस्यता चार भागोंमें विभाजित दे-मान्य 
सदस्य ३)र० वार्षिक) आजीवन ३१) रू० एक सुस्त, 
आश्रयदाता ५१) रू० एक गुस्त, संरक्षक १००) रू० 
या इससे अधिक एक मुस्त भेजें स्थायी कोषके लिये 
१) रू० प्रवेश शुल्कका प्रत्येकको अलग भेजना 
अनिवाय है | प्रत्येक सदस्य पूरा पता, नाम और 
डिप्री अवश्य लिखें । सदस्यता और जानफारीके लिये 

` निम्न पतेपर पत्र-व्यवहार करना चाहिये: 


'कार्यीलयमन्त्री, निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद 
विद्यापीठ स्नातक संघ, धन्वन्तरि मन्दिर, २०६, 
शक्तिनगर, दिहली-७ । 


| राजस्थानके वेद्य एवं हकीस नागरिक सेवाके 
र लिये तेयार रहें-- 

इण्डियन मेडिसिन बोड, राजस्थानके अध्यक्ष एवं 
[क भारत साधु समाजके मन्त्री श्री महन्त मुरली 
ने राजध्यानके वेद्यो एवं हकोमोंसे एक 
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अपीळमें कहा है कि देशमै पाकिस्तानद्वार 3. 
किये गये वर्तमान संकट काळमें उनका बा हु 
बढ़ गया है | विशेषकर चिकित्सकोंका ह 
सैनिकोंके दायित्वके पश्चात्‌ बहुत महत्वपूर्ण शा 
रखता है । आपने राजस्थानके लगभग पनर इजा 
चिकित्सकोंसे अपीलमें कहा कि बे जहां हैं अन 
कर्त्तव्योंका पालन करें | खासकर समस्त चिकि 
सैनिक परिवारोंकी देखभाल पूरी एतिहात ब सावध 
नीसे करें । उनके परिवारोंमें चिकिरसार्थ ज्ञानें फी 
न लें। इतना ही नहीं उनके लिये निःशुल्क औषधिकोग 
मी प्रबन्ध करें ताकि मोचॉपर लड़ रहे सेनिक अफे 

निश्चिन्त रह सके । चिकित्सको 
दायित्व केवळ मात्र शारीरिक चिकित्सामे ही निहि 
नहीं है । उन्हें जनताका मानसिक होसळा भी बदा 
है । जनतामें त्याग, बलिदान एवं सेवाको दत 
संचार करना है। इन कार्योमें हमारे वदय खं ही 
बन्धु निम्न प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकेगे।- राजस्थ 
यह | 
फरनेके 
पत्रिका 


१-संघ गोष्ठियोंका आयोजन करण 


अपने उद्देश्योंळी पूर्तिके ल्यि बोडके | 
पराम दिया है कि वैद्य एवं हकांस गण कि | 
गावोंमें सांयकालीन गोछियोंका आयाजन | | को | 
देशकी ताजा परिस्थितियोंका परिचय देते हु ८ 
मनोबळ एवं अदग्य साहसको उन्नत थी 
रखें । स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक उपायोकी 


गोष्ठियोंमे परिबाचन हो । 


२-राजस्थान सरकाश्को- आश्वासन 
२-राजस्थान सरकारक पल 


~ ~ मु छ्‌ मन्त्री गको यह 
आपने राजस्थानके सुख्यमन्त्रीजो है दी] हम घ 


के पन र र 
दिया कि राजस्थानके पन्द्रह वि, नट है प म 
रक्षाके लिये प्रत्येक बलिदानक '€ क्क सेव ॥ | 
सरकार इन चिकित्सकोंको अपना ” हयी ih 
उपलब्ध कर सकती है । आपन य वा gi 
दि यदके मोचोपर शल्य कमेक 4 तार | 
यदि युद्धके मोचापर शं 6 छ. 
डाक्टरोको भेजा जाना आह री 
जवाओं ट 
स्वास्थ्य सेवाओंक्रा समस्त दाय 


फेरते | 
समाज ग्रहण करनेको तैयार 


१ ह हिर? 
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बकर | इन्डियन्‌ मेडिसिन्‌ बोड. उ. प्रदेशके धारा 

दि ५० के उम्मीदवारोंको चना 

शी क च्छे [os RS मै 

ण यान | उ.प्र. के वे वेद्य हकीम जिन्होंने धारा ५० में 

हहा | पुराना नाम लिखानेके लिये १०) मनीआईरद्वारा 

भे To nr » 

आपे | रजिष्ट्रार उ. प्र. इंडियन मेडिसिन बोर्ड छखनङको 

कित्स | हिनाङ्क ३० जून सन्‌ १९६४ से पूव भेज दिया है और 

सावा. | उन्ह अव तक धारा ४० का फार्स नहीं मिला है । ऐसे 

गम फोप | वैद्य हकीम शीघ्र ही आयुका प्रमाण पत्र, चिकित्सा 

विश सम्बन्धी प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा मनी- 

कि अफ | आईर रसीद लेकर सम्पादक आयुर्वेद सन्देश, त्रिवेणी 

id गंज ( नौवस्ता ) लखनऊसे मिलें जिससे उनके विषय 

र निहि | मं उचित कायवाही की जासके । 

पी बढ़ाने आढ 

वृत्तयो [युवद यूनानी मण्डल, गगानगर 

वं हीम | आयुर्वेदिक एण्ड युनानी मरडळ जिला गङ्गानगर 


= | राजश्थानने अपनी ५९-६५ को बैठकमें सरव सम्मतिसे 
यह निर्णय किया कि आयुर्वेदका प्रसार-प्रचार 

* ७. ~ शश 
करनेके हेतु पत्रिकाका प्रकाशन किया जाए | आशा है, 


) अधक्षी | पत्रिका आगामी मासमें प्रकाशित होने लगेगी । 
परे आग 

| तिस | 

जत ब 

नका ह| "रना चाहेगा। निश्चय ही हमारी भावना बड़ी सुन्दर दै, 
[भी | | हत उच्च हे । परन्तु उस भावना मात्रसे तो कार्ये नहीं 


चलना है | सिद्धि तो भावना और बिचारको क्रिया. 
फक रूप देनेसे हो होगी 
देनेसे हो होगी। 
४ हमारी शिथिलता और इस अङ्गको उपेक्षा तो 
आई | इसा बातसे प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होती है कि प्रति वर्ष 
इम धन्बन्तरि जयन्तीके अवसरपर उच महापुरुषका 
मरण करते हे । प्रतिवर्ष हम सदाकी ही भांति देखते 
रि इस ओर हमने कोई प्रगति नहीं की है। यह 
कह 0 जिए प्रकार रिक्त पड़ी हुई थी उसी प्रकार अब 
| भौ वेसोको वैती ही रि > पना कै टी 
॥ 0 । वैसी ही रिक्त पड़ी है।टोटा ही टोटा है। 
J बु अश्विनी कुजारोंका स्मरण करते हैं, परन्तु 
| $ वास्तविक रूपको भी समभनेका प्रयास नहीं 
if | | समस्त वैदिक वाडमय़में और संस्कृत 


इसी बैठकमें लोक समामै प्रस्तुत होने वाले 
अखिल भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्‌ सम्वन्या 
बिळका जोरदार समर्थन किया । " 


जिल्ला आयुर्वेद विज्ञान सम्मेलन धनवाद 


घनवाद्‌ जिला आयुर्वेद विज्ञान सम्मेलन ईशी- 
पुर, भागलपुरका वार्षिक अधिवेशन हुआ । उसमे 
अध्ययक्षपदसे बोलते हुए कविराज विद्यातारायण जी 
शाखीने बताया कि जिस प्रकारसे सरकार आयुवदकी 
उपेक्षाकर रही है इससे चिकित्सा करवाने वाळी 
जनता और वेद्योंके सामने संकट उपस्थित हो गया है, 
यदि यही अवस्था रही तो सम्मेलन सरकारके दृष्टि 
कोणको परिवर्तन करनेके लिए सम्मेलन प्रभावशाली 
कदम उठायेगा | 


वार्षिक चुनावमै अगले बर्षेके लिए प्रधान कवि- 
राज नवकिशोर सेन गुप्ता उपप्रधान कविराज सिद्धेश्वर 
गुप्ता तथा कोषाध्यक्ष कविराज तुलसी नारायण जी 
शुक्छ चुने गए। 


RUT LT OTT छम NSIS DE 


(५६ पृष्ठ का शेष) 


TIDY CM 9060 choise NE Lei ODD SMI RS TSS 


है । कहीं एक वचनमें इसका प्रयोग दृष्टि गोचर नहीं 
होता । 'अश्विनौ देवभिषजो' दोनों अश्विनी कुमार 
देवोंके मिषक थे । इसका रहस्य और वास्तविकता हो 
यह है कि आजकी ही भांति पूवेकाछमें भी कभी 
चिकित्सा विभाग एक मात्र कायचिकिदसा या शल्य 
चिकित्सा विदूके द्वारा ही पूणे नहीं समझा गया। 
कायविशेषक्ष और शल्यविशेषज्ञ दोनोंको ही मिला 
कर चिकित्साका विभाग देवोंके राज्यमै पूर्ण माना 
जाता था। अश्विनी कुमारों ओर धन्जन्तरिके उत्तरा- 
घिकारियोंको अब अधिक समय तक इस अङ्गको 
उपेक्षा करना उचित नहीं है । 


हमें आशा है, भगत्रान्‌धन्तन्तरिकी पुण्य जयम्तीके 
वसरपर सभी वैद्य इस प्रश्‍नपर विचार कर निश्चित 


भावी कार्यक्रमकी रचना करेंगे और शनेः शनेः इस 
4 (३९ ९०, _ टु र्‌ दे दनु न is तड र ~ ~ की ~ प्रत गंगे 
॥ ५ पने आवता EE विवि SUR A 1 ओर RT 


ollection, Haridwar 


` “स्वास्थ्य” में समालीथितीकि”लि'ए शुरतकोंव०५९०२जलियां०लेअस्ण्प्रावव्यक है। 


लए ।(वढाच्‌ लेखकने इस प्र 
2 य सोल अध्यागमन 
एक-दीथाका स्वरूप, रोग, आयुर्वेदका अन 
चिकित्सा रहस्य-- पद्धतियोंसे भेदासेद, आत्मा, मन, मन; शरीर 
| 0. सम्बन्ध, तान उपस्तम्भ आदिका वर्णन करके चु 
। लेखक ग्राचार्यं श्री पं. कृष्णप्रस 0000 तॐ तथा ब अध्यायंगे प्रथम दत न | 
' प्रस्तावना लेखक-श्राचार्यं श्री पं, राजेश्वरदत्त विषयमे विस्तारे उत्तम प्रकाश डाढा है | सप्तम 
| शास्त्री अध्यायमें निद्रा, अष्टमे तृतीय उपस्तस्भ'जह्मचर्यका | 

प्रकाशक--धन्वत्तरि कार्यालय देवेचन क्रिया है । एकादश अध्यायम चिकित्सा | 
| बिज्ञयगढ, अलीगढ (ड. प्र.) fr ते ह ए विविध आवश्यक विष्योपर | 
2 प्रकाश डाला है | ठाद, तयादश, चतुदरा, पचदश 
| आकार-३२०” ,८ ३०१ १६ प्रष्टीय। एप संख्या ३६० और घोडश अध्याय छन सभी अनिवार्य विषये | 
| मूल्य-रु० ४-५० । सुन्दर जिल्द । आकर्षक रूप । गुम्फित हैं, 'जिनके जाने विना वैद्य वास्तबमे । 
| गक, कहलानेका और बनता | 


जागास सरळ 
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। पुस्तककी विशेषता परम अलुभवी  विद्यावद्ध एवं. आयुर्वेदिक चिकि 
वयोब्रृद्ध लेखकके नामसे ही प्रकाशित है | श्री बै० रा० अधिकारी 
॥ ५० कृष्णप्रसाद त्रिवेदी आयुर्वेद संसारके 

विद्वान्‌ एबं अधिकारी सिद्ध हस्त लेखक हैं | ५ 


विशेष कया ? जो लोग संहिता ग्रन्थोके पढ्ने 
असमर्थ हैं, परन्तु उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञानको अमन्दिगध 
रूपनें प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो यह पु 
विशेषरूपसे उपादेय है । श्री त्रिवेदी जी) तथा 
प्रकाशक विशेष धन्यवाद तथा बघाईके पात्र 


12 2 211 Sl’ 


[ 
र्‌ 


लेखक श्री १० रा० पं० राजेश्ररदत्त शास्त्री भी वेद्योसे 
प्रतिमा) विद्या, अनुभव आर चातुयेके आधारपर परम 
६दप्यिमाच रत्न एवं सिद्ध हस्त बहुसंख्यक वेदयो 


आचार्य हैं । प्रशंसित लेख इस पुस्तकको आर 
स्त आत्म ५७००४ 
आनम्देकी पुस्तकको आ ह , क ककककककलककल कक 
लह्रम लिखा है ॥ | खते ह_!'जेसे- ` 
| कड आन्तरिक स्फुरणा होती गई, वेसे वैसे मौज से कष्ण-गोपाल आयुर्वेद भवनका 
| लिना प्रारम्भ कर दिया | वही इस पुस्तकके 


आपके सम्मुख उपस्थित है ।।'? ह्म स 

कान सु ५ है | निश्चय हो मगवद र | र्‌ यनं 
अम, अनिद्रा तया बिस्शतिको दूर .क छ 
कमे ऋषिप्रणीत संहिता ग्रन्‍्थोंका सार मेघा, बुद्धि और आयुष्यका i 
स प्रथम भागम चिकित्सकको (सफलताके i है । 
चाकत्सास पू ही जिन बातोंको जानना स 

कि है उनका, साधिकार प्राजल भाषामै बर्णन उनी ल 


१ 

: | आयुवदका विशेषता केवळ उके पाने} दि 
द्धिको स्थायी रूपसे क 

चिकित्सा बिषिश ही नही है। अधित एमा बृद्धिको त्या 


वास्तबिक बिशेषता उन निकाल जी इसका प्रयोग करावे है नक 


ओर रहुखिंधे RF ए हि ५ Kangri Collection, Haridwar उक 
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कः ज [200९ वि ७960 र्जे Le ७ &९ २७ के 
= | वीडिजीवियों ओर श्रमिकों सभीके लिए 
यम । 027 प्‌ से 
त समानरूपसे हितकारी ' 
| अस्य ~ } | 
i FE पर पाल अश्चगान ~ 
क॑. कृष्ण-गोपाल अश्वगन्धारिष्ट | 
ह >--- "ण Rt Poo. 20g os NN ४ 
कर्ण यह उत्तम रोगनाशक, बलप्रद एवं सुन्दर आयुवेदीय योग है । | | 
योर | वृद्धों और श्राम्त जनोंको नवस्फूत्ति तथा बल प्रदान करता है । 
य बःलकोंके बल एवं मांसकी वृद्धि कर उन्हें सुपुष्ट एवं आनन्दी बनाता है । 
हाय युवकोंके उत्साह बल और तेजस्विताकी वृद्धि करता है । ॥ 
| पाथ ही यह मूर्छा, भ्रम, तन्द्रा, ग्रपस्मार और वातरोगोंका नाशक रु मुक्ति बिल. बि 
पने फिका वद्धक है। Fe 
i ३३५ 4... का कक के के ५०५३ ० कक कह ३५४२ के ५०४, ५५0 ५,७:५). व क fs | क > हे | 
पु Ce ऑके छि प्र RE 
। | महेलाओंके लिए अप्रतिम गुणकारी? == 
५७००० 
| = > ड ८20 पस 
"ण <*शण-गापात्र अगकारषट सा 
000002. “pe 
है| | एदे देशी एवं विदेशी चिकित्सकों और विशेषज्ञों द्वारा स्त्री रोगोंके निवारणके 
गो र रि 
/ |, एह प्रशंसित 'अशोक' के ग्राधारपर अनेक लाभकारी औषधियोके योगसे बनी 
) भै है ॥ | 
| 07:27" 7:78 | 
लिये महिलाग्रोंके रोगोंको नष्ट कर उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करनेमें अर उनके | 
र ® क १ द |; 
ग रक्षा करनेमें ग्रनुपम हितकारी है । न | 
सैकडो सि वदय छै ग पात $ 
४४ 4 झे वषसि वचो. [गित afi अपने व्यय के «लिए स्वे स । 


क 


यवना. 
क्षय, खास, कस तथा - 
सभी प्रकारको दुर्बलता 
प्र 
लाभदायक 
सभी ऋतुओं में सेवनीय 
बलवर्धक रसायन 


क्रष्ण-गोपाल ञ्रायुवेद भवनम 


EF ह त्र टॅ शर 
रतत ni पुरा विशुद्ध आयुर्वेदिक विदि 
| ० (अष्टवर्गयुक्त) ` निमित होता है । | 


PT 
SI ~ ~ + 
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७ ०३ आयुर्वेदिक बनावट 
ब्रा आमला तल 


वैज्ञानिक आयुर्वेदिक विधान 
के अनुसार ` टू 
केशों ओर चाक लाभकारी 
मस्तिष्कको बल देने वाले 


` उपादानोंसे निर्मित 
सर्वोत्तम केश तेल . 


व 


bo काले; धने 
है। दिमाग कौ तयो 


हेमारे राष्ट्पर आततायी पड़ोस्तीने घशित 


दुरभिसन्धिसे नीचतापूर्ण भ्राकमण किया है । 


उसका पूरा बलसे उत्तर देना, प्रत्याक्रमरा 


करना और उसका विनाश करना ही ग्राज 


हमारा अमे हे । 
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विद्वान्‌ लेखकोंसे 


१. मासिक 'स्वारख्य' में आयुविज्ञानस सम्बद्ध अनुसन्यान, अन्वेषण) विशेष विचार, शास्रीय पय 
विषयक तथा सर्वहितकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी लेख एवं सामग्री प्रकाशिव की आती है । 


१ ~ NS 
२. उत्तम उपादेय लेखोंपर शक्त्यनुसार पुरस्कारव। व्यवस्था भा कां गई ६। 
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३. जो लेख 'स्वास्थ्य' मै प्रकाझनार्थ भेजे जावें वे कागजके एक ओर स्पष्ट छिखे हुए होने चाहिये जिसस | | पर 
उ निता ती छाडे जा 
कि लेख शुद्ध रूपम प्रकाशित हो सके । | 
२१७७ ७७ AIO ९४ | | इ 
४. लेखोंम जो उद्धरण आदि दूसरे ग्रन्थों, अम्य लेखकोंके लेखों अथवा पुस्तक आदिसे लिये आबें उनका | |) 
निर्देश, लेखकोंके सदाचारके अनुसार, अवश्य करना चाहिये । | 
Y ॥ 
पो (0 >) उडू र त | 
| ५. जो लेख 'स्वास्थ्य! में प्रकाशनाथ स्वीकृत और पुरस्कृत किए जाते हूँ उनका प्रकाशन स्वास्थ्य मे प्रकाशित | |] 
ES ~ नर ~ र र्र टे ) १ 
| पूर्वे अन्यत्र न होना चाहिये । उनके अन्यत्र प्रकाशित करानेके लिए भी 'स्वास्थ्य' सम्पादकको | " 
१ ४० ~ ११ ( 
स्वीकृति लेना उचित दै | ॥ | 
ण 
६. जिन लेखोंके प्रकाशनमै हम असमर्थ हैं उन्हें शीघ्र ही लौटा देना हम अपना कत्तेव्य समके हैं। ऐसी | |) १ 
SS ce ~ NA ~ > I | 
स्थितिमं पोस्टे जके टिकट प्राप्त होनेपर दोनों ओर ही सुविधा रहती है । १. | 
॥/ 
७. -खास्थ्य' का मुद्रण मासकी २५ ता० तक समाप्त हो जाता है । अतः लेख उस मासको १० तल | | \ 
तक भेज देने चाहिये । | 
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४110 
~ १ 


| $ | 
2 > | /\ 
(च सच ड हह (|; 
० विशेष सचना ॥ १६ 
| 2 i । 
| ददि म i ये त 6. > सः 01 {हथ fy |) १ 
[|| _ अविष्यम श्वास्थ्य' मे प्रकाशनाथ लेख एवं सभी प्रकारकी समाचार आदि साम्रा हें । 
| निम्न &खित पतेपर भेजनी चाहिये । | WE 
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समस्त प्रेमी ग्राहकों व एजेण्टोंको सूचित किया जाता है कि भवन सदर अपने ग्राहकोंको जीर 
बर्शित समस्त औषधियोंका निमाण करके उनकी मागको पूरा करणको प्रयत्नशील रहता किन्तु इ 
राजकीय नियमोंके कारण व शुद्ध वस्तुओंके उपलब्ध न होनेसे निम्न ओषवियोँ अभी स्टॉक नहा है 
तैयार होते ही पत्रिकाद्वारा सेवामें सूचना भेज दी जायगी । निम्न पुस्तक भो अभ स्टोकमे नहीं हैं । 

अतः प्रेमी ग्राहक व एजेण्ट आडेर देते समय इस बातका ध्यान रखनेका रुपा कर । आशा है कि इङ्ग 
॥ निर्माण शोध ही हो सकेगा । 
is ब्रीपत्र और्षा चीपत्र क्राक् औषधिका नाम सूचोपत्र कमाड ओपशे 7 
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, रोप्य भस्म > | १७३. वीये स्तम्भन वटी ! ४७८. शक्तिवर्धक गटिका 
१५. रौप्य अस्म (१०० पुटी) (चन्द्रोदय कस्तूरी युक्त) > एयन्धादि वटी 
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. वंगभस्म x ४. वीर्य स्तम्भन वटी { ४८६. हिस्टारिया नाशक घटी 


- रससिन्दूर पड़गुण x (सुवण कस्तूरी युक्त) < | ४९१- दिगुकपूर वट (न० २) 


“1 १८३. स्वण मालिनी बसन्त * आठ र 0 
(अन्तवूम पड्गुणजारित) (बिशेष चन्द्रोदय) | * ३. ताळीसादि चूण (विजया) 
१००. सुबणुबंग . छघुलछाही चूण 
१२३. कामचूडामणि रस क 
१२४. क्रामचड़ामणि रस (विशेष) . सूचिका भरण रस 
| १३० चन्द्रीदय वटी १२५. कनकसुन्दर रस 
(सिद्ध सकरध्वज घटी) 


६. सूत शेखर रस (स्वर्ण) > 


- दृ० कस्तूरी मैरव रस > | 2 
. जय मंगल रस . त्रैलोक्यसंमोहन रस (५४. अस्थिसंघानक अक 
छ त्राद्धी 3 2 रसायन 
हि टी. /२. पुननेवामण्ड्र 2 
|. Ei) वाताचन्तासांगा ग्म > पथ ला शी - १८-१५१॥ ४५१ ९१ क्र 
ह | . पुष्पवन्वा रस ` खमीरे गावजवां (जवाद) | 
बुट सुवणमाछिनीवसत ६. भागोत्तर वटी नट 2 । | 
(विशय! २५६.ळक्मोविलास (अभ्रक वि०) > 
महाशक्ति रसायन . | ३६०, लोकनाथ रस (विशेष) > 
योगेन्द्र रस (विशेष) ३६४. स्वृतिसागर रस 
लक्ष्मी विळास | 
(सुवणं नारदीय) ¦ 
| विलास (सुव) 
1 बिलास (सुबर्ग वि०) 


` ब्रा रसायन सुवरी(वि०) 
. साजून कुचिठा 
१. त्रिफला छृतं 
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, एसीनादि अक , 
सोगर्दातर्क 40 

, कल्याण बाठा 
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ज्ञानोदय रस (न० २) 
- शानांदय रस (विशेष) 
। ४२४. अतिसारहर घटो 


AN AN AN AN) AN 


. अर्शोहर वटी (नं० १) > 
) रसतन्त्रसार ब सिद्ध प्रयोग संग्रह प्रथम खण्ड ( गजराती शाषा 
नेत्ररोग विज्ञान (३) संक्षिप्त औपध परिचय हि 
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हमें अपने सभी प्रेमीजनोंको यह सूचना देते हुए हर्ष है कि 


व्वा | जनवर १६६६ का स्वास्थ्य” का अ 


है र पा 
४ गवु लवाद . 
प्र रूप छ ऱ्य श सर्प ज़ दे 
ज के रूपमे प्रकाशित करनेको आयोजन किया गया हे 
|| इसमें विशेषरूपसे निम्न सामत्रीके प्रकाशनकी व्यवस्था की जारही है । 
१--विविध रोगोंके-निदानके विषयमें सिद्ध हस्त वैद्योंके अनुभव । 
१९ “चिकित्सा विषयमै अनुभव । 
X 
॥) किसी भी औषधके निर्माण और प्रयोगके विषयमै अनुभव । 
४--इन्द्रिय स्थान आदिम वर्णित भिन्न रागोंके अरिष्ट तथा स्वस्थ पुरुषोंम अरिष्ट | 
| ळक्षणोंपर अनुभव । 
| ५--किसो वनौषधि अथवा खनिज भस्म आदिके विषयमे विशेष अनुभव । 
६--तथा अन्य किसी भी आयुर्वेदीय विषयपर अनुभव । | 
त श सारांश यह कि यह अङ्क उपयु क्त विविध बरिपयोंसें अग्रणी, अनुभवी 
द्र) ॥ एवं विद्वान्‌ वेद्यों ओर ऐसे विषथोंसे ग्रेम एवं अभिरुचि रखने वाले 
०५ . नुभावोंके लेखोंसे सुसज्ञित होगा । विद्वान्‌ लेखक बन्धुँओंसे प्रार्थना है कि 


० | पे किसी भी रोग दिके बिषयपर पूरी ऊहापोह और स्पष्ट विवरणके साथ 


| षा अपने दीघेकालके उत्तम अनुभवको लखकर आयुवद जगतको इस अङ्कके ८ 


माध्यमसे अपनी अमूल्य देन देकर यशके भागी बन । 


। विशेष--इस अंकमें प्रकाशनीय लेख आवश्यक विवेचन सहित लिखकर सुविधा ३० 
ग नवम्बर तक निम्न पतेपर भेज देना चाहिये । विशेष परिस्थितिम ७ दिसस्थरसे अधिक 
। के विछम्ब न होना चाहिये । कः 
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यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ 


नः 
आषधो: 
मधुमत : 
द्यावः 


अन्त रिक्तं 
नः 


मघुमतूभबतु 
नः 
त्षेत्रश्य पति 


मधुमान्‌ अस्तु 
अरिष्यन्त 


ॐ 


TT PO 
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मघुकात क्ेत्रकाति 
श्रोम । मधुमतीरोषधीर्द्याव आपो | 
मधु प्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । या | 
क्षेत्रस्य पतिमंधुमान्नो श्रस्त्व- 
रिष्यन्तो अअन्तरेनं चरेम ॥ 


अथरउवेद्‌ | काण्ड २० । सुक्त १४३ ॥ सन्त्र ८॥ 
हमारे लिए 
ओपषधियां 
रसोंखे परिपूर्ण तथा गुणवती हों। 
सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्र आदिस युक्त दलोक तथा 
जल एअं जळीयप राय मधुमय हौं । 
अन्तरिक्ष और उससे प्राप्त होने वाले पदार्थ 
हमारे लिए 
मधुमय हों | 
हमारा 
क्षेत्रोंकी बालक झषक बरो 
मधुर अन्न आदि पदार्थोसे सम्पन्न होकर हमारे छिए सुखदायी हो | 
गी एवं सहायक 


सभा शुभ का [ 


अतु ० PRE खा. 


लमः by Arya Samaj "म्पहथण्सकी*्ह धे? हित" ही ~ 
S र, डे २ 
` 


Fe 


। आरात्मम्लानिसे मुक्ति 


402 0. 
र 


“ हम आयुर्वेदके समर्थक इस बातकी आकांक्षा 
करते हैं कि आयुर्वेदको उसक्रे अनुकूंड प्रतिष्ठाका 
स्थान और पद प्राप्त होना चाहिये | यह बात उचित 
भी है | निश्चय ही आयुर्वेद जीवन विज्ञान है और 
अपरिवर्तनीय, स्थिर एवं समुज्त्रल सिद्धान्तोपर 
आधारित है । यह सरल) सुलभ, और अविपत्तिकर 
है । इसी देशमें उद्भूत, परिपोषित और परिवर्धित 
हुआ है | यह हमारा है, हमारे देशका है। हमारी 
संस्कृति, सभ्यता और वैज्ञानिक परम्पराका एक अङ्ग है| 

वैद्य समाजका दावा है कि वह आयुर्जरेदको 
उन्नतिके लिए प्रयत्नशील दै । जनता कहती है कि 
| वह उसकी समर्थक है और सरकार कहती है क्रि बह 
` आयुर्वेदको अधिकसे अधिक सहायता टरेरही है और 


हि 


्टिगोचर नहीं होता । आयुर्वेद जहां था वहीं है। कोई 
नहीं है | यदि प्रगतिके नामसे कुछ कहा जागे 

बह यही कि कुछ नये औषधालय खोल दिये गए 

नये पदाँकी सृष्टि की गई है या कुछ लोगोंफे 

रको ऊंचा कर दिया गया है। | 

मे आयुर्वेदिकी रिथति यह है कि इतिहासकी 
ते खु 


की योजना बना रही है । परन्तु कोई बिशेष कळा 


वर aX 5 ; ९ नद 
पर त्र i ज्ञ 55 | PSN ०७ | | ळ्‌ च्या त के 
क [FG PU Domen aun व्याबारुमूता हिता 


उसका अङ्ग भङ्ग हो चुका दै । सहस्रो ग्रन्थ उप 
hs i ज [र x थ उसके च 
हो चुके हैं या नष्ट किये जा चुके हें । प च 
बिशिष्ट बात तो यह है कि इसका रसा 
FN कता हू ॥ 
शालाक््यका भाग प्रयोगमे न आनेके कारण एद. 
अपरिचित ऑर नष्ट सा हो गा है। यह 
जिसके अभावमें आयुर्वेद अधूरा है 
आशुकारिताकी कसी समझो जाती है उसका कारण 
नल न लय ही है अनेर अंराटी 
इन अज्ञीका अभाव हो हे । अनेक अंशोमै आशुकारिता 
शल्य क्रियामें है । उसको विद्यमानतामें सम 
> >> दह. र मिडी 
एलापेथिक चिकित्सा आशुकारो प्रतीत होती १ | 


पि छ ऐता दाणी छ गी हैं रि 
यद्यपि कुछ ऐप्ती ओषधियाँ मो हैं जिनका प्रप्रा 


०७ 


चाहे जैसा भी हो तत्काळ होता हे । शल्य क्रियाके 
अभावकै र जन-साथारणका विश्वास 
है कि आयुर्वेदिक औषधियां देरसें प्रभाव 
उद्गार और विचार सुननेक्रा अवसर सभी बैद्य 
प्राप्त होता ही रहता है। 

जब आयुर्वेदके समर्थक्रोंके समक्ष यह बिचार 
आया तो उन्होंने उसकी पूर्तिके उपाय करना आवश्यक 
समका | सभयके प्रभावसे जिस विज्ञानका अध्ययत 
गुरुपरम्परा मात्रे ही सीमित रह 'गया था उसा 
अध्ययनकै लिए विद्याळ्यों ओर महाविद्यायर्ली 
खोलनेकी व्यवस्था की गाई । पहिले ऐसे वियाढी 
जनताकी ओरसे, जनताके प्रयत्नस स्था 
गाये, बादसें कुछ तत्कालीन सरकारको ओर 


A द्‌ ७: टो विषय hl 2: 
इनमें सरकारी मान्यताके आधारपर जो/पाठ्य 1१ 


७७ विज्ञानक 1 समावेश 
नियत किया गया उसमें शल्य विज्ञात भा स 


हुआ । परन्तु शल्य विज्ञानको द 0 जाता 
नवीन पद्धतिके आधारपर ही लेनेकी निश्चय Fl 
नवीन चिकित्सा सभ्बन्दी ज्ञावका भी उस 
आयुर्वेदे पाठ्यक्रमे समावेश हुत | 


. आगरा कि 
न न क्रम ह गयी 
काळान्तरमे यह एक ऐसा पार्टी पी 


र्र ज वेयोळा सम्मिश्रण सा होकर * 
आयुर्वेद और एळोपेथीका सम्मिश्रण क 
आया । नवीनदाहो ग्रहण करक या 
नवीन विज्ञानको समझते योग्य आ ॥ 

हि नी HE । 
मैट्रिक और इन्टरमीडियेद्‌ , के जो क 
समभी गई | परिणाम यई हुआ हे 22 
सा 


‘र 


1 भाग ह | 
| उसने ज्ञो | 


1 एकद | 


| को प्रः 


तु वे इस 


और महावि 
| अच्छी सुवि 


स्थापित गियै | 
स भी। | 


ह्‌! प्रकार | 


केसाथ | ३ 


हा | 
शवा | 
दि 


उन महि | पि 


राले्ोंमे ९ 


पहिले हीस 


कारणा 
कैसा ढंग थ 
एएढात्रर 
और न जेर 
कहो 
विषयकी ॐ 
हिए पर्याप्त 
रमे ही 
आधारपर 


| कठानेमे : 


ह तक र्ण 
[रिता 
मत 

है | 
भाव 
यके 
श्वास 
भव 
Et 
को 


भचार 
यक 
गरत 


उसके | 
ढोके | 
लय | 
प्रिये | 


i डा 
भा। | 


विषय 
पेश 
शाम 
[1 fl 
थही 


रि 


पामी 


| ६6 
il 
उदि 
भु दै 


भम 


वि 
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चना छू 


| प्रविष्ट हुए उनमें नवीन विषयोंको समझने फी 
विज भया सोर आवश्यक भ 
| दीन आयुर्वेदको ग्रहण करनेका यांग्यता ना नहा 
दी विरेष उरसुकता। ` 
ऐमी खितिमै स्वाभाविक रूपसे उन्होंने नवन 
को परण करनेका प्रयत्न विशेष रूपसे किया । 
| एतु वे इसमें दक्ष न हो सफे क्योंकि उक्त विद्यालयों 
| और महाविद्यालयों में इन बिपयाँके अध्यापनको उतनी 
अच्छी सुविधा न थी जो कि डन दिनोंके मेडिकल 
र्मे थी | दूसरी ओर आयुर्वेदके प्रति उदासीनता 
पहिले ही सेथी। 

कारणानुरूप कार्य होता है । जैसी व्यवस्था थी, 
ता ढग था उसके अनुसार ही फळ यह हुआ कि 
ह छात्र स्नातक होनेपर न आयुर्षेदमे कुशळ हो सके 
भर न जेस चाहिये थेवेसे आधुनिक विषयोंमें ही 
| हो सके। हां, उत्तकी उत्सुकता नवीन 
विपयकी ओर विशेष थी, उसका चाकचक्ष्य भी उनके 
हिए पर्याप्त अधिक था | इसलिए अध्ययनके बाद बे 
भे हो अपनेको विशेषज्ञ समझते और उसके 
आधारपर ही अपने आपको डाक्टर कहने और 
ऋढानेमें गौरवका अनुभव करते थे । 


इस सबका दोष हस किसीके 


प, 


भी सिरपर रख 
| | इस बातके स्वीकार 


फी होनी चाहिये ह ल ST Ms 
‘` दिये कि तत्कालीन आयुर्वेद विशेषज्ञांने 
मिह हि ह नहा किया था अपितु इसमें अप्र- 
[तितत प्रदाशित या थी । परन्तु आशापर तुपार- 
| अधिकार या क न EE CNR क्रियाका 
| ससे उन र द्ना आदार नहा समभा गया | 
| शेते भयङ्कर र । महत्वकांक्षा ओर आत्मसम्मान 
| गरा होनेबाले "ढगा हा, साथ हो शल्य चिकितमा 
फ द्म बन्द प Rr लभा मा भी 
बिकाश पि गया कोकि शल्य चिकित्सा तो 
थियन किया वी विज्ञान हो है । इसका 
| अ उपक थे और क्रियात्मक अध्पास न किया 

हु ना । कोई लाम सम्भव हो नही है । 
| । स्थिति उक्त वि 


फी गालयोंम किया गया शल्य- 
$ पथ उन विद्या 


- अब भी वहीं खडा है 


भार बनकर रह गया | विद्यार्थी पढ़ते भी थे परन्तु न 
दक्ष होते थे, न अधिकारी बनते और न अपनी दक्षता 
को बढ़ानेका अवसर प्राप्त कर पाते थे। परिणाम 
स्वरूप इस स्थितिके प्रति विरोध भावनाका उद्धव 
हुआ । और यह दो रूपोंमें प्रकाशित हुई । जो छात्र थे 
उनमें तो यह भावना सामने आई कि जत्र उक्त विषय 
उन्हें पढ़ाया जाता हे तो पूण साधनोंके साथ उन्हें, 
पढ़ाया जावे । साथ ही जब वे उसको पढ़ते हैं तो उन्हें 
डाक्टर भी समझा जावे और उनके विद्याल्योंको 
मेडिकल कालेज बनाया जावे | आययुवेदके समर्थक 
वैद्यों और साथो जनोंमे यह विद्रोह इस रूमसें प्रकाशित 
हुआ कि यह क्रम बैद्योंके निर्साणसे समर्थ नहीं हे 
इसनिए अतुपयोगी एवं त्याज्य है । उन्होंने इस पाख्य- 
क्रमके प्रारम्भ और संचाळनमें आयुर्वेदके विनाश करने 
की दुरभिसन्धि भी देखो । 


परन्तु यह बात सब मान्य और सत्य है कि 
आयुर्वेद इस दिशासें जहां पांच दशाव्दी पूव था, वह 
। उससे उते कुड ळाभ नहीं 
हुआ है। नत्रोन युद्धोंने आयुते इ हे समर्थ को को अत्यन्त 


विस्पष्ट रूपे यह बदा दिया है कि युद्वे समय वैद्य | 
लोग इच्छा रहते हुए भी, स्वयं सेवा समपित करनेषर | 


भो सेवाके योग्य नहीं हैं । 


गत द्वितीय महायुद्धक समय भो उस समयको 


SIs Lo 


न तन कक 


सरकारने इस प्रकारके स्नातकोंको .क्रिसी युद्ध सेवाफे _ 


योग्य नहीं माना और न उन्हें कहीं भी काया अवसर 


दिया गया | शाग्रद उस समय ऐसे चिकित्सक उक्त 


सेव!आंमें जानेके लिए विशेष उत्सुक भी न हो । परंतु 


आज स्थिति भिन्न है। वह युद्ध हमारे तत्काछीन 
शासकोंका था नकि हमारा । परन्तु चीनने जब सन्‌ 


६२ के अक्दूबरमें भारतकी उत्तरी ,उत्तर पूर्वी सीमापर ' 


बनेर आक्रमण किया तब समस्त देशमें उत्कट रोषकी 
लहर फैल गई । प्रत्येक व्यक्ति-चाच्क, युवा और 
वृद्धे उसका प्रतीकार करनेकी प्रबळ भावना और 
इच्छा जागृत हो गई । वेद्योमें भी इस प्रकारको 
भावना थी। क्यों न होती? वैद्य तो खाधोचता संप्रामका 
एक अग्रणी अङ्ग रहता आया है। उस आक्रमणके 


छयऐकै पल ए रथ शाचशरकि ०५] निभीप्सहले क्र प्रेरित होकर वैद्य समाज || 
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वि दस कानमा "| 
ने अपनी सेवाएं देशको अर्पित करनेका संकल्प किया । 
| परन्तु प्रबछ इच्छा होते हुए भी उसका र Sn 
' यह्‌ कटु अनुभव हुआ कि वह युदठके क्षेत्रम चिकित्सा 
सम्बन्धी सेवाके योग्य ही नहीं है। सरकार उसे 
| भेजे भीतो कहां भेजे ओर बह स्वयं जाय भा ता 
' कहां जावे | | 
| ऐसी स्थितिमे कुछ आयुर्वेदिक क्षेत्रोस सुझाव 
॥ दिया गया कि वैद्योको सामयिक रूपसे दो तीन मासम 
। कुछ आवश्यक एवं कामचलाऊ प्रशिक्षण देकर इस 
। सेवाका सुअवसर दिया जावे और उनकी सेवाका जो 
॥ भी सम्भव हो लाभ लिया जावे | परन्तु न तो ऐसे 
प्रशिक्षणकी कोई व्यवस्था होसकी और न इस 
| प्रस्तावको कोइ समर्थन एवं श्रोच्साहन दिया गया । 
/ चीनका आक्रमण समाप्त हुआ | देशने असीम ग्रानि 
| और असह्य अपमानके विषका धूंद भी पिया | धीरे 
| धीरे बात आई गई सी हो गई । 


अब आया १ सितम्बर ६५का दिन | पाकिस्तानने 
निलज्जतापूर्वक विशाल टैंक वाहिनी साथमें लेकर छुम्च 

| त्तत्रमें अन्तर राष्ट्रीय सीमाका रछंत्रत कर भारतपर 
आक्रमण किया | समस्त देश इसका समुचित उत्तर 
देनेके लिए अधोर हो उठा । वैद्योंक समाजमें भी फिर 
बही भावनाएं उदी | उनका अन्तरात्मा उन्हें प्रेरणा 
दे रहा था कि वे भी देशकी रक्षाके लिए क्ेत्रमें कूर 
| पड । परन्तु उन्होने बड़ी विवशता और निराशासे 
देखा कि पहिले युद्धोंक समय जो उनकी दयनीय 
| स्थिति थी वह आज भी है । बह आज भी अपने आपको 
वही खड़! हुआ पाते हैं. जहाँ कि वे आजसे ५० वर्ष 
पूर्वे थे, जहां वे सन्‌ ४०में थे और जहां वे सन्‌ ६रमें 
। बे देखते हैं कि युद्ध क्षेत्रमै न वे संवाके योग्य हैं 
र न उनको सेवाकी आवश्यकता ही समभी ज्ञा 
रही है । आज भी उसी प्रकारस आयुर्वेदीय ज्षेत्रोंसे 
ढा प्रस्ताव २, ३ मासके सामयिक प्रशिक्षणका 
है । केसी दयनीय स्थिति है । कैसी बिडम्बना 
! तुम्हारा यह बैद्य पुत्र तुम्हारी मनचाही 
कैसा असमर्थ है ! वह अपनी व्यर्थतापर 
ज्जिव है! कितना दु:खी है ! उसकी 


, | ०-0. ॥ Public Domain. Cure बसका यका हीं 
~ 


हर व बा न 

_ क्या आज भी वह समय नहीं आया है ह. 
िरहज्ञा और विवशताको सदाके छिए रप 
देनेका सच्चा और उचित प्रयत्न किया जावे | नब 
हमारे पास पूर्व प्रयत्नको असफलताका अनुभव है। . 
आज हम अपनी दुवेछताओं, अभावों और उनके 


निराकरण करनेके लिए पहिलेसे अधिक समर्थ और 
सशक्त है । तिरस्कार और व्यर्थताका असह्य दंश हे 
सब कुछ करनेके लिए प्रेरित कर रहा है। आओ, 
आज हम आयुर्वेदकी इस पराश्रयता, बिवशता और 
अससर्थेताको दूर करनेके लिए सर्वेतो भावेन जुट जावे) 

आज शल्य चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे बह 
गया है । जब लोग उसके विस्तार और बिकासको 
देखते हैँ तब सोचते हैं कि वैद्योंक लिए यह एकदम 
केसे सम्भव होगा कि इसे आत्मसात्‌ करलं । इसीलिए 
भावनाएं उठती हैं और मनमे ही विळीन होजाती हैं 
कुछ करनेकी इच्छा होती है परन्तु कार्यका -भार देख 
कर शायद साहस नहीं होता । वास्तवमै है भी बात 
ठीक हो कि यह एकदम सम्भव नहीं हैं। परन्तु इसका 
उपाय किये बिना आत्म ग्डानिसे बचनेका कोई माग 
भी नहीं है । 


A ~ पूर क नेक यत्त 
क्रमशः --सीढ़ी दर सीढ़ी-पूरा करण १. 


करना उचित हवै । झह्य्र विज्ञानको 
लिए भी आज चतुबेर्षीय या पञ्चिव 
बनानेक्री आवश्यकताः है । जिनमें करि यह 
आवे कि दो तीन या चार योजनाओर्स आ 
विज्ञानमें आत्म निर्भर हो जावे । 


दीय योजना 


युर्वद शह 


देशके सभी प्रदेशोंमें आयुर्वेद म सिरी भी 
किसी रूपमें स्थापित हैं । सभी प्रदेशमे रिच 
व्यबस्था है हो । इसलिए अखिल भारती > अफ 
इस योजनाके निर्माणकी आवश्यकता दै तीट 
प्रकारके विवादोंकों सामने छानेका समत । उसे 
शल्य विज्ञानकी कमी रिविंवाद (न F 
करनेक्री आवश्यकता भी निर्विवाद दै. बै 
त] यह < 


कद 


उदित शिक्षक | 


| ३ क्क इस ° 
किया 


| कितता श 
| प्रता ह. 


कारणोंको अधिक अच्छे प्रकार सममते गिता प्ांधनोकी 


वा सकती 
है जिसको 
ता सका है 
सरकारे जः 
न बढ़ावें त 
अत; ६ 
आयुर्वेदको 
देखता चाह 
और शक्तिः 
कायको हार 
तभी बैद्य द 
एक विशेष 
झागेके छि। 
म्ब वैध 


| इस आमः 
| अनेके यः 

कौनसा ऐसा कार्य है जो इच्छा होनेपर लगन. 
होने!र न किया जा सके | हमारी समममें इस कार्यका. 


ध्यान कछ | १ 


स्त्प | 


CL 


00) चल; 


नाल सा इसे कुछ पञ्चवर्षीय या चतुरवर्षीय योजनाओंमें 
i बे । इसमें यह देखना होगा कि छात्रोंका 
कितने समय किस प्रकार दिया जा 


| पतता ज्ञात RD 
म दै | । ॥ है। उसको देनेके छिये अपेक्षित कितने 
उने | की व्यवस्था कितने समयमे किस प्रकार की 


^ कब शे है भौ ऐ क ये 
वासकी है | यह एक बड़ा काय है आर एसा का 


और है जिसको कि चाहते हुए भी आज तक नहीं किया 
| हुने | ३ उका है। यह भी रपष्ट है कि प्रदेशीय और केन्द्रीय 
गओ, | पुकार जब तक इस ओर पूर्ण निश्चयके साथ कदम 
और 7बढ़ावें तब तक यह कार्ये सम्भव नहीं है । 

जावो 


Soe ~ ८२ 
अत; हमारा सरकारोंसे आत्रह हे कि यदि वे 


४ | अगुर्वदको सचमुच फलता फूछता और विकसित 


& देखता चाहती हैं, यदि ते वैद्यों के विशाल समुदाय 
हिः भोर शक्तिका उचित उपयोग करना चाहती हे तो इस 
॥ ह | रको हाथमें उ बिल स्न न करें | साथ ही हमारा 
देख | ` वैद्य बन्चुअसि भी यह निवेदन हे कि वे इसको 
बात फ विशेष लक्ष्य बनाकर सरकारको इस प्रकार कदम 
सक्गा | लिए विवश और बाध्य करनेके लिए सभी 
अर्ग | मम वैध उपायोंका अवलम्बन करके आयुर्वेदकी 


| पआत्मग्छानिको दूर करनेके महान्‌ कार्यको सम्पन्न 
| एके यशके भागी बने' और अपना सस्तक ऊँचा 
| $ चल सके | 


पयत क परी 
त एण स्वाधीनता 
ता | १११९९९ मै राबीके तटपर राष्ट्रनिर्माता श्र 


द | | भा ~ ९ ° टु व 
SN नहरूने पूणे स्वाधीनताकी प्राप्तिके लक्ष्य 
श | _- गको थी। उसके बाद भी लगभग अट्टारह वर्षों 


| क निरन्तर आ 


Pe दोहन और ॥ संघष करते रहनेपर 
साग | ध १९४७ में राष्ट्रने स्वतन्त्रताकी प्रथम 
गभी | फ खागतका सौभाग्य प्राप्त किया । चौदह और 
र | ष्की सध्यरात्रिमें १२ बजते ही शताब्दियोंसे 
अड | णो भारतने वह अविस्मरणीय परिवर्त न देखा । 


ग एक 


र पूर्व हि 
पोन थे न तक पददलित, पराजित तथा 
गिर ग देखा कि उनकी लौह >४'खलाएं 


शो ता दिव्य प्रकाश घे 
> ` गन्दाश्ुओक प्रवाह था। हृदयम था 


ले थिन भिन्न होग bon 


अभूतपूर्वं आनन्द और स्वाधीनताका आत्म गौरव । 

राष्ट्रे जब पीछे किर कर देखा तो दीर्घ काळीन 
स्वतन्त्रता संग्रामको त्याग और बलिदानोंकी अश्रुत 
पूर्वे वीर गाथाआंसे ओतप्रोत प्रोज्त्रळ इतिहासके रूपें 
पाया । जब उसने सम्मुख बर्तमान और भविष्यकी 
ओर देखा तो सामने विशाळ रचनात्मक कार्य अपने 
विविध रूपों और विविध च्ेत्रोंके साथ पड़ा हुआ पाया। 


परन्तु सौभाग्यकी बात थी कि राष्ट्रको इस समय 
अपने प्रिय एवं परखे हुए नेता श्री जवाहरलाळनेहरूका 
नेतृत्व प्राप्त हुआ | उनके नेतृर्वमें सद्योजात स्वतन्त्र 
शिशु राष्ट्रने दीघेकालसे स्वतन्त्र बड़े राष्ट्रोंके सध्य भी 
सम्माननीय स्थान प्राप्त किया । अन्य परतन्त्रतासे 
पीड़ित राष्ट्रोंको स्वतन्त्र होनेमें अकल्पनीय योग दान 
दिया । सद्यःस्वतन्त्र हुए राष्ट्रोंको अपने प्रबळ समर्थन 
तथा शक्तिके अनुसार साहाय्य देकर सबळ बनाया। 
बड़े राष्ट्रोने आश्रय और अन्तित इष्यीके साथ देखा 
कि एक नवोन्मिषित राष्ट्र बड़े राष्ट्रोंके संघष स्थळ 
कोरिया जैले विषम स्थळोंपर शांति रक्षाके लिए 
अपने सैनिकोंको भेज रहा है | वहांपर भारतके 
सुनियन्त्रित गम्भीर एवं विचारवान्‌ सैनिकों और 
अफ्रसरोंने जो सफलता अपनो निष्पन्षता, उभयपक्षकी 
हित भावना और कतव्य परायणतासे अपने कायमै 
प्राप की वह सभौ राष्ट्रोंके लिए स्पुहाका 
विषय बन गई । परिणामस्वरूप लाओ, काँगो, गाजा 


और साइप्रसमें भी भारतका स्मरणहेकिया गया और | 


बहांपर जो सेवाएँ भारतीयोंने की हैं वे भारतकी 
प्रतिष्ठाकी साधक तो हैं ही, साथ ही विश्व इतिहासको 
अश्रु तपूवे प्रोज्वळ घटनाएं हैं, जो कि कभी भी भुलाई 
नहीं जा सकेगी | 

इतना सब होते हुए भी नेइरू जो वस्तुस्थितिको 
अच्छे प्रकार समझकर चल रहे थे। वे जातते थे कि 
इस यान्त्रिक युगमें औद्योगिक प्रगतिके बिना देश सदा 
ही पिछड़ा रहेगा | साथ ही वे यह भी जानते थे कि 


इसमें क्या विघ्न हैँ । जिस चोनको आज हम शन्नुके _ 


रूपमें देख रहे हैं उसकी ओर से वे उस समय भी 


हीम नहीं थे । इसलिए उन्होंने सोचाकि राष्ट्रका 
आय 
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९०४ 

MR लअ का 

है । यही कारण था कि येन केत प्रकारेण 
विदेशो'की सहायता लेकर) उनके सहयोगसे 


विभिन्न प्रकारके कारखाने स्थापित कर; बड़े बड़ ऋण 
लेकर उद्योगोंका प्रारम्भ कर वे इसा प्रयत्नस रहे कि 
देश शीघ्रसे शीघ्र औद्योगिक दृष्टिस आत्म निभर हा 
सके । उन्हें अच्छे प्रकार ज्ञात था कि जो आज छोटे 
॥ छोटे कण्टक है वे समय पाकर बड़े विघ्न भा बन 

| सकते हैं। ऐसी स्यितिमै औद्योगीकरण ही उच समस्याओं 
का सामना करनेका एक यात्र मार्ग है । 


|| साथ ही वे खाद्यके विषयम मी देशको आत्म 
निर्भर बननिमे प्रयत्नज्ञीळ थे । इसके लिए योजनाओं 
| का निर्माण हुआ नवीन बिभागोंकी रचना की गई। 
दृष्टिकोण यही था कि किसी भी प्रकार खाग्यक विषयस 
परमुखापेक्षी न रहा जावे | परन्तु ठुभीग्य, कि देशवा- 
सियोंने उनकी चेताबनीको न सुना । सामान्यतया 
सभी वगॉँी कत्त ब्य निष्ठासे आंख बचानेकी प्रवृत्ति, 
असत्य आडम्बर ओर उद्देश्यके प्रति ईमानदारीकी कमी 

के कारण सभी प्रयत्न विफल हुए | 


रर 


नेहरूजीको सभी प्रकारसे यह प्रबळ कामना थी 

कि भारत अपने इस आत्म निर्भेरताके उद्योग कालमै 
किसी देशकै साथ संघपषमे,न 'उल्लमे । उस संघर्षको 
बचानेके हेतु उन्होंने पड़ोसियोंकी सदभावनाकों उभारना, 
उनसे बन्धुत्व स्थापित करना, उचित सम स्वयं 
चीनको यात्रा की । उस देशसे.अपनी 'आत्मीयताका 
अधिकाधिक प्रकाश, किया । बहांसे चाऊ एन्‌ छाईको 

` यहाँ बुलाया । मित्रताका वातावरण :बढ़ानेक़ा प्रयत्न 
` किया परन्तु कुटिल चीनने इस::सबको ताकपर धर 
दिया | औद्योगीकरणपूर्ण नहीं हो पाया था। खाद्यकी 
[त्म निभरता भी नही हो पाईं थी कि उसने इसीको 
बसर मानकर आक्रमण कर दिया। उस समय 
त्मि निभरताके प्रयासको भारी धक्का लगा | 
वछुधेव कुडुम्यकम? के आदर्श के अनुगमनसे 
सैनिक;:और यौद्धिक ` प्रगतिकी ओर हमारा 
1 चाहिये;था वेसा ध्यान नहीं!था | चीनके 
क्रमणसे औद्योगिक और खाद्य सम्बन्धी आत्म- 


, दिया | एक-दिळ,;और एक जान होकर 


परिण [म 
र (.( प्त in oid Dod सवर दए नही x 


इधर पाकिस्तानको बराबर की बराबर कशमीएकी 
हुई थी | बहांपर सरकार बदलती र 
सरकारक्री यह रट और घुन थी किस | 
हा कश्मार ल [लया जावे । विशेष रूपस शशी, 
किसी खरकारको अपने पतनका समय समीप आता 
दृष्टिगोचर होता तो वह अवश्य हो कश्मीर तने 
नारा बुळन्द करती थी । उसके बाद ही उसका पतन 
भी होता रहा । इस बातके लिए राष्ट्रीय और अन्तर 
राष्ट्रीय स्तरपर न जाने कितने षड्यन्त्र किये गए। 
श्विसी देशोंकी गोदमें प्यारा मुन्ना भी बनकर बह | 
बैठा रहा कि शायद अब्बाजान अब आसमानसे चाद |! 


= -- 


-0--0--0-' 


र्‌ ४७ भ SE सं ७ क. प्रातुत द 
उतारकर उसके हाथमें दे दें । बह गोदमे बैठा चांदकी चि 
आस्स ळळकता रहा, [तो देखकर मचलता और IE 
मिळते न देखकर रूठता भी रहा.। अब्बाजान इसपर | | तील 
प्यारका हाथ फेरते रहे); पुचकारते रहे ओर, मनाते | | 
रहे । परन्तु चांद हाथ न आया । उसने इसी प्रलांभनप | न 


समथकों के कृहलेस नाटो और; सिएटाोक सिक 
सन्धियोंमे भी भाग छिया । अपन परमेश्चरोंके सम्मुख | 7००० 
प्रकट किये विना ही उत्तसे :विविध शस्त्राख्रों और 
युद्ध सामग्री लेकर उसे . चांदको पाचक लिए एकत्र 


भारतक 

करता रहा । ५ | ह अभिः 
जब उसने इस सामग्रीको एकत्र कर लिया: | जात्या ब 
वह और भी वेचैन और बेताब हो उठा । | गक ओ 


मालिकोंकों आंख ,मी: दिखाने. छगा || उनका कक प्र 
कुछ भी परवाह. न {की और .माशछ, मि है के 7 
नेतृत्वमें अपने पूर्व प्रेमियोंके हृदय्मे हलवा: ॥। मे 
करनेके लिए चीनके गलेमै अपना सुजपाश ७ | पकी ब्य 
उतक के | ति औ 
चलते रहे और अन्तमें उसने कच्छे म॑ आ ती | 
जैसे तैसे वहांपर युद्ध विराम और रु ह| शि नड 


दिया । जैसे तसं i 
न्त उसका काम पूरा हा प | 0 दै | 
रूप रेखा तैयार हुई परन्तु सैनिकोंकी भिति 


ही उसने कश्मीरमें अपने निर्यामत ह) 
रूपमै भेजकर युद्ध विराम रेखाका अ" रस 
करदिया । यही नहीं छम्बमे अन्तः राष्ट्र 
उल्लंघन करके पूरा युद्ध भी ठान दिया. 
उप्तका सामना और प्रत्याक्रमण' क 


idwar १ ३९ 
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लेते | 
पतन 
अत्तर 
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र वह 
पे चांद 
वादक 
[और | 
उसपर 
मनाते 
म्स 
संनिक | 
सम्मुख | 
| और | 
एकत्र 


रुत लेखम 'रसायनी विद्या! को आधार ३ 
प्रभावजन्य प्रवाह आ 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
7 


भारतकी प्राचीन विद्याथे मन्त्र, तन्त्र और यन्त्रके 
०३ 
| 


~ ॐ ति 


पा तक अभिव्यक्त की गई हैं । मन्त्र शक्तिमान्‌की 
॥ हा करते हैं, तन्त्र शक्तिकी । और यन्त्र 
सग + ओर शक्तिमान्‌ दोनोंकी । रसायनी 
गू प्रतिपादक साहित्यको रसर-तन्त्र इसीलिये 


उ | १।३ उसमे चिकित्सा-विज्ञानकी ऐसी शक्तिका 
जो उस युगकी महान्‌ खोज थी । मर 
|. ; दते हे ओर तस्त्र प्रकतिकी । यः 
h उरषक योगसे चढ्ने बाले सर्गकी | पुरुषके 


त्व फ्री 
उमानसि, त्वं कुमार उत वा कुमारी? । 
(श्वेता श्वतर) 
र शक्तगानूका अन्तर ही तो है। 


शक्ति औ 
॥। मं 


शी... है मन्त्र और तम्त्नका 


| रसायनी-विद्या मनन 


| छिव स्नातक) इटावा (उत्तर प्रदेश) 


7070--0--0--0-20--0--0--9--०--9--०--७--०- RC 
इस लेखके सुयोग्य लेखक उच्चकोटिके विद्वान्‌ हैं| उनकी 
काके साथ ही साथ उसके ऐतिहासिक, सामाजिक 
विकासका योग्यताफे खाथ दिगदशन कराया गया है । 
उपलब्ध साहित्यका समालोचन कर उसके बास्तविक रूप और उद्देशयको संक्षेप इस लेखम प्रस्तुत 
करनेका सुन्दर और स्तुत्य प्रयास किया गया है | आशा है यह सभीके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा | 

लेखका यह प्रस्तुत अंश पूरे लेखका पूर्वार्ध मात्र है) शेष भाग 'अन्धकारसे ज्योतिकी ओर! 
खारथ्यक आगामी अंकमे प्रकाशित किया जावेगा | 
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॥हात्यक विनछेषण नहा 


७7७ 


०, आयुर्वेद शिरोमणि 


७. 


०५ (१ ** ~ ११ 
लेखनीम शक्ति है और प्रसाद भी | 


रस शास्र सम्बन्धा 


= सस्पाद्क 
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करना है, प्रत्युत उसके वैज्ञानिक रूपका विचार हो 
यहां किया जायगा। धारासे खोतकी ओर जाने वाला 
बिचार ज्ञान हे और स्रोतसे धाराकी ओर पछुवित 
होने वाले विचारको विज्ञान कहते हैं। इसलिये केन्द्रका 
विचार होनेके कारण ज्ञान संवृतिकी ओर चलता है, 
किन्तु प्रवाहकी ओर बढ़ने वाला विज्ञान विश्वुतिको - 
प्रस्तुत करता है | रसायनी विद्याका सी एक विज्ञान 
हे, जो केन्द्रसे प्रवाह तक उसका बिश्लेषण प्रस्तुत 
करता है) E 


सासे दो शताब्दी पूर्वले लेकर दो शताउरी पोछे 

तक भारतका दाशैतिक युग रहा है| रसायनी बिद्याके 
बीज इसी युगमें अङ्कुरि और उसके उपरान्त 
इसाकी दसी शती तक पल्लवित होते रहे) इस 
पह्वतमे एक विशाल साहित्य निमित होगया है, जो. 
भारतीय आयुर्वेदकी मौलिक सम्पत्ति है। इस विज्ञानमे 
भीं तत्कालीन विचारकोंने कितती विचित्र शेळीसे | 
घ्यात्स समाविष्ट कर दिया है, यदे विश्‍ववे 
नहीं होदा । भारतीय 


[न्य उपल 


व नः ०६ 
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वैज्ञानिकोंका यह अटळ विश्वास रहा है कि जिस 

विज्ञानका कोई अविनाशी स्रोत नहीं दै, वह बरसात 

नालेकी भांति उफन कर सूख जाता है। वह विज्ञान 

ही अमर है, जिसका स्रोत अमर है | इसलिये रसायना 
। विद्याके तत्त्र प्रन्थोंमें अथवा आयुर्वेद प्रन्योमे उसे 
| ऐसे अविच्छिन्न उद्गमसे प्ररफुटित किया गया है जो 
अजर और अमर हैं । इसीलिये रसायनी विद्याका 
उद्देश्य ही अजरता.और अमरताकी प्राप्ति मान लिया 
गया है & | भगवानकी नवधा भक्तिकी हो भांति 
रसकी पञ्चधा पूजाका प्रतिपादन है > । तात्पय 
यह. कि रसायनी-विद्या अपने युगका एक ऐसा 
आविष्कार था जिसने तत्कालीन चिकित्सकोंको 
चकित कर्‌ दिया । 


«दु 


रसायनी विद्या क्या ह ? 
वर्तमान आयुर्वेदिक साहित्यके अनुशीटनसे यह 
ज्ञात होता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा क्रम दो प्रकार 
का है | पहिला क्रम अधिकांश बनरपतियों या काष्ठादिक 
ओषधियोंका सहारा लेकर चलता है | दूसरा धातवीय 
खनिज पदाथाँको लेकर चला है | पहिलेमें काथ, चूण, 
अवलेह, आसव आदि हैं । दूसरेमें भस्मे, एबं यौगिक 
रस) गुटिका, और कूपीपकब आदि प्रयोगमें आते हैं | 
चिकित्सा शाख्रियोने पहिलीका नाम 'काष्ठोषधि 
चिकित्सा! और दूसरीका नाम 'रसायनी-विद्या? रक्खा 
दै । हमें इस लेखमें पहिळीके बारेमें नही, किन्तु दूसरी 
शेलीके विषयमै कुछ विचार करना है । 


अनेक लोगोंका विचार है कि आयुर्वेदमं मौलिक 
रुपसे रसायनी विद्या है ही नही । यूनानियोंसे सोख 
| कर भारतीयोंने अपने आयुर्वेदिक साहित्यभें उसे 
| जोड़ छिया दै। भारतक्री मौलिक चिकित्सा तो 
| ।षधि-चिकित्सा' ही है | किन्तु बात ऐसी नहीं 

। धास्तवमं रसायनी विद्या भारतीय चिकित्साका 


॥ रसरत्न स० १1१३ ॥ 
|] स्पर्शनं दानं ध्यानश्च परिपुजनम्‌ . । 
` संसपुजोक्ता महापातकनाशिनी ॥ 
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नीक विभाग हो है। गि विभाग ही है। यूनानियोले जय पे 
वाज नहीं। चरक और श्रत संहिता | 
os (5 (23.4 नि र कक ~ > रर | 
विश्रतिपत्तिका निराकरण हो जाता है | से| 
फ जि । क््ग्तु ण्स 
eM 3 चिकित्सा दरवष अथवा ८ 
तान 'वभागाम विभाजत किया हे-(१) जाङ्गम (२ |. नहीं है 
औदड्धिद (३) पार्थिव । जाइन | कली 
ER ॥ भे bk ताक (है मिसर 
जो जङ्गम प्राणियाँस उपलब्ध होते हैं- की >. 
i ऽ ङ्ग प्रा ले उपह मे हात है-दूध, मांस, पि ण खोजमे 
करतरो, गोरोच त, सी > 
(कस्तूरी स्न) दात; ग, चग्बो, मजा, वह और वह ?९ 
ER FE < औद्धिद, ने द्रव्य ह जिन्हे ह|विकसे पूव 
काए।भाधक नामस लते ६-३शमूळ, पथ्वकोल आदि ग तक प 
९५ [es he > a ५ 
तीसरे पार्थिव वे द्रव्य हैं जो धातवीय भि उत प्रस 
खनिज है | सीना, चांदी, लोहा, तांबा, मणियां, चून गोह है, प 
पत्थर, संखिया एबं ताळ आदिके साथ नमक तफे आधिक 
कासीस, खर्पर आदि उपधातु इसी श्रेणीमे आते है ७ बडो रन 
इसलिये यह तो किसी प्रकार स्वीकार नही किष|म|िषारको 
जासकता कि रसायनी विद्या आयुर्वेदे मौलिक ख| गा | 
हीं है । व्याख्याकारोंके उद्धरणोंस प्रतीत होता है ठ 
पतञ्जलिका लोह शास्त्र स्वतन्त्र रूपस कवठ त्को 
त्रि लिखा गया २ दर्भाग्यस वह आज आता: 
विद्यापर लिखा गया था । ठु न या भारी गुण 
2 ५ sr ए तै 
ळब्ध नही । चरक और (सुश्रत संहिता भात ॥ ति की 
साहित्य है जो लुप्त हो होकर प्रति संस्कृत है" > त 
~ ८०. 193 वगव ॥॥ र्‌ । 
महर्षि चरक तो आवा प्रन्ध लिखकर ही ला | स 
लिखते यह कल्पना करना १ पुक्तो दुष; 
हुवे वे क्या क्या लिखते यह कलानी हह... 
अशक्य है | + तो भी उन्होंने जो उ पार 
डसमें रसायनी विद्याकी प्रस्तावना ता दैही। | र 


हि" क्षात्का 
A 


चरक संहिताने आयुर्वेदि 


हां, यह बात सत्य है किआ 
युरामें केबल जाङ्गम और औद्धिद द्रव्य, 
पयोगी वैज्ञानिक विकास हुवा था। वास 
पार्थिव द्रव्योंके बारेमे जो कि स्सा स 
अन्तर्गत हैं, चरक, सुश्र,त एबं काश i 
कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सद | ण 
घन्बः्तरि और काश्यप संहिताओमे * 


ग €| दोश 
नि 5 खानकी प्रय Mt के 
है। किन्तु कचा सोना है] “ ४: (फमथे| 


wor 


% चरक सं०, सूत्र १। ६१७? पता प | ष ६ 
क य ७ fe ० 
"ने तन्त्रे ब्रह्म भूयंगती ी भामथ्य . 
वा. ज्ञ १ > 


कक नी स्ट (णा, मारणके विध कि जारण, मारणके विधान तब तक 
तु रसायनी विद्याकी महत्वपूण खोज सीना, 
व्य 411 अथवा लोदा; तांबा आए पाश्च द्रव्या तक हा 
म (२१|| नहीं है । ओर न उनके जारण मारणम हा बह 
द्य हा है जिसने चिकित्सामे क्रान्ति उत्पन्न को । इस 
स, पिप खोजमें क्रान्ति पदा करने वाळी एक वस्तु और 
॥॥ ओर वह !स? अथत्रा 'पारदे' । हमारा विश्वास है 
हे ह िवरकसे पूव आत्रेय पुन्वसु. १ श्यप तथा घन्बन्वरिके 
आदि तक पारदकी खोज नहीं हुई थी |+ इसी 
यीय शाण उत ग्रन्थोंमें जहां अनेक खनिज पःथिबोंका 
1, चून | है, पार दृका उल्लेख नहीं मिल्ला । इस 
के तफ आकिकारन चिकि त्सकांके वैज्ञानिक नेत्रम 
ह बड़े छ न्ति पदा की । इसी कारण इस वेज्ञानिक 


| किपग्रविक्रारको 'रसायनो-विद्य।? एक अलग ही नाम 
क स्पा i गय 

ता नहीं हि वोजा 
छ इस ७ गहरा कि रसका वज्लञानकऊक खाज़ांत 


ता रित्य कोको एक बड़ी शक्ति दे दी है । रसके इन 


पो मकर] गुणांपर मुग्ध होकर रस शाश्त्रियोंन उसकी 
१३। तात 
हुआ दै छत का है | 


Ly 
| उद 
वगबा| देरे संस्थिते सूते यस्योत्क्रामति जीवितम्‌ । 


प ९ 
रत (ऐको दुछताद्घोरात्‌ प्रयाति परमं पदम्‌ ॥” 


म्‌ लिए | परमे पारद पई 


| 90 


च जाय, एमी स्थितसे. 
॥ री सश हो उसको निस्सन्दे 
[रस कार होता है | इतना ही 
EK “वदेशरसंप्रहक)रने ज हं य़ दशन 
"| a मया है वहाँ एक 'रसेश्वर दन 
शी । इससे स्पष्ट है कि सर्वदशन- 
मइ शताद्‌ ) से पूव रसायनी विद्या 

ह बहुत महरवको वस्तु बन सुको 
र ग रसपर न केवळ वैज्ञानिक 

- दाषश्ले भी बहुत कुछ विचार 


विषय पोते क कक गोरी 


यद प्राङ'मु खी लशुनाम्बुना । 


॥ 10. झुसापम्या लेह 
hn प ७ पत्कहक्न शिज्ठफ॥॥॥८ Domain 
लि पोष्यान | 


जिसको 
ह मोक्ष अथवा 
नहीं, किन्तु 


Gurukul छलि नि 


रसका दाशेनिक बिवेचन-रसके वैज्ञानिक 
रहस्योंका उद्घाटन ईंसाकी प्रथम शताब्दिसै आचार्य 
नागाजुनन किया था । नागाजुन स्वयं एक योग्यः 
दाशनिक भी थे | जिस प्रकार नागाजुनके शून्यवादी 
दशंनन दाशनिक जंगतूम क्रान्ति कर दो, वेस ही 
चिकित्सा ज्षेत्रम रसके आविष्कार द्वारा रसायनी- 
विद्याकी पताका फहरा दी | नागाजुन स्वयं नास्तिक 
किन्तु उनके आविष्कारोंमें आस्तिकतावादी दार्शनिक थे। 
समाजको अछौलिक और सर्वशक्तिमानकी भांकी । 
ढिखाई दन लगा। रसश्वर दशन नास्तिकतावादी नही, , | 
वह आस्तिकताकी भित्तिपर खड़ा हुवा है । वह शक्ति ¦ 
मानका नहीं, शक्तिक्रा प्रतीक बनकर वैज्ञानिक ज्षेत्रमे 
अत्रतीणे हुवा दै । आखिर, शक्तिमान्‌ शक्तिके सहारे 
ही तेजस्वी बना है, इसलिये शक्तिक्रो ही क्यों न पूजा 
जाय ? शक्ति स्वयं ख्रीका प्रतीक है और शक्तिमान्‌ 
पुरुषका | यह स्त्री और पुरुषका संयोग ही सबंशक्ति 
मानके रूपमें सम्पूजित होता है 
किसी पदाथेके अद्भुत गुणोंको देख कर उसे 
दाशनिक महत्व देनेक्री मनोवृत्ति भारतायोंम पुराने 
समयसे रही है । रसके वारेमें भी यही बात हुई । 
रसके चमत्कारी गुणाँको देखकर लोगोंने उसे | 
दिव्यरूप देना प्रारंभ किया । वह सामान्य खनिज 
फू 


sr 


द्रव्य न रह कर आदिदेव महादेवका वीये बन 

गया $ | उसके बारेमें अनेक आख्यायिकायें रची | 
गई । कहते हैं कि देवताओंको तारकासुरका बघ करनेके | 
लिये महेखरके पुत्रको आवशयकता थी।इस बोच अरस्मात्‌ 


` शिव और पावतीने समागम किया । नितान्त सम्भोग 


निबारणके लिये देवताओंको प्रयत्न करना पड़ा । 
इसके लिये देवाने अग्निको भेजा ताकि वह कुछ उपाय 
करे । कबूदरका रूप धारण कर अग्नि वहां पहुँचा 

शिवशंकरने उसे वस्तुतः पहिचान लिया । 'यह कबूतर 
नहीं प्रत्युत अभि है! । लज्जावश सुरत बन्द हो राया | 
उससे शम्भुका जो वीर्य प्रच्युत हुवा, वह उन्होंने 
गङ्गामै डाल दिया । क्योंकि जटाओंसे डतर कर 
निकटतम वही थी । गङ्गा शुक्रो उताको सहन न 


रगौरी 


0110// 


सृष्टि संयोगात्‌ 


र० २० समु« १५९ द्र 
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ब 
कर सको और उसने भी फेक दिया। गङ्गास फश 
गया वह भूमिपर गिरा | वेगसे गिरेक्रे कारण वह 
भूमिम घसा चला गया। गिरते समय वह पाच 
ग्थळौपर गिरा । इसलिये पांच रुपाँम विभक्त हा 
गया | (१) रस (२) रसेन्द्र (३) सूत (४) पारद (५) 
सिश्रक । पहिला दो प्रकारका शुक्र देवों और वागोंने 

| औषधि रूपसे सेवन किया तो वे अजर और अमर 

| ह गये । & 
सडुष्योंको न मिल जाय, इस इष्यांस देवों ओर 
नागोंने प्रथम दो (रस और रसेन्द्रे) कूपोंको मिट्टी 
और पत्थरोंसे बन्द कर दिया | शेष तीन प्रकारका 
शुक्र आज भी मिलता है | यही पारद दै । शुक्रके 


~ 


॥ भमर [गरन उसक कुछ छाट इधर उवर [बखर 
` 


गये, यह अन्यान्य खनिज धाहुओंके रूपें परिवर्तित 
होकर मिलता है | इस अब्रस्थामें भी मनुष्योंने रसका 


सेबन किया तो वे भी देव तुल्य आयु और बळ युक्त 
होने लगे | देवोको डाह हुआ । उन्होंने इन्द्रसे कह 
| शेष रसम भी सात दोष (कञ्चुक) मिळवा दिये । 
इसी कारण सेवन करनेके लिये रसके 
` संस्कार आवश्यक होगये ! + 


शभ्युका सारभूत होनेके कारण रस शाम्झुके 
` स्वरूपस कस न रहा । शम्सु भगवानका शक्ति तत्व 
ता यहो था | इस कारण सेश्वर दझन' लिखकर 
रस शाञ्ियोंने सिद्ध किवा-'रसो चै स? 'रसं 
| ह्येवाय लब्ध्वाउनन्दी भवति’ आदि श्रतियोंमें रस 
शब्दका अर्थे और कुछ नहीं एक मात्र पारद ही है। 
छत: चह सिद्ध समझा गया कि रसके भक्षणसे 
या; दशनसे भी सारे सुक्रत फळ प्राप्त होते हैं । वह 
गवद्देर्शन ही है | ii 
धा शताश्वमेधेन कृतेन पुण्य, 
गोकोटिभि; स्वर्णसहस्नदानात्‌। 
1 भवेत्छूतक दशनेन, 

= यत्सवेतीथेपु कृताभिषेकात” 


|, 
परळ 


ष्ठ 


Tse EE 


अठारह 


“सी अश्वमेव, करोड गोदान, सहस 


NE 
अथवा सच त]थाक 
हाता है वह रर के दशत गास हा मिल ज ता है? 


~ 
र्‌ ३ ण सुदर 


रखका पूजा पांच प्रकारस होती है-भक्षण सन 


दान, “यान, और अचल करते से | यह शकि 


। है । इसप्रकार रसका दार्शनिक विवेचन 


बहुत विस्तृत है, परन्तु संच्चेपमे इतना हा पर्याप्त होगा। 


रसको खॉज आर बिस्तार 
[में जो अनेर परिवर्तन हए डनम स्वप 


ण_रसका खाज है । अनक जिद्वानांका आमह 
क चरक 


सान्त 


संहिताम कुछ चिकित्सा प्रकरणे 

रांत 'रुस! ( पारद ) का प्रयाग लिखा हे । इम 
लिये चरकने गारदक्री खोज की होगी#। यह तो 
स्पष्ट है आत्रेय पुनवसु और अग्निवेश 
प अन्निवेशतन्त्रक्षे प्रति संक्तत्तौ 


ही 


हैँ । चरक चिकित्सा स्थानके १३ अध्याय छिखक 
स्वर्ग बासी हुवे | इन तेरह अध्यायाँम ७ दां अध्याय 


कुछ चिकित्साका चरकने ही स्वयं छिखा था। परण 


चरकने द्रव्यका विवेचन करते समय जो त्रिविध 


विभाग किया उसमें पारद जैसे महत्वपूण तच 

। लिखा | इसलिये यह सन्दिग्ध ही है कि वर 
पारदुका आविष्कत्तोी माना भी 
यदि चरक ही न्ता 
अनुयायी वाग्भ जैसा विद्वान्‌ श्रद्धा उन" a 
महान्‌ आविष्कारके लिये कृतज्ञ 
तब कया चरकका 'रस्रं च नित्‌ 
सकता है! अष्टाङ्ग हृदय और अङ्गी १ 
विशाल साहित्दमे वाग्मटने चरकका 
आतिष्कत्ती नहीं लिखा । 


प्रक्षिप्त ६ 
नेप 


रसकी 


चं ग्स रह 
इसके प्रतिकूल रसायनाचाय ४ हों 
ळेखक वारभटनच यह लिखा 6. 
| नागार्जुन थे ।2 नागा 


संस्थापक) 


समुच्चग्रके 
खपरके आविष्क 
माध्य़रसिक वादके 
दाशनिक, महान्‌ 


१६ चरक, चि० ७/७0 


स्नानस जो पुणय बड़ी कठिनता | 
| 


पूजा | 
यद्याप | 


जाय या वहीं | आर 
हात ता रनका | 
दस | 


ता प्रस्तुत न कर | 


| एड विः 
गानि 
"हा 
स्वहनकर 
गरतसे स्‌ 
उनकी वै 
पछार * 
मारतः 
टा जा स 
क्रे सः 
शतीसे ६ ६ 
पमय अ,च 
काठ जरा- 
रान्ति दवि 
६०० वर्षा 
यं कहला 
द्वितीयः सिः 
शारतकी 
परम्परा बो 
| भधिक और 
पछ नाम २ 
| ऐका को 


= 


पारद 
पका श्रेय 
| गराजनति 
| यो 
1 नने ks 
| प्राजक 
1 पृ 
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विदान ये वेसा महान्‌ आर्य मथ विर न साह हृदय'जैसा gS उ किन्तु प्रथम ईसवी शतीसे ६ वीं शती तकके बोद्ध 

नि | गर्ते आयुर्वेद पर लिखा था | बह आज उपलब्ध अपनी अपनी वाणाम बोलन लगे थे | माध्यमिक, |: 
त | ह नागाजुनने दी चण भारतके पराक्रसका योगाचार सौत्रान्तिक और वैभापिकोने तर्कको तीळ । । 
`] बनकर कनिष्क जेस पराक्रमी शक सम्राट तळवारस चरित्रको सर्योदाओंको काटना प्रारभ केर 10 
के लिये समाप्त अर द्याया! हो भी दिया था। तो भौ बे कळाओके उत्थानमें उदासीन ' । 
| फी वैज्ञानिक अदिमा रसायनी-विद्याके अद्भुत न थे। राजनैतिक चेरे अशोकके बाद बुद्ध र्का | 
पा वमत्कार भारताय वा साका द गइ । का शाप रह गया था | इसासे १५० वप पहिले |: 
| भारतमें सारी बौद्ध क्रान्तिको तीन विभागोंसें बुद्द लि समाप्त हो दो गया । पुष्पमित्रका वेदिक _ 

|| जा सकवा दै । पदिला ईसाके ६२६ वर्ष पूव सित उ सफा रासन वत जुकाथा।तो सां ची 
सेबस | „क समय ६२६ वर्ष तक | दूसरा इस्वी प्रथमा निकी रन्स कोड वरोबनथा| । 
र गतस ६ वा शता तक, ६०० वर्षे | और तीसरा पुष्य मित्रद्वारा अशोकके प्रपोत्र बृहद्रथका वध | | 
रण | ६८१६. से १२०० इ० तक, ६०० वर्ष । पहिला शृदद्रथके वासनात्सक जीवनका परिणाम था । राष्ट्रो | 
। इग | प्राय अचार युग | दूसरा कला युग | और तीसरा विजातीय तस्त्र विध्वस्त कर रहे थे, किन्तु वह सुरा 
र काल जरा-युग कहा जा सकता है । नागाजुँन बौड़ोंको और सुम्दरीमें विभोर था । स्वयं बौद्ध भिक्षु तक इसी 
| वि निती ~ MR > Ls वन्त थे भिक्षु ३ ७ ७ 5 
करा | शिम द्रतीय युगक अवत्त क थे। द्वितीय झुरके म त | मिक्षु संघ अपने छास और विलास के 
ह र नागाज न प है| वह मारता यर राजाको भी उसी पन्थक्का पथिक बनाये हुये थे । 
ध्याय | प कहळाता था | य्य प इ साका न्यु वा Ri तकरा वाग्जाळ समाजका सुलाबेम 
र | ॥ुताया[सद्धनागाज न भा हुए | किन्तु बे गिरती हुई एक घन था। यद्यपि इस बीच; 
रिध | गरका एक सोढ़ी मात्र थे । सिद्धोंक्री बौद्ध अनकों ग्रन्थ लिखे गये । किन्तु स 
वड बौद्ध अबुझासनक्री जरावश्थाके अभियानसे थे! चरित्रोंपर लिखने नहीं । 
कको | “और कुछ न था। इतिहासकारोंने इसे सिद्ध इधर अश्वघोष, नागाजुन) 


बे १1 >>) द न्लु सि SN ल कनी २५ *. 
और | कह भा दियाहै । किन्तु इन सिद्धासे बौद्ध धमका, जैसे घुरन्धर विद्वान्‌ दार्शनिक शु! 
| कक्षा कोइ इत [सद्ध हवा | 


लका | हु उल्मानेमें व्यस्त थे, तो दूसरी और स्क ओर ह 
स्य रै परका आविष्कती कोई रहा हो । इतिह्वासने मिक्लुणियां प्यारको दुनिपांपे सुऱा और भेथुनका 
रता) “य नागाजु नको ही दिया । बौद्धोनि सले ही विस्तार कर रहे थे । इन्हीं तत्यांको ताकिक सुरक्षाक 
1 हा | “नेतिक भूलें की किन्तु पारदकी खोज और. लिये मन्त्रयान और वज्ञय़ान जैसे सम्प्रदायोंका आवि- 
जप गनी. विद्याक बिकासका श्रेय केबळ बोद्धोंयी है। भोव हुवा । बौठ्न भिक्षु श्री राहुल सांकृत्यायन ने 


को 
यागं भारतको बुछ दिया नहीं हैं, लिला है:-- र 
॥ 2, 2 >> ०. १ गो 
भ दोसे लिया ही है | फिर बौद्धोंक कल *इष प्रकार मंत्र, हठयोग और मेथुन, ये तौसों 


८2 


र को जिका पतन हो चला था । बह दूसरोंको तरव बौद्ध धर्ममें प्रविष्ट हो गये। इसो बौद्ध घम | 
औ भै क तिरो ही न रह गया था | अज शक को सन्त्रयान कहते है। इसको हस निम्न भागोमें 
बाई का । जार था, जिन्हें कला, साहित्य, और विभक्त कर सकते हे--(१) सन्त्रयान (चरम) ४०५- 
बा राती सात न था। बहू परिज्ञान थोड़ा बहुत. ७०० ६० तक । (२) वञ्जयान ( गरस) ५००-१२०० ३० | 
| 0 पिसि ही मिला | तक । सद्य, मन्त्र, हठयोग, और ख्रो ये चार ही चीजें | 
2 "वान्‌े बाके ५०० वर्ष बौद्ध-कान्तिका "यासक मुख्य रु दै” । (गङ्गा, पुरातत्वाङ्क) 
६६ उसमे बुद्ध भगवानह आदेश जीवित शुद्य समाजतन्त्र' और अज्ञोपाय विनिश्वय सिद्धि 


E बा Sins ओट र 
है. पावरणमे बुद्धकी Ee एम GUO व १३/००५ ग्रन्थों जो 


मामा कुक 
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खी गई वे चरित्रको किस 
, यह भो देखिये 


नीलोत्यलदलाकारं रजकस्य महात्मन: | 
॥ कन्यां नु साधयेन्नित्यं बज्ञसत्वप्रयोगतः || 
जनयित्री स्वसार च स्वपुत्रीं भागिनेयिकान, । 
कामयन्‌ तत्वयोगेन लघुसिद्धथे डि साधक 
वेश्या र्ल, सुरा र्लं, रज्ञ देयो मनोभव:। 
एतद्रत्त्रयं बन्दे अन्यत्‌ काचमणित्रयम्‌ ॥ 
इसाकी ७ वीं शतीसे लेकर १२ बीं शती तक ८४ 
द्वोंका एक परम्परा रहा हे | बीळ घर्मकी इस 
[द्याम इसी प्रकारको विद्धियाँको साघना होता रहा है । 


0. 


[मदेवके इस प्रचण्ड शासन वाळम छोग इृश्वरका 


ख होकर योनिकी भचेनामें तन्मय हो रहे थे । कहना 
हीं होगा, भारतमें आने वाले शकोंकी बाढ़ने इन 
पद्धोंका बड़ा साथ दिया और भोळी भाळी जनता 
गी इनके चक्करमें चरित्रक्रो चौपट करती रही । 


® ९. 


केवल भारतम ही नहीं, योरो१में इससे भी अधिक 
टके हुवे सम्प्रदायोंन जन्म लिया है | फ्रांसमें 'सोडोम 
[मका एक बड़ा नगर था | वहांकरे लोग किशोर 
॥लकांके साथ अप्राक्रतिक सम्बन्धको भी सभ्यताके 
[मपर बहुत काळ तक समर्थन करते रहे | समर्थन 
| नहा, च उसपर गव भा करने थे ओर ५्लोडोर्मी 
भ्यताके समथक थे । किन्तु वह अप्राकृतिक अभियान 
लना कत्र तक संभव था ? 


टर 


| भारतम अन्त्रथान और बञ्जपानकी परिस्थिति 
थो | यहां लिङ्ग और योनिकी पूजाका प्रचार 

र कुछ अंशॉमे आज तक्र 'शिव लिङ्ग की 
| देखा जा सक्रता है।इस अत्ररथामें आवश्यक 

क उप्र अपना नश्वर मातव देहको सहद, 
और कामदेवका दरबार बनाये रखता । सुतरां 
कि कोई ऐसे रासायनिक तत्त्व हूड 


जा छोड़कर लिङ्गकी पूजा, और मात वन्दनासे पराइ 


° 
लेळक युगम पूरे ६०० वर्षे तक भारतीय समाज्ञप 


सिद्ध लोग छा गये थे । इन छ: सौ वर्षो जो साहित्य 
हांका वोलवाला है । 'सिद्धारेशः 


सिद्धाश्रमम्‌ 'सिद्धबचनम' का पदे पढे उल्लेघ इन 
आपका पिला 
[सद्धाका सावनास 
की साधनासे 


च हुए | 


के साधकोंने पारदका आश्रय 


BS 2०. Fo 
लकर, बड़ पारश्षमस 
ha Te 


उसके ऐस एसे रासायनिक 
रण गौर उत्सचन आद हां 
सं ज भी हमें ऐस योग 
हैं | इसी मावनाने पारद और 
टी रक्खा) किन्तु पारदको 
हम्युका बाय अ रोर गन्घक्रको पावतीका कि 
दिया & | पार्थित्र श्रेणीके द्रव्योमे जाङ्गम हीने 

~ पोषणम *रसश्वर 


~ 

६1 

a] 

प १4 
2 


८ 
+ 
[१1 
नन्‌ 
111 
hs] 
A 
Ee 
| 
हद 
९1 
AIUD 
० 
all 
ca) 
UZ 4 


भट 


ह १) 
“बिव्यातनुर्थिश्रेया हरगौरी-सृष्टि संयोगात्‌ 


क निर्विवाद सत्य है कि पारद 
ही ध्यात 


शोर सबसे पूर्वे बौद्धोंका 


ळे ग्रातकी 
गया । घोरे है बद्धक [लङ्गतान और हे था 
हवा दूसरे सम्प्रदायोंको भी लगी | हि सत मार्ग 
हु नः 
भेरवी तन्त्र, वाममाग, ळाफायत) 020 0) मन्त्रवद 
पैदा हुए । मन्त्र तन्त्रांने समाजका पन्त ढ्गा। 
प i स्र द्वाइक रूपम 
डाला | कामुकता ह |] कहकर पूजा 


लिङ्ग और योनिको मुक्ति सोपान 
जान लगा । पत 
७ ७ प्र 
बिधाय रस लिङ्गं यो भक्तियुक्तः स 


| 
८; Dl {प त्‌ / 
जगत्नितय लिङ्कानां पूजा हट? ड 


०). 


शि! 
सिद्धिके 

मः 
सिद्ध ब 
को बो 
साकी 
नागाजु 
किजो 
बह हो 
होगोके 
REE 
वै उन्‌क 
द 
श | | 
रसे द 
वा| सि 
मजरे 
भव दः 
भद्वफो 
प्रती 
पना 
3 
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१११ 


| ` नङ्गकोटि सहस्य यत्फलं सस्यगचनात्‌ । 
तत्फल कोटिगुणितं रसालङ्गाच नाद्व ॥ 


(र० २० स०,श्र० ६) 


ससरत्न समुञ्चयके छठवें अध्यायम रसायनी 
प्योपलयनका वणन सिळता 

है। वहां लिखा है कि ॒ को पूजा करके योनि- 
कुरडमें हवन करे | और शिष्यका अघोर मन्त्र देकर 
हवास प्रकारकी तरुणीके साथ (जिस “कालिना शक्त” 
) दाक्षित किया जाय | रस शक्षाकाल्य 


विद्याके अध्ययनक टि. दि 
ङ्गी 
य़ 


[गया 
शियको जिस गुप्त आघार अन्त्रका उपदश दिया जाता 
है बहू यह है 

५ओम्‌ हां हीं ह अघोरहर प्रस्फुट प्ररफुट प्रकट 


प्रकट कह कह शामय शसय जात जात दह दह 


~ 


प्राय पातय ओम्‌ हीं है हम अघोराय फट ” 


शिष्यको आदेश किया जाता है कि वह रस 


~ ~ 


पद्धिके लिये इस मन्त्रको सुगुध रखे । 


मन्त्र और रसकी कला जिन्हें प्राप्त होगई वे ही 
सिद्ध बन जाते थे | पहिले नागार्जुन (३० प्रथमशती) 
की बोधि सत्व नागाजु न कहा जाता है । किन्तु 
साकी ७ से ८ वा शताब्दिके बीच हुए द्वितीय 
| गगाजु न सिद्ध नागाजुन थे । लोगोंक्रा विश्वास था 
3 जो गुरु से अघोर मन्त्र नहीं लेता उसे रस सिद्धि 
| हो सकती । इसमें सन्देह नहीं कि उस समय 
थेगो मन्त्र साडू आर रस सिद्धिम भटकते भटकते 
| री ड अलौकिक जादू टोने भिल ही जाते थे । 
| करते थे पयोग करके साधारण स्त्री पुरुषोंको चकित 
त | ना i इस प्रकार उतका श्र डाळे भाजन बन 
| ससे बर क्षा लिये यदि कोई व्यक्ति मन्त्र और 
| या। लिदधान २ जानन। चाहे ता गुप्त रखा जाती 
रोज्न, रेखा जनता उनके जादूओं और 
मुग्ध हो 


y न्हा को त्र 35 
भदित औं चुकी है, स्त्री समाजके प्रति उनके 


te र कम डुराचारमय होते गये । क्योंकि 
ती - स सुगम शिकार स्त्री ही थी | सिद्ध शंकर 
ने, और स्त्री मान्न दुर्गीकी प्रतीक । इस 


नामें 
(अ अनाचारको अचसरहा कहाँ मिल सकता 
पने कुकृत्यको 


लोपे क्रोय/।पीएजावेके ०6. angi उपब्चिएण सोपे बारेमे इस म्रकारकी ८ 


Doi DT आइ उसे दाशतिक रूप देकर धर्मका जाम 
पिना दिया । 


अन्तमें पारद उस भैरदीचक्रको स्थायी रखनेक 
प्रधान साधन ही बन गया, जिसके संरक्षणमें स्त्रीक 
वशीकार केसे हो ?, योनि बिद्रावणका क्या उपार 
है ? सौ स्त्रियोंसे किस प्रकार रमण किया नाय 
वाजीकरण और स्तस्भनकी सिद्धि कैसे हो? इन सा 
ही प्रश्‍नोंका हळ रस सिद्धिद्वारा होता रहा है / 
बहुत दिनकी कठिन सेवाके बाद सिद्धछोग शिष्यक 
एकाघ गुटिका, वाजीकरण अथवा कुळ और जादू बर्त 
देते थे । शिष्य उसे ही गुरुका प्रसाद मानकर अपनेक 
कृतकाय समझते थे । | 


f 

$ 
|. 
| 

|| 

1 

f 


अनेक लोगोंका विचार है कि बञ्रयान तथ ।. 
ळङ्गयान जैसे सम्प्रदायोंके ग्रन्थोंमे जो शब्द न 
अश्छीछ और नैतिकतासे गिरे हुए समभें जाते हैं, ड: 
का अर्थ वह नहीं है जो साधारण लोग समक लेते हैं 
उदाहरणे लिये 'बाळरणडा शब्द जिसके अथ बार 
विधवा (व्यभिचारिणी) होता हे, एक विशेष सिद्धि 
नाम है। 'खेचरीमुद्रा'में जिद्वाको ऊध्वे तालुसे स्थापि | 
कर भूख प्यासक्रा नियन्त्रण करचक़ा 'गॉमास भ ण 
कहा गया है। “कन्या सम्भोग” तथा इसी प्रकार ॥| 
अन्यान्य नाम किन्ही खास खास महत्वपूर्ण अथा... 
द्योतक हैं । होसकता है ऐसा हो, किन्तु अघिकां 
सिद्ध प्रचारकोंने उस गुह्य अर्थको नहीं किन्तु प्रचाळि 
अर्थको हो चरितार्थ किया है। वे गुड़ अवश्य खाते 
पर गुल-गुलोंसे परहेज करते थे । शास्त्रका य 
शाव्दिक संगोपन समाजकी हो नही, आस्म वञ्चन, 
भी थी । 

रसोपरसोंकी उत्पत्तिके बारेमे जो कल्पना 
ग्रन्थोंमे मिळती हैं, वे हमारे उपयु क्त कथनको पु 
लिये पयौप्त होंगी | रस सिद्धोंकी कल्पना है कि पार 
शस्भुका बोय है गन्धक पावेतीका रज। हरिता 
विष्णुका वीर्ये है और मन: शिला लक्ष्मीका रज । 


पारदः शिवदीये स्याद्‌ गन्धकं पावेती रज: । 
हरितालं हरेदीर्य लच्सीबीये मनःशिल्ल 


न र. 
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~ य- 
विक कल्पनायें तत्कालीन रस-सिद्धोंके वेषयिक मनो रहे ह| इसलिये रसायनी -विद्याकी जबानी यहीं पनपी। 


| भावोंके सिवा और क्या प्रस्तुत करती हैं? लिंगयान और परन्तु परदेमे । सुपात्र उसके सौन्दर्य और श्र 

| वज्यानकी कौन कहे 'सुरत सम्प्रदाय” भी इन्हीके कस देख पाते ? वह गुह्यर्थ द 

| अवान्तर भाई बन्धु ही रहे हैं । वे शक्तिकी साधनाम अश्वघोष, बोधिसत्व नागाजु'न, आ 
सुरतका साधत पारद्को बनाये हुवे थे। Si असङ्ग और वसुबन्धु (३६० ३० तक) जैसे र 

|| स्यलोपर ऐसे योग भी आये हैं जहां रसादि युटिकाओं भगवान्‌ बुद्धके निर्भित क | 

| में स्त्रीका रज और पुरुषका वीय खानेके प्रयोगोमै मिक्भुणयोँके छि 


उल्लिखित कर ~ ह त्युत उनके मेल जोलके औचित्यका भी समर्थन 
---स्त्ियः पुंछां पुष्पं वीजल्तु योजयेत्‌ दिया | इस संल जाळन हा 'दंह लोह सयी सिद्धि! की 
र० २० स० १०७५ दखोजने भिक्ष द 


खोजसँ भिक्षुणयोंको प्रवृत्त किया | पारद इस सिद्धिका (पड 
संस्पूर्ण रसायनी विद्या एक प्रका(से वाजीकरण साधन बनाया गया | शून्य चादी महायानियोंको तारा 


| 
तन्त्र ही बन गया था । परन्तु रसकी प्रारंभिक खोजमें और अवळोकितेश्‍वरकी कल्पना तक पहुँचना पढ़ा। / साथ 
नागार्जुनने ईसाकी प्रथम शताब्दिमै क्या तत्व हमारे प्रत्येक खी शक्ति है, इसलिये बह तारा हुई । प्रत्येक | क्यों 
| सामने रक्खे, इसका लेखा तो काळ कवलित ही हो पुरुष डकिमान्‌ अवलोकितेश्वर (बोधिसत्व) है । | देनेप 
| गया । प्रथम शतीसे लेकर छठवीं शतीतक काम वो इसलिये शक्ति और शक्तिमाबका मिलन ही आवश्यक ॥। होज 
बहुत कुछ हुआ, परन्तु प्राणाचायौँको उसपर बहुत दै । वाम मार्गियोंने कहा--'अहं भेरवस्त्बं मैखी | ड 
श्रद्धा न हुई | सोना, लोहा, शिछाजतु, तुत्थ, ताल, बात एक ही हुई । यह संगम स्थायी बने, इसलिये 
| मनःशिला आदिके उल्लेखके बावजूद भी पारदका उल्लेख पारद गौर गन्धकक प्रयोग द्रढे जाने लगे | यह सि 
वाग्भट तक (५-६ वीं ३० शतो) नहीं मिळता | इसका ढूंढ लेनेवाले ही सिद्ध हो गये । स 
अथ यही है कि के सम्प्रदाय परम्पराग खी और पुरुषको प्रष्ठ भूमिम साधारणी-करणक EE 
प्राणाचायाँके साथ एक सूत्र नहीं गिना गया था। कल्पना महान्‌ थी । परन्तु उस तक प्हुँचवेश मांग गे 
पारदकी खोज तो इसाकी प्रथम शताड्दिस चल ही ही अनेतिक था, इसलिये बह चिसथादा और का है 
| विद्या सदा द 0 अंक में देखिये अन्त्रकारस सेठपे भें: 
गोप्या साहुर्गुह्यमिवध्रुवम” के अनुसार रस-सिद्ध ढोग (सावशेष-आगासा अकम ६ ह 
अपने तत्त्व बतानेको तेय्यार न थे | वह उन ज्योतिको ओर ) सम 
| छाोगांका विरासतमं मिली जिन्हें वाजीकरण, वर्श रण, ; ऐन 
और स्तुम्भनसे अवकाश ही न था | स्त्रयं डूबे और द 
` विज्ञानको ले डवे | खंद्‌ है कि प्रारंभिक ६ सो वर्षाका सारो R 
सायना विद्याका साहित्य हमारे सामने नहीं सा है। ह्या । | 
मिश्रके साथ भाग्तक सम्बन्ध पुराने झे | प्राय सारी ब 


१५०० वप पूवेस भारत और मिश्रका आदान 
स था उस परिपारीके अनुसार भारतकी ही भांति 
श्रमं भी लिङ्गपूजा होती रही है। £ परन्तु इस लिङ्गमें 

विष्ट करने वाले भारतके सिद्ध ही प्रतीत 
छ | इन सिद्धायतनोमें ही पारदके करिशमे होते 
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१. । अमृत केवल कल्पना नहीं, एक ठोस वास्तविकता है 


पी 
| 
| 
५५५ म CM MS SS 
देव, | 
योने | cs ग्राच > से टि फेर रः ¢ ७ | | 
को ल० श्राचाय त्रमाकशार मिश्र 8.1. ॥॥. 5., आयुवेदाचार्य 
रद, | प्रधान चिकित्सक, म्यू० आ० औ० नगरा, अजमेर | 
रथेन ति 
) क्‌ फो - धा 
र 2 पा फन फक पे पो) फन पन रे रे) रे न पने ने 
~ ~ ~ टा. ० ८० | ७ पि 64 ~ ~ 9) 
तारा । विद्वान्‌ लेखक ने आयुर्वेदके एक बिशेष सिद्धान्तको चातु पूवक बड़ी सरलता और रुचिरताके ॥ 
|| साथ अभिव्यक्ति देनेका सुन्दर प्रयास किया हे । स्वस्थताके विषयमै आयुर्वेदकी क्या मान्यता है और | 


८७ नर 
SS 


| क्यों है, इसको समभनेमें इस लेखद्वारा पाठकोंको सरलता होगी । छोटे छोटे विषय शाखोय रूप "| | 
' देनेपर सामान्य, वैद्येतर पाठकोंको कुछ कठिन प्रतीत होते हैं । परन्तु अभिव्यक्ति पाटवसे वे सरल , 


= 


शक्र | \, होजाते हैं । सम्पादक 

) ण { 
0 | शिव पन री ने न रे ने ने ने ने ने तन ने. 
सदि 


'खर्गीय श्री जयदयाळ जी गोयन्दका की एक रातको सेठ सेठानी आरामदेह बिस्तरों पर मसहरी 


एकी | “हमी पढ़ी थी समता ही असृत,त्रिपमंता ही विष है?। लगाकर चैनसे सोये जब कि उक्त बन्धुको सोनेके 
मागे | हं कहानीका शीषेक था । गोयन्दकाजी ने राजस्थान- लिए स्थान पेढी पर मिला, जहाँ खटमल मच्छरों 


एक अकाल पीड़ित बन्धु की आप बीतीका वर्णन आदिने पर्याप्त खागत किया | उस बन्धुकी सारी रात | 

कया हे । उक्त अकाळ पीड़ित बन्धु अपना गाँव छोड़ खटमलों मच्छरोंकी मेजबानीमै ही त्रीती। ऐसी स्थिति | 

१५ का बहाँ वह अपने खमामीण बड़े में क्या नींद आई होगी इसकी कल्पना स्वयं ही करे । 
भट करता है। औपचारिकताके पश्चात्‌ सेठने गांवके 

रछ चाल राजी 


दूसरे दिन बाजारमें घूमते हुए उस अकाल पोडि 


सममाइ, औ जुरा र उक्त बन्जु न सारा स्थित बन्घुको अपने हो गांवके एक अन्य व्यक्ति सिले। 
¬ ५९ आर उनको फममै काम देनेकी प्रार्थना की । न स्क स 
पउ न विवश कुशळच्षेसके बाद एक दूसरेके हालचाल सुने | अकाल 


न ता बताकर क्षमा मांगी । बादमें सेठ उक्त 


को अपने घ 3 oe र को बात सुनकर उस मित्रको दुःख हुआ,और कहा 

| घ त्त ट त त ४: 2 
पारी स्थिति स र से गए। घर पर अपनी पत्नीको मै गरीब आदमी हूँ, छोटा काम है, पर आपको साझो 
 दियो। सेठ फी ७ भोजन व्यवस्थाका आदेश दार बना लूंगा । जितना काम उतना दाम का सीधा 

| पारी बात उय de यासर सिद्धान्त । रहनेके लिए भी स्वयंका घर अपित किया 


भी 


i 
थ ८ ~ अं बेक ~ ९० २. टश (>. व् 
भेर भरी और बेकार लगी । फिर तात्कालिक सहायताफे लिए नकद रुपया भो दिया। | 


दोनों व्यक्ति घरपर आए | भोजन परोसा गया 
| भजन सिह, हो भोजनमें कई प्रकारके भेदभाव रहित, समान रूपका | सोनेके समय गृहपत्त 
भोजने ० कि पराल गए जब कि आगत बर्च, ब उतकी पल कष्ट सह करे उक्त बन्धुके से 
में भोज र विधला नहीं भो | तहो नहीं वनो, ke ei HO क हु बन्घुके १ साथ १ 
ह. जिथं वस्तुआंकी संख्याम भी अन्तर था । व्यक्तियांका वयही सक लिया होगा । धनी सेः ट 


he 


~ 00 
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| तीरस कपटपूणं व्यवह रकोश्री परो औ गोयन्दकाजीले बिपी पिकी समानता- बाळक, बुब रे हि 
| संज्ञा दी है । दूसरी ओर सामान्य काम कर 
| ग्रामवासी मित्रके सरस, सरळ, समतापूण व्यवहारको 
| अमृतकी संज्ञा दी है। श्रीयुत गोयन्दका जी को समता 
ही अमृत और विषमता ही विष है । यह बात मनम 
|| चक्कर काट रही थी । मनके- घोड़ेने, दौड़ लगाइ । 
|| गोयन्दका जी की कहानीके शीषेककी बातको मेने 
|| आयुर्वेद विज्ञानके सिद्धान्तकी तराजूपर तीलना प्रारम्भ 
|| किया | कुछ समय विचार किया, निष्कर्ष निकाला, 
| बिल्कुल सीधी सी बात है | शरीर दोष और धातु 
|| मोसे बना है | इस शरीरमें आत्मा स्थित है | दोष 
|| और धातुवैधम्य और उससे मन व आत्माको होने 
| वाला कष्ट रोग है । इसलिए विषमता विष है | दोष 
॥ धातुओंकी समानतासे मन आत्मा प्रसन्न रहते हैं, 
॥ अतः समानता अमृत है । 


आयुर्वदम स्वस्थ व्यक्तिके लक्षण निम्न प्रकार 


दिए हैं-- 


समदोषः समाग्निश्च समधातु-मल-क्रियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 


जिसके दोष,.वायुपित्त और कफ समान हों, रस, 

रक्त, मांस, मेद,:अरिथ, मञ्ज, शुक्र, ओज समान हो, 

अग्नि समान हो, मल मूत्रका रङ्ग मात्रा, उत्सर्ग गति, 

| वेगकों संख्या समान हो मन आत्मा प्रसन्न हो बह 
व्यक्ति स्वस्थ है । 


बायुकी समानता-समान श्वास प्रश्वासकी 
गति Normal rate ०६ 5165110112, रक्तपरिभ्रमण 
को गति Normal rate ०(.७]००० Pressure, 
मलमून्रके वेगकी अनुभूति उत्सर्ग व संख्याकी समानता 
nalcy of the urges of urine and 
vith prompt at hand discharge 
ame it physiological colour & 
) बोलने सुनने, सोचने, समने, याद 
मता, 'पर्शेन्द्रियका ठोक काम, शरीरे 
सचालन, बल, स्फूति, उत्साह आदि सभी 
[नतामं अन्तर्निहित हैं | बायकी 
\ 


है - 
मे अर्समीनेता जायेगे 
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पित्तकी समानता-यालक, युबा, 
आयु भेदके अनुसार शरीरकी आवश्यकताके माफि 
उचित समयपर भूख लगना, खाया हुआ र 
ठोकसे पचना, चेहरेकी रौनक, रक्त परिभ्रमण 
समान गति, रक्ताणुनिमीण च उनकी ला 
समानता जलन रहित मळभूत्र त्याग, नेत्रोंकी ज्योति. 
सोचने समझने याद रखनेकी क्षमता, क्रोधका का 
आना यह पित्तडी समानतामें निहित हैं। 


पित्तके लक्षण--अम्ल, द्रव, उष्ण थोड़ा सिनश्च 
यह पित्तके लक्षण है। शरीरमें इनकी समानता भी 
पित्तकी समानतामें निहित है | 


कफकी समानता--शरीरको लम्बाई तथा आयुके 
अनुसार समान भार, शरीरका मर्यादित गठन, फूर्ति) 
उत्साह, भरपूर नींद आना, अनालस्य, मृदु और क्रोध 
रहित स्वभाव, सोचना, समभझना, याद रखना, मन 
और हृदयकी विशालता, उदारता) साहस, शरीरकी 
स्निग्वता आदि बातें कफफी समानतामें निहित हैं। 


कफके लक्षण--स्निग्ध, गुरु, शीत, शरु आई 
कफके लक्षण हैं | शारीरमें इनकी समानता भी कफे 
समानताको द्योतक है । न 


अग्निकी समानता--अभ्यासातुकूड देश काढ 


स्वभावके अनुसार ठीक समयपर भूख ळगना न 
हुआ खाना हजम होना | क्रोध, लोभ, शोक, न 
भय, साहस आदि प्रवृत्तियोंका औचित्य, प्यास) का 
नींदका ठीक समयपर आना भादिकी सम 


मलमूत्र क्रियाकी समानता 
घंटे बाद ठीक रंग व मात्रार्मे बि 
हुआ वेगसे आना ये सारी बाते मलमूत्र 


निहित हैं । 


रख, रक्त, मांस, मेद 


~ क्त ह 
आहारका ठीक रस बनना, रसै" हता । 


मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र _ 


समारत 
मात्रामें न बनता । यह धातु क्रियाकी 


१: 


इन्द्रियों ब मन आत्मके 


1 
पृद्ध आहि | कही ` 


हमव | 
अस्थि मजाक ति 


| शेख, 
| अतुप्योगी 
आत्माको 
| योगसे १ 
| भतुभव के 
प्रभाव आ. 
तीनोंकी स 
| इसी प्रका 
शोकको भ 
| शरीर मन 
समत व | 
हिए क्रमश 


धातु व 
“धातु सा; 
शास्त्र 

०५ 
र्त मेद, स 
| रक्रा प्र 
तीन प्रकार 
(बाः 
२. वाः 
२. स्वः 


रिक) 


गे 
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स्थ्य 


| 
| 
| क्क 0 ताका 


| कक ही सारे शरीरको चलाते हें । इनकेद्वारा ही करनेसे समताको स्थिर रखती है,विषमताका नाश करती 
| रेस रक्तादि सप्तथातु शरीस्मै वन्ती है ओर है, अपने इन कामोंसे शरीर, आत्मा, मन, इन्द्ियोके 
| पयोगी मल शरीरसे बाहर आते दे _ शरीर स्वास्थ्य तथा आयुको स्थिर रखती है, वे ही अमृत हैं। 
| अल्का निवास स्थान है। आत्मा मन व इन्द्रियोंक जैसे हरीतको, लहसुन, गुडूची इन तीनोंमें वायु, पित्त 
| क्षोगसे शरीरकी सारी कार्वाहीको समता है और कफको एक साथ शमन करने, अग्निसाम्य स्थापित सह 
| भव करता है । वायु, पित्त, कफकी विषमताका रोग नाश करने और स्वस्थके स्वास्थ्यकी रक्षा करनेका 
प्रभाव आत्मा और मनको GRD होता है । इन गुण भौजूइ है अतः यही असरत है | इन औषधियोंकी 

डी समानता आत्मा और मनको सुख देती दै । उत्पत्ति इनके गुणोंके कारण पौराणिक गाथाओंसे 
| झी प्रकार मनमे आयी क्रोध, शोक, लोभ, मोह, जोड़ दी गई है| भगवान्‌ धन्वन्तरि अपने साथ आयुर्वेद 

री भावनाएं वातादिक संतुळनको बिगाडत है शास्त्रके शरीर ओर आत्माको स्वास्थ्यप्रद तथा रोग 
। शरीर मन आत्माके परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्धोंकी विनाइके ज्ञानरूपी अमृत कलशको ही लेकर समुद्रसे 
समता व संतुलन विषमता (असंतुळन) तन्दुरुस्‍्तीके प्रकट हुए । अत: अमृत वास्तविक, ठोस, तथ्य है । 
हिए क्रमश: लाभप्रद और हानिकर है । कोरी काल्पनिक गल्प नहीं है । 


धातुका प्रयोजन 


“धातु साम्य क्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌? 


श्र 2) २ 21 
9) >> \3 
र <). 


3 


शधन बचनानुकूछ धातु ( वायु):पित्त, कफ, रस, 
मेद, मांस) को सम।नताकी क्रिया है। यह आयुर्वेद 
ऐका प्रयोजन है. इस प्रयोजनके लिए आयुर्वेदमे 
| प्रकारके द्रव्य हैं | 


(. वायुः पित्त, कफको दूषित करने वाले 

र वायु, पित्त, कफ आदिकी शांत करने बाले 

१. खत्थ व्यक्तिको स्वस्थ रखनके लिए प्रयुक्त द्रव्य 

| भर ल क ARS EE का 

|, है ३ | इन रसोंफे कारण द्रव्यांमे रूक्ष, 

| पिन, प्रह, स्रंस 1 HT 

| न ' लेसन, शुक्रल, भेदन, छेदन, लेखन आदि 
री ह हा शोत उष्ण वीर्य स्थित है और 

वेपाक स्थित है । 


बालकों को स्वस्थ और 


| जो औ। t ७ ~ 
| ॥ पधिय छ छ १ 110. सबल बनाता ह. 
कको परस्पर,बिरोधं । स्वभाव गुण;वाले वायु, BD < 
Dv १" 0) हा ९, 


र्‌ कप त 
प्रणव, ( मधुराम्लादिक) वीर्य विपाक 
सन करती है, स्वस्थाजस्थामे प्रयोग 
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RETENTION OF URINE 


__-->२२९७८न््च---- 


लेखक- श्री कृष्णगोपाल गुप्त 


श्रीराम कृष्ण राजपूताना औषधालय, जुरहरा, भरतपुर ( राजस्थान ) 


ालनेसे ऐसे लेखोंकी उपयोगिता बहुत बढ़ सकती है । क्योंकि भारतीय 


उनके लिए स्वाभाविक रुपस 
सम्पादक 


१ 

९७०४९८१४९४५0५८/४५१८१/५/४७0५/४४ NYS /५९/*/९,/५४//५१/४४४//४/९””१/ ५ 22:०० ret. 
£ योग्य लेखकने संत्तेपमें मूत्राघातके विषयमै प्राच्य एवं पाश्चात्य सतस प्रकारा डाला है । साथ १ 
ही उसकी चिकित्साके विषयमें निर्देश दिये हें । सुन्दर हैं । आयुर्वेदीय चिकित्साको दृष्टिस अधिक १ 
2 एवं विवरणात्मक प्रकाश ठप 6 
2 जनताको उन औषधोंकी उपलब्धि सरलता पूर्वक हो सकती है। वह १ 
; अधिक उपयोगी भी हैं । 

१॥७१७५१५७७१५८/५५/५७५१/७१७/७१५/५१५७५१५९०"५४७ WYN IY YY NVM MYM NV YL VY AVA NY 


कभी कभी यह देखा जाता है कि रोगी मूत्र करना 

बन्द कर देता है जबकि मूत्राशयमें मूत्र भरा रहता है। 

` अर्थौत्‌ रोगी मूत्र त्याग करनेमें असमर्थ होता है । 

| मृत्राशयम मूत्र भरता रहता है जिससे वह विस्तृत 

| होकर अपने खभाविक आकारसे कहीं बढ़ जाता है। 

- जब वह अधिक विस्तृत होता है तब सग सन्धानिकाके 
द ऊपर उसकी सीमा देखी जाती है | 


|] JN 


` इसका कारण अष्टांग हृदय बताया है यथा-- 


सुखोऽपि बस्तिहि मूत्रवाहि सिरा मुखे: । 
भ्यः पूर्यते सच्मेः स्यन्दमानेर नारतम्‌ ॥ 
तेरेव प्रविश्येन दोषाः कुर्वन्ति दिशतिम्‌। 
घातान्‌ प्रमेहाएच कृच्छान्मम समाश्रयन्‌ ॥ 
< ॥ अष्टाङ्ग निदान? ॥ 
सुख होनेपर भी मूत्र वाही 
पार्शवोसे भर जाती है । इन्हीं मूत्र- 


दो | 
च्च 


21 


| स्ति में पहुंचकर बस्ति “3791681९० कीयु ना तथा 


ANN 


आश्रित एवं कष्ट साध्य बीस प्रकारके मूत्रात 
बीस ही प्रमेहोंको उत्पन्न क रते हैं। ठ 
चरक संहितामे मूत्रकृच्छ आठ तया सूरि 
तेरह पुकारके बतलाये हैं| यथा-- । 
नद, 9 क च? 
'स्युमूचकच्छाणि नुणमिद्दाए्री । चर 


त्रयोदशेते सूचस्य दोषास्तों ढ्लिङ्गत' 
खा?) ति०। 


आठ 


२१। 


सुश्रुतमें बारह मूत्राघात तथा मू 
बतलाये हैं। 

माधव निदानमें मूत्राघात तेरह धर 
गये हैं | उनका बर्णन निम्न प्रकारस € १ ही 
I अथवा f 


प्रकार के बरतें यि 


वातकुएडलिका--रूँक्षत 
कुपित हुआ वायु कुण्डलाकार हैं. 
कर मूत्राशयमें दौड़ता दै | उस सभ 
होती है तथा पीड़ा युक्त थोड़ा थोड! मूः 


तया 


०९1 २१ | 


| द मूतर 
हुमा चढा. 
| ढको रोक 
हपन कर 


| बात.व 
1 करता है उ; 
को बन्द 
राय या 
वानना चा 


मूत्रात 

हे Fe 
` शीघ्र नहीं 

मूत्र ऽ 
उद्रको अः 
रिधारंण. ज 
भाध्मानंका 
निस्त भाग 


 मूजोद 
ही बस्ति: 
भया प्रव 
पीर अथव 
११ कुपित 
कहते हैं । 
| मकर 
| शेयं रहः 
दाहको उर 


सः 
धर छोटे 
| "डि दाछ 


ग्रलकी 3 ह 
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॥ $ मूत्राशय तथा गुदामे "प आ 9 उत्पन्न करता 
। हा उल, उन्नत तथा तीव्र पीड़ा वाळा, मूत्र तथा 
| [ol ol ड॒ ~ क्‌ ~ 
रहको रोकनेवाळी अष्ठीला (पिण्डाकार प्रन्थि) को 
(RRR 
उप कर दता है | 
CQ ~ Cs 

| तद नपा 

दात.बस्ति-जो मूख सहुप्य , वः ४ रश 
| उरता है उसके मूत्राशयम रहने वाला वायु मूजारायक 
क्षो बन्द कर देता हे तब मूत्र रुक जाता हे | इससे 
शय या कुक्षिमें पीड़ा होती है । इस वात चस्ति 
नातना चाहिये | यह रोग कष्ट साध्य होता है । 


मूचातीतलादेर तक मूत्र र केकर रखनेस मूत्र 


0५ है चातीत क ह्‌ द > 
` शीध्र नहीं उतरता है इस राँगाको सूत्रातात कहते हू । 


बि मूत्र जठर--मुत्रके वेगको रोकनसे अपान्वायु 
। उद्रको अच्छी त॒रहृसे भर पता । तब गज बंग 
| १ | ब्रिधारंण. जन्य उदावते नाभिक नांचे तात्र वेदना युक्त 
| | | भध्मानको उत्पन्न कर देता है | जिससे सत्राशयका 
| १ निम्न भाग अवरुद्ध हो जाता है । 

/ | . मूचरोत्संग--जब प्राणीको मूत्र प्रवतत होनेक बाद 


ही बस्ति नलिका अथवा लिंग मणिमें जाने 
भवा प्रवाहण करनेपर रक्त सहित पीड़ाके साथ धीरे 


धीरे ड a ~ ~ ~ (१ ब्ले 
तथा | १९ अथवा बिना पीड़ाके ही सूत्र प्रवृत्ति होती है 
व कपत दायुसे उत्पन्न इस व्याधिको मूत्रोत्संग 
घात | ते हैं । 
सूनक्षय--रूत एवं थकित शरीर बालेके मूत्रा- 
च ० ९५ हरे" 
२१। श्म रहन चाले पित्त तथा वायु, मूत्रक्षयः वेदना दथा 
| इको उत्पन्न कर देते हैं । न 
1२५ | मध ग्ररि र र 
us पिर री अस्थि-मूवाल्ायके भोदर सहसा गाल, 
१ ञ्‌ १_ *२ * < 
| पेड शीट आंबिलेके बराबर तथा अश्मरीके समान 
| ३ द्‌ र 179५ उ नञ ~ (३ 
हाये | छ भन्थि उत्पन्न हो जाती है । 
होगे... 
जे मूः पे ~~ ~ 
ही दक लत वेग. होनेपर बिना सूत्र त्याग 
ह अको करा रेमे स्थानच्युत: बीको बायु 


हर न देता है । तेत्र मूत्र त्याग ब.रते समय 
भे दुनै या पश्चातूराख मिश्रित जळके 
जलता है । इस भूचर शुक्र कहते है | 


शसक Se ४० ७८. 19. 
3 1 कारण मेरे अभिप्रायसे तो यह हो सकता है 


* समय प्रवृत्त हुए शीक कहि सािकी०। तत 


वह उसके साथ बाहर आ सकता है । 


उष्ण वात-अधिक व्यायाम करनेसे, साग | १ 
चलनेसे तथा धूप सेवन करनेसे पित्त मृत्राशयमें जाकर 
वायु द्वारा आवृत होकर मूत्राशय, लिंग तथा गुदामै 
दाह उत्पन्न कर देता है | तब रोगी कष्टके साथ बार 
बार हृल्दीके समान कुछ लाळ अथवा रक्त मिश्रित 
मूत्र त्याग करता है | 


मूत्र साद--यदि पित्त, कफ अथवा दोनों ही | 
बायुद्ठारा घन हो जायें तो रोगी कठिनाईसे पीला, 
लाल अथवा श्वेत वंशलोचन अथवा शंख चूणके 
समान वर्णका अथवा उक्त सम्पूणे वर्णका दाहयुक्त, 
अल्प मात्रामें तथा गाढा मूत्र त्याग करता है |, 


विडू विधात --रूक्ष तथा दुर्बळ मनुष्योंका वायु 
द्वारा ऊपर ले जाया गया सळ जब मूत्र खोतमें चळा | 
जाता है तब मनुष्य कष्टके साथ दळ सिश्चित अथवा | 


मकी गन्धसे युक्त सूत्र त्याग करता हे । 


बस्ति कुगडल-शीघ्र मार्ग चलनेसे, अधिक | 
भ्रमसे, चोट ळग जानेसे अथवा दबानेसे मूत्राशय अपने , 
स्थानसे उठकर गर्भके समान मोटा हो जाता है | तब | 
रोगी शूळ, कम्पन तथा दाहसे पीड़ित होता है । ओर | 
मूत्र बूंद बूंद करके टपकता है । दबानेसे मूत्रकों घार. 
निकलती है । घार निकलते समय स्तम्भ तथा पीड़ा 
होती है।इस शख और विषके समान तत्काल | 
अथवा बिळम्बसे अवश्य मार डालने वाले महा घोर | 
व्याधिको वस्ति-कुएडछ कहते हैं । 

इसप्रकार तेरह मूत्राधातोंको साधारण तौरपर 
कारण और लक्षण सहित हमने जाना । आयुर्वेदके 
मतानुसार उपरोक्त तेरह प्रकारके मूत्राघात 
होते हैं | हे 

जानना यह भी आवश्यक है कि मुत्राधात और 
मूत्रकच्ड्गै क्या अन्तर है। 


मूत्र क्रमं सूत्र तो उतरता है परन्तु बेडे क्के 
साथ । मूत्राघातमें मूत्र उतरनेकी लिका हो हास हो 
हैं छोनोंलि।वहंक अन्तर है toi प pr 
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क 
जी 
इस रोगके निम्न लिखित मुख्य कारण होते हैं ।- 


(१) मूत्राघात अर्थात्‌ मूत्र मार्गसे किसी अवरोधक 
उत्पत्ति | यह अवरोध कई स्थानोंपर उत्पन्न हा 
॥ सकता है | 


| 1) मूत्राशयकी प्रीवापर जहां मूत्र मार्ग प्रारम्भ 
|| होता है | यदि वहां अथवा मूत्राशयमै किसी दूसरे 
| स्थानपर कोई अबुद उत्पन्न होता है(तो मूत्रमागे रुक 
जाता है । यदि बस्तिमें उत्पन्न हुआ कोई अबुद 
मूत्रमागेको बाहरकी ओर से दबाता है। अथवा 
॥ मूत्राशयमें चोट ळगनेसे रक्त प्रवाह होकर रक्त जम 
| जाता है तो मूत्र मार्गके अवरोधसे मूत्र प्रवाह बन्द 
| हो जाता है | 


| (आ) मूत्र मागके दूसरे भागमें जो पौरष ग्रन्थिके 
|| द्वारा निकळ कर आता है अवरोध उत्पन्न हो सकता 
॥ है | प्रन्थिकी वृद्धि, अबुंद, विद्रधि, तथा अश्मरी 
| मूत्रसागके इस भागको दबा कर मूत्र प्रवाहको रोक 
देते हैँ । इसे अफ्ठीला जन्य मूत्राघात कहते हैं | 
(इ) इसप्रकार मूत्रमागके तीसरे कलाक्कत मागपै 
विद्रधि तथा संकिरण के उत्पन्न होनेमे मूत्र प्रवाह 
रुक जाता है । 


(५ € ५ हा ह ~ 
(इ) मूत्र मागम किसी व्थानपर अश्मरीके 
अटकनभ भा मूत्रका निकळना बन्द हो जाता है | 


(3) मूत्र मार्गके बहिश्छिद्रक भीतरकी ओर 
स्थित कठिन ब्रणसे भी मूजावगोध उत्पन्न हो सकता है। 
रि नाडी सम्बन्धी विकारोसे भी मूत्रावरोध 
उत्पन्न हो जाता है | जब किसी कारणस मूत्र मागकी 
संकोचक पेशी, उत्तेजक और प्रसारक पेशी दुबेल 
| हो जाती है तो भूवाशयका द्वार इतना संकुचित हो 

है कि उससे मूत्र बाहर नहीं निकल सकता | 
री कवळ मानसिक रोगों अथत्रा अवस्थाओंपे 
त्पन्न होती है। जिनको अभ्यास नहीं हैं बह दूसरे 

सामन सूत्र त्याग नहीं कर सकते । 
रक शस्त्र कर्मों के पश्चात्‌ प्राय; मूत्राबरोध 
जाता ै। नाडी मरइळके कुळ रोगोंमें भी 


1 _CC-0.In Public Domain. Bu 
000 ति २ 


— 


(४) कभी कमी मूत्र त्यागको 
परन्तु उसे दबाने और उसी दशामें कुळ समय तक 
बैठे रहनेसे भी मूत्र प्रवाह रुक जाता है | दफ्तरों था 
स्कूळांमे जब मूत्र त्यागका अवसर नहीं मिलता और 
बहुत समय तक बैठे रहना पड़ता है तो ऐसी दश 
उत्पन्न हो जाती है । 


इच्छा होती है 


मुख्यतया मूत्रावरोध दो प्रकारसे उत्त्पन्न होता है. 


(१) तरुण अवरोध--जो थोड़े हो समयमे 
अर्थात्‌ तत्काल उत्पन्न हो जाता है । इसका कारण 
प्रायः शोथ होता है । 


(२) जीर्णं अवशोध--जो धीरे धीरे उत्पन्न होता 
है। यह प्रायः संकिरण (5६71८६०४९) का फल होता है। 
पूयमेहमें उत्पन्न हुए मूत्र मार्गमें स्थित त्रणोके 
मरनेसे बहांपर जो सौत्रिक धातु बनती है वह कुछ 
समयमें संकुचित हो जाती है। इससे मूत्र मांगें 
संकोणेता उत्पन्न होकर मूत्रमार्गमें बाधा उत्पन्न कर 
देती है । | 

इस कारण रोगीसे पूछ लेना चाहिये कि उ 
निकलना अकस्मात्‌ बन्द हुआ या .धीरेपधीरे- मूत्र 
घार.क्रमशः,पतळी हुई अथवाईमूत्र रुक रुक कर आने 
लगा । पौरुष प्रन्थिकी वृद्धिमें रोगीको बार-बार पून 
आता है । विशेषकर रात्रिके समय अधिक आती! 
मूत्रके साथःपूयका ,आना मूत्र मार्गके. शोथका पा 
है । यदि पूय पतला है व बहुत दिनोंसे आ रहा हैत 
जणे शोथ समझना चाहिये । 


में किसी क्षक. 


है । यदि अवरोध संकिरणके कारण 
स्थिति जानना आवश्यक. है| 


मूत्राघात और आधुनिक मत-- र 


19 
(१) बाहक स लि कृ 20601022107.. EE 
७ कक 


क्तकी कर्ल प | 


प्र 
प्रय समयो 
होता है | ( 
| पारस मूत्र 
पत होने 
| शिंगे पा 
| दिविध 
बायु दोनों द्‌ 
तना संकीए 
आती है। दे 
सही सव 
यमे अ 

। (२) ग्र 
to retenti 
धानिक एवं 
झर एवं मूः 
फड जाते है 
ट होता है 
(१) वा 
phincter 
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र बहो रारा दी] बायु निकलती है । यह दो प्रकारका 
| स्वतन्त्र (२) विड्विघात जन्य | स्वतन्त्र 
हदै | (१) भन्न आर वारी लि 
[म थत्र दण्डार उपसा तुल 
| = होनेते होता है।यह अधिकतर सघुमेहक 
| शीयिंमें पाया जाता है । हे 

विघात जन्य प्रकारमें मूत्रके साथ मळ और 
| दों ही निकलते हैं। अथवा यदि नाडी त्रण 
हता संकीण हो कि मळ न आ सके तो केवल वायु 
आती है। दोनों प्रकारोंमें सूत्र रुक रुक कर एवं कष्ट 
छहो सकता है। तथा स्त्रतंत्र प्रकारमै वायुसे 
प्रागयमे आध्मान हो सकता है । 

। (२)भ्रष्ठीला (Distention of bladder due 
retention of urine and faece9)—अनेक 
धानिक एवं सार्वे देहिक _ रोगोंमें .मळ मूत्रावरोध होकर 
हर एवं मूत्राशय अथवा दोनोंमें से एक अत्यधिक 
पूढजाते हैं। अर्बुदकी उत्पत्ति होनेपर भी उभार 
फट होता है | 

(१) बातबस्ति (Spasm of the urinary 

| १००९९) मूत्र रोकनेसे अथवा वातनाड़ी संस्थानके 
शोप मूत्र मागेकी संकोचनी पेशीका स्तम्भ होकर 

i सि ह जाता है । मूत्राशय फूल जाता है । 

इ तथा स्तंभिक आक्षेप होते हैं । 

| ह तीत! Chronic Retention of 

भत है रॉ मूत्रावरोध सदैव अपूणे मूत्रावरोध 

| „` रता ६। इनके प्रधान कारण पौरुष प्रन्थिकी 

(रि चिरकारी त्र नहि 

|, नत हा ह लका प्रदाइके कारण उत्पन्न 
गो ङ्न य ( बुद आदि) अथवा सुषुम्णाके 

| ताशय दौबेल्य हैं । रोगीकोःबारम्बार 


'ऐ पागे 
क ढ्ये जाना पड़ता है। रात्रिमें भी कई 


पः ते है 


0 इता है। मूत्र कुळ रुकावटके साथ 
Nl पीड़ा ता नहीं होती । बारम्बार मूत्र त्याग 
“नाशयमें काफी मात्रामें सूत्र भरा रहता है। 

| हक ( Distention of the 
| भा भताइमें किसी भो कारण पे रुकावट 
फूळ जाता हे तथा उसमे पीड़ा 


` पाम निस विशेष स्थितिके लिए दिया है उससे 
> पाप न्‌ रो 2 


३ है। इस्‌ 
=—सभाइक 


cc In बः उती u rR [ 


होती है | 

(६) मूजोत्संग (Urethral obstruction in 
tbe Urinary Fl0w)—यह लगभग मूत्रातीतके 
समान है। किन्तु इसमें अबरोधका स्थान मूत्रनलिकामे 
ही रहता है। इसमें अपूणे तथा पूर्ण मूत्रावरोध होता है। 

(७) मूत्रक्तय ( Oliguria, Pathological 
Dimenution ०६ uride )—3षण वाताबरणमें 
रहनेके कारण अधिक स्वेद निकलना, पानी कम पीना, 
वमन-अतिसारके द्वारा अत्यधिक जलीय धातुका क्षय, 
र्तब्धताका निपात, वृक्क प्रदाहकी तीव्र अवस्था आदि 
कारणोंसे मूत्रकी मात्रा घट जाती है | मूत्र गहरे 
वर्णका एवं गर्म उतरता है तथा उतरनेमें कुछ कष्ट हो 
सकता है । 

(८) मूत्रप्रन्थि ( New growth at the 
urethral (0111126 )—मूत्र मार्गमे कई प्रकारके 
सौम्य एवं घातक अबुंद पैदा होते हें । यदि वे मूत्र 
नलिकाके मुखके.पास .या भीतर हों तो. मूत्रावरोध 
होता है। 

(8) मूत्र शुक्र 

(१०) उष्णवात--इसके दो भेद है (१) मूत्रक्षय 
(२) रक्त मेह | व्यायाम, माग “रास्त, सूये सन्ताप 
आदिको अधिकतासे मूत्र कम, गाढा एवं गमे उतरता 
है | जिससे बहुत दाह,होती.है वह सूत्रक्षय ( 0180- 
714 ) कहलाता है । 

उपरोक्त कारणोंस अथवा रक्त खावी रोगोंसे 
मूत्रमार्गमे रक्त खाव'होकर रक्त मेह होता है। जिसमें 
रक्त मिश्रित मूत्र बाहर आता है। है] 

(११) सूत्र साद--मूत्रमे वसा, पूय, रक्त मिले 
होनेपर मूत्रमें .गाढापन तथा उन्हीं पदाथाँक समान 
वर्ण उत्पन्न हो जाता है । इन्हीं पदार्थोकी अश्यधिक 
मात्रा होनेपर मूत्र काफी गाढ़ा हो सकता है ओर 
उतरनेमें कष्ट हो सकता है | > ०० 

(१२) विड्विघात- मूत्राशयान््ीय नाड़ी त्रणक 
द्वारा मूत्राशयका सम्बन्ध आन्त्रसे हो जानेपर मूत्रके 
साथ मळ भी आने लगता है । इससे सूत्रावरोध और 
सूतरक्रच्छ हो सकता है । कभी कभी विष्ठाके साथ , 

भी आती है | और छिद्र अत्यन्त छोरा ' 


ollection, Haridwax 


होनेपर कवळ अपात बायु हा आती हे । 
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(१३) बस्ति कुएडल्ल-यह क रत गज 'ताळमखांना; बच, घारणराल तक रूपसे मूत्रा- 
शय और मूत्र नलिकाका वेष्टन है | इस रोगमें मूत्रा- 
शय अपने स्थानसे हटकर ऐंठ जाता है। जिससे मूत्र 
संचय और मूत्र त्यागको क्रियाएँ अवरुद्ध हो जाता 
हैं। ऐठे हुए भागका प्रदाह होता है | जिससे कफको 
तथा बादकी दशाओं में पूयकी उत्पत्ति होती है |यह 

|| दोनों दशायें असाध्य हैं | कई ग्रन्थोंमें रत्रीके मूत्राशय 
का उलटकर बाहर आजाना और मूत्राशय च्युति जन्य 

| वंच्चणगत वृद्धिका उल्लेख मिळता है। आधुनिक 
विद्वान्‌ मृत्राघातके निम्न कारण मानते हैं । 


(१) मूत्र नलिकामें साकये 

(२) पौरुष प्रन्थिको वृद्धि 

(३) अश्मरी 

(४) मूत्राशयका वृन्त युक्त अबु द 

(५) गर्भाशय च्युति 

(६) अधरांग घात 

(७) हिस्टोरिया 

(८) उद्र गुहा आदिकी पीड़ाओंके कारण 
मृत्रमागंकी संकोचनी पेशीका स्तम्भ । 


इसप्रकार इस रोगके होनेके वे लक्षण जो मैंने 
९ त्र है 
पूबेम बताये हैं समान ही हैं । 


` चिकित्सा _ 


आयुर्वेदके मतसे चिकित्सा--१-पीडा युक्त 
| मूत्राघात स्नेहन तथा र्वेदन किये हुये मनुष्यको 
` स्नेह युक्त पदार्थसे विरेचन देकर उत्तर बस्ति देनी 
[^ चाहिये | 


|  नरङुछ, कुश तथा खरेंटीके क्राथक्ो मिश्री मिला 
पीनेसे मूत्राघात दूर हो जाता है | 


Fees ps ~ क 
सिह तोले गोजिह्वाके जड़का क्वाथ बनाकर उसमें 
था मिश्री मिला कर पीनेसे मूत्रावरोध नष्ट हो 


कपूरके चूर्णो बकरी अथवा भेडके दूधमें पीस 
बत्तीपर लेप करके छिंगमें रखनेसे तीत्र 


४ चित्रक, कुटकी १ 


तालमखाना , बच, छारछरीला 


i स्सा की जाता प अं 
0. ॥1 Public Domain. Gurukul खेड्यात न णव, गैके 


क करे कक... 


००७० तथा गोख; 
सबका महान पीस कर मदिराके साथ पीने रे झन 


| ह्राधात ४ 
LEE 
नष्ट हो जाता है। पह | 


त पेटते 


ति कार | रोके व 
मयूर शखाका जड्को चावलके साथ पक्षे | हुए जाता 
to ~ 
तथा दुग्ध भोजन करनेसे हर प्रकारका सूतरत्रो | ... 
गींघ ही इर हो जाता > # MMM 
खान्न ढा ८५६ 6 जाता ह्‌ । 
माल तः ~ ७ न | आकर रुक 
पालुकाइन तथा सकोय और तेढ कमरे दाते पक 
मूलको पीसकर मिश्री तथा जवाखार भिला डगर ऐके | एके पई 
रसके साथ पीचेसे बस्ति कुण्डल नष्ट हो जाता है। पकरण ३ 


पिसे हुए चन्दनको मिश्री सिलाकर चाबरहोड | ऐेह देगा ! 
घोबनके साथ पीनेसे उवाले हुए शीतलं दुग्धे साग्र | पूत्र बाहर 


भोजन करनेसे रक्त युक्त उष्णवांत नष्ट हो जाता है। र 


आधुनिक मतसे चिकित्सा[-- आधुनिक मते | शबर दूर । 
अनुसार, कारणके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये! 

यदि मूत्र मर्गमें तरुण शोथ है तो जहाँ तक हे | ल्ला 
सके शस्त्रोंको बस्तिमै प्रविष्ट न क्ररावें। शस्ता 
संक्रसणके मूत्र मागसे मूत्राशयमें पहुँचनेका डर ही 
है | रोगीको उष्ण जलसे स्नान और उष्ण जळे १ 
हुए टबमें कटि प्रदेश तक बिठा देना चाहिये। 
हो तो बि की 
ण स्ीसरीतकी | 


आजे 


अगर इस प्रकार मूत्र छन न 
करना चाहिये। आधा या एक आस ड" 
मूत्रमागेद्वारा प्रविष्ट कराना चाहिये । 

पौरुष श्रन्थिसे बृद्धिके कारण ह 2401 
साधारण तया कैथीटर ही कामम ढा डय न 
इसमें साधारण कैथीटर काम नहा हा | 
प्रन्थि वुद्धिके कारण मूत्र मार्ग टेंदी 5 शो 
उससे एक या. दो स्थानोपर माई हि कल 
उसकी लम्बाई भी अधिक हो जाती ९ 
ऐसी दशाओंमे प्रयोग करनेके लिये १ 110 
कैथीटर आते हैं। एक मोड 4 जाई हि 
(C०५५९) तथा दो मोड़ बाळा । 
(1810११८) कहलाता है उनका , र 


€ मेँ ih थ| 
त्य 67 मूत्र रां भं कै त ३३ 
संकिरणसे उत्पन्न हुये मलम | 


Dr DSI I 


Se 


ग मरो 
बंच्चोंम्नें कभी i 
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= | जाता है। कभी कभी उनको है। कभी कभी उनको टि० हायोसाइ २० रि 
बि. त उत्पन्न हो जाता | कथा 3 if ह हायासाइमस १० [५० 
` सो |! टके बळ छिटा दिया जाता है । अथवा यूरोट्रोपीन १० प्रे० 
मित pF बल आगेकी ओर झुका देनेसे भी मूतरावरोध पोटास साइट्रास २० ग्रोन 
a ६१ है । पोटास ऐसीटेट २० प्रोत 
तेस दुत ज्ञाता रिट जनी ०२ 
र स्प्रिरिट जूनीपर १० मि० 
; रोध झा ररा गौ 
मरो कभी कभी बा ca के अ hs न्या इनर 0 यौ 
प है। याद एसा अ२मर[ः C द क 3 
| || आकर सक जात गिव एसी मात्रा २-२ घण्टेम तीन चार बार दें । 
न्दम शसं पकडकर खोच लिया जाता हू | य॑ भह मूः युरा (डाबर) दला दै | यह तीन सत 
इसके | परके पीछेकी ओर स्थित हो तो घातुके केथीटर या 2. 0 क. ES 


है। | प्रण शलाकासे उसको पीछेकी ओर सूत्राशयसे 
५३ | इछ देना उचित होता है । जिससे मूत्र माग खुळकर 
त्र बाहर आजावगा । 


इसके साथ ही निम्न योग देनसे सो मूत्रावरोध 


हर प्रकारके मूत्रावरोधमें कार्य करती है । 

इस प्रकार उपरोक्त किसी भी क्रमसे चिकित्सा को 
जाता है | 

हाँ, केथीटरका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना 
चाहिये कि इस पर दबाव नहीं देना चाहिये । 


~ 


त दूर होकर सूत्र बाहर आन ढ्गदा & । मूचावरोध कोई असाध्य रोग नहीं है । र. 


नक हो | शत 6६८६३ ल्स्टल््वल्व्यल्व्वल्व्वा स्वा व्वा च्ल ल्व्वा व्वा सव्वा । | 
र ० ड क र १ ॥ 
“होता | | आजके डालडायगमे जो अनेकानेक बीमारियाँ अकस्मात्‌ पदा हो जाती हैं, उन सभी को । 
से भरे त. ग > NIN ५४ । 
| कृष्ण-गोपाल की गम्भीर चुनौती 


७ > 
त बम 
रीतकी . 


पाचन सुधा 


1 > > _ ठा (त 

ह । उद्र को ऊष्सा , तञ्चनित उदरस्थ अबसवों को अव्यवास्थततास हान वाला समस्त 
७, 

रोकि च ~ 5 >3 "३ 
27 है। बीमारियाँ इसके सेवनसे भाग खड़ा होता &। जस्‌ 
विट! नै 2 

कापर | # बवासीर म यकृत्‌-प्लीहाइद्धि म गुल्म 

वाफ नि र 
की | # आमग्रहणी १८ अजीण ॐ आमातिसार | 

| -- आदि — 


शोती है। उन सब को 'सुधा की तरह पाचन सुधा? दूर कर देती है क 


परीक्षा प्रार्थनीय है । 


उद्घाटन होता हैं और नवीन सत्योंका प्रकाश 


| + 
|| 
| 
| » 


> [a ९ नु भः त ति (कित सः | नाद. 
किफूदिकाकी अनुभूत चिकित्सा हर 

| यदि 

कक वायु कमः 

त न्द्र शर्मा ॥ | ह्यले लैः 

लेखक--वेद्य सुरेश चन्द्र शर्मा “गौड़” ! 

प्रधान चिकित्सक, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मोहनगढ़ | पडसे क 

जिला-जैसलमेर (राजस्थान) | तक जाक 
| ब्रिळुड | 

| युत रागा 
| PN म नाका २ और "दि 
अनुभवी लेखकने अपने देनिक अनुभवके आधारपर जो इस लेखमें लिखा है वह | | "अहसक 
अवळोकनोय है | निश्चय ही लेखककी ऊहापोहकी वृत्ति श्हाध्य है । ऐसी प्रवृत्तिसे नवीन क्षेत्रोंका । और "वि 
भी होता है। आशा है कि लेखक आयुर्वेदीय | | होते ही ति 
चिकित्सापर और भी विशेष ध्यान देकर अपने नवीन अनुभवोंको प्रकाशित करेंगे । -सम्पादक | 

-0--07:0- -0--0-१४५ 0--0--0--0--९--९--०--०--०००-०-'१ 1 

दश तक 
मुख्य कारण कीटाणु मानती है, जबकि आयुर्वेद | तका उयाः 

इस रोगका मूळ कारण अजीर्णे मानता है । “I 

दोनों बातें ही ठीक है। चू कि आयुर्वेद भी कोटाणुवा | साकर 

मानता है । किन्तु यहाँ यह शंका होती है कि जब यह (२) 

यह था कि रोग अजीण्णसे होता है, तब क्या एकदम हजारो | एपी 
हैजाके रोगियोंको अजीणे हो जाया के , DN 

वस्तुतः बात यह है कि यह रोग अजीणस | छ पाकर 
और कीटाणुओंसे भी । किन्तु विषूचिकाः कल EES 

अनुबन्ध अवश्य रहता है, चाहे अजीणे का सु 

ही क्यों न हो !' अथवा यों कहिये कि त हे छ 
~ ०९२ ग अजोणप पड़ 
पहले अजीर्ण पैदा करता है, और उसी अर्ज! कक योग; 
उत्पत्ति होती है । इस | मेषी माः 
इसका नाम विषूचिका क्यों पड | ते जैसी । (१) मुंका 
रोगमें अजीर्णसे बायु बिगड़कर सुई छु रिपू भा म! 


८ ०-००-०0०0-००0--०-०-०-०-०--०--०-००--० *»0--०- -0--०0--०--७०-- 


|| एक समय था कि विपूचिका ( हैजा ) का नाम 

सुनकर भी छोग इतना डरते थे कि कभी-कभी कई 
व्यक्ति बिशूचिकासे मरे व्यक्तिका हाल सुनकर 
भी तत्काछ रोगी होकर मर जाते थे। ऐसा 
क्या हुआ ? इसका कारण 
|| मदायुद्धमे बमोंके बिस्फोट एवं इनके बिस्फोटोसे मृत 
प्राणियोंके अन्तिम संस्कारके अभावसे वायुमण्डलके 
दूषित हो जानेके कारण यह रोग जनपदोध्वंसके रूपमे 
फैछा करता था । दूसरे उसी समयमें अनगिनत 
महत्याये एवं अन्य हत्यायं कुओंमें पड्कर भी 
होती थीं। इस कारणसे भी पेय जळके दूषित हो 
नेके कारण ऐसा हुआ | तीसरे आजकलको भांति 
प्र समय जहा तहा अच्छे चिकिरसक भी नहीं थे । इस 
भी इस रोगने अपना नाम इतिहासमें अमर 
घु समय बदला प्राणी मात्रके लिये सुख 
यान हुआ, विज्ञान बढ़ा । चिकित्साचार्यांने 
बचार किया, और इस रोगका नाम और 


1 पद्ध लिएबोषेयी) सशेष 
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शरीरमें पीड़ा होती है, इससे इसका ताम 
पड़ा । 

लक्षण--बेहो शी, कै, 
पेटमें शूळ, चक्कर, ऐंठन, 


शेर क ची 


र्‌ 
द्स्त, प्यास, शर 
जंभाई। दद! मद [| 


दो. शि 1) 
जाना, ” | 


¢ 


You 
~ 
२--०--०--०--०--०--०-०७ 


जा 
— 


i 


ड 


हि जन इक बाय कमजोर होते है 


5 5 


गे बेचेनी रहे, शरार काप) पशाब न उत 


स रोग कां दूसरा स्टेज (अवस्था) है। 


प्रीशा २९ यह 
दि इस रोगकी दशामें रोगीका पिच एवं उदान 
हैं तो उस दृशामै यह रोग अछसकका 
है और “विलम्बिका” इसा रोगका दूसरा 
हा है। अलसकमें पेट खूब फूटा रहता है,वेहोशी,रोगी 
पीडास कराह, रुका हुआ वायु पटम ऊपर हृदय कण्ठ 
कक जाकर दर्द करे, पाखाना, पेशाब; हवा एकदम 
्रह्कङ न हो, प्यास लगे और डकार आवे, इन छक्षणोंसे 
युक्त रोगीको अझसक जानना चाहिये | "'अछसक' 


। और “तिळम्बिका” में केवल इतना अन्तर है छि 


|. रो 
| षक मात्रा 


| मिलाकर हर एक घरटेके पश्चात्‌ 
मभु द्‌ | १ 


| , (२) तृतीय 


है] पा 


अङक” में दर्द बगेरह लक्षण बड़ी तेजीसे होते हैं 
और "विलम्बिका” में ये लक्षण उतनी तोत्रतास नहीं 
होते हैं, किन्तु 'अछसक) से अधिक कष्टसाध्य है । 
युर्वदिक चिकित्सा 

(१) विधूचिकाकी प्रारम्भिक दशासे लेकर अन्तिम 
दशा तक खुरासानी अजवायन ८ रत्तीसे १० रत्ती 
"क उबालकर ठण्डा किये हुये पानीके साथ देनेसे रोगमें 
गाल ळाभ होता हे । अजवायन ( पारसीक 


| सतिका)को तवेपर धीमी २ आंचमें भूनकर काममे लें। 


(°) रोगकी गम्भीरताकी दक्ञामें सुनी हुई 


| पर ` त 
पाक यवानिका ८ रत्ता, सूतशेखर रस ८ रत्ती, 
| 4 भस्म १ मासा 


वटी ५ रत्ती 
प्याजके रस अथवा 


संजीवनी 


आन ये हनन रोगीका शरीर बिलकुल 
गे दपा हँ शा अधिक हो गई हो तो 
0 । अजवायन एवं सूतशेखर रसकी 
सुक न हेसगभ पोटळी रस” १ रत्ती, 
भ द भस्म ४ रत्तोकी मात्रा प्याज 
थ और मिलाकर देनेसे रोगी ठोक 

पे शात खुरासानी अजबायनकी उपरोक्त मात्रा 
। अतः बाज एवं 
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मात्रा ८ रत्ती ही रक्खें, किन्तु ज्योंही रोगीकी दशामें 
सुधार दाँखे त्योंही मात्रा बिल्कुल कम करदे । और 


` यहां बात हेमगर्भ पोटळो रसको है । 


अळसक एवं विछम्मिकाको चिकिस्सामें रोगीको 
आकका डोडी पीसकर दे दें। इससे वमन होकर रोगमें 
शान्ति मिलेगी | बच्चों एवं वसन अयोग्य रोगियोंमें 
गरस पानीमे नमक 
रोगोको तरकाल बाद दीपन-पाचन औषधि जैसे 
क्रव्याद्‌ रस, हिंग्बष्टक चूर्ण, शिवाक्षार पाचन चूर्ण दें । 
शयान रहे क अलसक? एवं विलम्बिकाकी दशामें 
के, दस्त कराये बिना शूलध्न औषध भूलकर भी न 
द । किन्तु बादमें दीपन-पाचन ओऔषधियोंके साथ 
अथवा केवळ खुरासानी अजवायन अकेली देनेपर 
दृद एवं ऐंठन शान्त होकर निद्रा आजाती है एवं 


दॉपन-पाचन क्रिया स्वाभाविक रूपसे होनी शुरू हो | 


जाती है । 


रोट--यदि औषधि के के साथ बाहर आजाये तो 
उसक १०र्माचट बाद दूसरी मात्रा आधी मात्रामें दे । 
NS 


पाने एव रोगीक व्यवहार हेतु उबाछकर ठण्डा किया 
हुआ पाना काभस छ। 


ऐलोपेथिक चिकित्सा 


मिलाकर यथोचित सात्रामें | | 
एनिमा देनप दस्त हो जायेंगे। के और दस्तके बाद . 


जस 


(१) इस रोगमे जितना श्रेय ऐलोपेथिकको है | 


उतत्ता अन्य किसी भी चिकित्सा पद्धतिको नहीं है। 
इस रोगकी प्रत्येक दशामें बहुत सफळ चिकित्सा है । 
वह है पूर्ण बय रोगीको `केलसियम र्लुकोने2' १० सौ. 
सी० में ऐड़ नालिन क्लोराईड ८१ मि. लि. देनेसे 
तत्काल ठीक हो जाता है। इसके लगनेके बाद ९ 
उल्टी एवं एक आध दस्तसे अधिक नहीं होती है | 
यदि रोगीको अफारा न हो और उल्टी-दस्त अभीष्ट न 
हो तो यही इन्जैक्शन बहुत घीरे- घीरे अथात्‌ २ 
मिनिटमे लगावे तो और भी अधिक लाभ होगा । 


(२) यदि रोगांक शरीरका जलशोय भाग बहुत 
निकल गया हो, अथवा रक्त वमन होकर बहुत 
दुर्बलता आगई हो तो आवश्यकतानुसार ग्लुकोज- 


Callection, Harid 
डन दि कीरा सिने भी देता आवश्यक 


दः ha जचर 


९४ 


70. शा (३) अलक वसन आदि होकर कभी कभी रोगीकी दशा 
खरा [ रि इस दशां 


उत खराब होजानेपर चैन नहीं मिळता! इस दशा: 
ग्लुकोज एवं कोरामिन घोरे त इग्जेकशन से द्‌ 
॥ श्वसन काउिन्यमे लौह कुफ्फुसोंसे ह ता म 
|| एवं रोगीको गरमी देनेका प्रयत्न करे । बोतछाम गरम 
॥ पानी भरकर सेक करनेसे गरमी आती है।इस प्रकार 
कुळ देर पश्चात्‌ हाथ अथवा परक कोई शिरा ना 
पर यथेच्छ गांत्रामे ग्लुकोज सलाईन विद कोरामि नदें। 
यदि इस बीचमें पूर्वे 'केलसियम ग्लुकानट हिंद 
“ड्रैनालिन क्छोराइड” नहीं दिया गया है आर 
: दमन एवं दस्त चाळू हो गये हैं तो सैछाइन रोककर 
उपरोक्त इन्जेक्शान दें | और यदि ज्यादा आवश्यकता 
सभे तो पुनः और सैढाईन दें । 
बच्चोंमें नसद्वारा इस्जेक्शन देनेमें बहुत कठिनाई 
होती है ऐसी दशामें “कैळसियम ग्लुको नेट एबं 
एड्डैनालिन क्लोराइड” आवश्यक 
प्रथक दें। कभी कभी वच्चोंके “'प्रीम्मातिसार” 
को हैजा समझनेका श्रम होजाता है। ऐसी 
दाम यह इन्जेकशन लाभ दायक नहीं है। 
बच्चाकी विपूचिकामें “बड़ौत फार्भेस्युटिकलका” 
, विषूचिकान्तक इन्जेकशन अत्यन्त छाभदायक है। चूंकि 
यह इन्जेक्शन इन्ट्र।मस्झुरर किया जाता है। २-३ 
इन्जेक्शनोंसे पूर्ण लाभ हो जाता है। 


(8 


इस रसा उपयोग वातसंस्थानकी 


4 य 
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NN न Nr कि ज़ हु रर र a A | 
£ चहज रस (विशेष) 


हैं यह रस पारद भस्य, सुवणे अस्म, सुक्ता पिष्टी आदि मूल्यवान्‌ 
TR तैयार कराया जाता हे | पारद भस्म भी पारदको १६ गुना गन्धक जरस 
हई यिलायी जाती है | जिससे यह रस वृक्क पीडासह बातरोगमें भी निर्भय खूपसे दे सकते ९ 


नि मय उप पा बज वक = प... |“ 


प | 


(३) अलसक, ओर बिलाम्बिकराकी के 
केलसियम ग्लुकोनेद बिद एड्रोनालिन होर 
देनेसे तस्कालं बमन और दस्त होकर 


55 
हे 


किन्तु अलसक) और 'बिछम्बिका" की दृशा है 
I प (त. 
नमक मिश्रित र 


नप 
क 
त्र्य 
Zs 5 
न्न 
5] 


हो जायें, यदि इससे दरद न हो तो तलाइ | 
उपरोक्त इजेक्रान ढगादे । निश्चय हो आराम होग। | 
किन्तु यह इजेक्शन अलग अलग अथवा सांप्रत 
देनेस के ओर दत्त नहा होंगे, जिससे बच्चोंको इस. 


~ ~ र 4 *१ ५ 

दञ्ञामें कोइ छाभ नही होगा । अतः बच्चों वमन और 
दस्तोंके लिये “कार्वेकाळ” के इन्जेरशनका उचित 
माच्रासे यह कार्य सम्पन्न होजाता है । 


अक्सर ऐसा होता है कि उपरोक्त सभी अब 


८. 


स्थाओंमें कै और दस्त बन्द हो जानेपर भी यादस 
और के हो जानेपर भी उत्क्लेश, ऐंठन, एवं अनिद्रा 
आदि दोष स्वाभाविक तौरसे रह जाते हैं ऐसी दसाम 
'छारजैक्टील” 50 10. 0. का प्रयोग करनेसे तलाइ 
लाम होकर निद्रा आजाती है। प्यास छगनेपर पाग 
पौदीना एबं इलायची डाळकर पकाये हुए पाना 


औषध एतं प्यासमें थोड, सात्राम प्रयोग करें । | 1 


० ०७ F fe “> ग र, पृ त। 
रोगमें पश्चात्‌ चिकित्सा दोपनऱ्पाचन क 


चाहिये। 


द्रव्योको यथ [ 
करके वत 
£ 


ris NS ब॒ प्रकारके 4 0 

कर अपि विक्ृतिस उत्पन्न सब प्रकारक ी उतम टू 

1 ९ इक अतिरिक्त वातप्रकोपज रोग, अपस्मार, ज्वर, कास, श्वास, राजयक्ष्म दि 

| मड हस्तकस्थ आदि व्याधियोंमे भी हितावह है । विद्याध्ययन करने वाला * | 
अधिक करने वालोंको सेवन करानेपर मस्तिष्कको बल प्रदान करता है । 

क भूः ~ ग्राम रु. ८.६५, २ ग्रास रू, १७-१७ | 


कक 


लाभ होता है | 


सरम पानीका एनिमा छगायें, तार: 
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mn pees 


न उल्लोतका एक उपाचत माग 


~ sae 


लेखक- रामचन्द्र प्राय मुसाफिर 


की ओ आयुर्वेद प्रेमियोंक्रा ध्यान आकृष्ट किया है । चर्कमें तो. 
छमतामायायः” बुद्धिमान्‌ जनोक लिए तो समस्त ल॑ [चायं और 


श्री झास्रीजीने एक आवश्यव 
७ £ 
| 


उचित | | कहा ही है--'कृत्स्तो हि लोको छु 


शिक्षक है | दुभौग्यसे आयुर्वेदीय प्राचीन अन्थोंका विलाप हो गया है । परस्परासे प्राप्त होनेवाले अनक महत्वकते . 
अब. | | विण्योंकी जानकारी आज हमारे पास नहीं रही है| जहां _आयुवदक अध्ययन) अध्यापत्त, साला सच्चा १ 
बाढ | | अतुसंघान आदि कारयामि विकासको आवश्यकता दे वहां अनो तक आयुवेदके अनेक अमूल्य प्रयोगोंका संग्रह | 
हि जन साधारणमें काय करने वाले चतुर जनोंसे क्रिया जा सकता हे बातको सरवेथा उपेक्षा नहीं की जा _ 
दशमं | | १११ | Mii. dyed हा 0... सम्पादक | 


तत्काह | 
- पानी | 
पानी 
, इस. 
करनी | 


> ~ 


वौद्धोंक विनय-पिटकमें महाबर्ग नामक एक ही है | आजके आयुर्वेद विद्यार्थी हरी, सूखी 
मनुध्यका वृतान्त रि 


मलता है जो इस प्रकार है किएक बनस्पवियों आदिके ज्ञानमै अपेक्षित ज्ञमता नही. 
दिन उसने तक्षशिळाके विश्व बिद्यालय ऊयुवंद रखते हे। आजकल मौखिक आर प्रायोगिक परीक्षासे' 
पहत हुए अपने गुरुसे पूछा कि सुके विद्याल्यम कितने छात्रगण एक दूसरेक्रे मुंह ताकते देखे जाते हैं । रोगी 
न ओर रहना होगा ? इसपर गुरुने उत्तर दिया कि परीक्षाके विषयमै उनकी अकुशळता, रोगका ज्ञान 
पक्षाशलाके चारों ओर एक योज अर्थात्‌ चार-चार कण्नमे प्रायः बाधक रहती हे । नाड़ो परीक्षा, सरून 


७८, भस तक ओवघियोंके अतिरिक्त जितने मो ०५श पौधे परीक्षा, मल परीक्षा, सुघाकृति विज्ञान आदिको पूणलया | 


IH ७६ ९ ८ > न क "> च. ब्र ' 
ण; उन सबको एकत्रित कर लाओ । सहानागत सुरुक जानन वाल चञ्चांरा प्राय अक्ाव-सा है । एस बच 


9 

५ आदेश के अनुसार निर्दिष्ट क्षेत्रके प्रत्येक पौधेकी भी सुननेमें आए हे कि रोगीको देखकर हो क्या रोग 
विधि | he कन्लु उस - एक भी व्यथं पौधा उपलब्ध है कितने दिचोसे है ? क्यो रोग हुआ इत्यादिका 
नायी | | ज्ञान रखते थे | 

यो शोधका विवरण गुरुफे समर अस्त आवर्यकता दे फि आग भारदे जो ह 
गाप द्र पि जसस गुरुको पर हप हुआ गैर बे अपने उ द्र वे अष्ययत a 02 । ॐ र अपे झानसे 
मांगा 2 महावरगमे बोले : तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई रोगी एवं उसके संरक्षकोंको चकित करदें। | 


बि तुम ॥ 
1 ठ जा सकते हो । i भी धों एक एक गक ऐसे विरे न 
| पौ र पटकका इस कहानीसे पता चलता है कि पाये जाते हैं कि जिन्हन पुस्तक ह नहा पढ़ा 
शिक्षाके आयुर्वेदकी शिक्षाके ससय पुस्तकीय रोग ज्ञान और उसकी चिकित्सास मड ' रोः 

या जा व्यवद्वारकि शिक्षापर विशेष ध्यान देखते ही क देते है कि यह साध्य है या अस | 
| । जिनकी पि: अस! (०? 8्४०सच्यापम्शेरका विषय है कि आज प्र 


i 
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|| 
|| 
| FN SN 
| 
| | 


भाईयोंके इस ज्ञानसे आयुवेद जगत्‌ छाभ नहीं उठा 
॥ रहा है | मेरी सम्मतिमे ऐसे छोग भूल भर हीरे है 
| जिनसे आयुर्वेदे उद्धारकी बड़ों सामग्री मिळ सकता 
| है । ग्रामीण भाइ न केवळ मलुष्योंक वरन्‌ पशुआक 
गगोंकी चिकित्सा भी करनेमे कमाछ करते है । एस 
| पशु चिकित्लकोंको यू» पी० प्रदेशमें गोताना नामस 
पुकारते हैं । सुझे याद है कि एक बार मेरे छ: मासक 
॥ बालकको पसली चलने का रोग हो गया | यह राग 
थोडी उपेक्षापर प्राणबातक हो जाता है | मेरा परिवार, 
| माता पिता बड़े चिन्तित थे । गांव वह भी शहरसं 
दर डाक्टरोंका भी अभात्र | बड़ी चिन्ता थो । बच्चा 
जीवन मृत्युके मूलेमे था कि अचानक एक मुसलमान 
फकीर भीख मांगने आया | प्रामोमे पदी तो हाता हो 
नहीं । जैसे ही उसने भिक्षाकी आवाज ळगाइ । घरवालोने 
अनसुनी की | तीसरी आवाजपर मेरी माता कुछ 
॥ भिक्षा देने गई फक्रीर थोप गया वृद्धा चिन्तित है । 
सहानुभूतिके स्वरमें बोळा अम्मा आज उदास क्यों है 
| माताने सारा हाल कहा । बच्चेको फकीरने देखा घरमे ही 
लगी दवाई माताको देनेको कहा । माता थोड़ी झिझको 
क्योंकि बह दवा जैसी प्रतीत न होती थी फफीरक 
अनेक सौगन्ध खाने और देव इच्छापर थोड़ी तोड़कर 
| दी | फकीर भिक्षा लेन गया एक घण्टेमें लौटनेका बाद 
कर गया | इस बीचमे बच्चको एक (शोच) हुआ और 
बच्चा खतरेस बाहर हो मुस्करान लगा | माताके 
णें प्राण आये | फक्रीर वादेके अनुसार आया, देखा 
बालक ठोक है | दूसरी बारकी दवास स्वस्थ ही हो 
गया । यह दवाक्या था मामूळा पढाथ हे मन मेरी 
माता, पत्नीने सेकड़ों बच्चोंको इस मुफ्तकी दवासे 
स्वस्थ किया हे । 


|| 


कहा जाता है कि बच्चा उत्पन्न होनके समय जब 

छ काटा जावे ता कुछ कस्तूरी उसमें डाळ दी जावे 
1ठ लगा दी जावे ऐसे बच्चाको स्वास याक्षयरोग 
होगा | हसन अपन बच्चाँपर इसका प्रयोग 
चेचक निकलनेके मौसममै यदि बच्चोंको 


पतियाँ घोटकर दे दी जाये तो चेचक 


009. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
EEE En Mess 0: 


म 
को जानते हैं। आगरा निवासी डा० 


१ ॥ ह्रिशंकर ज्ञ 

शमा कॉवरत्न एक बावला नामको घास 

बवासारम दा चार बारके सेवतसे हा कमा | 
SL) 


करती है । | 

सुरादात्राद जवाहर संस्कृत पाठशाडाके अध्याफ | 
स्वगांय पं० वेजनाथ जी शास्त्री होळीके दूसरे हिन. 
जिसे घुरेरडी कहते हैं एक पेय पदार्थ तय्यार कफ | 
अपने समस्त विद्यार्थियोंको पिछाते थे और कहतेथे कि. 
तुम्हें इस वषेमें उदर सम्बन्धी रोग न होगा | इत्यादि 


ग्रामीण अपठित जनताके पास आज भी बढ़े 


उत्तमोत्तम प्रयोग हैं किन्तु एक बड़ी बुरी धारणा हम | । 
ळोगोंमें चळ रही है कि हम यदि किसी रोगके विषयम | 
सिद्ध प्रयोग जानते हैं तो मरते समय साथलेज |? » 
हैं किसीको बताते नहीं है । अतः मेरी प्रार्थना है और ह ह 
मेरा सुझाव है कि आयुर्वेदज्ञ लोग ग्रामीण ज्ञनतामे | 
आयुर्वेद गोष्ठियाँ करें | उनसे प्रयोग मालूम कर| बे | |] 
जो प्रयोग बताबें उनकी परीक्षा करें और सिद्ध हीन १४०५ 
पर उन्हें प्रचारित किया जावे तो निश्चय हा आयुवद 
की महान्‌ उन्नति हो सकती दै । इसमें कोइ सई 

कि आजका युग परीक्षा युग है । प्रत्येक रा त्या 
नास्ते प्रमाणही आवश्यकता है । अतः आयुवद | “रेप 
भी परीक्षा युगमें उतरना पड़े रहा दै। कि | शरीरः 

नेगी तब यह | शीत है | ७ 

विज्ञानकी परीक्षा यदि पुस्तकोय हा हैं ना 
विज्ञान कदापि उन्नति न कर सककेगा केवल क है नीचे 
तास व्यक्ति सिवा रोगीके जीवनस पता श |` श 
प्राप्त करनेके उसके लिये लाभकारी नहीं है | गह; | दिविध 


ण 
मेरी प्रार्थना हे आयुर्वेद शब्दक! जो गहरा २९ 


तदनुकूछ हो रहस्यक ज्ञाता आयुवद 
ग. | 
समाज तय्यार करनेमें कृ प्रयत्न होते 


फे स्तार्तक 


वैद 
वग्ग इसा प्रकारका 


८ || 
विनय-पिटकका महे भिक 


था उसने गुरुचरणांमें बैठकर पूण प्रायां 
किया था इसीसे प्रसन्न हो गुरून 
तुम्हारी शिक्षा प्ण होगई, अब तुम 
सकते हो | 
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— शोथ 1-- 


लेखक- वैद्यराज, श्रीपाद परूलेकर 
और 
वेद्या (सो०) सुलोचना परूलेकर 


| MUNYA NYY SY SY SISSY SULLY YVAN NLL NN AVA V NVA LLIN NAN NVQ | 1 
~ ने च मैं ० पो ९० में त ~ ~ » ८० ह { 
लेखकाने इस लेखम शोथक्रे विषयमे सामान्य रीतिसे निदान एवं चिकित्साको रूप-रेखा 

प्रसुत की है। लेखक महाराष्ट्र वासी हैं अतः हिन्दी भाषामें लिखनेमें कुछ कठिनता होना स्वाभाविक 

~ हि SS ~ rm रि “१ २३ [NS ~ 

है। साथ हाँ अपने प्रदेशको भाषाका पुट भी अनिवार्य ही है । सामान्य मात्रा आदिके परिवत्तेन मात्रके 

साथ लेख अविकल रूपमें प्रकाशित किया जा रहा है । भाषाका यह रूप भी राष्ट्रकी विविधताक्े 


संयोगके कारण पाठकोंको सुन्दर ही प्रतीत होगा | 


MNUNV NYY UV SVU UNVAN १४८7“ १०८०, "० MUNN MMV NY NN NV NV SNA NV MUL AV: 


शोथ आनेसें पहिले 

rR 
| तवरूप दवथुः शिरायामोऽङ्गगौरवम्‌ । (सा? नि०) 
शरारका दाह होता है | शरीरको जडत्व प्राप्त 


] मे 4. 
| र र Sl शोथ आता है | शोथ आनेकी 
| र नीचे जैसी समझना: 


तत्रागन्तवश्ळेद्‌न- 

त्पेषणप्रहारवधबन्ध नवेष्ट- 

भएलातकपुष्पफलरसात्म- 
तलतागुटमसंस्पश नेर्वा 

1 विषिणां सविषाविष- 

चषाणनखनिपातेवा सागरविषवात- 

बो शोथाः समुपजायन्ते । 
( चरक सूत्र. अ. १= ) 


आगन्तु शोथ 


रतसंर्पशेनै 


“सम्पादक र 
न 1 (4 


शोथ उत्पन्न होता है । उसके भी दो भेद होते हैं, 
उसका नाम है आगन्तु और निज । आगन्तु 
शोथमे' काटने, फोड़ने, चिने, हड्डी दबाने, क्षतपर 
किसीने कोई चीज फेंकुकर सारा, वैसी भावनाएं 
होती हैं । आगन्तु शोथ की वजह ऐसी है । भिळादेके 
पुष्प, फल, रस, कोचरी फलीके शूक छोटे (रोयें) 
जिनके शरीरपर खुजली पैदा करनेवाळी बाळे रहती हैं, 
विष जन्य प्राणीके सळ, मूत्र इत्यादि, विषाक्त वायु 
इनका स्पशे या बर्फपर चलनेसे या अंगार छगनेसे जो 
शोथ पैदा होता है उसको आगन्तु शोथ बोलते हैं| 
निज शोथ 

निज शोथके बारेमे अब सोचेंगे उसकी वजह 
निम्न होती है । 

निजाः पुनः .स्नेहस्वेदवमनविरेचनास्थापनानु- 


घासनशिरोबिरेचनानामयथावत्ययोगात्‌ मिथ्या- | 
मा ठ॒द्यलसकविसूचिकाश्वासकासातिसा- 
1911 Co पर 


aridwar 


। पित्त ( ~ i i सं i ००७४ 0 है ति है 
ह १ कफ इन. त 'न दीधी Public Domain. र परडी गश्‍मरी दर दरभगन्दराशोविकाराति- | 


स तान प्रकारका 
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१२८ 
क २२22" 


| 
| कर्षसैर्वा कुष्ठकण्ड्पिडकादिभिर्वा छदिक्षवथूः 
| दारशुक्रवातसूत्र पुरीषवेगविधारणवा कमेरोगो 
पवासातिकपितस्य चा सहसाऽतिणुवम्ललवणः 
पिष्टान्रफलशाकरागद्धिहरितकमदयमन्दकविरूढ न- 
| दशूकशमरीधाम्यानूपोदक पिशितोपयोगातू सुत्पङ्कः 
॥ लोएमक्षणाज्बणातिभक्षणाद्वा ग्भेसंपीडनादामगर्भ्र 
|| पतनात्‌ प्रजातानां च मिथ्योपचारादुदीणदोषत्वाच 
| शोथाः प्रादुर्भवन्तीच्युक्तः सामान्यो हेतु: ।४॥ 
(चः स्रः उ. अ. १८) 


स्नेहन; स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, बस्ति, 
शिरोबिरेचन आदिक्रिया शास्त्रोक्त न होनेसे वांति 
जुलाव, विसूचिका, दमा, कास,अतिसार, प्यास, पांडु 
रोग, ज्वर, उद्ररोग, प्रदर, भंरादर, अश वगेरे 
विक्तारसे शरीर कृश होना और वांति, जंभाई, मळ 
मत्रादिका वेग रोकरनेसे वसन, विरेचन, नस्य 
निरूह, अनुवास, बस्ति, इन पंचक्रमेके बाद और 
बहुत दिन नहीं खाया हुआ आदमी यदि पहिले ही वक्त 
ज्यादा खालेया जब आहार लेनेसे,खट्रा या बहुत खानेसे 
नमक बहुत खास, गभे छोड़ना या छुटना, सगभी 
स्रीके खुदके बारेमे बिशेष ध्यान नहीं देनेसे, वातादि 
दोष कुपित होकर शोथ उत्पन्न होता है । 


सम्प्राप्तिः विमशे 


रक्तपित्त कफान्‌ वायुदशे दुष्टान्‌ बहिः सिराः। 
नीत्वा रूद्वगतिस्तेहि कुर्यात्‌त्वङ्माँससंश्चयम्‌ ॥ 
- उत्सेधं संहतं शोफं तमाहुनिचयाद्तः ॥ (अ. हृ. नि ) 


दोष प्रकोपके कारणोंसे, अभिघातसे, या विष 
| लग जानेस, दुष्ट हुआ वायु, रक्त, पित्त और कफर 
. बाहरी सिराओंमें जाकर और उनसे अवरुद्ध होकर 
"चा और मांसपें आश्रित होकर सबके सञ्चित होनेसे 
संधयुक्त शोधको उत्पन्न कर देता है | इसीको दसरे 
प्रे चरक कहते नि 


बाह्या; सिराः प्राप्य यदा कफाखक 
वित्तानि सन्दूषयतीह वायु: । 
वरवर _ बिसपे- 


कने 


पश ति?" cur । 


शोथके नौ भेद 


शोथके नौ प्रकार शाख्रकारने कहे हैं | उने 
वातादि दोषसे तीन, दो दोषके संयोगसे तीन, अमिधातते 
क और विषजन्य दोषसे एक । सब शोधोंमे चमरी 
भागका ऊपर आना यह समानता होती है) इसि 
शोथको एक जसा समझते हे । जिधर शोध है उधर 


भाग शून्यवत्‌ भासता है। क्षणमै दृढे होता हे | क्षण 


। यह समान । 
में सब झोथमें एक जेसा होतेसे शोथका सामान्य 


बंद होता है और दबानेसे दबता है 


लवण साता जाता & | 
त शोथ 
बात शा 
बातसे जो शोथ उत्पन्न, होता हे उसे वात शोध 


MM 


चल्लस्तन॒त्वक परूषो ऽणः 
सुघुध्तिहषातियुतो5निमित्ततः 

प्रशास्यति प्रोन्नम तिप्रपीडितो 
दिवाबळी च श्वयथुः समीरणात्‌॥७॥( मा. नि. 


दातसे जो शोथ उत्पन्न होता है व चंचल रहता 
याने सरकने वाल 
खुरखुरा होती है । सोया 


बेदनायक्त भी होता है । यह शोथ बिना को 


हुआ सा सिहरनयुर्क और 
रण कॅम 


यादा 
भी होता है । दबानस ऊपर आता है | द्निर्भ प 
शोथ रहता है । 
पिच-शोथ ` 
पित्त शोध 


पित्तसे जो शोथ उत्पन्न होता है उसै 
कहते हैं । 
वित्तस्कासितामासः पित्तादाताश्नरोमर [5 
शीघ्रोत्थान प्रशमनो मध्ये आग्जाय 
सतृड्दाहज्यर स्वेददवक्लेदमद 
शीतामिल्लापी विड भेदी गंधी सा 


थौ 
पितजन्य झोथः.ळाल होता है ह 
भी लगता है | बाल भी छाल:हो ह ध्या 


गटे) छु दै गंदगी रै 
ectian, Haridwar [द 
वक वायची होती. है । 


^] | 


होता 


| ठंडा पदा! 


[ता है | त्वचा पतली और | 


रॅ ॥ | 


। प्रास; द्‌ 


क्राः 
सवेज्ञार 
स्पर्शाष्ए 


कफम 


३ 
ह| तवचा 


शीतल, ज 


| होती है । 


होते ह्‌ | १ 
उत्पन्न हो 
काटनेप र 
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CT १ ८ ९ 


(ह पदार्थ लगानेसे समाधान होता है । इस शोथमें पन आओ 
t वषज शांथ | 
द्रास, दाह; उंबर, पसीना, दवथु (आँखाँसे गरम भाप 


से । आना) कोदे, मद, और चक्कर यह विकार होते हैं | 


1 फेर श ST 
मड कफी फि 
लिये | दफसेजो झोथ उत्पन्न होता हे उसे कफ शोथ 
रा कहते है | 
रणम 


कण्डूमान्‌ पाण्डुरोमत्वक्कठिन 


_ | स्पशष्णकाङ्क्षी च कफाद 1” 
हट कफस जो शोथ उत्पन्न होता है उसमें करट होती 
ह तवचा और बाळ पांडुरवर्णके होते हैं । शोथ का 
शात, जड़, स्निग्ध, गुरु, स्थिर और घट्ट (मजबूत) 
शता है | उससे वांति, अभिमांद्य आदि विकार उत्पन्न 
ति) होते दै । शोथको दबानेपर खड पड़ता है | कफ शोथ 


ड 
पन्न होते समय ही तकलीफ होती है। इसको 


रहता | गरने रक्त न 
| आता | स्प ह्‌ 
हे 1। स्पशसे सुख होता हे । 
+ और ह्रिदोपजञ या त्रिदोषजशोथ 
क्म 
क | उपरके दोनों दोष एक जगह मिलनेसे जो शोध 
ज्यादा | होता हे उसे 


इज शोथ कहते हैं । और तीनों दोष 


पिलनेमें त्रदोषार्मक शोध कहते हैं 


अभिघातज शोथ 
शेष कहते है। शोथ उत्पन्न होता है उसे अभिघातज 
र इसाका वणन पहिले आगन्तुज शोथमे 
शस्त्रादिकोंसे जो आघात होता हे 
है शोथ उत्पन्न होता है| 
US शस्ताद्च्छेद्‌भेदक्ततादिञ्चिः | 
| लोदध्यनिलेभ्ञातकपिकरुज 
| + का सस्परच्दूवयथु स्याद्विसर्पवान्‌ । 
ताभास; प्रायशः पित्तलक्षर: ॥ 
आ (सा- नि. ११-१२ 
शोधमें जो लक्षण होते हैं वे ही इसमें 


आधातोंस जो 


चु के 
७ | 


शी 
मान्य |सिग्थः रचर: स्थिरः स्त्यानो निड्राच्छुद्य नसाद्कत्‌ ॥ 


८८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection शी ध्रमेरर ७ छि गेषप्त' 
ल्घणदोषमादितिः । 


विषमय पदाथ छगनेसे जो शोथ उत्पन्न होता है। 
उस विषजन्य शोथ कहते हैं | 
विषज्ञः सविषघाणिपरिसपेणसूत्रणात्‌ । 
दष्ट्रादस्तनखाघातादविषप्ाणित्तातपि 
(सा. नि. १२) 
ले प्राणिके मल-मृत्रादिका स्पर्श होने या जो 
नहीं हैं उनके दांत, नखका आघात होनेसे 
विषजन्य शोथ उच्चन्न होता है। यह शोथ चंचळ होता 
है । इसमें दाह होता है मानों जैसे अंगार पड़ता हो 
ऐसा लगता है | 


शोथ स्थान 
दोषाः श्वयशुसूः्वं' हि कुवेन्त्यामाशयस्थिताः ॥१५॥ | 
पक्वाशयस्था मध्ये लु वचे: स्थानगतास्त्व्चः । 
कृत्स्वदेहमबुपा्ताः कुर्युः सर्वसर॑ तथा ॥१६॥ 
(मा. नि) 
आमाशयम दोप हो, तो शरीरके ङध्तभागभे शोथ 
उरपन्न होता है । पक्ज्ाशयमें दोप हो, तो शरीरके 
मध्यभागमें शोथ होता है । मलाशयमै दोष हो, तो 
शारीरके नीचेके थागमें शोथ होता है और सब जगह 
ष हो, तो पूरे शरीरमें शोथ आता है । 
चरकस्तु ।चाकात्सत 
शोथ निदानका वणेन करनेके पश्चात्‌ अब 
चिकित्लाके विषयमें लिखते हैं । चिकित्साका विषय 
चरकका है | लिखा है कि-- 
निदाने माधवः शेष्ठः खुत्रस्थाने तु वाग्भर: । 
शरीरे सुश्चतः प्रोक्तः चरकस्तु चिकित्सिते।। 
चरकमें कहा है :-- 
निदानदोषत्त विपययक्रमे 
रुपाचरेतं बलदोषकालवित । 
चिकित्सा करते समय रोगी और रोगका बलाबल 
देखकर चिकित्सा करनी चाहिये | इस ब्रिपयमें तिसन 
बातोंपर विशेष छक्ष्य.रकखें । 3 Fa 


अथामजं लङ्खनपाचनक्रमै i, 
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१६० 
शिरोगतं शीषविरेचनेरथो- 
विरेचतैरूध्वमधस्तथोध्वेगम्‌ ॥ 
उपाचरेत्‌ स्नेहकत॑ विरूक्षणे: 
प्रकटपयेत्स्तेहदिधि च रूसजे। 
दिवद्धविट्‌केऽ निलजे निरूहणं 
| छृतं तु पित्तानिलजे सतिक्तकम्‌ ॥ 
| पयश्च मूच्छीरतिदाह्ृतषिते 
विशोधनीये तु समूजमिष्पते । 
कफोत्थितं क्षारक टृष्णसंयुतेः 
समूजतक्रासवयुक्तिभिजेयेत्‌ ॥ 
(च. चि.) 


आम दोष जनित शोथ हो तो प्रथम ढङ्वन पाचनादि 
चिकिरसा करनी चाहिये | दोष ज्यादा हो तो वमन 
बिरेचनसे संशोधन करना चाहिये | मस्तक दोष हो, 
तो नस्य देना चाहिये | शरीरके ऊर्ध्वं भागमें दोष हो, 
तो वमन और निम्न भागम दोष हो, तो विरेचन या 
बस्ति, रोगीके बलाबल अनुसार देना चाहिये | अति 
स्निग्ध आहारस हो तो रूक्ष; और अति रूच आहारसे 
हो तो स्निग्ध चिकित्सा करना उचित है। मलारोध- 
| युक्त वातघ्न शोथमे निरूह बस्ति देना और बात 
' पित्तज शोथमें तिक्तघ्रृत देना चाहिये | मूच्छी, बेचैनी, 
` दाह, प्यास हो तो दूध देना चाहिये। यदि संशोधन 
| देनेका हो, तो गोमूत्र मिळावें । कफ जन्य शोथमें क्षार 
/ तिक्त और उष्ण औषधियां मिलाकर तक्र, आसव, 
गोमूत्रका प्रयोग करें क्षारके स्थानपर नमकको न 
' लेबें शोथ रोगमें नमक त्याज्य हैं । 


` शोथ रोगमें औषधोपचार 


शोथमें सेवन करने योग्य आयुर्वेद अनेक 

` औषधियाँ है उन सबका उल्लेख करना असम्भब है । 

न्तु जो वंशपरम्परागत हमारे अनुभवमे आई हुई 

उन गा दी उल्लेख करते हैं। जो कि शास्र 
त 


तिक्तोष्ण सक्षारं लेखनं सरम्‌ । 
क पछ आर ॥ 


स्थश्पमाछ्चुश ४ ठपाणपक्षोर्थपोगीष।धःवशा +ल हियः | F क, 


= ॐ = = === 5 1१ | काक 


न बि 

सूत्रप्रयोगसारघु गव्यं सूत्र प्रयोजयेत्‌ खि 

रड (यो० २० ) 

प्रतिदिन १ या २ बार शोथध्न औषधियों हि 

गोमूत्र देनेसे वात, पित्त, कफका नाश होकर शो 
शमन होजाता हैं | 


थे 
थर 


(२) पुननेवा मरट्टूर--(रसतस्त्रसारोक्त) २ पे 
४ रत्तीकी मात्राम दिनमें २ बार गुड़के साथ दें | उपर 
सट्टा अथवा जळ पिळादें । अथवा निम्न क्वायके 


Ny 
साथ दव | 


(३) पुननेवादि कंत्राथ-पुननेबा, ह्रड, नीमको 
अन्तरछाळ, दाझहल्डा, कुटका, कडवा परबल 
( पंचांग ), गिलोय, सोंठ, इन ८ औषधियोंको समः 
भाग लेकर जो कूट चूर्ण करें । 

इसमेसे १ तोळा लेकर १६ तोले जळमें डालकर 
उबालें | जब ८ तोले शोष रद्द जाय तब उतारकर छान 
कर्‌ लगभग १ या २ लोले गोमूत्र मिछाकर दिनमेर 
या ३ बार पिळानेसे शोय रोग नष्ट होजाता है। यह 
क्वाथ मूत्र है । 

(४) पुननेवादि लेप--पुनर्नवा, सोंठ, का 
सुहिंजनेक्री छाळ, देवदारु इन ५ औषधियोंको र 
के साथ शिलापर पीसकर लेप करनेसे शोध शी 


सरसों, 


SSAA ८५५०४००६५६५०६४६५८५/०६५ ५ ५.०६४५०८४५४०५० 
नर्म 
पा 
न्त 


होता है | युट | 
शोथ रोगमें अपथ्थू-- | हा 
ग्राम्यानूपं पिशितलवणं शुष्कशाकं गोत | पहर 
गौडं पिए दधि तिलळृतं विज्ञलं pS | 7 गय 
घाना बल्लूरं समशनमथो गुवसात्म्य र ] ना ड| 
स्वप्नं चारात्रौ श्वयथुगदवान्वजंयेन्मेथुन दु | वि 
ग्राम्य तथा आनूप जीवोंका मांस, ह गे | NS र 
शाक, नया अन्न (जो ९ वर्ष पुराना न क ४. जल 
भोज्य पदार्थ, पिष्ट (चावळके आठेसे बन ४ कक | परि 
तिळके भक्ष्यपदार्थ, स्निग्धपदार्थ, मथा मता | इता 
पदार्थ अचार आदि) भूते हुए जौ चता > वता पो 
विरुद्ध (पथ्य और अपथ्य को मिळाक ङ | 1५ 
गुरु भोजन, विदाही भोजन, दिनमें सोना हि? " नेर 


०३५: 


रसा, 
पानी 


मन 


[मं २ 


हा गया था | 


युद्धक 
प 
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श्री नारद 
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श्री नारदज्ञीने इस सासगें विश्वका नवीन सर्वेक्षण किया है | उनकी मासिक विश्व यात्रामें 
जो कुछ उन्होंने देखा बह गतमासकी परिरिथितिसे बहुत ही भिन्न है । जो देश अभी तक पिछड़े रहे 
हैं अथवा उपनिवेशवादी देशोके पाशमे जकडे रहे हैं वे अब अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके अनन्तर 
उन्नतिका ओर चरण बढ़ा रहे है, दौड रह ति । परन्तु उक्त उपनिवेशवादी देश उनको बढ़ते हुए 
पकडकर उन्हें पीछे खीचनेका प्रयास कर रहे हैं। कूटनीतिक पड़यन्त्रोंकी रचना कर रहे हैं । 

कुछ कडु सत्योंका भी प्रकाश हुआ है। विश्व घटना चक्रके अभूत पूर्व गतिसे संचालित होनेके 
कारण नारदजाक सर्वेक्षणकी रिपोर्ट बहुत विस्तृत है। इसलिए लीजिये अब सर्वेक्षणके कुछ रोचक 
अंशोंका देखिये । 


9 
? 
? 
9 
१ 
न देखकर खिन्नताका, निराशाका अनुभव करते हैं। वे इसे देख नहीं सकते | अतः बढ़ने वालोंका पेर 
१ 
9 
१ 
9 
9 
८ 
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यृ विराम- सत्यके प्रकट होनेपर होने वाळी दुदेशासे बचनेके 
लिए उनका यह प्रयास रहा है कि युद्ध विरामके ससय 

E i पाकिस्तानका युद्ध, जो कि १ सितम््ररसे शीघ्रतासे घुस पैठ करके अधिक से अधिक भारतीय 
था, का विराम दि० ०२ सितम्बर ६५ को प्रदेश अपने अधिकार मम कर लिया जावे । इसलिए 
पा इसलिए नारदजी ने भी यहां ठहरे बाड्मेरसे लेकर करगिल तक सभौ क्षेत्रींमे उन्होंने 
i नही.समभा। दूर दृष्टिसे ही युद्ध विरामकी अपनी तात्र हलचल प्रारम्भ कर दी । कुछ 'स्थ।नोंपर 


गात 
विधिका समालोचन बे करते रहे हैं। कहनेको उन्होंने सफलता भी प्राप्त की । 


य्‌ हर | 
है युद्ध विराम है । परन्तु एक दिनक लिए भो भारतीय लाग ताँ सदास विश्वासी और धसे | 


| || च 
छन) बन्द नहीं हुआ भीरु रहे हैँ। अतः युद्ध विराम होनेपर इन्होंने 


समय पाकिस्तानका झासनारूढ वर्ग सच्चाईसे प्रहण किया । बस उसी समय शनुने 


किस्त [ 
द जनताको अन्धकारमें रखता रहा दै । वह काम बना लिया । परन्तु भारतीयोंको बस्तु स्थि 


| भीर र प्रचार करता रहा है कि उसकी सेनाए पता लगते ही उन्होंने शत्रुओंको इन नये स्थानोंसे 
र  भूभिपर घडाधड़े आगे बढ़ रही ह ओर ख्देडना प्रारम्भ कर दिया। अब बहुत कस क्षे णे 


नपर अधिकार करती जा रही हैं । परर ह गया है जिसे खाली कराना दै । 


फ़ समय तक ङ्व 0 न्प“ “3797२8 बिम | 
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| -- क ना. 
| युद्ध करनेके लिए पुनः तैयारी करनेका अवसर मिला 
|| दै | साथ ही विराम रेखाका उल्लंघन भी उसकी ओरसे 
| प्रतिदिन बीसियों बार किया जाता है । परन्तु 
भारतीय बीरोंकी हुँकार सुनते ही पाकिस्तानी सैनिक 
सिरपर पेर रख कर भाग खडे होते हैं । 


~—— 


ब्रिटेनकी हुरमिसन्धि— 
किन्ही छोगोंके लिए युद्ध विराम करवाना 
सदाशय और सदूभ।वनाका कार्ये था | परन्तु न्रिटेनने 
जब यह्‌ देख लिया कि युद्धसे तो उसके औरस पुत्र 
पाकिस्तानको ही हानि र्ठानी पड़ रही है तब उसने 
मटसे युद्ध बिराम कराना उचित समभा | उसने 
अपनी चातुरीस तयी चाल चळी। जो कार्य यहां 
युद्धसे नहीँ होसका उसको उसने सुरक्षा परिषद में 
॥ करानेका विचार किया और तदनुसार बह बराबर 
कार्य कर रहा है । 


इस प्रकार युद्ध इस समय दो भागोंमें विभक्त 
होगया है । एक तो युद्ध विराम रेखापर जहांपर 
युद्धका नाम न होते हुए भी प्रतिदिन युद्ध चलता है 
"| और चौबीस घरटे, प्रतिपल सजगता और सतर्कता 
रखनी पढ़ती है दूसग है राजनैतिक चेत्र, जिसका 
केन्द्र है सुरक्षापरिषटू और बिश्वराष्ट्र संघ | इस 
11 त | विस्तार है समस्त भूमए्डछम॑ आर सभी 


कि ° ~ 

द्ध्से अं जु; के स्‌ CS (> 
25 युर i 18 षटके समय बिटेनने अपनी 
_ फरताम काइ कोर कसर नहीं छोड़ी | उसके समाचार 
पत्र, सम्वाद दाता, और घी० बी० सी० आदि सहस्र 
सुखसे, सहस्र हत विरोधी प्रचारमै संलग्न 
Fs शख्चाज्ज छ) र कटपुनो का भारतके लिए 
ह Fo ह किडा द हुई युद्ध सामग्रीको भी वापिस 
र का गकर को । अब युद्ध विरामके बाद सुरक्षा 
म बहा पाकिस्तानका मागदशक है | 

| को काय रि : 
तन दुत 1 रूपमे परिणत करता है | इधर 
` छोटेसे क भा वह आगे है । उधर भारतको 
मालको पाकिस्तान पहुँचानेमें उसका पूरा 


। उसके ज 
उपे जान सुद 


बचकर भागकर भी 
पहुंचाने नहीं चूकते | 


br तात पाकिस्तान 
~ न AO, ७३६ ~ 
ताकस्तान (टका) के माध्यमसत 
सामग्री पाकिस्तानको भिजवानेमें 
स्पष्ट देखा जा सकता है | 


शाख और दु 
सारांश यह कि आगे बढ़ते हुए भारतको पे 
खींचकर रखनेमें पाकिस्तान उसका सबसे बडा 
हथियार है और ब्रिटेन इस समय उसका अघिको 


शट च न 


२: > 


युद्धके इस राजनेतिक क्षेत्रके खुलनेपर सबसे 
पहिला कार्य जो भारतके सामने आया बह यह है कि 
विश्वके समस्त राष्ट्रको वास्तविक स्थितिसे अवगत 
कराया जावे | साथ ही जहांते भी राजनेतिक, साधन 
सम्बन्धी तथा अन्य प्रकारकी सहायता प्राप्त होसके 
उसको प्राप्त करनेका प्रयास किया जावे | 


इसी बातको ध्यानसें रखकर अनेक मम्त्रियों और 
राजनीतिज्ञोंने इन दिलोंमें विश्वकै विभिन्न राष्ट्र 
नताओंसे सम्पर्क स्थापित कर नेके लिए विभिन्न देशोक 
शीव्रता पूर्वक दौरे किये हैं । यहां तक कि भारतर 
महा महिम राष्ट्रपति श्र राधाकृष्णनूको भी विरेश यात्रा 
करनी पड़ी । 
उम्होंने यूगोरछाबिया, जेकोस्छोवाकिया, समा 
तथा इथियोपिया आदि देशोंका दौरा किया तथा अन 
राष्ट्रोके प्रधान नेताओंसे सम्पर्क स्थापित किया | उतर 
यह यात्रा अत्यन्त सफल रही है । जिन रा 
उन्होंने यात्रा की बहांसे भारतको सहयोगा,और ॥ 
भूतिकी अधिक्रसे अधिक प्राप्ति हुई है त्य 
हो रही है । 
पके ह्म 
प्रायः उन'सभी देशोंमें संयुक्त विश उसै 
भारतके पक्षका स्पष्ट रूपसे समर्थन करते हुँ 
न्याय पूर्ण बताया गया है । 


२ ही फे सार दे प्राय स "न 
0-0. ॥ Pu RH Gorn सकता सात हार्कि संसारक >. 


देश वा 

क 
ब्रिटेन जे 
सिद्ध दुः 


पुरवा 


सुर 

दि पूर्ण 
प्रदर्शित 

तो संसाः 
ऐमा हो 
बाले तथ 
है। वेर 
बताए रर 
ब्ठ्ठातेर 
वे 
त्थितियांर 
करते रह 
चाहिये । 
प्रारम्भ ह 
उसी विष 
पहुँचने दे 
सीधी प्‌ 
रेती है । 
अठ 

सामने पर 
कभी नही 
रछ तक 
| छाम च| 
पाकिस्तान 


Do ro 
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दश वास्तविकतासे परिचित होगए हैं| (फर भी 


तान 
ब्रिटेन जैसे कुछ देश अपने स्वाथको दृष्ट्रिस और स्वभाव 
सिद्ध दुर्जन वृत्तिसे असत्‌ पक्षके समर्थनमें लगे हुए हैं। 
पुद्द 
हाथ 
सुरक्षा परिषद्‌ 
ष्ठे | सुरक्षापरिषद्‌ वास्तवमें एक ऐसी संस्था है जो कि 
बड़ | यदि पूर्ण निष्पक्षता और एक मात्र अपने नामस 
कसे | प्रदर्शित होने वाले लक्ष्यको ध्यानमें रखकर वार्य करे 
तो संसारका महान्‌ कल्याण हो सकता है । परन्तु 
एमा हो नहा पाता । क्योंकि उसमें भी निहित स्वार्थ 
। वाले तथाकथित बड़े एवं शक्ति शाली देशोंक प्रभुत्व 
दै । वे राष्ट्र सदा ही अपने स्वार्थ और अपने वर्चस्वको 
बसे | बनाए रखनेकी दृष्टिस अपनी कूट नीतिका जाल 
कि | बरिठ्ठाते रहते हैं 
[गत 
व सदा वहापर विश्वके देशों और परि- 
ड ह्थितियांकी तोल नाप अपने उद्द श्याका दाष्ट्रस 
सक | करते रहते हैं । उ 
डाह । फोड मामला सुरक्षा परिषद्‌ में पहुँचना 
चाहिये | बस इनकी 'कारगुजार।' वहां बड़ी प्रबलतासे 
और | "मम हो जाती है । यही नहीं यह इधर उधर करके 
रके | ` बिषयको सुरक्षा परिषदूमें पहुँचाते हैं और 
~ प्‌ है 
के हा जिनसे कि इन्हें अपनी ओर से उलटी 
तके धा पञ्चायत करने इच्छा या आवश्यकता 
त्रा | णह | 
रह वर्षसे कश्मीरका प्रश्‍न इस परिएद्के 
नया [क ड हा | परन्तु इसने उसे न्यायकी तुळापर 
मक ही. हे “जा | इसके विपरीत इसको इतने दीर्घ 
का प व लटकाए ही इसलिए रक्खाकि भारतका 
का | पाकिस्तान गन इसके बहानेले खींची जा सके और 
का लार इसका दुरुपयोग कर भारतको परेशान 
र श पात बार भा कोइ विवाद फिर उत्पन्न हो तो 
| गर्म कर “के बराबर रखकर फिर नई पञ्चायत 
यम | ए। जावे 
ठ्य |. 


| , पना है 
| सोहत 0 दा ऐस गड़बड़ोंका प्रारम्भ भी इन्हीं 


| पर क्स 
| भमान इशारेपर ही कराया जाता रहा है | 
| ग्रारस्भमें ही नहीँ अपितु संचाल 
ma 
गरका हाथ ध्या जा रहा 


रो मं rukul i Bie | हः नि | i र सर 


आज जा कुछ सुरक्षा परिषद्से हो रहा है वह भी 
उसा नातिक आधारपर. हो रहा, है “ब्रिटेन औ 
अमराका जब चाहते हैं तब पाकिस्तानके भुट्टो 
महारायको शिखण्डीके समान आगे करके उसके 
अधिवेशन बुला लेते हैं ! जो कुछ वहां. रखना और | 
करना चाहते हूँ वह इन्हीं मियांजीऊे द्वारा वहां रखवाते 
हैं। भारत जैसे शान्ति प्रिय, शान्तिके प्रयरनोंमें सर्वोत्तम 
भाग लेन बाले देशको इस परिषद्‌ रूपी डुगडुगीके | 
वढपर, [बना प्रत्यक्ष रूपमें सामने आए, बिना तलवार 
चलाए नए नए कांटोंमें उलाते रहते हैं । उसकी 

प्रतिष्ठा, उसको शक्ति और उसकी उन्नतिकी प्रगतिको | 
कम करने और रोकनेका काम करते रहते हैं | 


भारत इस अनन्तकाल तक सहन नहीं कर | 
सकता । इसालए अभी हाळ ही में फिर उसी पुराने | 
उगल सुरक्षा परिषद्‌ बुळाकर मियां भुट्टो द्वारा किर | 
कश्मारक आन्तरिक विषयको उसमे छेड़नपर भारतके | 
प्रतिनिधि मण्डलने अपने बिदेश मन्त्री श्री सरदार | 
वण सिंहके नेतृत्वमें सुरक्षा परिषद्से उठकर उसका 
सामायक बहिष्कार कर दिया है | शतहासमं भारत 
द्वारा सुरक्षा परिपद्स वाक आउट करनेकी यह प्रथम 
घटना है। परन्तु बड़े महत्वकी है| यह भारत ही 
नहा अपितु संसारके समस्त राष्ट्रोकी सुरक्षा परिषद्‌ 
और उसके पड्यन्त्रकारी राष्ट्रोंके प्रति प्रबल प्रतिक्रिया | 
की प्रदशक हे । 


इन राष्ट्रोंको समझ लेना चाहिये कि यदि सुरक्षा 
परिषद्‌ पक्षपातको छोड़कर न्यायसे कार्ये नही कर 
सकेगी तो विश्वके राष्ट्र उसे क्षमा नही करेंगे । भारतका 
“वाफ आउट? विश्वके गष्ट्रोके -निश्चयका झोतक है । 


धोतीसे घोका-- 


सुरक्षा परिषदूके प्रति हमारे देशकी क्या धारणा 
है और उसका जो रूप अभी तक हमारे सासने आया 
है उससे हमारा अब कितना विश्वास सुरक्षा परिषद्के 
न्यायोचित कार्योंकों करनेमें रह गया है यह बात 
शास्त्री द्वारा औरङ्गाबादमे 
उपहासम कहे हुए टर स. बड़े अच्छे रूपमै व्यक्त 
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| होती है। नागरिकोंकी सुरक्षा सभितिमें बोळते हुए कि उसन भारतको संगठित होनेमें सहायता दो दै 
उन्होंने कहा-- हम आज पाहिलंस अधिक बुद्धिमान्‌ और सतक रै 


“मैं तो साशल नहीं ह । 
हुँ। यह भी एक कारण हो सकता 
पाकिस्तान भारतको दुबछ समभा है. 


| हमारे. सुरक्षा मन्त्री श्री चौदान भी धोता पहिनते 
हैं। धोती पहिनने वाले लोगोंने अपने देशको रक्षा 
की है और लाहौर तक बढ़ भी गए हैं । 


उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यह भो गलत 
अनुमान किया क्रि भारतपर आक्रमण होनेको दशामे 
घोती पहिनने वाळा प्रधान सन्चा घुरक्षा परिएदूका 
शरणमें भारोगा ।” 

निश्चय ही भारतफे राजनीतिज्ञ इतन बुद्ध नहीं 
कि राजनेतिक चाळोंको समझ न सकं और भ 
घटना क्रसका अनुमान न लगा सके । 


fn १) our 


राष्ट्र अपनी प्रतिज्ञाको दोहराया-- 


२० अकदूबरका र्रीय एकता दिव्रसपर भारतके 
इस विशाल राष्ट्रच अपनों स्वतम्त्रता और एकताको 
अक्षुएण बनाए रखनेकी प्रतिज्ञा पुन: एक स्वरमें 
दोहराया है । देझके सभी स्थानोंपर विशाल समाएं की 
गई और समी दलळॉके, सभी घर्मोऊे तथा सभी वर्गों 
लोगांने बिना किसी भेर भावके एक कण्ठसे,एफ वरस 
अपने दृढ़ निश्चयको उद्घोषित्त किया | 


दृढ निश्चयी एवं नीतिज्ञ रक्षामन्त्री श्री चौदान 
देहली को एक विशाल सभामें कहा था-भारत तब 
तक शान्तिक सांस नहीं ले सकेगा जत्र तक 
पाकिस्तान और चीन जैत शत्र विद्यमान रहेंगे । 
मंसे चीन तो यह चाहता है कि बह ब्रिश्वपर एक- 
[ राज्य करे और दूसरा पाकिस्तान. यह चाहता 


| [RS भाप; भततक०व्मोधिर्री' १"० किक ष्ट्र 18तीके पक्ष द्ध जा. ह्वा 


F 


नहा आसकते हे | 


सुरक्षा मन्त्रीने पाकिस्तानको भी चीनके इर 
सजग हानके छए कहा ओर बताया कि उसने भारत 
साथ विश्‍वासघात किया तथा इन्डोनेशियाके साथ भो 
विश्वासघात कर चुका है और करता भी जा रहा है। 


गए है तथा अब पुन, ठग इसे 


निश्चय ही समय आवेगा जब पाकिस्तानके सा्न | 


; धोखा करेगा । 


४: 


४राष्ट्रीय एकता दिवसपर बीरवर सेजर आशाराम 
स्यागीके शोर्यका गाथाका अपनी कबिताम गान 
करते हुए एक कबि सावुकताकी इतनी गहराईमै उतर 
गए कि उन्हें हृदयका दौरा होगया और वादभ वे 
अस्पतालमै जाकर स्वगंव[सी हो गये । 


(2.4 ल न 22 
चालीस वर्षीय कत्रि कुबालचन्द डिक न्प 
काछोनीम गवनंमेन्ट हायर 
पल थे | वे सरोजिनी नायडूनगर देहलीमे,.गवनमेर 

यर सेक्रन्डरी प्कूछमें राष्ट्रीय एकता दिवसपर अपना 


कविताका पाठ कर रहे थे! 


| 


क्र कवि 
नारद जी ऐसा अनुभव करते है a ८ 
ही क्या राष्ट्रे ४५ करोड़ अधिवासियोंके दद he 


प्रबळ भावनामय युद्धसंगातको ७ ड 

वाह उत्पन्न होगया है । निश्चय ही राष्र be 
सन्तुलित, सुङ्यतरस्यित उपयोग करक आतत 
दमन कर विजयी बनेगा । 


रळस पक 


असममें अरग्रेजांको करतूत--- 
हसी सासमे अलमके एक सरकार 
तीन ब्रिटिश चाय बागोंके मालि ह | 
परिस्थितियरोंपर प्रकारा डाळते ह बता 
सतकता पूत्रंक अध्ययन करनस की ४: 


मस असमम र 


कन्डरा सकूहक प्रित्सि- | 


| | 
[री | 
। गि त 


| psn 


प्रवर 


और पा 
भी इतके 
देते है | । 
तो स्थान 
निकाहक 
यह 
दके पै? 
माशेल 3 
॥पाकिर 
बता 
छखीमपु 
ब्रिटिश ६ 
भेजा जा 
ह्टि 
को इस 
सतम्त्रत 
था। उसः 
दो 
एक चाय 
ंप्रेज २ 
ओर उर 
सस्पके 
पन्टरोंग 
फुड 
प्रस 


| भरद रिश 


मको † 
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fe पिया 
| पव्क्तानेकहा कि पाकिस्तान समर्थक भावनाओं 
और पाकिस्तान जिन्दाबाद ; आदि नाराँक अतिरिक्त 
भी इनके ऐसे कार्य है जो इनकी स्थितिको स्पष्ट कर 
ह हैं| गिरफ्तार किये गए तीन अंग जोंमे से एकने 


दोपे | तो ह्यानीय प्राम रक्षा समितिके सदस्योंको रिवाल्वर 
एते | तिकालकर शूट! कर देनेऊी घमकी भी दी थी । 


भी | गहू बात तो रिका पर है कि एक व्यक्तिने रक्षा- 
ह । टके पैट्रोल रजिस्टर में अपने नाभके हस्ताक्षर “फोल्ड 
मार्शल अय्यूब खां? ही किये हैं । दूसरे ने लिखा है 
(पाकिस्तान चिरजीबी हो ।” 

बताया गया है कि एक वर्ष पूर्व मार्गेरिटा, 
लखीसपुरसे असम रेलवे एण्ड ट्रेनिंग कम्पनी नामक 
ब्रिटिश कम्पनीके जनरल मैनेजरको इंगलेणड वापिस 
भेजा जा चुका है । 
उतर हटियाछी टी एस्टेट, शिवसागर, के अंग्रेज मैनेजर 

को इसलिए गिरफ्तार किया जा चुका है कि उसने 

सतन्त्रता दिवसपर राष्ट्रीय ध्वजाका अपमान हि 
था| उसके विरुद्ध अभियोग प्रारन्भ कर दिया गया है 

दो वर्ष पूर्वे असमके जोरहाट सब हि 
क चाय उद्यानके झान्टरोंने लन्दनके एक दैनिक पत्रके 
अंप्रेज सम्बाद्दाताको गुप्त रूपसे अपने पास रखा 
और उसका भूमिगत नागा नेताओंसे नागालेणएडमें 
हरे स्थापित करनेमें सहायता दी । इन सन्दिग्ध 
शग्टराको देशसे बहिष्कृत कर दिया गया था । 


al 
ऱ्य 
द 
ॐ 


के उड समय पूर्वे इसी वर्ष अपर असमके एक टी 
न एक अंप्रेज अधिकारीने अससकी 
| प्रेसको ह पक सम्बन्ध एक अस्यन्त हानिकर वक्तव्य 
हा हे था| जब वह छुपकर प्रकाशित हुआ तो 
और इसके री उसको बहुत गर्भीर निय साना 
 थितिको बताते बस एक सरकार बिज्ञप्ति वास्तविक 
| तरकारी ञि हु प्रकाशित का गइ | टे यह 
| गेडा अनय हो टोक ससयपर प्रकाशित न होती तो 
| पेया इसके भा और राञ्यसे घबराहट फैछ जाती 

र गम्भार पारेणाम होते | 


भेरि ॥ झान्टस्‌ कबसे भारतीय सेनाके अधि- 


पृ कै tn ~ ~ मे ANS ०८ व ; aE) 
ह नाथ अशिइतासे लाब दाररकिवा)्नाह्न. है।!)५ |क्िताए्तपा8 कतीमेनिकेरो अके विरोधमें अन्तर्‌ न्तर्‌- 


नारदजीका कहना है कि वे अंप्रेज वास्तवमै 
सच्चे अंग्रेज नहीं हैं | सच्चा अंग्रेज तो वही है जो 
इतना पक्का हो कि अपने छळ और दुरभिसन्धिका | 
एता भी न ळगने दे और अवसर पाते हो पीठसे छुरा । 
भोक दे तथा दोष किसी दूसरे पर डाळ दे । । 


इन्डोनेशिय!ने भी फल चखा--- 


भारत पाकिस्तान युद्ध प्रारम्भ होनेसे पहिले _ 
पाकिस्तान और चीनकी तथा चीन और इन्डोनेशियाकी | 
दुध पानी जैसी मित्रता दिखाई देती थी । पाकिस्तानने 
युद्ध प्रारम्भ किया, चीनने दबादब्र घसकियां दी और | 
इन्डोनेशियाने पाढिस्तानको युद्ध सामग्री देनेकी 
तत्परता प्रदर्शित की । परन्तु युद्ध समाप्त होते न होते 
इन्डोनेशियामें सुकर्णके विरोधमे विद्रोह उठ खड़ा हुआ। 
न जाने भगवानको क्या दया आगई कि विद्रोह विफल | 
हो गया और सुकर्णजी महाराज बच गये । 11 

आज यह स्थिति है कि इन्डोनेशिया कम्यूनिस्ट | 
विरोधी हो गया दै । कम्यूनिस्टोंको गिरफ्तार किया | 
जारहा है, उनका वर्चत्व समाप्त किया जा रहा है। 
इसप्रकारके सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं जिनसे कि 
वह देश कम्यूनिस्टॉसे मुक्त हो सके । चीन और 
इन्डोनेशियाकी सरकारके परस्पर बिरोध पत्र चळ 
रहे हैं । दोनों मित्र आज ३६ के अङ्क बन रहे हैं | 

यह्‌ बात प्रत्यन्षरूपसे सिद्ध हो चुकी है कि इन्डो- ५ 
तेशियाफे इस आन्तरिक विद्रोहमे चीनका हाथ था। 
कितने व्यक्ति इस विद्रोहके उठनेमे और उसके दभन 
करनेमें सारे गए हैं. कितजो सम्पत्तिका विजाश हुआ 
है, कितने छोग बन्दी बनाए गए हैं इत्यादि.बातोंका 
अभी बाइरवालोंको ठोक ठीक पता नहीं है। 

राष्ट्रपति सुकणे और उनके साथी नेता इन्डोनेशिया 
की भावी परराष्ट्र नीतिके विषयमे कुछ भी लिणेय 
करनेगे असमर्थ हैं । इसलिए सुकणेका प्रयस्त है कि 
चीनका पल्ला अभी न छोड़ा जावे । परन्तु राष्ट्रकी 
जनता चीनसे एक दस घृणा करने लगी है । कम्यू- 
निस्ट विरोधी हो गई है । वहां कैसी लहर चळ रही 
है इसका अनुमान इसी घटनासे छगाया जा सकता हे. 


८] 


> 


|| १३६ 
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| राष्ट्रीय कान्फ्रेन्सके सिलसिलेमें एक प्रदर्शन जनताने 
|| किया । परन्तु पेकिंग विरोधी भावना इतनी प्रबळ थी 
| कि पश्चिमी राष्ट्रोंके विरोधमै किया गथा यह प्रदर्शन 
|| पेकिंग विरोधी प्रदशनमें बदळ गया | 


॥ इसप्रकार इस समय इन्डोनेशियाका जहाज बीच 

|| धाय्में ही अनिश्चित लक्ष्यकी ओर बढ़ रहा है। 

|| सुकर्णं भगवान्‌ कहीं जारहे है और उनकी सेनाके 

|| अधिकारी कहीं और | विचित्र दशा है । जहाज तो 

|| एक ही है परन्तु दोनोंके गन्तब्य स्थान प्रथक्‌ हैं । 
देखें किस किनारेलगे। | 


इस हाथ दे उस हाथ ले 


| न्रिटेत दूसरे देशोंके मामळोंमें टांग अड़ाता फिरता 
|| है । कश्मीरमें मतदानके आधारपर निर्णय करनेके 
॥ प्रश्नको वह किसी न किसी प्रकार सतजुगसे आज तक 
जीवित बनाए चला आ रहा है | परन्तु उसकी यह 
चाळ तो--सी सौ चूहे खाय चढी बिलैग्रा हजको' 
` को कहावतसे ही मिळती है | 

रोडेशियामें गोरे अल्प संख्यक्र काले रोडेशियायी 
बहुसंख्यक लोगोंपर अपना अधिकार बनाए रखनेके 
लिए आकाश पाताळके कुलाबे मिठा रहे हैं । ब्रिटेन 
बराबर गोरे छोगांको इस दुरभिसन्धिमे सहायता कर 
रहा है। रोडेशियाके गोरे छोगोंकों अल्प संख्यक 
सरकारकी स्वतन्त्रता घोषित करनेका मन्त्र भी उसीका 
पढ़ाया हुआ दिखाई देता है | 


दूसरी ओर भारत है जो कि अपनी स्वतन्त्रताके 
युद्धके समयसे ही संसारके सभी परतन्त्र राष्ट्रोकी 
स्वतन्त्रता और बहुमतकी सरकारका पक्षपाती रहा 
| है। स्वतन्त्रता होनेके बाद उसकी प्रेरणा और समर्थनसे 
अनेक देशोने स्वतन्त्रता प्राप्त की है। इसलिए जब 
| विश्व-राष्ट्र संघक समक्ष रोडेशियाका विषय उपस्थित 
हुआ तब भारतको उस देशके नित्रासी बहुसंख्यक 
Bier स्वाभाविक ही था। उसने अपनी 


सदाको नं 


jf 
टि 


तिके अनुसार यही पक्ष रखा कि उस 
व्यक मूळ :नित्रासियोंको ही उस देशक्री 
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_ विश्व राष्ट्र संघके सभी देश एक ओर | च देश एक ओर थे 
थे | दूसरी ओर थे ब्रिटेन और 
निटेनको आदेश दिया कि यदि अल्प संख्यक गो 
स्वतन्त्रताकी घोषणा करें तो ब्रिटेनको सभी त 
उपाय उसको रोकनेके करने चाहिये । 


A एक्‌ मत्‌ 
उत्तेगाळ | संघ 


हा ब्रिटेन प्रत्यक्षसे तो यहु प्रयत्न कर र्हा है 
कि रोडेशियाके प्रधानमन्त्री श्री इयानरिमथसे तन 
और दोड़ भाग करक वह विश्वराष्ट्र संघकी आज्ञा 
पाळन करनेका प्रयत्न करता दिखाई दे | परन्तु भीतरको 
भगदान्‌ जाने कि यह पुराने घाघ क्या कर रहे हैं 
और कौनसा नया खेळ न जाने कब सामने खड़ा 
कर दें | 

परन्तु उन्होंने भारतको पक्का देनेके लिए जो साठ 
गांठ सुरक्षा परिंषदूमें की उसका फळ विश्वराष्ट्र संघमे 
उसको अकेला रखकर तत्काल दे दिया गया है | 


आई, यू. डी, और यकृत्‌ शोथ-- 


“एक सरकारी प्रेस विज्ञप्तिमे देहळीमें कहा, गया 
हे कि यह सूचनाएँ कि आई. यू. डी. ( 1719 0“ 
ine Device) के ळगानेसे यकृत्‌ शोथ (Hepatitis) 
का प्रादुभीव होता है, एक श्रान्त धारणा है । 


विज्ञप्तिमें कहा गया है कि यह जन्म निरोधक 
उपकरण इन्डियन कौ सिल्‌ आफू मेडिकल रिस 
स्वीकार किया गया है! दो वर्ष तक तीन सहल 
व्यक्तियोंका लूप लगानेके बाद अध्ययन किया गया ९) 
परन्तु यकृत्‌ शोधका एक उदाहरण नहीं प्राप्त ह 


kl 
इस समय देशमै एक ळाख पचास हजार! 
(९ 1) 


छै है DS तारे त बाएं 
ऐसी हैं, जिन्होंने आई. यू डी. लगवाए९ | .: 
से एक को भी यकृत्‌ शोथकी शिकायत नहीं 8 
का समर्थी 


स्त रा 
आति 
प्र 


नारद जी की सम्मतिमें आई. यू. डॉ 
तो अच्छा किया है | फिर भी अन्य कष्ट * 
हैं जिनकी शिकायत नारद जी,के पास: ह 
रहती है ।'डन शिकायतोंमें रक्तात): 
ढ़गानेसे वेदना होना विशेष हैं । 


और राउ 
जवानों को 

| ध्यान खा 
इन २ 
सहस्र वै 
जेत्रोंम र 
तथा उपय 
उदाए 
सैनिकोंक 
पासको : 

| देशॉम ज 
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DS ZS लह 
मत | पनिकीके लिए शक्तिप्रद खाद्य-- 


ने 

गोरे | हि फेन्स फड रिसच लेवारटरा, भसूरन दूरस्थ 
| > 005 

र यीमाबत्ती मिन्न वाताबरण वाल ढुगम सत्रां दश 


के निमित्त नियुक्त सेनिकोंक लिए उत्तम पोषक 
है रसे युक्त और साथ गी अपेक्षाकृत अल्पभार 
| ते खाद्य पदा्थॉका अनुसन्धान पूर्वेक निर्माण कियाहै। 


| 
~ 


ज्ञा उक्त प्रयोग शाला (1,890191019) ने इन खाद्य 
[की | पदायाँके निर्माणमें हिमालयके उच्च पर्वेतीय स्थानों 
ह हु | और राजस्थान जैसे मरु चेत्रोंमे कार्यं करने वाले 
इड] | जवानोंकी विविध एवं मिन्न आवश्यकताओंका पूरा 


| ध्यान रक्खा है | 
पाठ इन खाद्योके पोषक तत्वोंकी मात्रा ४ सहस्रत्ते ५ 
घरमै ख़ कैलोरी तक्र है । प्रयोगशाला और कार्य 
ेत्रॉम सम्यक परीक्षण करनेके अनन्तर यह ठीक 


तथा उपयोग योग्य प्रमाणित हए 


उदाहरणके लिए मरुप्रदेशमें काये करने वाले 

पैनिकोंका भोजन इस प्रकारका रखा गया है जो कि 

गया | “सका न लगन दे इस प्रकार रेगिस्तानके दूरस्थ 
देशमै जळ पहुँचानेका भारी काम हलका होजाता है। 


नौ हजार फुटसे अधिक ऊंचाईपर काम करने 
वाणे जवानोंके लिए रम से प्राप्त होने बाली १७% 
फेडोरा सहित ५००४ कैळोरी पर्याप्त होती हैं। य 
हर ९६२ में चीनी आक्रमणके समय जवानोंको दिये 
भाले खाद्यसे १५०० केलोरी कम है | उस समय 
ष कचे किया गया था कि यह सममा जाता 
को प्रदेशोंमें जवानोंको मैदानोंते अधिक 
आवश्यकता होती है । 


ब ०५ 
ए रिम डिफेन्स इन्स्टीख्यट आफ फिजियालाजी 
"डे एका नं 


इंड साइन्सेज , सद्रासमें किए गये परीक्षणोंसे 


ति 
न | भि मा है कि ५००० पांच सहस्र कैलोरी पर्याप्तसे 
र नार 
गती पा सूचना दी है कि इस प्रकारके वैज्ञानिक 
पके | ऐल युद्ध आदिमें कार्य करनेमें सुबिधा तो 


है| 


साथ हो क्षमताकी पूर्णताकी ओर भी 
। पूर्वकाछमे भी इस प्रकार विशेष 


- आशा है कि भारत अपनो आवश्यकताके विमान कुछ 


अनुरूप शिप "० पया "० प्रश्श १९/8९ Haridwai : द ? 


अन्वेपणक्ा कायं भी किया जाता था | प्राचीन “बृहद्‌ 
विमान शास्त्र! & नामक ग्रन्थमें बिमानोंद्वांरा लोक 
लोकान्तर गमनका वर्णन मिलता है । साथ ही उक्त 
विमानोंम यात्रा करने वाले तथा चाळक जनोंके लिए 
विशेष प्रकारसे निर्मित जीवन रक्षक तथा शक्तिप्रद 
खाद्य पदाथाँका विवरण भी उक्त 'ब्ृहद्‌ विमान झास्त्र? 
में दिया गया है | आधुनिक कालमें उपलब्ध सावनोंसे 
इस ओर किये जाने बाले प्रयत्न नि:ःसन्रेह परम 
आवश्यक और प्रशंसनीय हैं । 


[al 


बिमान निर्वाणमें भारत शीघ्र ही आत्म निर 
होगा-- 


भारतके वायु सेनाध्यक्ष एयर माशळ श्री अजुन 
सिंहने सम्वाददाताओंको हैदशबादमें बताया है कि 
भारतको सभी प्रकास्के विमातोंका उत्पादन शीघ्र ही 
करना होगा । परन्तु साथ ही इस कार्यमें सन्तुलन 
बनाए रखनेकी आवश्यकता है | इसीके लिए प्रयत्न 
किया जा रहा है | 

एक प्रश्नका उत्तर देते हुए उन्होंने बताया, उन्हें 


चषॉमें ही बना सकेगा । वायु सेनाको आवश्यकताएं 
विविध और संरिलष्ट हैं । उनक्रो पूरा करनेके 
लिए विशेष . प्रकारकी फोलाइ और मिश्रवातुओं 
(811095) की भी आवश्यकता है जो कि वत्त मानमें 
तमै प्रस्तुत नहीं की जाती हैं| साथ ही उत्पादिनके 
मूल्यपर भी ध्यान देना होगा | द 
रोने कहा क्रि एक भारतीय विशेषज्ञ श्रोघाडगेने 
(किरण! नामका एक विमान प्रस्तुत किया है और 
परीक्षणार्थं दे दिया है। आशा है कि बह सकळ होगा। 
लाइसेन्स द्वारा 016-21 जैसे जिमार्नोका भारतमै 


१ यह पुस्तक प्राची अतुपलब्ध यन्त्र स्वश्व नामक 
ग्रत्थका 'वेज्ञानिक प्रकरण है । प्रतिष्ठित बिद्वात श्री स्वामी 
ब्रह्ममुनि प्ररित्राजकते इस वज्ञानिक प्रकरणको बोधानन्दकृत 
प्राचीन वृत्ति सहित हिन्दी टीका को है । सावंदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा, दयांतत्द भवन, नई दिल्ली-१ ने इसका 
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स्वास्थ्य 


| १३८ 

ह न्न 
| निर्माण करनेसे भारतीयोंको पर्याप्त क्रिया सम्बन्धी 

|| ज्ञानके अवसरों और ज्ञानको प्राप्ति होगी । 
वायुसेनाध्यक्षने यह भी कहा कि वायुसेना अपना 
ध्यान प्रशिक्षणकी ओर विशेषरूपसे केन्द्रित कर र्हा 
| है जिससे कि सर्वोत्तम प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार किये 
जा सकें । शिक्षाके विकास और अधिक कालेजोंकी 
स्थापनाके कारण शिक्षित नवयुवक अधिकाधिक 
संख्यामै वायुसेनामें प्रवेशके लिए. आगे आ रहे 
हैं जिससे कि उत्तम व्यक्तियोंके चुननेका अवसर 
बढ़ रहा है । भारतीय विमान चालकों तथा अन्य 

लोगोंको कठिन प्रशिक्षण दिया जाता हैं । 
जो लोग तपस्या पूर्वक योग्यताकी प्राप्रिके लिए 
प्रयत्न शोल रहते हैं नारदजीका उनके लिए सदा ही 

आशीषाद और शुभ आकांक्षाएं रहती हैं । 


| 
| 


लूप फिर चमका:-- 


समाचार है कि ,तिभिन्न प्रदेशोंसे प्राप्त सूचनाएं 
[प्रदर्शित करती हैं कि जन्मनिरोधके लिए जा सामूहिक 
अभियान गत जुलाइम प्रारम्भ किया गया था उसके 
सिङसिलेमे लूप-आई० यू० सी० डी० ([1(11- 
uterine contraceptive १८४1८९) स्त्रियों में बहुत 
प्रचलित हुआ है ।.तीन मासमें ही एक लाख छाप 
लगाये जा चुके हैं । 4 
यह कार्य क्रम गुजरात, महाराष्ट्र प्ञांब और 
पश्चिमी बंगालमें, बहुत प्रभावशाली रहा । दूसरे 
: प्रदेशोंम भी सन्तोष जनक प्रगति रही है । 
` आगामी अप्रेल मास तक दस लाख लूप लगा 
` देनेकी आशा की जाती है । गुजरात और महाराष्ट्र ने 
` अपने चलते फिरते दळोंद्रारा शिविरों ( कैम्पों ) का 
जन किया था । सबसे बड़ा शिविर सिसूर, महा- 
आयोजित किया गया था, "जहाँपर कि दो 
दिनमे मे, र सौ लप्‌ लगाए गये | - 
त्म निरोधके लिए अच्छा प्रभावशारी 
ड.हुआ है। इससे ९९% प्रतिशत गर्भाका 


सत्त भी वै, और सरम तह... तोक ८ 


लगभग प्रतिशत स्त्रियों में यह 
बाहर निकळता पाया गया है। 


MS 


दु. 


दूसरे ५ प्रतिशत 


७ ज CCS क हु ञ्‌ व ७ । 
रक्तस्राव हो जाने कारण अथवा ददे और बेक | 


कारण लूपको निकालना भी पड़ा है। गन्दगीके संकर 
मणकी कोई समस्या नहीं रही दै । परन्तु सावधानी 
सहित स्वच्छता सम्बन्धी उपायोंका करना आवश्यक है। 


लूपके प्रयोगसे कोई कैन्सर जैसे परिवर्तन होने. 


~ 


विषयसे भी कोइ उदाहरण या साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। 


यद्यपि छूप बहुत सकळ और प्रभावकारी सिद्ध | 


हुआ है फिर भी सरकार जन्म निरोधके दूसरे पायां 
को छोड़ देनेका कोई विचार नहीं रखती है। सरकार 
अनुभव करती है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो कि छूप 
ळगवाने झी इच्छा नहीं रखते हैं. अथवा उसको लगबा 
ही नहीं सकते हैं | 


इसलिए सरकार वन्ध्याकरणके आपरेशन और 


कोन्डमके प्रचारको चाळू रखेगी ।” 
नारदजीका विचार है कि सरकार एक प्रकारस 
तो ठीक ही सोचती है | क्योंकि यदि एक आर यौन 


भोग वृत्तिको बढ़ाने वाले चित्रों आदिक प्रश , 
द्वारा बाळकोसें भी उत्पादनकी प्रवृत्तिका विकास किया 


रोकनेके लिए 


जा रहा है तो दूसरी ओर उत्पादनकों राः 
४ कार्यकम चै 


नपुन्तकीकरण ओर बन्ध्याकरणका 
रहना ही चाहिये । 

साथ ही नारद जीने पत्‌ बहुसूल 
भी कृपा की है । वे कहते हैं कि वप जी 
अभियानोंकी सफलताका अनुमान वत्ती | 
जितने अधिक छूप्‌ लगा दि हे 
अभियान सफल है । परन्तु यह वाते ह 
द्योतक नहीं है। इसका पौछेते भा आवश 
(Follow ७) ) का प्रयत्न भां 0. ह देख 
किन्ही ज्षेत्रेंको निधोरित करके क नोत्यादते 
आवश्यक है कि निश्चित अवधिमें we बहू ति 
कमी अथवा विशेषता हुई दै । i दन्तान 
सके कि इनका उपयोग बार्ते गय 
5 क्रिया गया, छ 


aridwar 


उह श्यसे नहीं । 


स्वाभाविक रीत | 


रोगको 
Valve 

जु 
हैं। उ 
बताया 


छि 


हुआ | 
शत्रुको 
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| हुदयकै लिए नया वालू-- 

| १ 

| जापानी समाचार एजेन्सी क्यों दो द्वारा ज्ञात 
आहे ह जापानी डाक्टर तोशिरों ओत्रादाने हृदय 
रेगक्री चिकित्साके लिए एक बॉल वाल्यू ( 321 
१५1४८) का आविष्कार किया है । 

उक्त डाक्टर सपोरो मेडिकल कालेजमें प्रोफ़ सर 

हैं। उन्होंने जापानकी चेष्ट सजेन्ख्‌ सो सायटीकी बैठकमें 
बताया कि उन्दने इस मनुष्य का वाल्वका हृदयके 
or कर तमान 


पूण स्वाधीनता--( पृष्ठ १०४ का शेष ) 


हुआ | भारतीय सेनाने अपने शौर्य और पराक्रमसे 
शत्रकी गर्भी तो शान्त करदी है । परन्तु इष्यौ, द्वेष 
और बदलेकी जलन और भो बढ़ गई हे |. 
इस युद्धसे कुछ सत्य हमारे सम्मुख अत्यन्त 
स्ट रूपमें प्रकट हुए हे | जो देश हमारे परम झुभ- 
चिन्तक बनते थे उनमेंसे कुछन आंखें बदलना और 
मुह फेएना प्रारम्भ किया है। ब्रिटेनने शस्राखों ओर 
मशीनोंफ कल पुर्जोका भेजना बन्दुकिया और चीन- 
युद्धमें दिये हुए सैनिक सामानकी मांगकरनेका राग 
द्व उधर असेरिकाने गेंहूँपए शर्ते और पाबन्दियां 
रगानको व्यवस्था की | एक कठिन समस्या उपस्थित 
हुई है । 
परन्तु हुम आज अपनी कमी और कत्तव्य 
केठार रूपमे अत्यन्त स्पष्ट दिखाई दे रहा है । आज 
पहात दिनक समान कडु सत्यके रूपमें उदूभासित 
ह गइ है कि हमने जो स्वतन्त्रता सन्‌ १९५७ सें प्राप्त 


रिह अमी बहुत प्रयत्न करना है । निश्चिन्त 
भ बैठा नहीं जञा सकता । जिधर 
पर हो बहुत कुछ करनेको शोप पड़ा है । 
np तोतया शसस्त्र आदि आधुनिक समर 
अभी तक नम णमे विविध विमानोंके उत्पादनमें 
| खाग नी पूणतया आत्म निभर नहीं हुए है \ 
| सैनी ह त्र तो वास्तवमै निराशा जनक है। 
 -नेताए बनाई गई और इतना प्रचार हुआ 
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रोगियांपर सफलता पूर्वक प्रयोग किया है | 


की बड़ पठा चत्र 1 ~ - 
वेद पूण स्वतन्त्रता नहीं थी उसको पूणे करनेके . 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
१३६ 


उन्होंने कहा कि १२० रोगियोंमें यह वालव गत 
तीन बर्षोमें लगाया जा चुका है। यह कृत्रिम वाल्ब्‌ 
एुस्टिकस बनाया गया है ओर इसमें एक छोटी गेंद 
होती हो । 

डाक्टर ओत्रादाने यह भी कहा कि पहिले ७० 
रोगियोंमें इसके प्रयोगसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ | 
परन्तु उसके बादसे इसके प्रयोगद्वारा रोगियोंकी 
मृत्यु संख्या घटकर केवळ ४०/प्रतिशत पर आगई है 


| 
- 
| 
| 


परन्तु सव व्यर्थ रहा । आज देराको समक लेना. 
चाहिये कि दूसरे देशोंसे अन्न मांगनेको वृत्ति किती | 
होन और कितनो छज्ञाजनफ हे | लोग केसे आंखें 
पळटते ओर मुंह फेरते हैं । कोई भी आत्माभिसानी 
देश इस भिन्षावृत्तिको एक क्षणके लिए भी सहन नहीं 
कर सकता । 

इसीलिए हमारे अत्यन्त निपुण एबं परम साहसी .. 
प्रधान मन्त्रीने स्पष्ट घोषणा करदी हे कि सभी विषयोंमें . 
आरम निर्भर हुए विना हमारी स्रतन्त्रता अधूरी है । | 
उन्होंने कत्तव्य कर्मको स्थूळ रूपसे दो भागोंमें विभक्त 
कर दिया हे । राष्ट्रको दद निश्चय कर लेना चाहिये 
कि वह अर्थेके विषयमे अब पश्चिमी राष्ट्रोंका मुंडे नहीं 
ताकेगा। इसलिए जैसे भी हो आथिक स्थिति दद 
बतानी ही पड़ेगी | इस दृष्टिसे 'स्वणे बोन्ड' विक्रयका 
कार्य प्रारम्भ किया गया हे | योजना सुन्दर, सुरक्षित | 
और अलुविधाओंसे चिळकुछ मुक्त हे | 

दूसरी हे अन्नके विषयमे आत्म निर्भर होनेकी 
बात । वह भी कोई देश हे जो कि अपने भोज्ञनके 
लिए मी परमुखापेक्षा रहे । इसलिए शास्त्रीजी ने 
खेतोंमें पूरे परिश्रमसे काये करनेके लिए राष्ट्रका 
आह्वान बड़े डी मार्मिक शब्ोंमें किया है । 

र. टु हिये 5 

राष्ट्रको कडु कक समझ लेना चाहिये कि 
पूर्ण रूपसे सभी क्षेत्रोंमे आत्म निभर होता ही पूण 
स्वतन्त्रता है । नक 

+न चेदिह!वेदीन्सहती विनष्टिः” | 


३६ 


अकर तात 
डं श्र 


= 


A 
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¬ चिकित्सा 


कविता 


|| | पर तो अनेक प्रश्नोद्वारा रोगीका पूर्ण वृतान्त जाना जा 


यह सम्भव नहीं है । इसलिए पत्रमै सभी आवश्यक बातें आजानेसे परामर्श अधिक अच्छे प्रकार दिया जा 
सकेगा | किसी बातको छिपानेक्री भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्‍लकतीका नाम प्रकाशित नहीं किया 


जाता है | 


१. एक बन्धुने पश्चात्तापके रूपमें लिखा है- 


“श्री सम्पादकजी, 


“वार्य मासिकमें गभं निरोध, नपुंसक्कीकरण 
और वन्ध्याकरणके बारेमे सरकारी प्रयरनोंके समाचार 
देखे | साथ ही बम्ध्याकरणके आपरेशनके परिणामोंत्री 
सुगतने चाडी महिलाको दी गई आपकी सलाहको 
भी पढ़ा | कुदरती मुभे भी अपने बारेम पूछनेक्री इच्छा 
हुई है। में भी नपुन्सकोकरणके आपरेशनका शिकार 
` हूँ | मेरै तीन बच्चे थे) आपरेशनके बाद एक सर 

गया है | आपरेशन कराये लगभग दो वर्ष हो चुके हैं| 
_ आपरेशन करानेके दो मास बाद मुझे ऐसा मालूम 
हुआ कि शक्तिमें कमी हुई है । धीमे धीमे जैसे पुरुष 
शक्ति घटती गई। अब ` हालत ऐसी है कि विषय 
सम्भागक्रो इच्छा ही नहीं होती है। संकोचकी 
पकै | 
` सुल जाता रहा है । परिवारमै बढ प्रसन्नता .अब 
. दिख ई नहीं देती । पत्नी अब हंसकर बात करना 
जैसे भूल गई है | में तो पछताता हूँ कि उस समय 
न हो गई कि यह आपरेशन करवा डाला । 
| सोचता हू कि यह घर नरक बन गया है और 
स नरकको मुझे भोगना पड़ेगा । अगर 
दे सकता हो तो बताइये | बड़ी कृपा 


न वर, वास्तव (जिमन. हू 


` जो बन्धु अपने प्रश्नोंका ठीक समाधान चाहते है उन्हें रोगका पूरा विवरण लिखना चाहिये । सामने 
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| हृ ह 


परामश र 


जं 
आई ह 
जिनका 
| है, 
५ बहां अः 
र य. र च रोने | धर 
सकता है । परन्तु दूरस्थ रोगीसे बिना पत्रय़वहार || अड 
डा 
सम्भोग 
इस श 
क lilt NR त 
कारणों 
वैसा कष्ट भगवान्‌ किसीको न दिखावे | यह आपरेशन | केस ऐर 
विशेषज्ञोंकी सम्मतिमें कैला भी हो हमतो इसको अ 
उचित नहीं समभते। ईश्वरीय नियमोंके अनुसार | ऐप्ती क 
(काम? की इच्छा शुक्रकी नियमित स्थितिसे सम्म | शब्दोमे 
रखती है । झुक्रक़्ी उत्पत्ति और उचित उपयोग | अर 
साथ कासेच्छाका अभिन्न सम्बन्ध है। इस आपरेशन BE 
शुक्र बाहिनी नाड़ीको काटकर शुक्रे प्रवाहको सदाम | प्रत्येक 
लिए बन्दकर दिया जाता है | परिणाममें कामेच्छा | उमा 
और पुर्व शक्तिका नष्ट होना स्वाभाविक है । बविया | सन्तति 
किये हुए बछड़ेकी स्थितिको देखकर इस आपरेश | |च 
परिणासोंको कल्पना कोई भी कर सकता है। बि फि 
बेळको ही देख लीजिये. वह मोटा ताजा ह सकते है 
सकता है| गाड़ी और बोको भो घसीट FH ; है। हा। 
परन्तु उसकी काम शक्ति, वह तो तट ही १ 
जाती है । सन्तानोत्पत्ति तो अलग) उसके पर | 
शक्ति ही सर्वदाके लिए समाप्त हो जाती € गत 
ओर सांडको देखिये । उसका आपरेशन नहं 
इसलिये बह बघियासे बिलकुल मिन्नहै | | न | जु 
पुरुष भी बछडेक्रे समान ही दै व 
( ५४४८८४७०४7७ ) का आपरेशन त है, ३ 
भी बघिया हो जाता है | विशेषज्ञ छौ पढदै ठै 
बुद्धिस लोगोंको समभाते हैं ओर बुद्धि कौशी य १ 
लोग भी इस भुलावेमें आजाते है | ब्द EI हि): 
| बना 


(४१५८८६०117) बछदेको बधिय दह तदै जय 
'भापबेषामण्युलधषको पुंमाळसे, युक्त बना... 


| DI ससि प्र 


| अह हमारी समझमे न आने वाली बात है । 


आंपके जैसी अन्य शिकायतें भी हमारे पास 
आई हैं। ऐसे अनेक परिवारोंकों हम जानते हैं, 
जिनका सुखंका संसार, प्रसन्न परिवार नरक बन 


गर्या है, उजड गया है । जहाँ सदा दिवाली रहतो थी 


हां अब सदा दीप विहीन, ज्योति विहीन अभाबासयाका 
अध्वर साम्राज्य हो गया है । 

डाक्टरोंकी सम्मति है कि इश आपरेशनसे 
सम्भोग शक्तिका हास नहीं होता है । इसके विपरीत 
इस शल्यक्रियाका प्रारम्भ तो अधिक शक्ति देनेके 
ढिए हुआ था | हां, कुछ लोगोंमें शायद मानसिक 
कारणोंसे ऐसी स्थिति हो जाती है । सेकडोंमे कुछ 
केस ऐसे हो जावें तो कोनसी बड़ी बात है । 

अथवेवेदर्मे नपुंशकीकरणकी ठीक यहो विधि 
ऐसी को ऐसी उपलब्ध होती है । परन्तु वहां स्पष्ट 
शब्दोंमे इसे क्लीबता उत्पादक माना गया है। 

अस्तु, जो कुछ भी हो, हमारी तो स्पष्ट सम्भति 


सकन कप 
(® कि ४४४८८४७०४४ए का आपरेशन करानेसे पूर्व 


प्रत्येक व्यक्तिको यइ सोचना चाहिये कि कहीं उसका 
गबर ही सेकड़ोंमेंसे कुछ केसोंमें न आ. जावे | 
सन्तति निरोध ही करना है तो अन्य बहुतसे उपकरण 
पचित ह | 

र फिर भी आप निम्न लिखित औषधोंका सेवनकर 
३. तै । पहिले भी इनका प्रयोग किया जा चुका 

राग हुई हं। 
मात्रा १ रत्तो 

अनुपान-मधु, प्रातःकाल 
तथा सायं काळ दोनों समग्र 
मात्रा-१ तो. स २३ तो. तक 
प्रातःसायं, २ बार ध्रातः- 
काल पहिले च्यवनप्राश ळें 
और दूध पीएं । उसके एक 


क) घण्टे बाद त्रिवंग भस्म ले । 


मात्रा-१ से २३ तो० तक 
अनुपान,समभाग जल दोनों 


समय ।भोजमोसीरश केश (1०००० (६७! 0१1९ अघाउँपरोसस्ितिहै। 5 | 


विशेष--इस विषयमें चिन्ता करना छोड़ दें | 
निश्चिन्त रहें | इसकी कल्पना और चिन्तासे भी 
नाड़ियोंपए प्रभाव होता है। डाक्टर लोग तो इस स्थितिको 
मानसिक स्थितिका ही परिणाम मानते हे । प्रसन्न और 
मस्त रहिये | लाभ हो सकेगा । 


२. एक चिकित्सक बन्धु मु. दानावाड़ा, 


जिला-सुरेन्द्र नगर, गुजरातसे लिखते हैं-- 


“श्री वैद्यराज जो, सादर नमस्ते । 'स्वारथ्यः पढ़ 
कर आपसे सलाह लेनेकी इच्छा हुई हे । कृपया निम्न 
लिखित बातें सोचकर तुरन्त पत्र द्वारा उत्तर देनेका 
कष्ट करें | 

नाम..... उम्र २७ साल......वजन २२० पौण्ड 
लगभग, ऊंचाई ६३” शरीर अति स्थूल नहीं........... 
नाखुन-श्वे त, रक्तहीन.......मूतज श्वेत, मल साधारण 
आम युक्त सुबह, दोपहर दो वक्त । भोजन दो वक्त, 
उपहार नहीं, चाय तीन चार वक्त । उप्रसन कुछ नहीं। 
*** “एकान्त प्रिय | ॥ 

मुख्य तफलीफ-रात्रिमै सूत्र प्रवृत्ति वारंवार, मूत्र- 
अल्प) निद्राम गड़बड़, प्यास रात्रिफे वक्त हृदयको 
धड्कन तज । धड़कन सुननमे आती है । 

सारा दिन चीड़ चीड़।पन--शिरद्‌द सामान्य 
विदग्याजीण, सुस्ती-आलस्य । रक्त भार वृद्धि | चेहरा 
स्वरयुक्त, चोकना । 

पूय इतिहास-बचपनमें प्रतिश्याय वारंवार होता 
था | अज नहीं | पांच साले ज्वर नही । चार साल 
पहिले उद्र शूळ ( 1165010491 ८०1८ ) हुआ था। 
हर सप्नाहमें एक रात्रिरो उद्रशूल उठता था । डाक्टर 
एपेण्डीसाइटिस्‌ मानते थे । (^०९।५P२३०००५।०) दबा 
से १० घण्टे बाद शान्त हो जाता था । बिना चिकित्सा 
शान्त हो गया | चार साळे कभी भी उपद्रव चह है । 
तीन साळ पहिले शादी हुई है शादीके बाद तीन सास 
बार एकाएक कमजोरी आगई। इमोशनल टेन्स 


इने लगा !......हछड प्रेशर हाई था, १४०. से २०० 
सिस्टोलिक था ।........दवा नहीं ली |... | 


fA 


कुछ स्वाध्याय और मतनसे चिन्ताः ७१०० 
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| दो दिन पहिले बायोकेमीक दवा ली । रात्रि निद्रा 
| अच्छी रही |.........आज काम करते हुए त आंख 
सासे अंधेरा छा गया .शिरदद्‌ शुरु हुआ ।......... 
दो कन्या सन्तान हुई । हरेक सन्तान जन्म वक्त 
तन्दुरुस्त थी । मगर माताके स्तन्यक अभावम अतिसार 
|| में एक एक मासमे मत्यु हुआ 2 लि 
|| परामशै-आपने जिस बन्धुके विषयम लिखा है 
उनके समस्त लक्षणोंको देखनेसे ज्ञात होता है कि सभी 
उपद्रवोंके मूळमें पाचन क्रियाकी अव्यवस्था है । पहिले 
तीव्र शूल प्रति सप्ताह हुआ करता था वह भी इसीका 
परिचायक है । अनेक बार हाइ ब्नड प्रशरका कारण 
पाचनकी विक्त और वातकी वित्रम स्थिति भी होतो 
है । हमारा बिचार है कि उक्त रोगीको निम्न प्रकार 
औषधिका प्रयोग कराइये। लाभ होनेकी पूरी आशा है । 


| १, महाशङ्ख वटी मात्रा ९ रत्तो 
| (भेषञ्यरत्ताबळी) | 

मधुर क्षार (सोडाबाईकाव) र्‌ रत्ती 

या खजिका क्षार १ मात्रा 


ऐसी ३ मात्रा दिनमें ३ बार 
शीतल जलसे चार चार घण्टे 
बाददें। 

मात्रा १३ तो०(आघा औं ल) 

समान भाग जछस दानां 
समप्र भोज नोत्तर दें । 

३. ब्राह्मो वटी मात्रा १ रत्तो 

(रसतन्त्रसार ब॒ अनुपान--शोतळ जळ, सोने 
 सिद्धप्रप्रोगसंप्रह) पूव रात्रिमे । 
= कुळ समयके अनन्तर कुछ स्थिति ठोक होनेपर 
' दूसरी व्यवस्था करना आवश्यक होगा । उसके लिए 
ह पत्र व्यबहार करें | 


२, छोहासव 


(शाङ्गेघर) 


३. दानावाड़ासे उक्त वेद्यजी ने ही दूसरी 
गणीके विषयमें पूछा है-- 


वाम” » ११०५८ ०० र -? उम्र २० साल, बजन १ है ० 
हु) ऊंचाई ६२११ देह मध्यम) प्रबाहिका दन्तवेष्ट 
कभी ज्वर, प्रतिश्याय होता है | आहार 


रहा टायफॉयड्‌ लगता था । डाक्टरने मेलेरिया बत 
चिकित्सा कालमें जननेन्द्रियपर फोड़ा हुआ | 


NN ७ 
लड़कीकी मृत्यु हुई । 


i न कुछ नहीं ५66 (दिम. हैन ०॥या से" 


प्रथम गर्भकालमें चार मास बाद खर ८१८ न 
१९० टिन 


या| | | 
प्रसव 
स्तन 
वाते 


सुखरूप हुआ | लडकी थी । स्तन्य अल्पा | 
पीड़ा थी । २० दिनमें अतिसारमे आक्षेपक 


दूसरे वक्त सगभ अवस्था सम्पूर्ण स्वास्थ्य था। | 


“ee आहार बिहार प्राकृत था | बिटामीन्स लेती थी। | | [ 

प्रसव सुखरूप हुआ । लड़को तन्दुरुस्त थी। स्र | ।\ 

कम था | स्तन्याशयमै सामान्य पीडा थी। २४ दिन | \ 
बाद एक दिन ज्वर रहा । स्तन्य बिलकुल बन्ध हुआ। | 
लड़की बक्ररीके दूधपर रखी | पांचवें मास अतिसास | 
मृत्यु हुई । | 
मासिक डेढ़ मासमे अल्प होता है। “ सन्तति | 

निरोधक सावनसे अत्र तक गर्भ नहीं रहने दिया। ही का 
कृपया दीर्घजीवी सन्तानके लिए और सन्यको 

तकलीफके लिए उपाय बनावे? | फा 

परामशै---बन्छुवर, आप कृपया निम्न प्रकार | दिनांक 

चिक्रित्साकी व्यवस्था करें । भवनके 

गर्भ न होनेकी दशामे-- . ' आयुवेद 

१. त्रित्रङ्गभसम मात्रा सत | पूप्धार 

(रसतन्त्र सारोक्त २८ पुटी) अनुपानदूव १ पा 

सायं दो बार | र 

२. जोरकाद्यरिष्ट मात्रा तोला | नणम 

अनुपान-समभाग जह न | | 117 

दोनों समय भोजवोत्तर १! | पि 

गर्भे होनेपर | वैय बढ़ 

३, गाया रस. मात्रा सें ९ स्ती न | त्र 

अलुपान-मुनकाक! कहां || कि भग 

५, १ ० सुन सी | ही उप 

he | ने a क्ष 

म ष 

औषध दें । ऐ। जेर 

४. जीरकाद्यरिष्ट पन करदे। | रर 

| त्रिबज्ञ मर्म ब रक | ऐ मार 


हर "काठ ot 
मरज्ञनके लिए दशन संस्कार चूप HE हुई बी > रोच 
आहार--सात्विक सुपाच्प दै । ES 


कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवनमें धन्वन्तरि जयन्ती 


कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी शुक्रवार तदनुसार 
दिनांक २२-१०-६५ को प्रातःकाल मद्गलमयी बेलामैँ 
भवनके सभी कर्मचारियोंने बड़े हर्षो्लासके साथ विश्व 
आयुवद प्रवत्त क भगवान्‌ घन्वन्तरिकी जयन्ती बड़ी 
धूप धामसे मनाई । 


प्रात, 
बार प्रारम्भमें श्री कल्याण महाप्रभुकी प्रार्थना सम्पन्न 
॥ ईद | तद्नन्तर सभी कर्मचारी धन्वन्तरि मन्दिरके 
नल र | | मङ्गणम एकत्र हुये संस्थाके नवञ्यवस्थापक श्री राज 
रट | र माथुर साहबद्वारा भगवानका षोडशोपचार 
छै पस पूजन हुआ | आरतीके पश्चात्‌ भवनके प्रधान 
[क्क | कप राय शास्रोने भगवान्‌ धन्वन्तरिकी अव- 
क | 1 कथाका सविस्तर उल्लेख किया । उन्होंने बताया 
ग | है न न केवळ औषध चिकित्साका 
पा है बल्कि आयुर्वेदकी आठ अंगों बाळी 
। 4 क्ष बाल प्रसूति) विष तथा शल्यशालाक्यादि 
| है जैसे काटी _ सांगोपांग उपदेश किया , 
द| | कटर उपलब्ध होते है gi el आह! 
कर 1 पेपरमा से होते है । वैसे ही भारतमै सभ्य जगत्‌ 


५ ही विवि दि f 
| रिण होते ३ विविध चिकित्साओंके विभिन्न 


ta 


। उनका सर्वोच्च ग्रन्थ सुश्रत उस 


ए गाट SR विद्यमान है ; किन्तु 
` भारतीय शतय विज्ञान ससक हास 
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हा गया । और अब केवळ काय चिकित्सा: मात्र शेष 
रह गई है। आपके प्रवचनके पश्चात्‌ भवनके भू० पू० 
ठपवस्थापक श्री नोरतनमल जी जोशीने अपने , कार्य- 
कालके कायाँपर संक्षेपमे प्रकाश डाळा । तत्पश्चात्‌ 
नवीन व्यवस्थापक श्री राजकृष्ण जो माथुर ने जोशी 
जी द्वारा कृतकार्योका आभार मानते हुये धन्यवाद 
समर्पण किया तथा सभी कर्मचारियोंस आशा व्यक्त की 
कि वे सच्ची छगनसे संस्थाके सेवाकायोम समुचित 
सहयोग प्रदान करेंगे । 


| 
| 
| 


Ps Te re MN 


अन्तमें भगवान्‌ घन्बन्तरिकेः,जय घोषके साथ 
८० € Nn टी ७ 
सभा विसर्जन हुई:। विधिवत्‌ प्रसाद वितरणके* बाद 
पूरे दिनका अवकाश रखा गया । 


अजमेर जिला आयुर्वेद सम्मेलन अजमेर-- 


इल वर्षे भी सदाकी भांति सम्मेलनको ओर}) 
श्री धन्बन्तरि जयन्ती महोत्सव श्रीरामद्यालु ओषधा- | 
लय अजमेरमे श्री डा. अम्बालाळजी शमौको अध्यत्षतामें 
समारोह पूर्वक मनाया गया | अनेक विद्वान्‌ वेद्योंके 
भाषण हुए । वै० श्री शिवशर्मा ढिवेदीने आयुर्वेदीय _ 
पाख्यक्रम पर, श्री बे० बालमुकुन्द शमी ने अनुसंधान 
“पर, श्री गोपाळकृष्ण शमी ने संगठन और प्रगतिपर, 
श्री वे० पद्मनाभ शर्मा ने बाल पक्षाघातके विषयमें, 
श्री वै० रुद्रदत्त शर्मा ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति 
पर, श्री वे० हरिगोपाल दवे ने शोषेद्रवके विषयमै और 
श्री वै० मुनिदेव उपाध्यायने रोगोंके विषयमै वैद्यो द्वारा 
सामूहिक विचार विमशेक्रे विषय प्रकाश डाला) ' 
मन्त्री श्री बे न्नह्मानन्द त्रिपाठी ने शस्य,चिकित्साकी 
कमीकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए पंचवर्षीय, 
योजनाओं द्वारा उसे पूर्ण करनेका सुझाव रखो | 
श्री डा. अम्बालाल शर्मा ने दीघकाळीन चिकित्सा 
सम्बन्धी अनुभवांको प्रस्तुत किया । 


आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर-- 


आयुर्वेद बिभाग राजस्थानकी ओरसे विभागके | 
कार्यालयमें श्री घन्वन्तरि जयन्ती उत्सव विशेष 
हुआ प्रारम्ससें विभायके संचालक 


३९ 


हस सम्पन्न . 
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बक न क SNS 


श्री वै० रा० प्रेमशङ्कर शमी के प्रस्तावपर श्री वे० 
ब्रह्मानन्द त्रिपाठीने अध्यक्षका आसन ग्रहण किया । 
श्री संचालक महोदयने आयुर्भदके सेवा सम्बंधी कार्योंके 
विस्तार और सम्भावनाओंपर प्रकाश डालते हुए बताया 
कि इस युद्धके समयपर विभागकी ओरसे युद्ध क्षेत्रके 


(र ~ 


समीप आयुर्वेदीय सेवा केन्द्र स्थापित किये गये | 


डालते शङ्काओका समाधान धान किया और डि और विद्यापीक | 
कार्यक्रमका दिग्दृशन कराया अन्तमे सभापति र | 
अम्बालाल शर्माने अतिथियोंके प्रति आभार ह | 
किया | 0. 


विद्या पीठाध्यक्षका दौरा 


श्री ऋष्णलाल शर्मा रजिस्ट्रारने धन्वन्तरि जयन्ती और १९ अक्दूबरको निखिल भारतवर्षीय आ न ब्रा 
वत्त मानयुद्धके विषयमै संस्कृत पद्य प्रस्तुत किये। विद्यापीठके अध्यक्ष वैद्य श्री बाबूराम मिश्र एवं व धार 
श्री वैद्य मोहनछालजी ओभाके सुपुत्रने प्राचीर शल्य श्रोवैद्य सीताराम मिश्रके बीकानेर आगमनपर बीकानेर 
विज्ञानके विषयमें, वैद्य श्रीपद्मनाभ शर्माने आधुनिक जिला वैद्य सभा द्वारा भव्य स्वागत समारोहका | मैंने 
शल्यविज्ञानपर प्रकाश डाला | वेद्य श्री शिवशमी आयोजन किया। | गः 
हिवेदीन आयुर्वेदके अध्ययने लिये आधार भूत विद्यापीटाध्यक/ आँ चय नि 70 स 
योग्यतानिश्चिय RR, अंप्रेज और सुगलका डमें आयुर्वेदको उखाइनेके जितने | धै 
आल सभापतिते शल्य चिकित्साको आत्मस्तदू प्रयत्न किये गये, उनसे अधिक प्रयत्न स॑त रपे त 
ता. दि FT योजना पलक काय सम्पन्न जद वर्तमान सरकार कर रही है। देशमें मेडिकल i 
करनेका सुझाव दिया। सबसम्मतिसे इस विषयपर एक कालेज्जोकी संख्या ३० से बढाकर ८० कर दी गयी है गिर 
प्रस्ताव भी पारित किया गया | किन्तु सरकारने स्वतंत्रता प्राप्तिके बाद अब तक एक र 
विद्यापीठके अध्यतका अजमेर आगमन गी सावन-सम्पन्न आयुर्वेद कहे देश |. 
ति. भा: आयुर्वेद विद्यापीठके अध्यक्ष श्री वे. रा. नु किया । ८. न ष 
बाबूराम मिश्र प्रधान मन्त्री श्री वै० सीताराम मिश्रके राजस्थान प्रदेश वैद्य सम्मेळनके pees, र 
साथ राजस्थानके दौरेके सिळसिलेमें,अक्दूबरके-मध्यमें खागत भाषणम विद्यापीठाध्यक्षका राजि 
अज्ञमेर पधारे | उन्होंने. स्थानीय अजय मेरू आयुर्वेद परिस्थितिसे अबगत कराया । सवा ख़म 
महा. विद्यालयका. निरीक्षण किया और आवश्यक विद्यापीठ मन्त्री एवं राजस्थान प्रदेश बय 
सुझाव दिये । श्री रामदयालु औषधाल्यमें उनके. अध्यक्ष श्री सीताराम मिश्रने राज्य सरकारको तिक ३० 
सस्मानमें जिला आयुर्वेद सस्मेडनकी ओरसे साका दी कि आयुवेद विभागीय अविकारि | द्राव 
आयोजन किया गया | अतिथियोंका स्वागत करते हुए उपयोगको बन्द नहीं क्रिया गया ता 02120 थापना | 
श्री ब० ब्रह्मानन्द त्रिपाठीने कहा कि अध्यक्ष महोदयकी प्रान्तमें,आयुर्वेद मंत्रालय व आयुवेद बिमार? १ शरन || माह 
यह यात्रा बडो आशाजनक है। विद्यापीठको इससे की कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं हो स. हो | शेष 


निश्चय ही प्रोत्साहन प्राप्त होगा। सभामें अनेक्र 
सद्रस्थोंद्वारा विद्यापीठकी:पाठ,वरिधि) शुद्ध आयुर्वेद और 
भावी कार्यक्रमके विषय अनेक - सदस्योंने बिचार व्यक्त 
करते हुए विविध प्रश्न भी प्रस्तुत किये श्री कविराज 
बालमुकुन्द शर्माने विद्यापीठके स्थानीय केन्द्रके दीर 
कालीन कार्य कलापका परिचय दिया। विद्यापीठ 
मन्त्री श्री बे० सीताराम शर्माने विविध प्रश्नों और 
' समस्याओका समाधात किया । विद्यापीठाध्यक्षने अपने 
आग्रणमे विद्यापीठकी गति०पर्तेथिपरेणव९०)३१फाक/ 


10000 यी 


राज्य सरकारकी कडु आलोचना की पिव कळु 
प्रोत्साहित करनेका दम अवश्य भरता 5 रते 
तक राजस्थानमें एक भी नया आयुर्वेद कालेज हरकारी | 
बाद सरकारने स्थापित नहीं किया ६ नै उबी | 
आयुर्वेद कालेज्ञोंके साथमे भी “डड पत्रा 
नीतिका बताव कर रही दे । 76 अ 
अनुदान दे रही दै । , री 
समारोइकी अध्यक्षता सुप्रसिद्ध ie 


वत्तमान“कहुन” उपयोगी 
कुछ ग्रोषावियां 


पार छ Sm 


७18 


क्रव्याद्‌ रस-श्रजीणां, मलावरोध, आध्यान तथा क्षुधानाशकी दशञामें उपयोगी । 
पाचन सुधा--अग्निमान्य तथा उदर विकारनाइक स्वादिष्ट एवं रुखिवर्धक 


धनञ्जय वटी- पाचक, दीपक तथा रुचिवर्धक । 


गपइर वटी--उदावत्त , ग्रग्निमान्दा, उदरशुल, तथा अ्रजीणांका नाशक । 
(९) हि ~ घर 0: री ८२७० लन (08 < 
जितने | सुत्रशमालिन! वसंत-जीर्णञज्वर, कास, मंदाग्नि तथा निर्बलताका नाञ्चक । 


नवजीवन रस--कृशता, हृदय दोबंल्य व मंदाग्नि नाशक । 


ढकल 
प है | शिलाजलादि बटी--स्वप्तविकार, दौबेल्य व सुचरोगनाशक । 
एक 


पित | पसतकुसुमाक्रर रस--पौष्टिक, धातुवर्धक तथा मूत्ररोगोंमें उपयोगी । 
5 | चन्द्रोदय बटी--अंग प्रत्यंगोंको सुहढ़ व शक्तिशाली बनानेमें उपयोगी । ॥ 
यों | भृङ्गराजासव--जीर्णमलावरोध, रक्ताल्पतानाशक, बलप्रद । 


[ढे ख्मीरे गावजुबां--हृदय व मस्तिष्कको वलप्रद, शक्तिवर्धक । 


नावनी गश्च 

त ३० वंगेश्वर रस--विविध मूत्रविकार, तथा ग्रशक्तिका नाशक एवं बलप्रद । 
षा शास (विशेष)-- श्ररिनप्रदीपक, पाचक, बलवर्धक स्वादिष्ट पेय । 

यापन 


मिरे | .तैझिरसायन--स्मरणा शक्तिवर्धक, श्रर्तिप्रदीपक तथा बलवर्धक रसायन 


शस बटो--विविध अजीर्ण, उदरशूल ग्रादिमें लाभप्रद है । 


OQ (Co 


तरण ए [a A La 
40 | विशुद्ध एवं विश्वसनीय आयुर्वेदीय ओषधियोंका प्रतिष्ठित स्थान-- 
i 4 कृष्ण गोपाल आयुवेद भवन । 


वय कालेड़ा-कृष्णगोपाल (अजमेर) | 
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मंगलमय दीपावलीके शुभ पए 


आपको दीर्घायष्य, बल एवं स्वास्थ्यलच्मीकी शुभ कामनाओंके पा | 


== कृष्ण-गोपाल आयुर्वेद भवन == 


sree, 


आपका अभिनन्दन करता है 


संस्थानका विशेषताएं:-- 


विशुद्ध शाख्रोक्त, आयुर्वेदीय ओपधियोंका विश्वसनीय स्थान ह । 


यहाँसे शतशोऽनुभूत चिकित्सोपयोगी ३१ प्रन्थरत्न प्रका शित हुये 


हँ । 
यहाँके ग्ोपधालयमें रुण जनताकी निःशुल्क चिकित्सा वे पथ्य व्यवस्था की जाती हैं 


चु 


यह संस्थान वच समाज व जनताका स्वास्थ्य पछ प्रदर्श 


यहाँकी औषधियां देश विदेशोंमें विश्वसनीय व प्रशंसा प्राप्त हैं । 
ओऔषधि निर्माणमें विशुद्धता व एकरूपतापर विशेष ध्यान दिया हे | 
देश विदेशोंमें हमारे १००० से अधिक विक्रीकेन्द्र हैं । 

यहाँके औपषधियोग गोपनीय व पेटेंट नहीं हैं। अत; । 
बाके एजेण्ट व ग्राहक बनकर स्वयं लाभ उठावे और संस्थाके सेवा कायम योग ही 


विशेष सूचना--भ्रकीम; गांजा तथा भांग मिथिल औषधियोकै आडेरक तीथ 
ब ग्राहकोंकों अपने लागसंस नम्बर लिखकर भिजवानों अबिशयर्क ? 
श्रन्यथा, खेद है कि राजकीय नियमानुसार हमे ऐता रौषि 
भिजबानेमे असमर्थ रहेंगे | 


उत्रत्म्धयङ 


कृष्श-गोपाल आइ 1 
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पाय | 


[ग्रह ४] मार्गशीर्ष शुक्ल, < विक्रम सं २०२२ [ दिसम्बर १६ 


ति है| ज्ञानवद्धिप्रदीपेन 


यो ना55बिशति तत्ववित्‌ । 
आतुरस्यान्तरा त्मान॑ 
न स रोगांश्रिकित्सति ॥? 


चरक० | विमानस्थान । अ० ४ । स्छोक १९ | | 
“शास्त्र द्वारा विकसित बुद्धि रूपो प्रदोपके प्रकाशमै 
१ जो तत्त्वज्ञानी चिकित्सक रोगीकी श्रन्तरात्मामें प्रविष्ट 
दानी हो जाता है वह रोगोंकी चिकित्सा नहीं करता । रोगीकी 
- चिकित्सा करता है ।” क्य रर 
ष्टी न ( 
a आयुर्वेद रोगीको चिकित्सा करना बताता 
या है । वह आधुनिक तथाकथित चिकित्सा- 
ह... 06 समान केवल रोगकी ही चिकित्सा 
करना नहीं. बताता । । 
| 
। 
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लेखकोंसे 
विद्वान्‌ लेखक 


१. मासिक 'स्वास्थ्य! में आयुर्विज्ञानसे सम्बद्ध अनुसन्धान, अन्वेषण, विशेष विचार, शाख्रीय परह | 
त 7१ ९ ७ ग्री [oN a ७ भे 
विषयक तथा सर्बेहितकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी लेख एवं सामग्री प्रकाशित की जाती हे । 


२. उत्तम उपादेय लेखोंपर शक्त्यनुसार पुरस्कारकी व्यवस्था भी की गई है । 


१७७७ De 


३. जो लेख 'स्वास्थ्य' मै प्रकाशनार्थ भेजे जावें वे कागजके एक ओर स्पष्ट लिखे हुए होने चाहिये जिह 
कि लेख शुद्ध रूपमे प्रकाशित हो सके । 
33५ (5 ००७ रो ~ s NNN ठ, 
॥ ४ लेखोसे जो उद्धरण आदि दूसरे प्रन्यो, अन्य लेखकोंके लेखों अथवा पुस्तक आदिसे लिये जावे उच्च र्वः 
| निदेश, लेखकोंके सदाचारफे अघुसार, अवश्य करना चाहिये । 
५. जो लेख (स्वास्थ्य! में प्रकाशनार्थ स्वीकृत और पुरस्कृत किए जाते हैं उनका प्रकाशन 'स्वास्थ्य! मे प्रकाशित 


००० ९ ० > _ > ~ मर ति 
हानिए पूवं अन्यत्र न होना चाहिये । उनके अन्यत्र प्रकाशित करानेके लिए भी 'स्वास्थ्य' सम्पादककी | (७ 
स्वीकृति लेना उचित दै | G 


६. जिन लेखोंके प्रकाशनमें हम असमर्थ ह इन्हें शीत्र ही लौटा देना हम अपना कत्तव्य समभते ति | ऐसी 
स्थितिमं पोस्टेजके टिकट प्राप्त होनेपर दोनों ओर ही सुविधा रहती हे । 


८ वार) 2) प ~ गी 
७. स्वास्थ्य का मुद्रण मासको २५ ता० तक समाप्त हो जाता है । अतः लेख उस मासकी १० तारी हदै, 


| 
|. तक भेज देने चाहिये । २ 
,। 


विशष सुचना 


२९. 2)” न ग | 

भविष्यमै “सरास्थ्य' में प्रकाशनार्थं लेख एवं सभी प्रकारकी समाचार आदि साममी उति | 
निम्न छिखित पतेपर भेजनी चाहिये । | 
श्री बैद्य ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, . | व 


रगंज, | 


न आनन्द चिकित्सा सदन) कस 


| | 
॥ 1 
| | 
। प्रधान सम्पादक--स्वार्थ्य' 
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तारीख | 
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अनुनवाङ्कका प्रकाशन 
फरवरी १६६६ में 


पहिले हमने सूचना दी थी कि 'अनुभवाङ्क' का प्रकाशन जनवरीमें होगा । 
परन्तु 
श्रत्र निश्‍चय किया गया है कि इसका प्रकाशन फरवरी ६६ में किया जावे। 


हमारी इच्छा है कि यह अङ्क अधिङुसे अधिक उपयोगी सामग्रीसे परिपूर्ण हो । 
बैसे तो अङ्के लिए पूरी सामग्री भी हमें प्राप्त हो चुकी है । परन्तु कुछ ऐसे प्रतिष्ठित 
विद्वान्‌ एवं अनुभवी लेखक हैं जिन्होंने कि लेख भेजनेमें समय की कमी की शिकायत की 
है । हम समभते हैं कि उनके लेखोंका समावेश करके हम अङ्क को अधिक सुन्दर और 
उपयोगी बना सकेंगे | इसी छोममें हमने यह एक मासका समय आगे बढ़ा दिया है । 
आशा है कि कृपालु लेखकों को अब समयकी शिक्रायत नहीं रहेगी और सार्वजनिक 
लामके कार्यमें उनका अमूल्य सहयोग हमें प्राप्त हो सकेगा । । 


ho 


साथ ही हमे' आशा है कि स्वास्थ्य के प्रेमी पाठक जन हमारी इस 'धृष्टता' के 
टॅ. ७३ ७ ९ ~ 
लिए हमे प्रसन्नतापूर्वंक क्षमा करेंगे । 


इस अङ्कमे विशेषरूपसे निम्न सामग्रीके प्रकाशनकी व्यवस्था की जारही है । 


Le 


१--विविध रोगोंके निदानके विषयमें सिद्धहस्त वैद्योंके अनुभब । 
२--चिकित्सा विषयमै अनुभव | 


NO 


३--किसी भी औषधके निर्माण और प्रयोगके विषयमै अनुभव । 


४--इन्द्रिय स्थान आदिम वर्णित भिन्न रोगोंके अरिष्ट तथा स्वस्थ पुरुषोंसे अरिष्ट 
छक्षणोंपर अनुभव । 

५--किसी वनौषधि अथवा खनिज भस्म आदिके विषयमै विशेष अनुभव । ps 

६--तथा अन्य किसी भी आयुर्वेदीय बिषयपर अनुभव । 


विशेष--इस अंकमै भ्रकाशनीय लेख आवश्यक विवेचन सहित लिखकर सुविधाथे २५ 
दिसम्बर तक निम्न पतेपर भेज देना चाहिये । विशेष परिस्थितिमें ३० दिसम्त्ररसे अधिक 
विलम्ब न होना चाहिये । | 


श्री वैद्य ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, 
प्रधान सम्पादक--' स्वास्थ्य! 
आनन्द चिकित्सा सदन, केसरगंज, 
अजमेर (राजस्थान) 
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| स्वास्थ्य 


—संचालक= 
अध्यक्ष, ट्स्टबोड) 


कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन 
कालेड़ा-कृष्ण्गोपाल 


प्रधान सम्पादक) 


) आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेदाचार्य 
स० सम्पादक 


वैद्य पं ० बद्रीनारायण शर्मा 
आयुर्वेदाच।य 


ने 
प्रकाशक एवं मुद्रक 
| श्री राजकृष्णा माथुर 
< ` व्यवस्यापक-कृष्णगोपाळ आयुर्वेद भवन 


भर 


मुद्रणालय 


कृष्णगोपाल मुद्रणालय 


वैद्य ५० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी बी. ए. 


~ 


१०. 
RE 


१२. आयुर्षेद जगत्‌ 
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इस अंक में 


, राष्ट्रके लिये तप 
२. सम्पादकीय--१. असह्य वेदना और उसका 


प्रतिकार २. बिजय मन्त्र, 


, औषधियोंके विशेष गुण 


मूळ गुजरातीसे अनूदित 


, रसायनी विद्या 


कविराज श्री रत्नाकर शास्त्री एम० ए० 


. तमाकू और उसका स्वास्थ्यपर प्रभाव-- 


श्री डा. निशिकान्त बी० ए० 


. इस संकट कालमें सरकार आयुर्वेदकी वेज्ञानिकता 


एवं महत्ताक्रो समभे-- 
श्री डा० विद्यासागर थापर एम. बी, बी. एस. 


, टमाटर और उसका उपयोग-- 


श्रीमती सुसित्रा देवी अग्रवाल 


. अम्न्नपुच्छुशोथ-- 


श्री वैद्य प्रहादराय देराश्री 


. आयुर्वेदमे आस्तिकवादका प्राधान्य जीवन रक्षाको 


दिशामे अम्य पद्धतियोंकी अपेक्षा एक विशिष्तां 
आचार्य श्री प्रेमकिशोर मिश्र 

चिकिस्सा पशमशे-- 

समाचार समीक्षण-श्री नारद हिल 
बढती हुई जन संख्याका भूत, अग्मन, 
के बिषयमें फ्रांसका दृष्टि कोण) ॥ 
शरीरमै बिना फटा प्रेनेड, ऋषिकेशको डर 
फैक्टरीमे रिसर्च लेबोरेटरी) षा 
जीतने वाळी बूटियां, कम्यूनिस्ट को 
साधनोंमें सांप भी, ब्रिटेनन हि 
हकसाया, मक पयत ति हका 
अफसरोकी बढती हुई जाति त री 
प्रश्‍न, छन्द्नमें हिन्दी त्रैमासिक ढु 
बात 
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श्रीधनन्तरये नमः 


गस्थ्य | 


( स्वास्थ्य, सुमति, सुख और झान्तिके मार्गका प्रदर्शक मासिक पत्र ) 
यस्मिन्‌ सर्वं यतः सर्व यः सर्वं सर्वतरच यः। 
यञ्च सर्वमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ i 
वर्षे १३, अङ्क ४] कालेड़ा-कृष्णगोपाल (अजमेर) [दिसम्बर १९६५ 
E ष ळक ~ १ ए द्ध क्त पथ फुः नट 
राष्ट्रके लिए तप 
& १ हे 
ओम्‌ । भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविद- १ 
स्तपो दाीक्षामुपनिषेदुरग्ने । 
७ ५ > 0 | 
तता राष्ट बलपाजश्च जात १ 
तदस्मे देवा उपसंनमन्तु ॥। 
अथे | काण्ड १९ | सूक्त ४१ । सन्त्र १॥ 
भद्रमिच्छुन्तः देश, राष्ट्र और विश्व कल्याण चाहने वाले क 
स्विद्‌: ज्ञान और प्रकाराको प्राप्त करने वाले 
ऋषयः दूरदर्शी विद्वान्‌ पुरुष 
अप्न प्रथम 
तप: दीक्षाम्‌ तपस्या करते हैं तथा ब्रत पालनकी दीक्षा लेकर 
उपनिषेदु: तदनुकूल प्रयत्न एकनिष्ठ खूपसे सर्वात्मना करते हैं । 
य. उस तपस्या तथा दीक्षासे 
|... राष्ट्रेबळ॑ ओजश्च जातं राष्ट्र, बळ ओर ओज उत्पन्न होते, बढ़ते और विकसित होते हैं। 
हि. . तेत देवा: “अत; हे बुद्धिमान्‌ देश भक्तो ! 
ह, अमै यदि आप राष्ट्र, बल और ओज़के इच्छु हैं तो 


SRR In रजक RLROA ARR एक निष्ठ होकर सवोत्तम प्रयत्न क्रो । 
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| अद्य वेदना और उसका 
प्रतिकार 


12 


' अनुभवका अनुसन्धानसे अविच्छिन्न सम्बन्ध है | 
| किसी बातको जब तक अनुभवके आधारपर न जाना 
' जावे तब तक उसकी प्रामाणिकता नहीं होती । यह 
अनुभव प्राप्त होता है परीक्षणसे, प्रयोगसे । इसीको 
|आज कळ एक्सपेरीमेण्ट (77४९९०००१६ ) कहा 
जाता है । 


| ०९ ० हि 
| , युवदक लिए यह अनुसन्धान और अनुभवक्री 


५५ 


| विशेष समस्या दै । आज सभी ओर से इस बात की 


होना ही चाहिये | ढोग कहते हैं कि अनुसन्धान या 
रिसचे (7९56810)1) न होनेसे आज सैकड़ों और 
सहसो वर्षोसे आयुर्वेदम कोई नवीन योग आदि का 
|समावश नहीं किया जासका है । परन्तु हम कहते हें 
| कि नवीन ही क्यों! जो प्राचीन ज्ञान सहस्रं बोके 
| बा अकल्पनीय रूपसे विविधता सम्पन्न 


है | 
८ पभ प्रन वो शास्रोंम जो विषय 


हि in ), ` 
Sr 


मांग हो रही है कि आयुर्वेद अनुसन्धानका कार्य 


रा प्राप्त किया गया था बही हाथसे खिसकता . 
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प्रतिपादित किये गए हे, जो योग आदि दि 


। प 


विज्ञानवादी उसे वैज्ञानिक कहनेप हिचकता kh 
आयुर्वेद्पर विश्वास रखने वाळा । 


दु व्यक्ति उन्हे आप 
प्रामाणिक मानते हुए भी “शतशोडनुभूत! बर 
प्रक्रियाओं की खोजमै लगा हुआ है । क्या पो १ । 


कारण यही है कि एक की तो यही मान्यता ३ 


पहिले लोग विज्ञानको समभे ही नहीं थे । आज जो 
वह जानता हे और जाना जारहा है बही वैज्ञानिक है 
और अन्य सभी अवैज्ञानिक । दूसरेसे उसका पुराना 
ज्ञान इतनी दूर पड़ गया है कि वह उसके रहस्यको 
पूणतया न समझफर स्त्रयं अपने देखे हुए या अन्य 
किसा समकालीन व्यक्तिद्वारा अनुभूत रूपमे देखे हुए 
विषय को ही अधिक स्पष्टता से देखनेमै समर्थ है | 


RN पक 


ऐसी स्थितिमें प्रादीन आयुर्वेदका अधिकांश भाग 
आज पुनः 'परीक्षणकी स्थितिमै आगया है ऐसा 
सममना चाहिये । नवीन विज्ञानवादी तो उसे अपनी 
कसौटीपर परखना चाहता है और उसपर जो भी बात 
खरो उतरे उसे ही वैज्ञानिक माननेको तैयार है अन्यथा 
वह आयुर्वेदको भी विज्ञान माननेकों तैयार नहीं है। 
जो विज्ञान नहीं है या उसके बिज्ञानसे अनुमोदित नहीं 
है उसका प्रहण करता भी उचित नहीं है। परतु 
उसकी इच्छाक्रे अनुसार आयुर्वेदीय योग आदिका परी- 
क्षण सैकड़ों वर्षों तक भी सम्भव नहीं है । न सरकार 
इतने अनुसःधान संस्थान खोल सकती हैकि इस 
कार्यको शीघ्रसे शीघ्र सम्पन्न किया जासके और न 
आधुनिक किसी प्रयोग शाळा और अनुसन्धान शाला, 
लिए यह सम्भव है कि एक एक योग या द्रब्य गी 
वह वर्षोमे भी पूरा परीक्षण कर सके | f 
रण ले छीजिये। स 
व्याक 
वैज्ञानिक संयोगसे प्रस्तुत की जाती द । 
लगानेपर ही निश्चन्द्र हो जाती ठोक देने 
योग्य बन जाती है । परन्तु उसमें सल 3: 
भी विधान मिलता है | कहते हैं कि इस म 
करनेसे वह अधिकाधिक प्रभावशाली हो 
दै । इसमें तो कोई सन्देद्र हो नहीं हे। 7 पा मागी 
आजकल एक परीक्षणका विष है | हेम 
कि यह सहन पुट वाली अन्न 
L | 
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पुटके द 


| वाळी बे 


मा 
अब उस 


| रसकी 


उसके य 


करके ६ 


भावना ( 
सकता ह 
१७ पुट 
कया उन 


' तो उसके 


प्रकार इ 
अधिकत 
भिन्नता ` 
मनिगा २ 
करोड़ों र 
तब तक 


के अध्वेक पदी | (ते 


i बनाया जा 
ऐकती हे 


| ता है 
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टोके छगनेके बाद ही प्रत्येक बार नवीन गुण करने 


| दाढी बन जाती है । 


मान छीजिये १० पुटके बाद वह निश्चन्द्र हो गई । 


| अब उसके तीन भाग करके एक भागमै ७ पुट अर्कके 


सकी भावना दे दीजिये। उसके दूसरे भागपें 
उसके यही सात पुट जीवनीय गणके द्रव्योंसे भावित 
करके दीजिये । तीसरे भागको बोरतर्वादि गणकी 
भावना देकर तैयार कीजिये | अब क्या कोई यह कह 
पकता है कि तीनों प्रकारको भस्मे जिनमें प्रत्येकमे 
१७ पुट ळग चुके हैं एक ही प्रकारसे कार्य करेंगी | 
बया उनका गुण और प्रभाव ससान ही होगा | यदि नहीं 


' तोउसके परीक्षण और अनुभवकी आवश्यकता है । इसी 


प्रकार इसी अश्रकके पचासों भेद बन जावेगे | पुटोंकी 
अधिकता और अल्प संख्यताके हिसाबसे भी उनमें 
भिन्नता होगी । परन्तु आधुनिक विज्ञानवादी उसे 
मनेगा नहीं । परीक्षण करेगा और उसके परीक्षण 
करोड़ों रुपये व्यय करनेपर भी युगोंमें पूरे होंगे नहीं । 
तब तक कन्या कुंत्रारी ही बैठी रहेगी! । 

का्ठौषधियोंके विषयमें भी बहुत देखना है । अश्च- 
गे और वृद्धदारकका चूर्ण बाजोकरण बताया है । 


कि पा रखा जावे तो वछीपलितका नाशक हो 
[ता है । 


(६ प्र ० 
अगत्या प्रमदां भूयो बल्लीपलितबञ्जितः ।” 


५५ का हो दूसरा प्रयोग शताबरीके काथकी भावना 


नं १ 

जल तासरा प्रयोग भू गराजकी भावना देकर भी 
ता है। चौथा प्रयोग शुण्ठोकी भावनासे भी 
सकता है। और भो कह्पनाबिधि हो 
पोरे आप र वि ह सवता पह उ 
५ ही! भी कहें तो भी निःसंशय आप यह भी 
नि र हाँ” एक ही गुण होगा । तब 
र्‌ ह अलुभव और परीक्षण | परन्तु यह करे 

ह एसेसःषानशालाएं ? जी हां, अनुसन्धान 
व नही ३ 0. अनुसन्धान शालाओमें यह 

; 00 (१९० अविकारी वैद्य ही कर 

र त्सालय ही अनुसंधान शाला है। 


र, 


नॉ” 


ऐसे र र न 
५ अधिकारी वैद्य भारतमें सहस्रो हैं, शायद . 


[a 


लाखों । परन्तु न तो उन्हें इसकी सुविधा दी जाती 
है, न कोई प्रोत्साहन और न ही कोई मार्गदर्शन। ऐसी 
स्थितिमें यह वैज्ञानिकोंकी सेना निष्क्रिय बैठी हुई है । 
उसके अख शखरोंको, उसके बळ पौरुषको, उसकी 
प्रतिभा और प्रयत्नोंको काठ खा रहा है । साथ ही उसे 
निरुत्साहित क्रिया जा रहा है | उसके कार्ये साधन | 
और जीविकाके साधनोंक भी छीना जा रहा है । 
मळा एली स्थितिमें उससे क्या आशा की जा सकती 
है। वह इतनेपर भी वैद्य हैं। वैद्योकी सेना है। बस यह 
नाम मात्र ही पर्याप्त समझना चाहिये | 


यदि सरकारसे कहा जाता है कि इनका अनु- 
सन्धानमें उपयोग करो तो वह इसे अव्यवहार्य बताती 
है । कहती है, कहीं ऐसे भी अनुसन्धान होता है। 
फिर सुविधा ओर मागदशतका तो प्रश्‍न ही नहीं 
उठता | इसके विपरीत बैद्यको शक्तिको क्षीण करनेके, | 
उसके कार्य क्षेत्रको संकुचित करनेके प्रयत्न बराबर | 
चल रहे हैं। उसको लगास बराबर कसती ही जा 
रही है । बच्चेने किसी महिलाको माता समका । 
परन्तु यह नवेळी माता उसे दूध तो पिछाती नहीं 
घूंगोंकी सार अवश्य देती है। यही हाळ है सरकार 
माता और वैद्य शिशुका | 

ऐसी स्थितिमें अपने बाल्यकालमै पढ़ा हुआ पाठ 
'पहियेमे अपना कन्धा लगाओ! वाळा स्मरण हो आता 
है । इस समस्त दीघकालोन कडुअनुभवसे असह्य 
वेदनाका अनुभव करके ओर उक्त पाठसे दिशा प्राप्त 
करके हमने-- 

स्वास्थ्य का आगामी विशज्जेषाङ्क 

ग्रमुभवाडू के रूपमें प्रकाशित करनेका 
चिश्वय किया है ।' 

इस अलुभवाह्ुुफ़े ख्पर्मे हम कोई विशेषांक ` 
प्रकाशित करनेकी परम्परा सात्रका पालन करने नहीं 
जा रहे हैं। हम इसे भारतके समस्त स्वाभिमानी 
आत्म गौरब्रको अनुभव करनेवाले, : आयुउेद्के पूर्वे 
सहस्त्रकी प्राप्तिको तोत्र अभिलाषा रखनेवाले, हृदयमें. 
एक टीस, एक तड़पन अनुभव करनेत्राले जागृत « 
वैद्योके सामूहिक अभ्युत्थाने लिए एक नम्र एवं 
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3. 


१५० 


|| रचनात्मक प्रयासके श्रीगणेशका रूप देना चाहते है) 
| अनुभव परोक्षणोंड्ारा होता है। विविध रोग 
||| उनके विविध उपचार और अनेक औषध योग प्रति- 
दिन वैद्योंके सम्मुख आते रहते हैँ । उनका निज्ञासा- 
पूर्वक) कारण कार्य सम्बन्ध विचार और ऊद्दापोह 
सहित अध्ययन करते हुए प्रयाग करनस नवान 
तथ्योंकी और अनुभर्वोकी प्राप्ति होती दै। ऐसी 
उपलब्धियाँ चिक्रित्सकोंके जीवनमें कम नहीं होती । 
परन्तु उनका विवरण नहीं रक्घा जाता । यदि 
बुद्धिमान्‌ , विद्वान्‌ एवं ज्ञानके विकासके सभथक्र 
वैद्यनन अपनी उपलब्धियों, उनके साथ लगे हुए 
परीक्षणों एवं अनुभवोंक्रा समुचित विवरण प्रस्तुत 
करनेकी परिपाटी डाळ लें तो एक बहुत सुन्दर संप्रह 
बन सकता है | यदि देशके वेज्योंके संग्रहोंमेंस अधिकसे 
अधिक सुन्दर एवं व्यत्रस्थित अनुभवोंको चुन लिया 
|| जावे और उनका प्रकाशन व्य्रवस्थित रूपसे किया 
जाया करे तो सभीको उससे लाभ मिळ सकता है, 
उन अल्लुभवोंमें वृद्धि और परिष्कार हो सकता है और 
आयुववेदके कोशमें नई देन हो सकती है । 


हम 'स्वास्थ्य' के अनुभवाङ्कमें तो अनुभूत विषयों का 
प्रकाशन करेंगे ही। परन्तु हमारी इच्छा है कि 
उसके अनन्तर भी हम इस प्रकारके अनुभवों और 
। परीक्षणोंको नियमित रूपसे 'स्वारळ्य' में स्थान दें | 
' आयुवेद और वैद्योंकी इस सेके कार्यमें यदि हम 
| अपने आपको सम्रपिंत कर सकेंगे तो हम कृतार्थताका 
` अनुभव करेंगे | 
| परन्तु यह कार्य बहुत विशाल है, श्रम तथा व्यय 
साध्य है । साथ ही इस प्रवृत्तिसे प्रेम रखने वाले सभी 
द्योकि सहयोगकी सर्वाधिक अपेक्षा रखता है । हम 
सभौ वैद्य बन्चुओको इस शुभ कार्यमे पूरा पूरा 
योग देनेके लिए प्रेमपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और अत्यन्त 
म्रतापूर्वेक आमन्त्रित करते हैं। यदि हमे बिज्ञ 
मेको समुचित सहयोग मिला, जिपको कि पूर्ण 
बं विश्वास है, तो हम इस प्रवृत्तिको भविष्यमै 
बक लाभदायक और सुन्दर रूप देनेका यथा शक्ति 


७ प |“ 7 प्र 


+ 


५ ० | पनु Domain. Fi भी के 


०11५० 
Digitized by Arya sar IS ation Chennai and eGangotri 


“इसलिए हे विज्ञ ब 
जुट जावे ।” 


LS 
विजय मन्त्र 
भारत ओर पाकिस्तान युद्धके बाद क्या हुआ 

उस समय तो भारतको पाकिस्तानसे हो प्रत्यक्ष संघा 
करना पड़ा था | परन्तु २३ सितम्बरको युद्ध बिराम 
होते ही इस युद्धने दूसरा रूप धारण कर लिया | 
अब यह युद्ध गोली बारूदका न होकर राजनैतिक 
दाव पेर्चोके रूपमें प्रकट हुआ और इसका चेत्र सरन्न 
परिषद्‌ तथा संसारके समस्त राष्ट्र बन गए। 


वास्तवमे त्रिटेत जैसे देशोंने देखा कि प्रत्यक्ष युद्मे 
तो भारतको चित्त नहीं किया जासका है| अतः अब 


उसे युक्तिपूवेक सुरक्षा परिषदूमें ही गोल कर दिया 


जावे। फलत: उन्होंने पाक्रिस्तानकों सामने करके अपनी | 


कूटनीतिक गति विधियोंको बहां अच्छे. प्रकार बढा 
दिया। इसमें भी सन्देह नहीं कि इस काय 
अन्य निहित स्वार्थ बाले देशोंका भी राजनीतिक ढंग 
अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ । 


परन्तु भारत ने अपने सुदृढ़ 


झि LoS CS हॉग 
प्रश्र आदिके सहयोगसे उस कठिन राजनेतिक चा. 


क्षेत्रम भी सफलता प्राप्त को है 


समक्ष उपस्थित हुँ २ । 
अपने बारी 


शकी प 


स्पष्ट रूपमें देश और विश्वके 

पहिली बात तो यह कि भारतको 

मित्रों और शत्रुओं तथा उदासीन ६ 

अग्रसर मिल गया और 

निम्नीन्‍्त रूपसे अपना निश्चय कर 

तके जिस ज 
र्‌ 


म न्देह उठा क 
रूपके सम्बन्धमें अनेक बार सद 


लोग यह सोचते थे र; नासके 
साथ आवश्यक कदम नही pe शि श्व 
सन्देहोंका निवारण होत भिन्न मतों 
दर्शन देशवासियोंने किया ९. प्रकार 


न्घुओ | आओ .. > | 
gO इस कायपन 


निश्रय्रके आधार! | 
तथा अपने मित्रों रूस, मळयेशिया यूगोस्डाविया तया | 


थे कि ऐसे तन्त्र से धर त है र्त 


पत्त रए 
प्रदर्शन 


एक दुर 
मुट्रो स 
आगेन 
“सहस्र । 
कार्योके 
नहीं है 
“परिपद्‌ 
देखिये 
द्ष्र्को! 


क्या क 


काये प्र 
आधार 
'सर्म्मि 
नही है 

स॒ 
अथवा 


त म | ` भेषेसर 
म तह 
परन्तु इन दो प्रकारके युद्धाम कुछ बातें बहुत ही | 


हाय 


| यह र 
| और ; 


पड्नेप 


है । अ 


बलवान, अ ल्‌ ति 
क्स प्रकार अकल्पनीय प्रबल शक्ति और अप्रतिह 
दती बेग उत्पन्न होता है, यह मी हमने प्रत्यक्ष 
देख लिया दै | SE 

यह बात भी देखनेमें आयी कि जब आवश्यकता 


नि हुई तो बिदेशोंमें अपने दृष्टिकोणको समभाने, अपमा 
+ ल रखने और वहाँके नेताओं तथा जनताको सत्यका 
रा प्रदशन करनेके लिए भारतके तो अनेक राजनीतिज्ञ 
तिक | एकदम अनेक देशोंमें फैड- गाए परन्तु पाकिस्तानमेंसे 
र्षा मुद्रो साहबके सिवा एक व्यक्ति भा इस कायक लिए 


आगन आसका | भारतमै देखिये तो . एक काये 
,सहख्र हाथ हैं और वहाँ पाकिस्तानमें देखिये तो सहस्र 
काके लिए सचसुच.एक हाथ और एक व्यक्ति भी 
नहीं है। जहां देखिये वहीं भुट्टो साहब । सुरक्षा 
'परिषदूमें देखिये तो भुट्टो, पाकिस्तानकी पार्लियामेन्टर्म 
देखिये तो भुट्टो और कहीं किसी देशमै अपना 
दृष्टिकोण सममाना हो तो भुट्टो । वेचारे मुट्टो अब 
क्या करें । यह है तानाशाहीका परिणाम । क्योंकि 
काय प्रारम्भ करनेके समय तानाशाही निणय ही उसका 
आधार था, उसमे सभीकी सम्मति, सबका विचार 
'सम्मिलित नहीं था इसलिए आज साथ भी किसीका 
नहीं है । 

सबसे महत्व पूर्ण बात जो आज सामने आई है, 
अथवा यों कहिये कि देशको पुनः अनुभव करनेका 
'असर मिला है वह यह है कि दूसरे देशोंकी 
सहायतापर निर्भर _होकर नहीं रहा जा सकता। 
| . है राजनैतिक दुनिया है | यहापर प्रत्येक विषय 
'औौर प्रत्येक बातका राजनैतिक उपयोग आवश्यकता 
पडनेपर भयंकर निठैज्ञताके साथ किया जा सकता 
ह ० जो भी थोड़ा बहुत अस्त्र श्न मैशीन 
भोर से शा है, जिसके बढ्लेमे वह हमसे खरा 

प्याप मूल्य लेता है, उसके देनेमें भी कैले नखरे 


| ह और कितनी दूषित मनोवृत्तिका परिचय 


से CP १ र 
रायता ही कहा जाता है यद्यपि वह भी खरीदकर 


दै-देता है|उसमें भी वह अपने मतळबके 
र शर्ते गाना चाहता है भौर उससे अपने 


` शण ~ दि LIN शे गा नै परः 
> | क स्वार्थोंकी पूर्तिटकतरुना राबवता है ००७७० जीवो कै जो मं, ज्ञोंको मार सगाएगा । म १ 
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नती थ है और उसके निश्चय तथा कामे (CE है और उसके निश्चय तथा कार्य _ 


-अधिक उपजाओ और अधिकसे अधिक बचाओके 


` विशेष सम्बम्ध उन कारखाचोंमें.काम करनेवाले लोगों “ 


। अमेरिका जो अन्नकी सहायता--उसे | 


इससे यह बात बिलकुछ स्पष्ट हो गई है कि जहां 
देश अपने रक्षा साधनों और अञ्न शक्रे विना नहीं रह 
सकता वहां वह अन्नके बिना भी नहीं रह सकता । 
न ही दूसरे रेशोंसे अन्न प्राप्त कर जीवित रह सकता | 
है । साथ हो दूसरे देशोंको पू'जीपर भी अनन्त काळ 
तक निर्भर नहीं रहा जा सकता। 


ऐसे समय हमारे प्रधान सन्त्रीने बड़ी दूर देशिता ._ 
और सूक वूमसे डाम लिया है । यह मानना ही पड़ेगा | 
कि युद्भके समय उन्होंने जिस सर्वप्रिय नीतिमत्ता और 
अदम्य साइसका परिचय दिया-था उसी प्रकार युद्धके _ 
बाद भी अपनी सूक्ष्म बुद्धि ओर दूर देशिताका _ 
परिचय दिया है | उन्होंने तीन कार्ये प्रमुख रूपसे 
सामने रक्खे हैं । प्रथम तो यह कि युद्ध और शान्तिके | 
समय 'काम {आनेवाले शस्त्रे और मैशीन आदिके 
निर्माणको शोनताकरे साथ देशमें ही बनाया जावे | 
दूसरा यह कि'दूसरे देशोंसे ऋण मांगनेके बजाय _ 
आपने देशमै ही निष्क्रिय!पड़े हुए स्वणेको एकन्रकर . 
काममै लिया जावे| तीसरी बात यह कि खाद्य | 
पदार्थों मे: आत्मनिर्भरता प्राप्त को ज्ञावे । उसके लिए | 


दो ळक्ष्य सामने रक्खे हैं । 
इनमें से अस अस्थ और यन्त्र आदिके निमोणका | 


तथा इन्जीनियर आदि(विशेषज्ञोसे है। दूसरे सुवण 
बौंड खरीदनेका:सम्बन्ध [विशेष [रूपसे उन छोगोस हे 
जिनके पास कि कुछ सोना और घन इस प्रकारका है, | 
जिसे कि राष्ट्रकै उपयोगमें छाया.जासके ।, अन्न उपर 
जानेका विशेष सम्बन्ध कृषकों और खेतीके कार्य करने 
वालोंसे है । परन्तु एक कार्य ऐसा है जिससे कि राष्ट्रके 
प्रसेक व्यक्तिका सीधा सम्बन्ध है और वह है सप्ताह 
में एक समयका भोजन छोड़ना या एक समयके भोज 
की बचत करना | | । 
vn MN न हु 

राष्ट्र पिता महात्मा गाँधीने भारतसे, अंग्रेजोंको | 
भगानेके लिए देशको चरखी दिया था । उस समय _ 
अपने आपको बुद्धमाच्‌ सममने वाले'छोगोंने गांधीजी: 
की उस बातका.उपहास किया था । कहा'था कि क्य 


गान्धी जी क्रान्तदर्शी थे । उन्होंने वह बात ता पो पाको कर जे थी 
जिसे कि अन्य प्रतिभावान्‌ लोग उस समय नहीं देख 
सके थे | व्यापारिक वृत्ति वाले, व्यापारिक तन्त्र द्वारा 
हमको पराधीन रखने बाले अंप्रेजोंको भगानेक्रे लिए 
अपनी आवश्यकताओंको खयं पूर्णकर उनके व्यापारको 
समाप्तकर भगानेका स्वप्न उन्होंने देखा था। चरखा 
गुह उद्योगो, ग्रामोद्योगों आदिको उन्नति और आत्म 
निभेरताका प्रतीक था । उस चर्खका ही प्रताप था 
| क्रि देशने ल॑काशम्वरके कारखानोंके पहियोंको बन्द कर 
दिया और उसका ही यह प्रभाव है क्रि आज भागतका 
बना कपड़ा लंडाशायर और मैनचेष्टरके देश इंग लेएड 
को भेजा जारहा है | वह आत्म निर्भरताका प्रतीक 
आज भी देशक्रे लिए उतना ही महत्व पूण और 
प्रेरणाप्रद है । 


श्री शास्त्री जी ने जो सप्ताहमें एक समयके व्रतको 
वांत कही है उसके मूलमें भी कुळ ऐसी ही शक्ति 
एवं दूर दशिता छिपी है । जो दूसरोंका ऋणी नहीं 
बनना चाहता, परमुखापेक्षी नहीं रहना चाहता उसके 
लिए यह आवश्यक है कि अपनी आवश्यकताके लिए 
पर्याप्त उपाजेन स्वयं करे और साथ ही मितव्ययताके 
व्रतको हृढृताके साथ पकड़ ले | जो उपार्जन भी करता 
है परन्तु मित व्ययी नहीं है वह ऋणप्रस्त होता ही है। 
| शी होनेके पाप, अभिशाप और तापका उसे खेर 
पूवक, पश्चात्ताप पूर्वक विवश हो अनुभव करना ही 
पड़ता है। 


| देश «खतन्त्रताके मदमे, स्वतन्त्रताके मूल्यका 
' उचित अनुमान नहीं लगा सका | सब ओरसे 
वन्ता सी दृष्टिगोचर होने गी । उधार लेकर 
| उद्रपूत्ति की जाने छगी और निश्चिन्तताकी, मस्तीकी 

| बजने लगी । युद्धने उस निश्चिन्तताको ठोकर 
| उधार देनेवाले देशोंने आंखें और नखरे दिखाये | 

खें खुळी । सबसे अधिक उत्तरदायित्व 


=X RR 


म॑ विज्ञापन 


Digitized by Arya Sareeifegedation Chennai and eGangotri 


RT कक कडा क कक काका निभाना आ 


Domain. Gurukul Kangri Collection, 2122 22720 टर 
७७०७७ 22 &&&& 5७% 


७ य्य 


पूर 1 को न करनेवाले शाम्नोजीने इस बा 

सबसे अधिक तीब्रतासे अनुभत्र किया है भर 
मन्त्र सबके सामने रक्खा है, जिसके निरन्तर ह 
जपसे और व्यवहारसे देशका प्रत्येक व्यक्ति 4५ 
स्थितिका उतनी ही तीत्रतासे अनुभव कर सकेगा 
तथा डसके निवारणके लिए प्रयत्न शीळ हो सकेगा | 


~ ८ ७९7०००१ 

| 5 सामक त्रत रखनप बचत तो होगी हो ३ | 
बिन्दु विन्दुसे घट भरता है । यदि एक व्यक्तिके ए |! 0 । 
. समय उपवाससे १२५ प्राम भी अन्न बचे और देश | | | 
पांव करोड़ व्यक्ति भौ एक सप्ताहमें यह ब्रतकरेंतो || 

चार सप्ताहमें-प्रति व्यक्ति ५०० प्रामके हिसाबसे- । 
२,५०,००,००० दो करोड़ पचास लाख किह्ोप्राप्त || ९ 
अन्न बच सकता है । परन्तु बचतको हृष्टे इस | भाव 
' व्रतका वह महत्व नहीं है जो कि मानसिक और |) “ही 
आध्यात्मिक दृष्टिसे है | | शा | 
आज देशके हितोंके बिषयमे जो सार्वजनीन || प्राप्न हो 
सार्वत्रिक उदासीनता व्याप्त हो रद्दी दै, जो निरिच- ( 

न्तता सी सब ओर दिखाई देरही है उसको दूर करनेके 
लिए और अधिकसे अधिक संवेदनाके साथ देशा 

हितके विषयमें विचार करने, अनुभत्र करने और | wb 
देशके कार्यमें आवश्यक आत्मीयताका भाव जाग | के गुण 
करनेके लिए यह अमोघ मन्त्र दै | यह “मन्त्र अ | है 
समस्त शक्ति और प्रभावसे युक्त हि सबा | र 
साधक बन सके इसलिए श्री शाखिन oh हस 
4 मे सत्रत्र एक हैं | ता हार 
प्रस्ताव क्रिया है कि यह व्रत सप्ताह का) | वे 
दिन सोमत्रारको किया जावे । इस सामूहिक ५ Ei बे बन 

और संकल्पसे राष्ट्रको जो शक्ति और ब प्रप्त 


उसकी कल्पना नहीं की जा सकती | है 
(२ ~ [1 सम 
राष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिको इसका कक गा 
है | यह राष्ट्रकै अभ्युत्यानका मन्त्र है । 
मन्त्र है और है विश्वविजयक़ा मन्त्र । 


देकर लाभ उठाव _ 


[ 
he 
| 
ङ 


| 
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| अषधियोंके विशेष गुण 

बृह्‌ —S ° — 

ठप, हर 

इप सूळ गुजरातांस अनूदित 

केगा 

गा | MT) 

र | | लोक विज्ञप्तिसे हि अनुभवी एवं विठ्ठान्‌ लेखक महोदय ने अपना नाम प्रकाशित करनेझा | 

क | षेध किया है। हम भी उनके नामको प्रकाशित करनेकी अपनी इच्छाका दमनकुर उनकी इच्छा ४ 

राम | और आज्ञाका पालन कर रहे हैं । ॥| 

४ | लेख वास्तबमें अत्यन्त उपयोगी है । आयुर्वेदीय योगोंके विषयमै आवश्यक ज्ञानके अभावलें | 

वा उपन्न/होने वाली प्रसुख शङ्काका समाधान इससे किया गया है । यह बात सत्य ही है कि आज ९ 

तौ | आयुर्वदके विषयमें असंशय ज्ञानकी प्राप्ति और शाखीय एवं प्रायोगिक रहस्योंके उद्घाटनका प्रयत्न तो i 

और || भम ही दृष्टिगोचर होता है । परिणाम स्वरूप आयुर्वेदीय विषय़ोंका यथाथ मूल्याङ्कन तो हो नहीं पाता } 
| प्रत्युत व्यथके सारहीन आक्षेपो और शङ्काओका उद्भव होता है। लेखक महोदयने बड़ी सरळ ७ 

, || मामे स्वाभाविकताक्े साथ शङ्काका समाधान किया है। आशा दै कि जिज्ञासुओंफो इससे उचित दिशा $. 

नीन || प्रात होगी | --सम्पादक ? 

श्चिः | | व) 

रनेक्े | "९0५०-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--०--०७--०--०--०--०- -0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-“9 


| 


इछ मास पूर्व एक सज्जन वैद्यराजने औषधियोंके 
| सिष गुण प्रतिपादित करने बाळी फलश्रतिमें शङ्का 
| st किया था। त प्रकारकी शङ्का ओर भी 
| र और विद्यार्थियोंकी होती ही होगी । वे 
| ह टॉवर पूण एवं उचित विचार किये 
गन होत र अतिशयोक्ति पूर्ण रोचक गुणोंका वणेन 
| यहांपर इस प्रश्नका समाधान में अपनी 


| हके अ 


० अयुसार करनेका प्रयत ई त्रि 
पितत रनका प्रयत्न कर रहा हूँ । इसलिये 


नर्र धा औषधोंके शास्त्रोक्त गुण प्रदर्शित किए 
उसके अनन्तर समाधान करनेका प्रयर 
जेण [घान करनेङा प्रयत्न 


र शि र (३९ US 
| ` पडाजतुके विषयमे महर्षि आत्रेयने कहा दै-- 
| "ने सोऽस्ति 
Ff शिक्षाहय॑ यज्ञ जयेत्‌ प्रसह्य ॥? 
पश त रूप बाला ऐसा 
] "नववेक पथ्य 
ऱ्य हल सहित शिलाजतुका 


रोगो भुवि साध्यरूपः 


कोई रोग नहीं 


स CC-0. In omai 
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प्रयोग किया जावे और वह दूर न हो । अथोत्‌ इसके 
द्वारा सभी रोगोंका शमन होता है | 
२. बंग भस्मके विषयमै शास्त्रमै लिखा है । 
“बृङ्कः सक्षयतो नरस्य न भवेत्‌ 
स्मप्नेऽपि शुक्तक्षय: ।।'› 
x x 
“सिंहो यथा हस्तिगणं निहन्ति > 


तथेव बङ्गोऽखिल्लमेद्गेस्‌ ॥” 


शास्त्रोक्त मयीदा जानकर स्री समागम करते हुए 
पश्यपालन और योग्य अनुपान सहित घंगभस्घका से 


करमेसे शुक्रस्थान और शुक्रकी निवेळता उत्ञ्ञ करने 


वाले सभी कारणोंका नाश होजाता है और स्वप्तमें 

भी शुक्र क्षय नहीं होता । पक 
३. नागमस्मकी फलश्रु ति शाखपे बतायी है :- 
“लागस्तु नागशततुल्यबलं 
व्याधि विनाशयति जीवनप्ातः 


Li 
Fo “कक 


I Ph Ey 
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| क क. कक र ७७ 
| «नाग भस्मके सेवनसे युवावस्था वालांको जी 
| हाथियोंका बल प्राप्त होता है । रोग दूर होजात है 
और आयुष्यकी वृद्धि होती है ।” 
४. 'सुवर्णभूपति! रसके सेवनका फल बताया है कि- 
“+ € « 
८ सर्वरोगविनाशाय सर्वेषां स्वणंभूपति: ॥* 


“ससर्त प्रकारके रोगोंको नष्ट करनेके लिए अन्य 
|| औषधोंसे रवर्णभूपति रस श्रे दै)" 


इस प्रकारके वर्णन अनेक औपधोंके गुणोंके 
सम्बन्धमै देखनेको मिलते हैं | परन्तु ऐसे गुण 
वर्चमानमै तो प्रत्यक्ष रूपमै देखे ही नहीं जाते हैं । 
संसारके सभी देशोंमे मधुमेह, कर्करफोट (कैन्सर), 
विचार शक्तिका क्षय, (मानसिक उदासीनत्व-मेळन्को- 
लिया, 1161410110112), नपुंसकता, गलतकुछ आदि 
रोग असाध्य माने गए हैं। इनके ऊपर कोई भी 
आयुर्वेदिक औषध लाभ नहीं पहुँचा सकती है | 
परन्तु? इनको भी नष्ट करनेक्रा फल बताने वाले 
` बर्णनोंको क्या; माना जावे ?. इस' प्रकारकी शङ्का 
प्रकट की गई है । 


इस प्रश्नका उत्तर प्राप्त करनेके छिए भूतकाल के 
` मनुष्योंके शरीरबल,., शरीरगठन, वर्णाश्रम मर्यादा, 
मानसिक शक्ति, वातावरण तथा उस समय द्रव्योंकी 
` शक्तिपर विचार करना उचित है। सामान्यतः इन 
॥ सभी शक्तियोंका हास हुआ है । 


श्री कृष्ण.-भगवान्‌ने जब अपने परमधामके लिये 
थान किया तब उनकी आयुष्य १२५ वर्षकी थी | 
नेः कौरव पाणडबॉके युद्धसे ३६ वर्षके अनन्तर 
परित्याग "किया था । इसलिए युद्धके समय 
बयस्‌ ८९ नवासी वर्षकी थी। अर्जुन उनसे 
छोटे थे ।. इसलिये युद्धके समय वे ८७ 
मी वर्षके थे | भीमसेन श्रीकृष्णस २ वर्ष 
: उनकी अवस्था उस समय ६१ इक्रयानवे 
उस समय यह सभी युवा माने जाते थे | 
इतनी अबस्था वाले बहुत वृद्ध माने 
कांशको तो इतनी आयुष्यकी प्राप्ति ही 


क 


> RE 
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प्राचीन युगमे एरोप्लेन, रेल, मोटर, रेडियो आ 
_, र|; दि 


साधन नहीं थे। एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ने हु 
लिए आजके जेसी सड़कें भी नही बनी ह$ शी र वाटो 
समय राजा, धनिक और सुखी पुरुष घोडेवर कर | होगा 
थे | घोड़ा गाड़ियों या बैल गाड़ियोंमें यात्रा करते थे ह 
अवसर पड़ जाता तो यह लोग पैदल ही सौ, ही पा 
मीलकी भी यात्रा कर लेते थे। उनके शरीर सुगठित प 
तथा दृढ़ होते थे । रोग तो बहुत कम स्थानोंपर बहुत ॥ 
कम मनुष्योंकों हुआ करते थे। सामान्य ख्पसे अधिक gt 
संख्यामै लोग आजीवन नीरोग रहते थे । ET 
सवल 

मनुष्योंक्री वस्ती'प्राचीन युगमै बहुत कमयी। यै 
पशुओंकी संख्या शायद आजकी अपेक्षा सौगुनी ) 
अधिक थी । बड़े बड़े जंगल थे। वत्तेमानमेंजिस |. i 
प्रकार लोग परमाणु बोके परीक्षणोंद्वारा विश्वके FE 
चायु मण्डलको दूषित कर रहे हैं उस प्रकार भूत- ष 
काळमें कोई भी ऐसे राक्षसी एवं सृष्टि ! विनाशक ह 
कार्य नहीं करता था । इसके विपरीत लोग विश्व. या न 
कल्याणको भावनासे सुगन्धित एबं बायु शोषक | ऊ 


सामप्रियोंद्रारा यज्ञयाग आदिका अहृष्ठान करत 
रहते थे । इसलिए बायु मण्डल शुद्ध रहता था। 


at | 
वनस्पति, अन्न और औषध द्रठप्र सभो बाया 


विचार 
धक्का ५ 


उत्पन्न होते थे । मनुध्योकी रोग निरोधक शक्ति अच्छी म 
और प्रबळ थी | इस कारणले पथ्य पालन सह | शाय) 
औषधोंका सेवन करनेसे बहुतसे जटिल बन जान वी | हुए 
रोगोंका भी नाश करनेमें लोग समर्थ होतै थे । ता 

शास्रोक्त वणीश्रमकी मर्यादाका, आग्रह |. कफ 
पालन किया जाता था । ब्रह्मचर्याश्रममे प बहुत | गदर 
चाहे राजा और धनिकोके बाळक होते तो भो pi | कोद 
ही परिश्रम अन्य सब ब्रह्मचारियोंके संन थ | फेरो 
पड़ता था'। भूमिपर कठोर विछीता बिर्क । श्रः 0 
ओढनेके लिए भी वस्त्र अधिक नहीं 8 में भी जर निर्जीव 
काल त्राह्ममुहूत्त में ही उठकर शात हि पड़ता था | पेम 
शयमें अथवा शीतळ जलसं be वेक ह he 


इस प्रकार तपश्चर्या और त्रत 
आश्रममे सभी बाळकोंको मन अ 
एवं स्वस्थ बनानेकी ओर पूरा पूर 


र शरीरको 6 
I ध्यान स श्री 


5 


वि 
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i CT —— ——— 
प्राणायाम, जप-ध्यान आदि करते रहनेसे जीवनी 
आदि क्ति (परओज, विद्युन्‌ आर इसके आश्रय रहन बाली 
ङे 


बाइट छटा) सबळ अन जाता था | इसा कारण सभा 
गांकी नेमा क रोग निरोधक शक्ति ( Natural 
17019) अपना कायं शात्र हा पूरा पूरा कर 
सकती था | इस छए कदाचित काइ विकार हा भा 


नाता था तो शात्र हां बह दूर भा हो जाता था । 
] "1 ल टोन 

धर जीवनी शक्ति प्रबल हानत संकल्पक अनुसार आपियस 
र हाभ भी लिया जा सकता है और दसरोंकों भी लाभ 
पिक 


पहुँचाया जा सकता है । मन्त्र वेद्यकी संकल्प शक्ति 
सवल होनेसे उसे यश मिळता रहता है । 


आयुर्वेरमें रोग निरोधक शक्तिको बलवान्‌ बना 
कर रोगको दूर करनेक्रा प्रयत्त किया जाता है। 
' परन्तु एळोपेश्रकरमे जिससे रोगक्के ऊपर ही परिणाम 
हो ऐसी चिक्रित्सा की जाती है । इस *कारण आम 
विष आदि रोगके मूळ कारण शरीरमे बने रह जाते 
हैं। उससे रोग निरोधक शक्ति शिथिल हो जाती है 
या नष्ट ही होजाती है | इस कारणसे यह अर्वाचीन 
अप्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदके प्राचीन आचायॉके 
विचारक अनुसार सन आर शरीरको बहुत हानि एवं 
धक्का पहुँचान वाली है | 


मद्य, गांजा, अफोस, सिगरेट, बीड़ी, गरम गरम 
पाय काफो आदिके व्यसनोंसे अथवा बारम्त्रार तले 
हुए पदाथ, गर्मेममाला, तेज मिर्चे और अति खटटे 
'दाथाके खाने रहनेप्त शरी(के आन्तरिक यन्त्रोंको 
सरक्षक रळाप्पक्र कळा (स्यूक स सम्न्रन ) को पोषक 
फे उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट होती जाती है। 


हा रकनकी वडन करने वाला घमन्तियाँ 


यन्त्र प ह ८ 

तव काय करनय झाने: शने: अशक्त होकर 

ञी. ते दै । ऐसी स्थितिमें एलोवैथिक तीत्र- 
अ षेध चाह 


उत्त जना भले हादे परन्तु विचारवान्‌ 
बाहे किक मान सक्रता। विना किसी 
ओर ह कर शरीरकी रोगनिरोधक 
नेक शक्तिका दिवाळा निकालते रहने 
तणे ओपरधोफे बळपर चढ्ानेका मार्ग 
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अन्तमें एक न: एक दिन.तो एळोमैथी वालोंको छोड़ना 
हां हांगा । अत्र चिकित्सा विशेषज्ञ विद्वानोंका ध्यान 
इस ओर होता जारहा है | 


पथक प्रथक औषधोका क्षेत्र भी प्रयक प्रथक ही 
है । कोई औषध कफध्न, कोई पित्तध्न, कोई वातघ्न hd 
है, और कोई औषध दवन्डज रोगोंपर कार्य करने वाळी | 
होती है। इसके बाद भी कुछ औषध तात्रावस्था 
(एक्यूट्‌ स्टेज) में काम करने वाली होती हें तो कुछ 
मदगांतस आगे बढ़ने वाला जाणोवस्था (क्रानिक 
स्टेज) में हितकर होती हैँ। इस प्रकार औषधोंकी 
सयौदा समझकर, दोषके बलाबलको देखकर, अधिकारी 
रोगीके ऊपर उचित पथ्य पालन सहित औषधका 
उपयोग किया जावे तो निश्चय ही शास्त्रोक्त लाभ पूरा 
पूरा मिळता है । 


>> 


प्राचीन आचायों हे कथनका दुरुपयोग नहीं करता 
चाहिये । उसका मन्तव्य ठोक रूपमै हो ग्रहण करना 
उचित है | किसी धनिकने पचास ब्राह्मणोंको भो जनके 
लिए निमन्त्रित किया हो और फिर भोजन प्रस्तुत होने 
पर कहे कि सभी ब्राह्मणोंको पट्टोंपर बैठा दो,तो उसका *_ 
अर्थ यह्‌ तो नहीं किया जा सरता क्रि नगरके सभी | 
ब्राह्मणोंको भोजन करनेके लिए पट्टोंपर बैठा दिया | 
जावे । इसो रीतिसे प्रन्थकारके अभिप्रायक्रो समझकर | 
तात्पयोथ निश्चित करना चाहिये । 


चिकित्सा करने ह लिए रोगांको सामान्यतः दो 
सपूडोंमे रक्खा जा सकता है | 


(१) संस्यान अथवा यन्त्रोंके काये में अन्तराय 
(बिध्त) उत्पन्न करने वाले जहर, क्रिमि, कीटाणु, 
अशमरी, सिक्त" कफ, आमप्रकोप आदि द्वारा शरीरके 
अन्त्रोके कार्य विपरीत होने लगते हैं, और उससे ज्वर, | 
कास, शिर:पोड़ा, अपचन, अतिसार, विषूचिका, 
वमन, गौण कुष्ठ (त्वचारोग), प्रमेह, दाह आदि रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं, इस प्रकारके रोगोंपर ओषविथोंक 
उपयोग सफल होता है । | 


(२) शस्त्रादिसे आघात, शस्त्रचिक्रिरसा) त्रि 
घक्का लग जाना, ऊंचे स्थानसे गिरजाना, बाह्य 
विषका प्रयोग, मद्य आदिका जोण उप 
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| अधिकतम भङ्गद्वारा प्राप्त होनेवाळा ओजःक्षय, 
॥ फिरङ्ग) सुजाक, अन्तर्विद्रधि आदि दुष्ट रोगोंसे पीड़ित 
॥ स्त्रोके साथ अथवा इसी प्रकारके रोगोंस पीड़ित पुरुषे 
॥ साथ सहवास करनेक्रे पीछे स्वच्छन्द व्यवहार आदि 
॥ कारणोंत्ते जीवनी शक्ति, रोग निरोधक शक्ति और 
|| यान्त्रिक अङ्ग, यकृत, वृक्क, मूत्राशय, आमाञ्चय अ [दिका 
॥ जोवनक्षय होनेके पश्चात्‌ उपद्रवोंके दमन करनेके लिए 
| उपचार करते रहना पड़ता है । ऐसे रोगोंका नाश 
॥ कदापि नहीं हो सकता है। ऐसे रोगोंपर आयु दिक 
दिव्य औषधियोंका उपयोग असर करने वाला नहीं 
हो सकेगा । 


भूतकालभे विशाल जङ्ग थे । इस कारणस वषी 

` भी अधिक होती थी । परिणाम खरूप काछादि औषध 
द्रव्य, अन्न, घास-चार आदि सभी वस्तुएं विशेष 
वीयेत्रान्‌ उत्पन्न होती थी | इनसे मारण[की जाने|वाढी 

॥ . भस्मोस प्राण शक्तिका प्रमाण भी अधिक हो होता था। 
` अस्मोंळे जितने ही अधिक पुट दिये जाते हैं उनसे 
| भस्ममे प्राणशक्तिक्रा संप्रह अधिक होता जाता है। 
/ वैस हो बैसे गुण प्रभाव भी प्रदशन करनेमें वह अधिक 
` समर्थं होती है | अश्क और लोहको सहस्नपुटी बनाया 
` जा सकता है | नाग, बङ्ग, रौप्य, सुबर्णकी शतपुटी 
। भस्म को जा सकती है । इससे अधिक पुट लगायें तो 
|| इन भरमाँमे और अधिक विद्युत्संग्रह नहीं हो सकता | 


|| अभ्रकरभस्म सहस्रपुटी, शतपुटी, या उससे कम 
` पुट बाळी सभी प्रकारको भरम रोगक्रे शमनके लिये 
ता प्रायः समान गुण दशी सकती है, परन्तु जीवन 
क्तिको>बढाकर आयुष्यको बढानेके लिये अधिक 
ट वाली भस्म ही अधिक हितकर गिनी जाती है । 


इसम पारद अधिक धारण कराया जासके और पारद 
क प्रभावशाली ही तो उसकी प्राभाविक शक्तिको 
करनेके कारणसे स्वर्णवँग अधिक गुण दशौ 


जाके दो चिह आचार्योने कहे हैं। 
में नहीं आते हैं। कृत्रिम 
हेदो हे. 


कै 


नी 


RO ७५ ZR र 
बरणवंगके निर्माणमें पारद संयोग किया जाता है 


नहीं हो सकता है । 


छाज" ॥०णिर०ठाकनेंळीो आाए/व्षाम्र भस्म के 


त 


कहा नी जा सकता । ऐसा 0 नहीं जा सकता । ऐसी रवि भू । ज्या 
शिळाजतु जितना लाभ वत्त मानके शिलाजतु हनन | ही प 
आशा रखना अनुचित ही गिना जावेगा | ङ्गी | 
प्राचीन कालभे बनाये हुए लोहस्तस्भ आज भी १०-१९ 
देखनेमें आर हे हँ। उनके ऊपर वर्षाके जलका, लि आदिप 
और उष्णताका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है और i 
उनके ऊपर काठ ( जङ्ग) ही चढा है। भूतकालमे | गरा 
लोहेकी प कड़ाहियोंमें दूध गर्म किया जाता था सन्निप 
कि दूध उनमें उफान आनेपर भी बाहर नही निक्रहता | १९१ 
था । उसमें हींग डालनेपर हिंगुकी गन्ध नष्ट होजाती विनाश 
थो, नीमका कल्क उसमें रखनेसे तिक्तता चढी जाती i 
थी । इस जातिका लोहा वत्तमानमें मिलता नहीहै | पिया 
तो फिर उसकी भस्मके प्राचीन आचायाँके द्वारा कहे ग नं 
हुए गुण किस रीतिसे मिल सकते हैं । | -आ 
शिलाजतुका उपयोग पचन संस्थातको ब्रिकृतिसे | बिषयः 
उत्पन्न होने बाले रोगोंपर होता है और वह वातसंस्थात | मन्त्र 
तथा शवसन संस्थानपर परम्परागत लाभ पहुँचा | समी। 


सकता है । ऐसी स्थितिमें इसे इन संस्थानोंकेः सब | 
रोगोंकी मुख्य औषध नहीं कहा जा सकता । 


९७. 


वंगभस्मका उपयोग आम प्रकोपसे होने वाले सभी | | 
प्रकारके प्रमेहों, वोर्येस्थान और: वीयविकारोपर ७ | 
सकता है | वे रोग यदि अति जीणौवस्थामे हो, > 
यम्त्रोंकी बिकृति तथा दूसरे संस्थाने रगे स. | 
हों तो वंगमस्मका शास्त्रोक्त पूरा लाभ मिट | 
सकता दै । 


डॉ टच लॉस ता लॉ: 


>. 
RS, 


न न करता 
नाग भस्म शिथिछ अवयवोंका आडि ही 


है उसका मनःशिला और वासाकी भावना: ., 
किया जावे तो शसन. संस्थान, मांस -संथा। परो 
पचन संस्थानपर विशेष लाभ पहुँचाता दै | 
यथावत्‌ बलवान और स्फूर्तिवान्‌ बनाता छ आदि 
वातसंश्थान, मूत्रसंध्यान और प्रजनन संहात | 
रोगोंकी मुख्य औषधे रूपमें नागम 


बळ 
गप और हक 
खर्णभूपतिके निर्माणमें कुछेंक म सती 1 
मागका सम्मिलन कञ्जछीके साथ त > 


। ड 


} 
ih 
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हस लिये यकृतूपर अधिक लाभ पहुचानक साथ सन्त्रशाञ्जी औषधि, भस्म, जळ, अन्न आदिमँस 


पचन संस्थानके रोगोंकों मी दूर करता है किसी वस्तुको मन्त्रित करके देते थे परन्तु यह प्रकार 


ह भी यकृत्‌ विद्रधि, मधुमेह, आन्त्रांम होनेवाले अब देखनेम नही आता | 
५ १०-१५ फुट लम्बे कॉम (टेपबमे), आसझ्ाशय क्षत हा बह 
जे भी | आदिपर यदि इस भस्मका उपयोग किया जावेतो _ संच्चेपमे यह कहा जा म कि भूतकाऊमे 
तका | ग्य असर नहीं कर सकती । संयोगज गुणोंके ४ थे और मारणविधिमें जो रहस्य होते थे बे | 
और न द्वारा कफ और आमविषसे उत्पन्न होने बाले शिष्या आर पुत्रोंको-यदि वे निष्कामसेवा परायण 
काले सित जीवन वाले आर विश्वसनीय होते थे तो-परम्परागत 


सन्निपातो, आन्त्रक्ञय (संग्रहणी ), सेन्द्रिय बिष जनित 


र वातरोग (केगट्रस्थान चक्र और उपचक्रोंका जिनमें "ति दिते च । 

छता | बिनाश नहीं हुआ हो), ङसुस्तंम) गळत्कुछ आदि इस परम्पराके विच्छिन्न होजानेके साथ हो साथ | 
नाती | गोर योग्य अनुपानके साथ नागभस्मका उपयोग वे विधिरहस्प भी लुप् होते जारहे हें, मन्त्र शाह्वियोंका | 
जात किया जावे तो ठीक ठीक प्रभाव दिखाती है । स्थान कुछ हिप्नोटिज्म वालोंने लेलिया है। परन्तु बे | 
ह है आज अष्टवर्ग, ब्राह्मी, सोम, रसक (खर्पर), लोग स्वार्थी बन जानेके कारण समाजको विशेष लाभ | 


औषधोपयोगी वैक्रान्त और रसक्रिप्रामे प्रयुक्त होनेत्राले नही पहुँचा सकते है | वास्तवमे औषधोंकी फळश्चतिके | 
क्रान्त आदि अनेक औषध द्रव्योंकी शुणतत्ता्रे अनुसार विविध औषध शास्त्रांमे लिखे हुए रोगोपर | 
बिषयमै संशय रहता है। भूतकाळमें वनस्पतियाँको कार्य करने वाले होते हैं, परन्तु उल लाभको प्राप्तिके | 
मन्त्र तन्त्रद्वारा निमन्त्रण देकर छाया जाता था इन लिये उम योगके सिर्साणक्की विशेषता ओर तद्नुसार | 
सभी विधियोंका वत्त मानमें लोप होगया है | रोगकी विशेष स्थिति देखना नितान्त आवश्यक है । 


ou 0 


क्ृतिसे | 
स्थान | 
पहुँचा | 
$: सब | 
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प्णचन्ट्रोद्य रस (सिद्ध मकरध्वज) 


इस पूर्ण चन्द्रोदयमें शास्त्र वियिसे संस्कारित तथा गन्धक जारित पारद उप- 
योगमें लिया गया है । इस चन्द्रोदयके सेवनसे वात और कफ प्रकृति वा लोको 
शास्त्रकथित पूरा-पुरा लाभ मिलता है । यह चन्द्रोदय उत्तम हृदय पौष्टिक, वाजी- 
कैर, विषध्न, कीटाणुनाशक ग्रौर रसायन ( वृद्धावस्थाकी निर्बलताको दुरकर पुनः 
उवावस्थाके समान शक्तिप्रद ) है । शारीरिक निर्बलता, मानसिक निर्वेलता, शक्तिः 
भोणता, श्वास कास, क्षय, अपस्मार, विषविकार, जीणंज्वर, पाण्डु आदि जीणा | 
रोगोसे पीड़ितोंके लिए ग्रमुतके समान उपकारक है । न 


कळ 


क्क 


सनत न न न 


सुल्य--१ ग्राम -रु० १०.१५ ॥ 


तालमा सा कन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्या 
1 आधारप 
। आस्तिक 
| मम्प्रदाय 
ईसाकी 
। सगथ स 
का रस 
अनुसन्ध 
इल ह 

अब 


रसायनी-विद्या 


> © So 


| लेखक- कविराज श्री रत्नाकर शास्त्री 


AN ५० (Ts 


| एम. ए. आयुर्वेद शिरोमणि, प्रतिष्ठित स्नातक, इटावा (उत्तर प्रदेश ) 
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पहिले र 
। साधन « 
बनाई ज 
भावनाने 
तैय्यार हु 
| मुख उज 
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/ इस लेखका पूर्वार्ध गत नवम्बर ६५ के अङ्कमें प्रकाशित हो चुका है । पाठकोंने देखा क्रि इस ' 
4 विद्याका प्रवाह तात्कालिक परिस्थितियों और मानव स्वभावके कारण क्रिस प्रकार अनैतिक धारामे | 
७ परिवर्तित हो गया । लेखके इस भागमे विद्वान्‌ लेखक ने अपनी परिष्कृत शौठीद्वारा यह प्रतिपादित } 
हा. Nr ८० पे ८5 ~ 2०. प ० oS 
१ किया है कि इस विद्याका मानबके वास्तविक लाभके लिए उपयोग करनेका प्रयत्न किस प्रकार प्राएम्म ९ 
। रय 
०, 


हुआ और उसमें क्या प्रगति हुई । सम्पादक 


बालःष 

अन्धकारसे ज्योतिकी ओर चुका था । यहाँ तक कि उनमें ऐले लोग भी हुए जो | जाति 

सिद्धोंकी परम्परा चौरासी संख्पातक पहुँच गई | 'बौद्ध' शब्दकी सीमामें बढ़ भी नहीं रहना चाहते थ। | ह 

और लगभग १२वीं ६० शत।ब्दिमें उनका अन्त हो भेद तो प्रारंभसे ही थाः।. भगवाम्‌ गौतमने अपने लिये ह र्‍या 

गया | महायानके प्रारम्भिक छ: सौ वर्षोमें (ई०पहली "बुडे? शब्द चुना, और इन लोगोंने सिद्ध । । आ 

| गताब्दिस ६वी शताब्दि तक)ही उसमें कुळ कुछ विकृति आध्यात्मिक विकासके शिखरका नाम है, तो हे ह य 
हो उठी थी | हुवेनसांग ने लिखा है कि वह जब भारत भौतिक साधनाके शिखर तक पहुँचता है । पर | 

आया तब उत्तर पश्चिम प्रदेश, गंधार, और इद्‌ गिदके दोनों शिखर । सिद्धि कामनाओंका फं है) आर $ भार 

` प्रदेशोंमं बौद्ध विहार थे । किन्तु जब वह भारतसे 'बोध' त्यागक्रा । =| पोका 

वापस होकर चीन लौटा तब वे बिहार व्यभिचारके सिद्धोंके बञ्जचयान और छिङ्गयानमेँ हों पे हे 

अड बन गये थे । हुबनसांग ७ वीं शताब्दिमे आया लोग थे जो उन्हें समूळ नष्ट करनेपर तुल अ कि RG 

हि प्राय; सात वष भारतमे रहकर लौट गया | सात अनैतिक अत्याचारोंसे लोग उच्च गये थे | पर “प्रत 

मे गो मीनार गिर पड़ा, उसकी दीवारें पहिलेसे परम्परामें अन्तिम सिद्ध मत्स्येन्द्रनाथ थे। ४११ टं 


कमजोर थीं । इसी समयके लगभग सिद्धोंका गोरखनाथ ही सिद्ध सम्प्रदायके समूळ नट io | 
हुना था | इसमे सन्दे नहीं कि सिद्धोंने सदा प्रयत्न शोळ रहे। उन्दींने लिङ्ग्रान और म 
में अनेकों प्रयोग, चाहे जिस उद्देश्यते जनताके समक्ष पोळ खोल दी । उन्होंने आग pt | 
के खोज लिये । वे अनेक प्रयोग ऐस भी जीबन ही इन सिद्धोंकी धूर्तताका वि | 
नुपङ्गिक थे नाते थे, कुछ बन लगा दिया । fe स 
फल यह हुवा कि छोगों में सिडी ७ दर 


ह, ह ह कोर क पेत अही हया टॅ” 
हहा वकोजिलमेतीपरलावाए 


है यी 


स्स्स Tron जड 


त डू. 
| आधारपर समझनेकी कोशिश को | यद्यपि अपनेको 
| आरितक कहने वालोंमें भी “भैरवी सम्प्रदाय! 'शाक्त 


प्रदाय’ जैसे अखाड़े थे. परन्तु उनके दिन बीत गये | 
ईसाकी नवी शताब्दिमे ही रसायनी विद्यापर कुछ 
| खस्थ साहित्यका सुजन भी हुवा। भगवदूगोबिन्दपाद्‌ 
| दरा 'रसहृदयतम्त्र' उनमेंसे एक है। विशुद्ध वैज्ञानिक 
अतुसन्धानोंके आधारपर रसायनी विद्याका मुख 
इञ्जल होने लगा | 
अब रसायनी-विद्याकी काया पळटी। छोगोंमें 
नैतिकता बढ़ी और परलोकका भय पैदा होगया । 


२ | पहिले रसायनी-विद्या खाओ, पियो और मौज करोका 
7 | साधन थी, किन्तु अब वह मोक्ष और धर्मका साधन 
मै | | बनाई जाने लगी । भौतिक सिद्धिको आध्यात्मिक 
र | भावनाने प्रहण कर लिया | रसट्टदयतन्त्र जैसे ग्रन्थ 
i | तैय्यार हुवे | वैज्ञानिक अनुसन्धानोंने रसायनी विद्याका 

) | सुख उज्ज्वल करना प्रारंभ क्रिया | आस्तिक वैज्ञानिकों 
"०७ | नेलिखा-- 

| वालःपोडशवर्षो विषयरसास्थादलस्पटः परतः | 

ए जो | गातबिवेको बृद्धो मर्त्यः कथमाप्नुयान्मुक्तिम्‌ ? 
ते थे। | अस्मिन्नेव शरीरे येषां परमात्मनो न सस्वेदः । 
[लिये | दहत्यागादूध्वे तेषां तदत्र दूरतरम्‌ ॥ 
। बुद्ध | तस्माज्ञीवन्सुक्ति समीहमानेन योगिना प्रथमम्‌ । 
विद | दिव्या तनुविधेया हरगोरीसृष्टिसंयोगात्‌ ॥ 
पर है रस हृदयतन्त्र | 
| और | 


भारतीय विद्ठानोंकी एक शैली रही है-वे भौतिक 
| का परिज्ञान अभौतिक आत्म ज्ञानके लिये मानते 
5६ | सम्पूर्ण दशन शास्त्री इसी मार्ग से अग्रसर हुए 
| पारदको वह्दी गरिमा प्रदान कर दी गई । 


(९५... 

भत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति सूतकम | 
हर देयं कथं ज्ञास्यति चिन्मयम्‌ ?” 
` _ साकी दसवीं 
रे 'तुओंका विलय 


शताड्दिसे बहुत पूं रस 
ज्ञात था कि पारदमे अन्य सब 
व्र हो सकता है । यह ठीक वैसे ही है 
| ` सष जीवोंका विलय हो जाता है । 


| "मार 9 
00 सततं लयो भवति यत्र सबैसत्वानाम्‌” 


6 ह लेखक८० अद शोक पद, गति संग और मी 


सुप्रसिद्ध आचाय शङ्करके गुरु थे इनका समय प्राय: 
इसाको नवीं शताठिद माना जाता है | रसेन्द्रचिन्तामणि 
रसरत्नाकर, रसेन्द्रसार संप्रह, रसेश्ररदशेन, पात ज्जळ 
लोह शास्त्र, आदि कितने ही प्रन्य रसायनी-विद्यापर 
लिखे गये हैं । इनमें पातजललोद शास्त्रको छोड़कर 
शेष इसाकी ८वीं झताब्दीके बादसे ही लिखे गये हैं । 
किन्तु पातजळका लोड शास्त्र यह सिद्ध करनेके लिये 
पर्याप्त है कि रसायनी-विद्यापर भारतके वैज्ञानिक 
इसाकी द्वितीय शताब्दिके पू्वेसे विचार करते रहे हैं । 
चूंकि पातञ्ज्ञछ-लोह-झास्त्र अब उपलब्ध नहीं है, 
इसलिये यह कहना: कठिन है कि उस समय रसायनी 
विद्यामें पारदका क्या स्थान था | 


यह पतञ्जलि कोन थे ? यह प्रश्‍न भी बड़े महत्व 
का है । बहुतेरे विद्वानोंका यही विचार है कि महा 
भाष्यक्रे रचयिता पतञ्जलि ही लोह झास्त्रके रचयिता 
भी रहे होंगे। झित्रदासने चरक और पतज्जलिके 
उद्धरण भिन्न भिन्न नामोंसे ही उद्धृत किये हैं, इस 
लिये यह निश्चयः नहीं कहा जा सकता कि यह 
पतञ्जलि कोन हैं । चरक संहिता रचयिताका व्यक्ति 
गत नाम कहीं मिळता ही नही । व्याख्याकारोंकी 
परम्परामें उन्हें पतञ्जलि कहा जाता है । परन्तु चरक 
कश्मीर निवासी और पतञ्जलि गोनदीय | फिर वे 
एक कैसे हुए ? यह संभव है कि लोह शारत्रके लेखक 
महाभाष्यकार पतञ्जलि रहे हों। यदि ऐसा है तो 
पतशञ्जलिका लोह शास्त्र इसासे २०० वर्ष पूर्वे 
रचा गया था। 


वह ऐसा युग था जब रसायनी विद्या भेज्ञानिक 
वातावरणमें पनप रही थी | जीवन साधनाके लिये 
लोग प्राचीन वैदिक परिवाटीके अनुसार यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाघिके मार्गका अवलम्बन करते थे । यह त्यागका 
माग था । लोग आश्रभोमे पारिवारिक सीमायें बसा- 
कर रहते थे। अपरिम्रही होनेके लिये उन्होंने सारी | 
स्त्रियोंको बहिन, भाभी, माता, बुआ, जैसे सम्बन्धोंले - 
सीमित रखा । केवळ एक पत्नी तक हो पुरुष 
स्वतन्त्रता पिळ सको |: उ बिहार ओ 
मित न न थे एक भिः 


War 
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दूसरी भिक्षुणो। इस सामान्य एड भूम पर 'जौन 
| सा रिश्ता चाहो स्थापित करलो' यह मानकर हा बौद्ध 

आगे बढ़ा । 

वेदिक मन्त्रीको भावनापर जो परम्परा चछ रहा 

थी, लोगोंने उसे दाहिने हाथकी सुद्रीम बन्द कर लिया, 
और बायें हाथसे एक दूसरा प्रयोग सामन प्रस्तुत 
केया। इसी लिये पहिला वेदिक माग दक्षिण साग रहा, 
और दूसरा सम्प्रदाय अपनेको वाम माग कह कर 
आगे आया । पहिले दक्षिण पन्थी मन्त्रका अवलम्बन 
करते थे । दूसरे वाम पन्थियोने 'तम्त्र' की सृष्टि की, 
क्यों कि वह 'असम्बन्धमै सम्बन्ध! (तन्त्रणा) स्थापित 
करता था। मन्त्रका मनन पूर्वक प्रयोग होता है। 
इसलिये सन्त्रकी छाप सनपर अवश्य है । तन्त्र शरीर 
के भौतिक व्यवहारके बाद मनपर कोई छाप नहीं 
डालना चाहता । वह उसे निर्लेप रखकर प्रवृत होता 
है | पानीम रहकर भी सूखा, आगमे पड़कर भी 
ठंडा | इसीलिये दक्षिण पन्थी जहां प्रत्येक साधनाको 
मनके वशीकारसे प्रारम्भ करते हैं, वास पन्थी मनको 
` अछूता रखकर शरीर तक ही समाप्त कर देते हैं। 
` "देह लोह मया सिद्धि सते सूत स्वतः स्मृतः ।'? 
“दिव्या तनुविधेया'-` *००००*०००००००१) | 
आदि सारे आप्रह देहपर ही समाप्त होते हैं | 
` इसीलिये वहां सारे बाम मार्गी पुरुप शिव हैं, और 
' सारी वाम मागी स्त्रियां गौरी | इस रिश्तेका आधार 
एक ही मान लिया+- 


पारदः शिब वीर्ये स्याद्‌ गन्धकम्‌ पार्वती रज्ञः” । 


मन्त्रको छोड़नेसे मनन! और मनका सम्बन्ध 


माप्त हौजाय, यही बाम मार्गीका आग्रह है | सांख्यने 
[ना था-- 


| 


गा “ स्थिति 
जाय । परन्तु वे प्रकृतिका यह सहज 
भूल गये आत्मा, इन्द्रिय और मन तीनों 


भोग कब कर सकी! वे 


स गो । . 
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कः 
करनेके लिये मन" और आत्माको फंसाये रहतो है त 
सम्प्रद 


दरड मिलेगा तो तौनाँको । अन्यथा तीनों बरै 
तीनों बरी तो भोग कहां ? पारद्‌ और प्त | यह ह 


झगडेमै कौन पड़े ? नियम 

इसके प्रतिकूछ तन्त्र शारा कहना य है कि ह, 
शरीरके कमका मन और आत्मापर संप्कार बनेगा Er 
तभी भोगका माग बनेगा । भोग मार्ग बनेगा तो Es 
पुनजन्म होगा । परन्तु इस विषय व्यासक्तिको समाप्त | दहा. 
करनेका एक ही माग है, भोक्ताको चाहिये वह एक ही | 


भावना रखे-'भोक्ता 'मे' शिव हैं और भोग्य 'स््री! 
गौरी” | यहद वासना मन में रहे, तो पुनजेन्मका अर्थ 


धी-- 
।गा शिव और गौरीमै दोनोंका विलय, यही मुक्ति ' च 
है और यही अभीष्ट पुरुषार्थ । तीसर 

में पीछे लिख आया हूँ, तक तो बहुत हुआ, नया 


किन्तु चरित्रमै जीवनक सर्यादायें दूटदी चली गइ । 
बुद्धकी 'सम्यक्‌ सम्बुद्धि’ अपने और परायेके 
सामखस्यम एकाग्र हुई थी, तान्त्रिक छोगोंने अपने 
और परायेका सामखस्य हो सिद्ध करनेके लिये 
बुद्ध का आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग छोड़कर हिङ्ग और 
योनिके सामञ्जस्यको प्रहण किया| और इसे साया 
बनानेकी चिन्तामै बह पारद और ग्धा 
आविष्कार करता रहा । जर 
भगवान्‌ बुद्धके संवर्में!गिनी चुनी दवारे हा थड 
मोदित थीं | विनय विटक मे उनका विश्व उल्लेख 


है । 88 उनमें पारद और गस्धकका कहीं नाम नहीं 
भगवान्‌ बुद्धके समय भिक्षु भिक्षुणाका चिकित्सा हे केले 
कर सकता था | वह उसके अभ्यङ्ग नहीं छग हम दी है 
था | वह उसके वर्थ नहीं धो सकता था) 07 (४) ₹ 
या भोजन नहीं ले सकता था, ps सुत (¢) २ 
छू भी नहीं सकता था, फिर मुद्रा अ (१२) 
कल्पना ही कैसे होती ? रे 0९) 
तो भी तान्त्रिक अपनेक्रो, बुद्धथसका 3 ब | (१९) 
आया है । बुद्धकी सम्यक्‌ साई तुरो (२३) 
&वज्जसत्व” कहने लगा । क्योंकि व सय (९३) 
कवचको तोड़ देता है, स्वय कि ॥ 


डू 
f 4 


ड 
नहीं । इसी बजसत्वकी साधनात 
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अ 
सम्प्रदायका नाम: “बञ्यान' रख लिया | सच बात 
यह है;कि महायानने भगवान्‌ बुद्धके उन कठोर 
तियमोंका खुल्लम खुल्ला निराकरण करके समूचे 
उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, 
`. तिव्वत, और मंगोलिया तक बुद्धके नामपर त्राम 
मार्ग या बजयानकी बीमारी फैला दी और इस 
बीमारीमें ही महायान मर गया । किन्तु बज्जयान 
जहाँ जहां तक गया इस रसायनी विद्याके जादुको 
अपने साथ ले गया । मिश्रसे लेकर मंगोळिया तक 
एक ही रोगका प्रसार था । और उसकी एक ही दवा 
थी=“हरगोरी सृष्टि संयोगात्‌?” | 
ईसाके २०० वर्ष पूर्वसे आविष्कृत होकर ईसाकी 
तीसरी शती तक न्यूनाधिक वैज्ञानिक आधारपर बड़ी 
मन्थर गतिसे पारदपर जो कुछ अनुसन्धान हुए वे 
आज उपलब्ध ही नहीं । पतञ्ज्ञलिके छोहशाखके 
अतिरिक्त और : ग्रन्थ भी तो थे, पर कौन जाने उनमें 
क्या था? तीसरी शतीके उपरान्त महायान प्रबाहमें 
था | बञ्रयान शैशवमें । धीरे धीरे महायानका बुढ़ापा 
आया और बञ्चयानका यौवन । अब ईसाकी सातवी, 
आठत्री शताब्दि थी । बजय़ानके सिद्धोंने वासनाकी 
सिद्धिके लिये इस दिशामे पारद गन्धकपर बड़े-बड़े 
आविष्कार तो किये किन्तु वे गगुद्य' थे । 
इसलिये उनसे विरासतमे कुछ मिलनेक्री आशा 
ही व्यथ है | ै 
टु . रसाकी बारहवीं शताविदिमे “रस रत्न समुच्चय? 
* तोखक, आचार्य वाग्भटने रससिद्धोंकी एक नामावली 
5) au (९) चन्द्रसेन (३) सुबुद्धि 
1.) नागाजुन (६) रक्षघोष (७) सुरानंद 
दु (६) इन्द्रधूम (१०) माण्डव्य (११) चपेटी 
',ख्रलन (१३) आगम.(१ ४)नागबुद्धि (१५) खण्ड 
कापालिक.: (१७) कामारि (१८) तान्त्रिक 
"शम्भु (२०) लङ्का (२१) लम्पट (२२) शारद 
बाणासुर. (२४) गोविन्द मुनि (२४) कपिल 
प . लि | सिद्ध सम्प्रदायकी मान्यता यह है कि 
पारदेके 


~ 


उ द यह सब सिद्ध अमर हो गये हैं, और 
| अपनी प्र मिकाओंसे भोग परायण हैं । & 


क क. ड र ~ ~ | 
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इस प्रकार बौद्धोंमे महायानियोंने तथा बैदिकोंमें 

०५ NS (२ lo ~ 1 (० १५ 
पारद्म न जाने कितनी अलौकिक शक्तियां सिद्ध 
कर डाळी । इन सिद्धोंमें खो और पुरुष दोनों ही थे। | 


Nw 
शा 


नित्यनाथ सिद्धका लिखा हुआ रस-रत्नाकर ऐसे 
ही उपोद्घातसे प्रारंभ हुआ है | पारदकी तीन बिशेष 
अवस्थाये वर्णन की गई हैं (१) बद्ध,(२) मच्छित, (३) 
शृत । पारदकी यह तीन सिद्धियां अपूर्वं हैं | पारदको 
बद्ध कर लेनेपर आकाश गामिता सिद्ध होती है | 
मूर्छित कर लेनेपर रोगोंपर विजय, और मृत कर 
लेनेपर बुढ़ापा और मृत्युपर भी विजय पाई जा | 
सकती है । i 


प्राचीन काळसे'आयुर्बेद शाख्नमै जरा, व्याधिको | 
निवारण करने बाले प्रयोगोंकी एक. परम्परा है! इस | 
उद्देश्यको सिद्ध करने वाळी औषधियां 'रसायन' कही 
जाती हैं-*यज्ज़रा-व्याधि-विध्यृसि भेषजं तद्रसा- | 
यनम्‌” । अथवा स्वस्थ पुरुषको भी जिन प्रयोगोसे | 
ओज प्राप्त हो रसायन” हे-“स्त्रस्थस्योजस्करं | 
यत्तु, तदृषृष्यं त्रसायनम्‌''। चरकके इस सिद्धान्तके 
अनुसार पारद 'रसायन' तो हुआ ही, किन्छु उसमें | 
इससे भी बढ़कर शक्तियां प्राप्त हुई । 


~ 
बह 


बद्ध होनेपर पारद्से आकाशमै उड्नेकी शक्ति) 
प्राप्त होती है । इसका अथ यह नहीं: है कि (रसके | 
प्रयोग खानेसे सनुष्य आकाशमै उड्ने लगता है। | 
अथवा उसके पंख लगजाते हैं : जिनसे वह (पत्षियोंकी | 
भांति उड़ सके । प्रत्युत प्राचीन भारतीयोंने बिमास | 
निर्माण कलामें पारदको ही उड्नेको शक्तिके कारण ' 
प्रयोग किया था | पारदको कितनी भी युक्तिसे बन्द | 
करके ऊष्मा दी जाय, वह उड़ जाता है | इसलिये | 
उन लोगोंने.उसकफ़ो उड़नशीछ्तासे विमान बनाये । । 
राजा भोजके लिखे 'समराङ्गण सूत्रधार' प्रन्थसे | 
पारदको इस शक्तिका वणेन है;कि प्राचीन भारतीय || 
विमानोंको उड्नशीछ बनानेके लिये पारदको इस 
प्रकार बद्ध करते थे कि वह उड़ने लगता .था । इसी 
लिये भारतीयोंके अधिकारसें स्थित. पारदकी ,खानोंपर 
अधिकार पाणेके लिये बिदेशियोने भोषण युद्ध किये । 
शत्रु उसपर अधिकार न कर सकें, आरतीयोंने वे 
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| कर दिये > | भारतीय विमान विद्या लुप्त हा गई | 


| भारतीयोंने गुलाबी, भूरा, पीला और सफेद चार 
प्रकारके पारद प्राप्त किये थे | गुलाबी पारद निर्दोष 
होता था, सबसे अधिक रसायन गुण उससे हा थे | 
भूरा भी, निर्दोष, होता .था) किन्तु गुलाबीसे कुळ न्यून । 
शेष पीछा और सफेद: पारद:सदोष होते है, इन्हें शुद्ध 
॥ करके काममें लाया जाना चाहिये। तदथ अठारह 
संस्कार रस-प्रन्थोंमें लिखे गये है । 
पारदको बद्ध करनेझे लिये उसे! निर्दोप होना 
आवश्यक है | यह' कला भारतीय वैज्ञानिक प्रागैति- 
हासिक काळसे भळी प्रकार जानते थे । रामायण- 
कालमे विमान विद्या थी हीं । वह आयॉके आदि 
कालमें भी अवश्य थी | देवता विमानोंपर यात्रा करते 
थे, यह प्रत्येक ऐतिहासिक पुराकर्पमें वर्णन है। 
पारदके सम्बन्धमै विशुद्ध वैज्ञानिक परम्परा इसाकी 
छठवीं शतान्दिःतक 'चली'। बोधि सत्व नागाजु नने 
भी विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिसे पारदका चिकित्सा क्षेत्रमे 
प्रयोग किया +। परन्तु बौद्ध महायानमें ज्यों-ज्यों 
सिद्धोंका समावेश हुआ, पारद विज्ञानसे धर्म, और 
अध्यात्मका प्रतीक बनाया गया | 


यद्यपि इस, ६ सौ इंस्वीसे ग्यारह सौ ईस्वी 

पर्यन्त पांच-६ सौ वर्षेमें पारदपर अनुसन्धान तो हुए, 

परन्तु वे वैज्ञानिक प्रकाशमे नहीं, साम्प्रदायिक 

अम्धेरेम हुए । और हुए भी गुह्य । इस गुह्य भावनाका 

- फळ यह हुआ कि (इस :युगमें पारदपर साहित्यका 

। सृजन नहीं हो सका | यदि हुआ तो वह तत्कालीन 
बिद्रोह था | 


हमने पीछे चौबीस सिद्धोंकी सूची दी है । वह 
| कम है (सिद्धांके गुरु चौरासी हुए उनमें कुछ अट्टाईस 
| ऐसे हैं ( जिन्होंने जनहितसे प्रेरित. होकर' रसायनी 
द्यापर साहित्य लिखा । रस रत्ताकरकी भूमिकामें 
 प्रन्थोंके नाम लिखे हैं। इनमें सिद्ध लेखक 
नागेश्च तौ कूपो पूरितों मृद्धिरव्ममि: | 
14 र० र० स० १।७०। 

एं हितार्थाय प्रोक्त नागार्जुनेन यत्‌' । 


बहुत कम हैं, इतर विद्वान्‌ हो अधिक | इस ह 
भी बळ दिया गया है कि पांच ग्रन्थ खय म र. 
शिवशंकरके निर्माण किये हुए हैं... 
` रै. महा रसायन विधि, 
४. झुद्गतन्त्र, 
५. रसाणंब, 
इसी प्रसङ्गमै ४२ रस प्रयोग ऐसे भी दिये गधे है 
जिन्हें स्वयं शिवजीने आविष्कार किया था। 
आख्यायिकाओके तथ्यस जाना व्यर्थ होगा । बात तो 
इतनी है कि रसायनी विद्याके प्रयोग संकलित करने 
हि 


— 
लप 


ओर : विद्वानोंका ध्यान गया । मन्त्र, तन्त्र, जादू, 
टोनापरसे विश्वास उठने लगा । 
भारतक्रे इतिहासमे इसाक्की प्रथम शताब्दिसे ८ 


बीं शताब्दि तक हिन्द काल), तथा = वीं }.से. १६ वीं 
तक मुस्लिम काल गिना जाता है । १६ वीके उपरान्त 
अर्बीचील युग चला- मुस्किम'काल में वैज्ञानिक दृष्टस 
आयुर्वेडमें. साहित्यिक; विकास .नही हुआ .!-कुठठ 
संकछन, व्याख्यायें छिखी गई । उनके सहारे प्राचीन 
तत्व जीविंत रह गये; यही. बहुत है। रसायनी बिद्या 
पर बदलते 'हुए (दृष्टिकोणको :.प्रस्तुत : करने. वाह 
भगवदू गोविन्द पाद इसी. युगमें .( ९००६०) हैं? | 
उनके (रस हृदय सन्त्र' देखनेसे ज्ञात होता टि 
उन्होंने रस-शास्त्रियोंका! ,ण्टिकोण ।सही; करन 
बड़ा प्रयास किया । लिङ्ग-यानका प्रभाव कम, 


° *९ गों ~ ~ ङ्ग ञ्‌ रि क | जा 
लगा । जहां रस-भोक्ताओके लिङ्ग गौर,योतिका ४ 


he ~ ० Sn (१) साकर 
होती थी, & अब स्वयं रसका लैङ्गिक प्रतीक बा 
ह वह., रति 


पूजनेकी परिपाटी. चली ।.झिव. लिङि 
अभी तक पुज रही है पर इस पूजासे, चट कत 
अब सिद्ध और सन्त,; योगिनी और काल | 
प्रतीक नहीं रहे । रसायनी, विद्या, उनक.ज 
आइ | जो 
पुनः रसके अठारह संस्कार वैज्ञानिक टेष्ट 
जाने लगे ।,बे अठारह संस्कार येद 
(१) स्वेदन (२) Co nm मूर्त 
(५)-पातन (६) रोधन (७) नियामत ( 
मवाप्तुबातू ९ | 


क 


सेड 


ढगांचे 


खनिज 
हाने व 
आठ 3 
पारदक 
घु त्य 

उसे 'रः 
उसका 


पा 
उनको 
गये | | 
नहीं । 
मुक्ति द 
करता 
हुई कि 
पड़ती 
हाभ दे 


शीघ्र ह 
पियो 
लिख 
काभे 


| 
| भ्भरीकतेति £; 


(९) अभ्रप्रास ( १०) संचारण ( ९ 
बाहादति (१३) जारण (१४) प्रास 
(१६) संक्रामण (१७) र्न (१८) वय | 


(५ ~ 


१, गभंद्रांत ( ९२) 
१५) सारण 


पारदके सहयोसस अन्यान्य घालु, उपधातु औोंके 
सेग्डां प्रयाग एल भा बन जा आश्रयञनकर & | उडन 
चार प्रकारका 
खनिज, और पांचवी प्रकारका पारदके वेधसे तैयार 
होने वाळा स्वर्ण भी उन्हें प्राप्त थाक । आठ महारस, 
आठ उपरस, आठ मणियां, और नी धातु सभी सें 
पारदका मिश्रण हो सकता है | सारे घातु पारदमे 
घुढन शील है, उनका यह निश्चय था> । इसीळिये 
उसे रस' कहा गया | पारदकी यह योगबाहिता ही 
उसका गारक छू | 


ढोगोंने स्वणक पाच सद लिखे | 


७. 


पारदर्म सात आवरण और आठ भूमि दोष हैँ 


| 
उनको शुद्धिके लिये उपर्युक्त १८ संत्कार नियत किये 


12 


गये | विना संस्कारोंके रस ओपधिके लिये उपयुक्त 
[| मूछित पारद्‌ सब रोग नाश है, बद्ध पारद 
मुक्ति दाता, ओ हुआ पारद्‌ अमरता प्रदान 


करता दै | चिकित्सा ज्ेत्रमं पारदकी विशेषता यह 
हुई कि काष्टीषधियां बड़ी बड़ी मात्राम॑ सेबन करनो 
पड़ता थीं, किन्तु पारद बहुत अल्पमात्रामें ही प्रचुर 
शम देन लगा | इसमें अरुचिका प्रश्‍न नहीं। तथा 
शाब हा रोग निवारणरी शक्ति होनेसे पारद काष्टी- 
भ्यास अधिक बढ़ा चढ़ा माना गया । बाग्भटने 
ठिखा है कि रस-बन्ध सबसे कठिन है | किन्तु इस 
फलाम नन्दी नागाजु न, त्रह्म ज्योति तथा सोमदेव 
पह चार सिद्ध परम प्रवीण हुए + । बाग्भटसे लग- 


Ms, 
sa 


वर्ण पञ्चविधेमतस्‌ । 
र० र्‌०स० १। २ 
* रसनात्सर्वधातूनां रस इत्यभिधीयते । 
र०र्‌० स० १ । ७६ 
~ lo र० स० & ६३ 


दि व दि 
भित्वा हेरति रूज बन्धनमनुभूय मुक्तिदो भवत । 


हैं शेत; कोउन्यः करुणाकर: सूतातू ॥ 
र० २० स० १।३३ 
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भग ४५ या ५० अन्य रसाचार्योके नाभ भी दिये हैं। 
इनमें स्त्री) पुरुष, शू द्र, ब्राह्मण, भिक्षु और राजा तक 
तम्मिलित हैं । सिद्ध परम्परामें बर्णठप्रवस्था, अथवा 
किक लिङ्ग भेदको स्थान नहीं रहा । वंश अथवा 
$छ परम्पराको उत्तमे कोई महत्व नहीं था । 

सेकड़ों रस सिद्धिसे खण निर्भाण॑कों टोइमे 
सिद्धोंके चेले बने | उनसे रस विद्याका कोई भला 
होने कत्र था? तो भी भारतमें लोहे, तांचेक्रो 
सोता बनानेका व्यबसाय सिद्धोंने नही किया । या तो 
यह सिद्धि अधूरी रही अथवा वह स्वण प्राकृतिक 
स्वर्णसे इतना आंघक संहगा पड़ा कि पारदीय स्वणेले 
कोई लाभ न था | भ्तुडरिके युगमें भो ऐसे छोग थे | 
उन्होंने लिखा है “उत्खात निधिशङ्कया क्षिति तल, 
“पाता गिरेधातव:!? । कुछ लोग भतृइरिको सम्राट 


_विक्रमादित्यका भाई मानते है। तब यह कला भारतमें 


०२२ वष पूर्व थी । कुळुका कहना हे किवेइप्ताकी 
समदातीमें हुए । जो भो हो । बात पुरानी है । 
कितने ग्रन्थ लुप्त हो गये, इसको कोन कह 
सकेगा ? किन्तु संस्मरण कहते है कि वे बडो संख्यामे 
थे, ओर आज हमें अपने प्रमादके प्रायश्चितके लिये 
बार बार उद्दोध दे रहे हैं| आयुर्मेदके प्राचीन आचायों 


ने अपने महान्‌ अध्यवसाय और अथाह ज्ञानस अजित | 


जा सम्पति छोड़ी वह हमारे लिये आज भी गवेको 


वस्तु है । परन्तु यह गये तब तक मिथ्या गये है जब | 


फ़ हम भी उस ग्रिद्याके विकासके लिये अजस्र 
अध्य्रवसाय नहीं करते । 


Ls LE TTS CATS ANTEATER SB 


विज्ञापन चाजज मासक एक ससय 


पूराएछ आधापृष्ठ चौथाईपृष्ठ 


कवरपेज चोथा {२५-५० ७-०० `` 

११ दूसरा १००-०० ६०-०० उठ 

११ तीसरा ९०-०० ५०-०० **« 
सामान्प्रपेज ६०-०० ३५-०० २०-०० 


लगातार १२ मास तक छपानेपर १२३% तथा | 
६ मास छुपानेपर १०% कमीशन दिया जायगा। 


आवश्यक है । 
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i छा क्ष -70-7-0--0--0--9-:9- -0- -0--0--0--09--०--% -९()--0- 
} ७: = ~ ~ र) ~ च ~ पत अत्य? Se 
॥ विद्वान्‌ लेखकने आधुनिक वे प्रतात होने > [ल परन्तु अत्यन्त अयङ्कर,व्यसनपर 
प्रकाश डाला है और उससे.बचनेके उपायोंका प्रदर्शन किया है । तमाकूके नागपाशसे बचना इस समय 
त है I डर न पा ब लक रीं से र्‌ दै न मैं 
|! बडा ही दःसाथ्य प्रतीत होता है । आज तो सिगरेटके बड़े-बड़े व्यापारी इसे राष्ट्रीय उद्योगके रूप 


~ 


॥७ आगे बढानिका प्रयत्न कर रहे हैँ । अपरिमित धनराशि व्यय करके धून्नपानवा प्रचार निःसङ्कोच बढ़े 
_ ~ [> 20 “हि RO पी कह्‌ > च 
॥५ ठाठ और गर्वके साथ किया जाता है । फिर भी बुद्धिमान्‌ शुभेषी जनोंके लोक कल्याणके यह वचन और 


तमाकू और उसका 


लेखक-श्रायुर्वेदाचार्य श्री डा. निशिकान्त बी. ए, 


ए. एल. आई, एम्‌. (मद्रास), वैद्य वाचस्पति, प्रोफेसर, 
श्रीमरतनाथ आयुर्वेदिक कालेज, अस्थल बोहर (रोहतक) 


ति 32... 


स्वास्थ्यपर प्रभाव 


ई. एन्‌. टी. एण्ड आप्याल्माटौजी, 


~ 


१ 
१ 


॥॥ लेख कभी न कभी अपना प्रभाव दिखायेंगे ही ऐसी आशा दै । 


-सम्पारक | 
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कई सौ वष पहले मध्य अमरीकाकी जनता एक 
विशेष यंत्रका प्रयोग करती थी, जिसके द्वारा वहांके 
लोग एक वनस्पतिको जळा कर उसके धूम्रको नासा 
रन्ध्रों द्वारा पान;करते थे । तमाकू वस्तुत; इसी यंत्रका 
नाम था | धीरे-धीरे इस यंत्रका प्रचार,कम' हो.गया 
और इस यंत्रका नाम अब उस वनरपतिको दे दिया 
गया जिसका प्रयोग.धूम्रपानके लिए किया जाता था | 
'आज्ञकल भी इसे “7०७2८००” तमाकू, तम्बाकू, 
'तमाक्र आदि नामोंसे पुकारते दै | वनस्पति शास्त्रवेत्ता 
इसे निकोटियाना टोवेक्रम्‌ कहते हैं । 

मध्य अमरीकासे इस वनस्पतिका प्रचार धीरे- 
धीरे बिश्वमं चारों ओर हुआ |: 'सुसळमानोंके शासन 
| काळमें इसका भारतमें आगमन.हुआ। भारतमै इसका 
[र धीरे-धीरे.बढ्ने.छगा और," आज यह पःज्ञाब, 
'प्रदेश, बंगाल, मंद्रास और. ट्रावनको रमें “पर्योप्न 


पैदा होता है | 2 


च 


के भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें, भिन्न-भिन्न परिरिथ- 


गम Ro ह ^ लालस 
॥ म, बीड, सिगरेट, न हक ७, हिक है। प्रयोगका * 


और चिलमके रूपमै धूम्रपानके लिए, अकेला अथवा 
चूनेके साथ मिलाकर तथा पानमें खानेके लिए तथा 
सूक्ष्म चूणके रूपमें नस्यके लिए किया जाता है। क 
कहीं इसके . साथ चरस, गांजा इत्यादि अन्य मादक 
द्रव्योंको मिलाकर धूम्र:रूपमें पिया .जाता है । 
दुःखकी बात है कि इसका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ी 
तेजी ते बढ़ रहा है | आजसे कुछ ही वर्ष पूव 
प्रचार केत्रळ कुछ युवकों और बूढ़ों तक दी सा है 
था, परन्तु आज, तथा-कथित सभ्य स्त्री समाज त्‌ 
बच्चोंमें भी इसका प्रचार बढ़ रहा है । औँ 
मानव शरीरपर तमाकू कितना हानिकार ता 
रखता है इस ओर' जनताका बहुत कम ॥ र 
है। निःसंदेह इसके-प्रयोगके पश्चात्‌ शत्र य होन 
कुछ उत्साह और स्फूर्तिका सञ्चार सा 
लगता है, परन्तु इस क्षणिक उत्साह «ॐ 
पश्चात्‌ शरीरमै आलस्य और अवसाद i a) 
लगते हैं । इस अवसाद और आळस्यको ६ 


x 


हौ | ज 


7 पिछ जार 


ह नहीं : 
अवगुणोंर 

ह्‌ा 
तमाकूको 
है, उन छ 
इसके अ 
पिरडीन 
पुछु नकु 

येस 
रकम र 
अधिक प्र 
सञ्चित हु 
प्रत्थ ज 
| "धात्‌ उर 
षह गिर्‌: 


| शरीरके 


ला 
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1 सप्रकारका एक दूषित चक्र सा बन जाता है। पूम्रसे उत्ते र 
१ इस प्रकारका एक दूषित चक्र सा बन जाता है। धूमरसे उत्तेजित न कर ले | यहां तक कि कई लेखक 
रे-रे मनुष्य इसके खुंगछमे ऐसा फंस जाता हे वकील इत्यादि तो सिगरेटके बिना एक पंक्ति भी नहीं 
| वह आजीवन इसका. ` दास बन जाता है | एक लिख सकते | 
बार इसके आधीन हो जानेपर इससे छुटकारा पाना 

कठिन ही नहीं अपितु असम्भव सा हो हो जाता है | 
ए म ुष्यको इसके प्रयोगसे तुरन्त शान्ति और संतोष 
7 मिठ जानेसे, इसके अवगुणोंकी ओर उसका ध्यान 
ही नहीं जाता और न ही उसे किसी प्रकारसे इसके 
अवगुणोमे विश्वास ही होता है | 


हृदय और रक्तबाहक संश्थान-इस संस्यानपर 

2! तमाकूका बड़ा बुरा प्रभाव देखनेमें आता है। इसके 
निरन्तर प्रयोगसे हृदयकी शक्तिका हास और गतिमें 
विषमता होने लगती है | रक्तत्राहिनियोंमें संकोच हो 
जाता है और उनमें कठोरता आ जाती हे । क्तो 
+ विवि 11. करिसी व्यक्तिमे नाड़ीकी गति तीव्र हो जातो है और 

हजारों चिकित्सा शास्त्रियो तथा विज्ञान वेत्ताओने धड्कन तथा हृदू१ह सा प्रतीत होने लगता है। रक्तभार 
तमाकूको स्वास्थ्यके लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध किया बढ़ जाता है तथा रक्तमें शकेराकी मात्रा बढ़ जाती है । 
है, उन छोगोंने इसमेंसे कम से कम १९ बिषैले बा मादक ; 
दरब्योंकों परथक किया है, जिनमें निकोटीन सुख्य है 
इसके अतिरिक्त परूसिक एसिड, कार्वन मानाकसाईड, 
पिरडीन फरफ्यूगल आदि अन्य भी कई विषैले पदार्थ 
षठ न कुछ मान्रामं इसमें पाए जाते हें । 


हृष्टिपर प्रभाव-- तसाकू के चिरप्रयोगसे द्रष्ट 
नाडीको दानि पहुँचती है । जिससे मनुष्यको इष्टि 
मांझता हो जाती है रृट्टिनाड़ीकी भांति कर्ण नाडे 
भी बिकृृति आजाती है और कम सुनने लगता है । 
ये सब विष तमाकू प्रयोग करने वाले व्यसिके 
तमे सञ्चित होते रहते हैं और निरन्तर इसका 
भविक प्रयोग करनेसे इन विपाकी इतनी मात्रा रक्तमें 
सेचत हो जाती है कि यदि ऐमे सनुष्यके शरीरपर 
पथ जटौका लगाई जावे, तो रक्त पान करनेके 
| पश्चात्‌ उसके शरीरमें ऐंठन आरम्भ हो जाती है और 
बढ गिर कर मर जाती है। [ 


गले और मुखकी शलेम कलापर भी तमाकूरे 
चिरप्रयोगसे जीण प्रदाहके लक्षण उत्पन्न हो जाते है । 
जिससे कास, श्वास तथा अन्य श्वास सम्बन्धी रोग 
पैदा हो जाते हैं। जहां तमाकू खाने अथवा मुंइमें 
रखनेसे मुंहम कैसर हो सकता है, वहां अत्यधिक 
सिगरेट आदिसे फुफ्फुसमें केशर उत्पन्न हो 
सकता है । 
| ९० स्त्रियोंको तमाकूप्ते हानिः--तमाकूफ़ा अधिक 
रके भिन्न-भिन्न अंगोंपर तमाकूका अभाव- प्रयोग करने वाली सित्रयोस प्रायः गर्भाशय सम्बन्धी 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उनमें गर्ख्राव, 
बन्ध्यसच आदि रोग विशेष देखनेमै आते हैं । ऐसी 
माताओंकी सन्तान भी प्रायः सानलिक ओर शीरीरिक 
दृष्टिले दुर्बळ होती है । ड 


~ 


| र वातसंस्थान--तमाकूके चिरप्रयोगसे 
ध्र ह की पर्याप्त हानि पहुँचती हे जिससे 
ऐन अ पाँव तथा अन्य शरीर अवयबोंगे कम्पन 
॥ प्रारम्भ हो जाते है । कई छोगोंमें तो यह 


| फ रे “es ९ ~ ~ 
0. (९ यहाँ तक बढ़ जाता है कि वे अपने व्यवसायको बच्चोंको हानि:--तमाकूका प्रयोग बच्चेके मान- 
त १ लिए बाध्य हो जाते हैं | कई अच्छे-अच्छै सिक वा शारीरिक विकासमें बाधा डाळता है ओर 
(2 ती सजन, घड़ी साज हाथ कांपनेके कारण ऐसे बच्चे बड़े होकर प्राय: आचार-विचारसे होन और 

| दु co क हें 

र | नि नहों कर पाते । समाजमें पिछड़ेसे रह जाते हैं । 
$ हि. स क ~ (2222 ८05 ~ ७ ०. 
होने | शत कै एकाग्रता और चिन्तन शक्तिपर भी सिगरेट, हुक्का आदिका प्रयोग करन बाले लोग 


हि रा च ~ ७० ४० हे DS x ७”. द ~ i 
मेके | फि तथा हा पड़ता है। एक लेखककी बिचार प्रायः इस बातका कम ही ध्यान देते हैं कि उनके इस 
न | पी | ~ ह. ०, च ~~ १८८. Zh Rr 

तीज चि अभिव्यक्ति तब तक ठीक नहीं हो धूम्रसे वह पास बैठे हुए किसी अन्य व्यक्तिको कष्ट 
तो नहीं दे रहे । सिनेमा हाङ) रेलमें, बसमे जां भी 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऐक वह अपने बात तन्तुओको सिंगरेटके 
द 0-0. 
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देखिये ये लोग अपने सिगरेटकें धूएंस सारा बाता 
बरण दषित कर देते है, यहाँ तक कि एक सिगरेट न 
पीने वालेके लिए वहां बैठता कठिन हा जाता दै । 
तमाकू पीने बाले लोग जन स्वारथ्यके नियमॉपर भौं 
ध्यान नहीं देते। एक तसाकू खाने वाला, व्याक्ति 
स्थान-थानपर थूकचा है नस्य प्रयोग करने वाला जहा 
कही छाकन लगता ६ और सिगरेट पीने वाला जहाँ 
कहीं भी अपने सुंह अथवा नाकस घूआ निकाछता 
रहता है, जिससे ये लोग संक्रमण प्रसारम एक बड़ा 
भाग लेते हैं। देहातमें, सब एक साथ बठ कर, एक हां 
हुक्के से बारी-बारी तमाकू पीते है । यह भी एक बहु 
हानिकर प्रथा है। 


यह सब आानते हुए भी हम दूसरोंको इससे रोक 
नहीं सकते, क्योंकि प्रायः सभी बड़े बड़े अधिकारी, 
बकीळ, डाक्टर, वैद्य, प्रचारक, उपदेशक इस ठय़सनमें 
फंसे हुए हैं । जब तक हम स्वयं इस घृणित वस्तुको न 
छोड़ें हम किसीको इससे कैसे रोक सकते हैं । हमारा 
परम कर्तव्य है कि यदि हमें यह व्यसन हो तो पहले 
आप इसे छोड़ें और फिर दूसरांको भी इससे यथा 
सम्भव बचानेक्का यत्न करें | राज्यकी ओरसे तथा 


आजकल अनेक मलुष्योंक्रे पेटमें मन्दारिन, अजीर्ण तथा आंतोंमें सडान होनेसे गैस (वा 
करळी हैं, जिससे पेटका फूलना, उदरशूल, खट्टी या बादीकी डकारे आना तथा घबराहट आ 

: | लः्लण उत्पन्न होते हैं । इस रोगका उपचार न करनेसे आगे चलकर आंतम घातक 
। भवनने अपने ३० बर्षके अनेक रोगियोंपर अनुभवले जन 


॥ होते देखे गये 
गोळियोंक्रा निर्माण किया है | 


जब भी पेटमे गैप्त उत्पन्न हो १ या२ गोली जलानुपानसे ले लेनेपर 
खुलकर पूण शान्बि प्राप्त होती है। भोजनोत्तर दोनों समय वटी ले लेनेसे अन्नपा 
होता है, शौच साफ हो जाता है तथा यक्ृतके विकार दूर होकर स्वास्थ्यवृद्धि होत! है । 


आ. a ह न ज 
जनताको आरसे झी इस ओर बिशेष ध्यान दि 
जाना चाहिये । कमसे कम छोटी आयुक्रे च्चोंका त 
इस ठय्सनसे बचाता हमारा राष्ट्रीय धर्म हो जाता है। 
तसाळू मुंहमें घुसा हुआ हमारा महान, शत्रु है अत 
इसे छोड़नेमें ही हमारा श्रेय है | 


तमाखू छोड़मेके कुळ सरल उपाय 


} 
सबस बडा आर प्रमुख उपाय तो यह है कि इसे 


दृढ़ प्रतिज्ञ होकर एकबार छोड़ दो, फिर इच्छा होनेपर 
भी इसकी ओर प्रवृत्त न हो । चाहे हमारे मन और 
झारीरपर कुछ भी प्रभाव हो । अपनेक्रो तमाकू पीने 
वालोंकी संगतिसे बचाएं और जहां तक हो सके इसके 
धूएंसे बचें । रोटी खानेके पश्चात्‌ दोनों समय २-१ 
प्रतिशत सिल्वर नाइट्रेटके बिलयनस गरारे करें। 
इससे मु हमें कुळ वुरासा स्वाद बन जाएगा और घूत्र 
पानकी इच्छा कम होगी । यदि फिर भौ घूम्रपानको 

च्छा हो तो थोड़ा सा चिरायता या कटुका चुण मुर 
में डाळ ळें । इससे मुंह कडवा हो.जाएगा और तमाकू 
की ओर प्रवृत्ति नहीं रहेंगी । अपनेक्रो सदा काय ढि 
रखें और अपना आहार विहार.सुधारें | इस प्रशत 
आप इस व्यसनसे छुटकारा पा सकते है 


द्‌ अन 
रोग. उत्पन्न 
हितार्थं ईत | 


तुरन्त अर्पानवाय 
चन सुरण 
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क इस 
नपर लेखक--श्री कविराज डा० विद्यासागर थापर एम, बी, बी. एस. 

औँ त्‌ डु 2 आ. 

त वैद्यवाचस्पति, आयुर्वेदाचाय, घन्चन्तार (जा. आई एम्‌. एस.) 
इसके आचार्य--श्रीमस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्थळ-बोहर, रोहतक 
य २-४ 
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क, प्राच्य एबं पाश्चात्य चिकित्साओंके ज्ञाता एवं अनुभवा लेखक ने आयुर्वेद विशेषताओं और 
णु उसको कार्यकारिताको प्रत्यक्ष देखकर सरकारका ध्यान आयुर्वेदको उसके.योग्य स्थान प्रदानःकरनेकी 
तमू ओर उचित रूपसे ही आकृष्ट किया है | हमें आशा है कि सम्बद्ध तन्त्र इस ओर समय: रहते ध्यान देकर 
ल | | ठोक कल्याणका साधन करनेसे न चूकेगा। | 
[करसे ५-०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०- -०--०--०--०--०--०--०--०- ०--० -०--०--०--५०७> 


आजसे लगभग चालिस वर्ष पूर्व जब मैं करीबन 
१० वषका था उन दिनों में सुना करता था कि बंगालमें 
| ११० बी० बी० एस० डाक्टर जब तक अपने नामके 
| पय कविराज शब्द नहीं लिखते थे उनकी प्रैक्टिस 
गह चछा करती थी । उस समय बंगालमें अनेक 
|| पिराजोको फीस ६४) रुपये हुआ करती थी । उस 
| मय हम गुरास अवश्य थे परन्तु सम्भवतः एलोपैथीके 
| की हुए थे जितने कि आज स्वतंत्रता 
| याव म देख रहे हैँ | हमारी अपची 
| सरति ब नासिक निवेळताके कारण यह दासता 
दती ही जा रही है । 
है 


अपनी सरकारसे पूछते हैं कि कौनसा ऐसा 
बाह, अथवा किस प्रकारके रोगीको आयुर्वेदिक 
फि वा स्वस्थ नहीं किया जा,सकता | आयु- 

॥ऐ॥ ... तकको यदि भिन्न भिन्न प्रकारके १०० 


EE... न 
| क्ष्य रके दे दिये जायँ और तुलनात्मक 


॥ रो | 
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एबं महत्ताको समभे 
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सम्पादक 


हो जाएगी । 
ष 
सरकारके लिए झह ह र 


८ ७ स Ns RN 0 
ते. कोई नवीन, सही है कि 


> तेअखुकरौणी वैज्ञानिक 


काटमे (^mP५६३६।००) का निश्चय किया गया था 
परन्तु आयुर्वेदिक चिकित्सा ने उसे, बेचा; लिया । 
आन्त्रके एक भागको काटकर निकाठनेके उदरके 
बृहतू शस्त्र कर्म (Abdominal Major Opera- 
401 ) का निश्चय हुआ था परन्तु , आयुर्वेदिक 
चिकित्सासे बच गया था | पूय एवं अनेक कुमियोंसे. 
भरे हुए घाव (7००५) जिनकी चिकिससाके लिए 
जबाब मिल चुका था वे सब आयुर्वेदिक चिकित्सासे 
पूर्ण स्वस्थ हो गये। यही नहीं मैं एक आठ वर्षे 
एसे बालकको भी जानता हूँ जिसको दृष्टि नाड़ी क्षय 
(Optic Nerve Atr0Phy) कहकर त्याग दिया 
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प्रकाश मिल गया । 


अपने ३५ वर्षे अनुभवसे मैं यह दृता पूर्वेक 
कह सकता हूँ कि वास्तवमै आयुर्वेदिक चिकित्सास 
प्रायः हर प्रकारका रोगी सफलता पूवक स्वस्थ हाता 
रहा है और स्वस्थ हो रहा है । हमारे बिचारम यदि 
इस संकट कालमे समस्त भारत वेमे केवळ मात्र 
ऐश्वर्य शाली एवं अधिक वैज्ञानिक आयुर्वेदिक चिकित्सा 
पद्धतिको प्रत्येक रोगीके लिये तथा प्रत्येक अवस्थामें 
प्रयुक्त किया जाय तो हम निश्चयसे कह सकते हैं कि 
हमारे देशमें रोगियोंकी संख्या बहुत कम हो जाएगी 
और अनेक घातक रोगोंकी उत्पत्ति एवं वृद्धि जो 
एळोपेथिक औषधियों से (विशेष करके रक्तमें बारम्बार 
इन्जैक्शनोंसे) हो रही है उनसे बचाव हो जाएगा । 
यही नहीं मितव्ययताकी दृष्टिसे भी हम अपने देशकी 
अधिक सेवा कर सकेंगे । 


| हमारा अनुभव यह बताता है कि आयुर्वेदके 
मौलिक सिद्धान्त वास्तवमै अधिक वैज्ञानिक हैं । 
इसीलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिद्वारा हमको 
सफलता केवल मात्र रोगकी निवृत्तिमें ही नहीं मिलती 
परन्तु साथम रोगीका बल भी कायम रहता है | यही 
आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिकी महत्ता है जो कि किसी 

भी अन्य चिकित्सा पद्धतिमे नहीं है | इसमें कारण 
यह है कि आयुर्वेदका लक्ष्य स्पष्ट रूपसे द्विविध होता 

है एक रोग चिकित्सा और दूसरा शक्ति परिरक्षण | 
इस संकटकालमें हमारे सैनिक जत्रानोंको निस्प॑देह इन 
दोनोंकी अत्यन्त आवश्यकता है| जब भी हमारे 
जवान किसी रोगके कारण अथवा किसी दुर्घटनाके 
कारण कष्टमें अथवा संकटमें हों तो ऐसी अवस्थामें 
चिकित्साके साथ-साथ उनको निरन्तर शक्ति संरक्षण 
की भी विशेष आवश्यकता प्रतीत होती है। इसलिए 
` इस संकट कालमें यह अति आवश्यक दै और वास्तवमें 
रे देशके सैनिक जवानोंकी एबं जनताकी भाई 
` इसीमें है कि हमारी सरकार न केवल प्रत्येक 

संनिक हस्पताल (Civil Hospital) परन्तु सैनिक 

[लों गा Army Hospitals) मै भी तुरन्त बिना 
| विछम्बके आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अपनाने 


॥ आयुर्वेदिक; पश्चा) सक्यो प्हो ०र कै Haridwar 


(७ यि क हँ स ~ ७ ७ यया hess 
प्रयोग किया करे ताकि हमारे सैनिक जवान | ४ 
ञ्‌ युवे दिक पोषवियोंक स तरि ¢ कभी | ५ 
युवे दिक औपधियोंका वास्तविक खास मि से | | प्रात्तर 
यहा नहा? यदि हम एळोपेधिक ओषधि योंका प्रश | 02 
थि बदके मौडिक सिदान्त [प्रयाग भी अतक 
युवदक मौलिक सिद्धान्तोंको दृष्टिमै रखते हुए करे | श्रेयोत 


नो जि नह रि च्ञ ति बं ir फ़ १; ७ 
ता जिन हानि, क्षति एवं संकटका कारण प्रायः एलाक | हये 
औषधियां बना करती हैं उनसे भी बचाव हो संकल 


है । इसलिए यह असि आवश्यक है कि इस संकटकाठ | (नत्र 


में हमारी सरकार आयुरवेदकी बेज्ञानिकता एवं महत्ताको | फार्मेस 

समझे ताकि जितनी हानि, क्षति एवं आपत्तिजनक | तथा ह 

प्रभाव इन्‌ एलोपेथिक औपषधियोद्वारा हमारे | व्यूबवे 
व 


सैनिक जबानों एवं जनताको हो रहा है उसपेबचाव | भी 


हो सके । श्री मः 
हमें दुःख है फि सङ्कट काछमे भी हमारी सरकार | अपनी 
आयुर्वेदकी बेज्ञानिकता एवं महत्ताक्रो क्यों नही | सम्मुख 
फ़ रही हे? कब तक हमें एलोपैथिकका! पोषण 
समभ रहा हू! कब तक हमे एलॉपेथिकका | गुलाम 


बनाना चाहती है ? स एकार एत्तोपेथिक हतां एप | प्रपत ह 


कालिजोंके स्थानमें अनेक आयुर्वेदिक हसपतालों ए | संसार 
कालिज क्यों नहीं खोळ रहो? आयुर्वेदिक हस्पताहोकै | रहे दै 
सत्र प्रबन्ध एलोपैथिक हस्पतालों के सद्दश क्यों नहीँ क | अथ 
रही है? आयुर्वेदिक काळिजोंमें सब साधन एवं साम | / श्र 
एलोवैथिक कालिजोंके अनुसार क्यों नहीं हो र! क्षा 
आयुर्वेदिक संस्थाओंके सम्बन्ध युनित्र्सिटीयो्त कया | पह कि 
नहीं किये जा रहे | सरकार आयुर्व्विक कालिज रपये प 
प्रोफेपरोंका वेतन स्तर मेडिक्रछ कालिजोंके प्रोफ फ 
की भान्ति क्रों नहीं कर रहो? ये सब शन हम EN 
सरकारसे पूछना चाहते हैं । यही नहीं ज | जो ५३ 
सरकारने आयुर्वेदिक कालिजोंमै नवीन प्रवरा ॥ स 
सैट्रिकके स्थानमें हायर सैकणडरी कर दी । ह| (4 
वर्षके कोस के स्थानमै साढे पांच म | बिभाग 
तो क्या कारण है कि आयुर्वैदिक साति के हमा | हिए लि 
स्तर एभ० बी० बी? एस० के बेन ® भी | पम्मीर 
नहीं किया गया | इतने लम्बे कोल | जी भांति , हे ऐसा 
आयुर्वेदिक स्तातकोंको पोपप का जादी! | भह 


भिन्न भिन्न अनेक विभागोंमें क्यं Ee है 
यह सब सममे नहीं पड़ रहा कि तको 
भी आयुर्वेदके लिए एवं आयु 
सरकार द्वारा इस प्रकार , सौतैछी 


र. 


क. मारा रा क em कक साकार यायाम सम्बन्धित हुँ वह संस्था हरि 

भी | मैं जिस संस्थासे सम्ब न्धित है वह संस्था हरियाना 
सके| प्रान्तमे रांहतकक टी दहातम ह । इस संस्थाकी 
ग भी अनेक विशाल बिलडिन्गै श्रीं १ ० योगिराज सहन्त 
एकरे श्रेयोनाथ जी महाराजने अपने मठमें से हु लाख 
संकता । संस्थाकै अनेक विभाग ह | कालेज, होस्टल, हस्पताछ 
टकाठ | (पेत्र हस्पताल सहित), प्रोफेसर निवास स्थान, 


हत्ताको | फार्मेसी इत्यादि । प्रत्येक विभाग विशेषकर कालिज 
तथा होस्टल विस्तृत एवं सुन्दर है | संस्थाका अपना 
हमारे | व्यवबैछ है । मध्यमे विद्यार्थियोंके खेळनेके छिए मैदान 
भी अति विस्तृत है | आज तक प्रति बर्ष हजारों रुपये 
श्री महन्त जी महाराजने अपने सठमेंसे व्यय करके 
अपनी अपार कृपा एवं महत्ताका दृष्टान्त जनताके 
सम्मुख रखा है। इस प्रकार वे संस्थाका पालन 
पोषण कर रहे हैं । शेष धन विद्यार्थियोंकी फीस ते 
प्राप्त होता है परन्तु सरकारकी ओरसे इतनी बड़ी 
संत्याके लिए केवल २४००) रुपये वार्षिक ही मिल 
रे हैं। यह केवल अन्याय ही नहीं अपितु स्पष्ट रुपसे 
अनर्थ भी है । 
र इस समय इस संस्थामें लगभग १७५ विद्यार्थी 
रक्षा ग्रहण कर रहे हैं | क्या सरकारका कर्त्तव्य 
नहीं कि इतनी बड़ी संस्थाफे लिए कमसे कस दो छा 
रपये वाषिक तो अवश्य देवें ताकि उत्तम स्टाफ 
प्रोफेसर) तथा उत्तम साधन एवं सामम्रोका प्रबन्ध 
जाक साथमें oR विद्यार्थियोंके लिए कमसे 
नो पचास १५० बेडका एक विशाल हस्पताल 
न पकारसे पूर्ण हो। जिसमें काय (१४००1८४४८) 


| i Surgery । शालाक्य (8. \. 7.) प्रसूति 
dvwifery Gynaec0l0gy) एबं पंच कर्म 


रोगीके 


पिम्‌ ग गं त 
| ही शथक-प्रथक हों, जहां प्रत्येक 
। भोजनका प्रबन्ध हो और जहाँ अनेक 


ष्एत्ति शुल्क 


1 | गम च ऐके “र्ड 
रै ( गगियोके लिए उत्तम औषधि मिल सकती 
। प्रबन्ध तो अवश्य कर देवें । सरकार कमसे 


11 फेस हरि 

सर भा मन्त एवं देहातका ही ध्यान करे जहां 
ए | है। तार अधिक व्यय करनेक्रा निश्चय कर चुकी 
i २ एक दानी महात्मा अपने मठमेंसे कितना 


कता हे | सरकार जहां अनेक एळोपैयिक 


हि रस 
“तारो के 


न 
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छिए इतना घ लिसथेक/ह्यत्र।कर व्ही,८॥ होली त्याधियेतआाय्वाढमरे देराकी जनता गाव नक 


है वहाँ आयुर्वेदिक हस्पताळोंके लिए सार्थक व्यय क्यों 

नहा करती ? आयुर्वेद जो सब चिकित्सा पद्धतियोंकी | 
माता है, जो वास्तवमै अधिक वैज्ञानिक एवं महान्‌ है, ॥ 
जो रोगोंको मूलसे नष्ट करनेके कारण हमारे देशके | 
सोनक जवानों एवं जनताके छिए अधिक लाम दायक 
३ उसा उत्तम चिकित्सा पद्धतिका इस प्रकारसे 


लए निधोरित | 
था उसका भी दुरुपयोग हो रहा है | क्यों कि जो धन | 
बड़े बड़े आयुर्वेदिक हस्पतालों एवं कालिजोंके लिए 
प्रयुक्त होना चाहिए था, जिसले सैनिक जवानों एवं 
जनताको बिशेष लाग होता, वह रिसर्चफा नाम देकर 
एळोपेथीके लाभके लिए प्रयुक्त हो रहा है | जब तक 
आयुवेदके बड़े-बड़े अनेक हस्पताळ तथा अनेक 
कालिज नहीं खोने जाएँगे, उनमें सब प्रकारका पूणे 
प्रबन्ध नहीं किया जायगा, तब तक आयुर्वेद 
रिसचेका प्रश्‍न ही नहीं उठता। आयुर्वेदिक दृष्टिले 
रिसर्च एछोपैथिक रिसचे सर्वथा भिन्न है | वह 
आयुर्वदके मौलिक सिद्धान्तोंके आधारपर उनपर 
ूर्णरूपसे विचार करके ही हो सकेगी । आयुर्वेदिक 
योगोंपर प्रथर्‌ मात्राके अनुसार हो होगी | एलोपैथिक 
औषधियोंकी प्रकृति एवं दोषोंके अनुसार ही होगी। 
इस प्रकार हम नवीन कई बातें आयुर्वेद्क कोशको 
बढ़ानेके लिए सुगमतासे ले सकेंगे जिससे" नि:संदेह 
सैनिक जवानों एवं जनताको अधिक छाम हो सकेगा । 
आयुर्वेदिक रिसचेमै एछोपैथिक रिसचते व्यय सी 
बहुत कम होगा और साथकता भी अधिक होगी | 
इस लिए अब सरकारका यह कर्तव्य हो जाता है 
कि वह इस संकट कालमें शीघ्र अति शीत्र आयुर्वदकी 
वैज्ञानिकता एवं महत्ताको समझे ओर आयुर्जेदको जो. 
आज स्वतन्त्रता प्राप्तिके अठारह (१८) बषेके पश्चात्‌ 
भी अभी तक दासताकी जञ्जीरोसै बन्या पड़ा है उसे | 
तुरन्त सुक्त कर देवे ! इसमें अब देरी कदापि 


१७७ 
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वि कक हज 
जवान इस उत्तम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिके 
वास्तविक लाभसे वञ्चित रहेंगे । 
न्तमै पुनः हम सरकारको स्पष्ट कहने की 
आवश्यकता सममते हैं कि वास्तवमें आयुर्वेदको परतंत्र 
करके सरकारने अनुचित कार्ये किया है। जो देश द्रोह 
से कम नहीं दै क्योंकि इस प्रकार हमारे देशक्रे सेनिक 
जवानोंको एवं जनताको अत्यन्त हानि पहुँचाई जा 
रही है | परतन्त्र होनेके कारण आयुर्वेदके साहित्यको 
उन्नति ही नहीं हो सकी । इसी कारण आयुर्वेद सनिक 
जवानों एवं;जनताकों पूर्ण रूपसे लाभ नहीं पहुँचा 
सका | अब समय आ गया है जब कि जनता एवं 
सैनिक जवान स्वयमेव आयुर्वेदकी वेज्ञानिकता एवं 
महत्ताको समझने लगे हैँ । अव सरकारको आयुर्वेदका 
प्रथक्‌ डाइरेक्टरेट एवं मम्त्रत्व देना ही पड़ेगा | तभी 
आयुर्वेद अपने बास्तविक रूपको जनताके सम्मुख 
उपस्थित] कर सकेगा, तभी सैनिक जवान भी 


$ 


तथा अत्यन्त शान्तिदायक है | 


॥९॥॥॥९॥॥९॥॥॥९॥॥॥९॥॥॥॥१॥॥॥९॥॥॥९॥॥॥ ९: 


अनुपान- दुग्ध । 


हि. 


कु 


८1 


i ers ॥९॥॥॥९॥॥१॥॥९॥॥॥४॥॥४॥॥॥॥१॥॥९॥ 
स ~ OO 
- सक्ता प्रधान द्रव्यास बापत = 
मृक्कापञ्चामृत रस 
इल्लुरस) गोदुग्ध, विदारी, शतावरी आदि ताजी वनस्पतियों की ४० भावनाओं और 
पुटों द्वारा निर्मित किया गया हे । यह रस जीणञ्चरके लिये अद्‌भुत लाभ करता दे हि 
अनुपान भेदसे अनेक रोगको नष्ट करता है। कास, श्वास, शोप, रक्तपित्त एवं हस्तपादा * 


दाहका शमन करता है । रस, रक्त, मांस, अस्थि, शुक्र और ओजकी च्वीणताको दूर गे 
0 र लि न 
शरीरके बल, वर्ण और उत्साहको बढाता हे । मस्तिष्क, हृदय और फेफडोकी बत 


200५ (> ~ में ॥ [र | 
मात्रा-- से २ रत्ती, पिपली चूर्ण १ से २ र्ती व मधुक्षे साथ दिनमें दो यातत" 


मूल्य--१० ग्राम २४-००, ४ ग्राम १७-६५, २ ग्राम ७-१४, १ ग्राम 
MUO RNR UE pg 


न्स न 
गा लाग उठा सकगे, तभी आदु 
साहित्यको उन्नति हाँ सकगा, तमी आयुर्वेद स 
भान्ति चमक्रेगा और उसकी किरणें समस्त न 
वर्षमे ही नहीं अपितु पूर्वेकी आन्ति दूर दरे कि 
देशों तक भी पहुँच सकेंगी। इसलिए हम ब 
सरकारले निवेदन करते हैं कि वह इस संकट 
तुरन्त आयुर्वेदकी वेज्ञानिकता एवं महत्ताको समझे 
और आयुर्वेदको स्वतन्त्र करनेमें अब तनिक भी देर 
न करे और आउुर्वेदके लिए अब शीत्र हो पथक | 
डायरेक्टरेट एवं सन्त्र देवे तथा आयुर्वेदिक 
चिकित्सा पद्धतिके बिस्तारके लिए अनेक आयुर्वेदिक 
कालिजों एवं हस्पताछोंमें उचित विशेष अधिक धनका 
प्रबन्ध करे ताकि एलोपैथिक जो नित्य प्रति जनता 
एवं सैनिक जवानोंके लिए हानि, क्षति एवं संकटका 
कारण बन रही है उससे शीघ्र ही बचाव हो सके | 
जयहिन्द | जय आयुर्वेद | 


[ 
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यैकी वाटर आर उसका उपयाग 


[दे 

2 MoT 000 FT -0--0- 50 7०--०--०--०--०--०--०--०--०--००-०-२-०२ ह. 
गी गोण्या कान वे स लेख जहा टम उचित उ दत ति दै 

क } योग्य लेखिकाने अपने इस लेख द्वारा जहां टमाटरका उचित उपयोग प्रदर्शित किया है वहां ? 

a ~ शृ स के चिकर वं न्नि गणो काश त्र च ~ ') 

[दिक | साथ ही साथ उसके रुचिकर एवं लाभदायक निर्माणोंके प्रकाशन द्वारा स्वास्थ्यकी रज्ञाके लिए स्वादिष्ट [ भी 

[नका | एत्र रसपूर्ण माग भी बतछाया है | आशा है पाठकोंको यह रुचिकर होगा ही | --सम्पादक 

गता ७-०--०--०--०--०--०--००--०--०--०--०--०--०- ०--०--०--००-०--०--०-०-०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०-० 
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[a 


गरीबोंके लिए टमाटर ह 


एक ऐसा साग है जो अनेक स्वादिष्ट व्यजन बनाए जाते हैं । टमाटरको | 
संतरा और नीबूकी कमीक 


1 पूरा कर सकता है। साफ पानीमें धोकर पतले पतले ठु कड़े काटकर सुखा 
टमाटर कच्चा तथा पका दोनों रूपोंमे खाया जाता है। कर भी रखा जा सकता है । 
किन्तु कच्चा टमाटर अधिक गुणकारी होता है। टमाटर 


Ind £ [ol [a ° ™ गै 
ह | में विटामिन “सी! प्रचुर सात्रामें पाया जाता है और 


[oe >> 


उबलते हुए पानीमें टमाटरको एकमिनिटके लिए \ 
यही विटामिन “सी” नीबू और संतरामे भी होता है । त ड के भी ० पान Ra दैनेते गूदेका $ 
लि भोर नावा सेवन न ते छलका उतारन कू सरलता होती दे टमाटरको छीछ | | 
> A ` कर भी सुखाया जा सकता है । पके हुए लाळ लाल | 
उन्ह टमाटरका ऋतमें विटामिन “सी” प्राप्त करनेके त सै पि दा 
के ह तल टमाटरोंको काटकर उसमें पिसा हुआ नमक), काळी | 
लिये टमाटरका उपयोग अनेक रूपोंमें करना चाहिए । पिच मिलाकर त लकर या त जा कयी 
८ सिच मिलाकर माँजनके बाद सेवन करनेस शरोरम । 
जाड़ेकी ऋतुमें बाजारमें लाळ लाळ टसाटरोंकी स्फूर्ति, बल, तेज एवं उत्साहको वृद्धि होती है। सभी | 
वहार देखते ही बनती है। इस ऋलुमें पाई जाने वालो ऋतुओंमें बिना किसी भयके आप टमाटरका प्रयोग | 
हस्ते तथा सर्व सुळभ झञाकोंमें टमाटर भी एक ऐसा इच्छानुसार कर सकती है । टमाटर दस्तावर, बीर्य | 
गा और फळ दोनों है जो प्रत्येक बाजारमें आसानीसे वद्ध और अ ग्तदीपक होता है । बच्चोंके सूखा रोगमें | 
1 हा सकता है । टमाटर सस्ता होता है इसलिए राळ लाळ टमाटरका रस पिलानेते सूखा रोग घोरे | 
EE टमाटरका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। धीरे दूर होने लगता है | टमाटर नेत्रोंको भी छाभ 
be नि टमाठरका सेवन प्रत्येक व्यक्तिको प्हुँचाता है और पेटको बीमारियोंको हि दूर करनेमें तो 
ने नित्यक्रे भोजनमें अवश्य ही करना चाहिये । वैद्य और डाक्टरकी तरह सहायक सिद्ध होता है | 
हर एक ऐता लाभदायक फळ दै जितक बेरी बेरी) स्की य गठिया, उपर्स, a 
गे शरीरके अनेक विकार दुर हो जाते हैं | टमा- चमैरोग, दुबंडता, एवं आँखकी बीमारीको दूर करता | 
का खाद खट्टापन लिए हुए मोठा होताहे। कचे दै। टमाटरको गुणोंकी खान और घरका वै ही 
nd तरकारी बनाकर किया जाता है। समझे । कं ख 
1 र खानेत्तें मोठा तथा गुगाकारी होता है। टमाटरके गुणों और उपयोगिताको देखते हुए 


करे त ग सिति र ५ 3 
है रमाटरोसे 'अचार! सफ र्ल. लल कप स नि लिखित स्वादिष्ट, एवं गुणकारी व्यंजन 
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बनाकर टमाटरक। उपयोग विविध रूपोंमे कर सकती 


| हैं ~ ५ ¢ ८००० SNS 
हैं। टमाटरसे कुछ व्यंजन निम्न रीतिसे बनाए जाते है:- 


टसाटरकी चटनी 


he ४४ कत पे म ७ 
टसाटर एक सेर, सिरका एक पाव, कतरा हुई 
अदर दो पाव, शक्कर एक छुशंक, किशभिस एक 


~ > NO ७ न्स Lo 
॥ पाव, कतरे बादाम दो पाव, पिसी हुई लालमच दो 


छटांक, नमक आंधी छटांक, इगळीका रस एक सेर 
लेकर उपरोक्त सभी वस्तुएँ अपने पास रखलें । 


पहिले पके हुए टमाटरोंके दो दो टुकड़े कर लीजिए। 
तत्पश्चातू टमाटरोको उब्रालनेफे लिए आगपर चढ़ा 
दीजिए । जब टमाटर उबळ जांय तब एक साफ पतले 
कपड़ेमें छ।निये । जब रस खूब गाढ़ा हो जाय तब 
उपरोक्त मेवा एक साथ ही सब रसमें मिला दीजिए | 
अचर किसी झीशीमे भरकर रख लीजिए | प्रत्येक 
डिन बर्तनको हिळाती जाइए । बस टमाटरकी चटनी 
तैयार हो गई है । एक बारको बनाई हुई चटनी महीने 
भर काम देगी । यह चटनी खानेमे बहुत ही स्वादिष्ट 


और खटमिठ्ठो होती है । 
} टमाटरका अचार 


टमाटर दो सेर, शक्कर ढाई पाव, अदरक दो 
~ Nn 0 Lo 3४ 
टॉक, सूखीमिच आधी छटाँक, राई एक छटाँक, 
हल्दी एक तोला, सौंफ एक तोला, कलौंजी एक 
तोळा, हरीमिर्च दो छटॉक, लहसुन एक छरौँक) 
सरसोंका तेल दो छटाँक, दस नींबूका रस, उपरोक्त 
सभी वस्तुओंको लेकर अपने पास रख ळीजिए | 
पहिले टमाटरको पानोमे अच्छी तरह साफ करके 
५. ~ A र 
छोटे-छोटे इकड काट छोजिए और चूल्हेपर पकनेके 
ल चढ टी IY क्क दै के 
लिए चढ़ | दीजिए | उसमें शक्कर, अद्रक, सूखी मिच, 
पासकर छाड दाजिए । थोड़ी देर बाद सिरकाको 
॥| क! जन पकते पकते छूनेते चिपकने लगे 
न जाए हसन Nr ~ 
तीर प लीजिए | हसुन, हरोमिचे, हल्दी 
इक र नीबूके रसमें मिळाकर रख लें | 
भं न दे न्ह यि र 
प दें और दस पन्द्रह मिनिट तक 
रहने दीजिए। जो टमाटर पका हुआ रखा 
सभा मिश्रण मिलादें और सौत्रो 
र कर रख वीजिये | यह अचार 


| | ESE, 
कन x Ei 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, 


न सा न 0. स्वादिष्ट एवं जायकेदार होता है 
ट्याटर्‌ 


अच्छी तरह साफ करके 
लीजिए | अब कड़ाहीमें हींग, जीराका छौ 


न र ~ >: 
दकर टमाटर डाळ दू | अब अपनी इच्छानुसार नमक 
) 


~ 


मिच, हल्दी और हरीधनियोँ कतरकर डाल दीजिए | 


बाद सादे तिकोने पराठे की तरह बेलकर त 


> 


जब टमाटर अच्छी तरह.गळ जाय तब उससें वेतन 4 
डालकर अच्छी तरह चसचेसे चला, दें। जब पके ३ 
पकते पाजी बिलकुल ..सोख. जाय तब नीचे उतार धू क 
~ ७. ~ प्र | 
छीजिए | बस टमाटरका हलुआ तैयार हो गया है । 
र [ट नये नत 
माठरक चावल 
टमाटर आधा सेर, चावळ आधा सेर, घो आधा 
पाव, आठ बड़ी इलायची, छोंग एक दर्जन, काजू दो हि 
> टि टब Se टर 00 का 
तोळा, किशमिश दो तोळा, नारियळका दूध दो प्याड, | काग 
आधा दर्जन हरी मिर्च, नमक और धनियाँ अन्दाजसे | पक ज 
` ~ ४७ न >> 
लेकर उपरोक्त सभी वस्तुएँ अपने पास रख लेवे | कौझ्सी । 
पहिले टमाटरोंकों उबालकर छील ढीजिए फिर | भेतिरिक्त 
उसमें एक सेर पानी डाल दीजिए । जब बीज नीचे रोहिणीके 
बैठ जाय तब ऊपरका रस उतार लीजिए | किर छ) है 
उसमें नारियलका दूध और नमक गिळा दीजिए । क 
NIN ०५ १३ _ हौ. क स्न्‌ रि 
पतीळीमें घी डालकर. बड़ी इलायची, लॉग, भाग ls 
> bs ० चेक बाद: 
किसमिश, चावल भून छीजिए । थोड़ा भूननक न आधु| 
वह रस डाळ दीजिए | जब गळ जाय तब नीचे प | प्रसार 
कर खानेके काममें लाए | eT 
अधिक अ 
रका परा | 
टमाटरका परांडा मे गास ब 
2 न स क्र i 
टमाटर एक पाव, आटा, घी, नमक अ । से त 
रख लें । पहिले टमाटरको हाथसे मसल कर | भें 
निकाल ली व आटेमे घी का मोग ६. (ह 
रस निकाल लीजिए | अब्र आटे ज्ञि । ३ के केर 
क़ 1 ङ स न छा ए FN ५ 
नमक, रस तथा पानीके साथ सा धीर | शाक 
स 


३०% परै < हर जञ | ब्र 
सहारे,दोनों तरफ बादामी रङ्गसा मेक लि | 
टमाटरकाका पराठा तैयार हो गया है। 


aridwar 


; APPENDICITIS 


लेखक--श्री वद्य प्रहलादराय देराश्चो 
छि (0 

आयुर्वेदाचाये, आयुवद रत्न, साहित्यरत्त 
प्रधान बिकित्सक, प्रधान चिकित्सालय, अजमेर | 


कारण--आंतोंमें स्थित पूयजनक जीवारा भोके 
सणस हो यह रोग होता है, इनमें भी 3 ८०] 
गमक जोवाणु प्रधान होते हैं। दूसरे क्रममै स्ट्रेप्टो- 
कोस्सी तथा स्टेफिडोक्क्सी सी आते हैं | इनके 
अतिरिक्त कभी कभी आल्त्रिकज्यर्का जीवाणु, 
रोहिणीके जावाणु एवं क्षप कोट भी आन्त्र पुच्छ 
शोधके कारण बन जाते हं । इस मुख्य कारणांके 


ति 
१ "रिक्त इस रोके कई सहायक कारण भी हैं | जो 
"गन लिखित कहे जा सकते है । 


दुर पति सञ्यता--आघुनिक सभ्य़ताके बढ़ते 
प्रा उ खान पानको शुद्धता एवं नियमितत 
टं हाता जा रही है | आँतोंमें संक्रमण 
हस  सानोसेहो जाता है | यह रोग २० से ३० 
का आयुके व्यक्तियोंमें सबसे अधिक होता 
$ वाळक भी इससे पीड़ित हो जाते हैं 
मकार एवं युवकों से जीर्ण प्रकार अधिक 


००८ य 
टर अ, क 


। वसे 
मै तीब्र 
| केरता है 

| शोक 
१ | रियोंकी अपक्षा मांसाहारियोंम॑ यह रोग 
बसका कारण यह है कि मांप्तमै जो 


| है बहू ( & 7 
१९३०) के साथ निलम Collection, Haridwar it । 


IMS: 
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Ne 


छाज वाले पदाधाकी कमीसे मळावरोधका आधिक्य 
हकर वह भी इस रोगकी उत्पत्तमनें सहायक होता है। 
यान्त्रिक चक्कीका पिसा हुआ आटा. खानेसे भी यह 
रोग उत्पन्न हो सकता है क्योंकि इसके साथ :पत्थर के 
सूक्ष्म कण भा पेटसे जाते रहते हैं। इसके अलावा 
एनासेल पालिशके बर्त॑नोंमें भोजन करना, अच्छी 
भाअसको न चबाना और अति शौत्रतासे 
भोजन करना आडि भी इसको उत्पत्तिमे सहायता 
करत हू । 


व्य 


तरह 


जिसमें संक्रमण 
क्योंकि इस अंगको रक्त 
मिल पाता है | अतः उपसग प्रतीकार 
क्षमता इसकी कम रहती है। नारियोंमें बीजाधार 
घमनी (Ovarian 21६९15) फे कारण आन्त्र पुच्छको 
रक्त कुछ अधिक सात्रासे सिल जाता है अतः स्त्रियोंमें 
पुरुषांकी अपेक्षा यह रोग कभ होता हे । 


आन्त्रपुच्छ एक ऐसा अवयव है 
अतिश्ञीघ्र प्रभाव करता है 
बहुत हा कस 


` 


इस अवयवके निर्माणुने 'छेष्सकलान्तरत छसिका 

फा आधिकय होनेसे इसमं उपसगे अति शीघ्र होता 
है । इसके अतिरिक्त प्राकृतिक रूपले ही.आत्त्रपुच्छ ऐ 
निर्माणमें कुछ बिक्रतियाँ होती हैं। आस्त्रपुच्छ को 
[सत टस्बाइ प्रायः ३-४ इञ्च होती है किन्तु कभी 

रुसी यह १६-१२ इच्च तक ळस्बा होता है जिससे 
उसमें बळ पड़ने अथवा टेड़ा होनी अधिक सम्भावनायें 
होती हैं। इसके. अतिरिक्त फछोंके बोजोसे या 
मछाश्मरीक कारण अथवा आन्त्रक्रसिक्े द्वारा आस्त्र 
पुच्छा मार्ग बन्द होकर शोथ उत्पन्न होजाता है| 


सलाइसरी---भान्त्र पुच्छुछ भीतर प्रविष्ठ सलके 
सूख जानेसे मळाश्‍्मरी बन जाती है! यह आधेपे एक 
इश्च लम्बी दण्डाकृति होती है इसके मध्य कोई कंकड्‌ 
या बीज होता है । प्राय: ५ से १०९ के आन्जपुच्छ में 
मछाश्मरी रहती है। तौब्न आन्त्र पुच्छ शोयके ६० प्रति- 
शत रोगियोंके आन्त्रपुच्छने मलाश्बरी पाई जाती है । 

उपरोक्त कारणोंके अतिरिक्त अभिघात, पोडून 
और दक्षिण वंक्षणोत्तरिक प्रदेशमे अधिक शीत पहुँचना 
तेज व्यायाम) दस्तके समव आंधक काँखना आदि 
कारण भी आग्त्पुच्छ शोयकी उत्पत्तिमे सहायक 


रह 


न 
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सम्प्राछि-- इस रोगमें आन्त्रपुच्छ मे संक्रमण 
उपस्थित होनेपर यह अंग निर्बल होकर उसकी 
प्रतीकार :क्षमता शनैः शनेः घटती जाती है और 
जीवाणु आक्रमण करके उसे आक्रान्त कर लेते हैं । 
इस अंगमें लसिका घातुक्री जो अधिकता होती 
है वह उपसर्ग फैलनेमें सहायक होती है । 
उण्डुक पुच्छमें ये कीटाणु पहुँचनेके उपरान्त 
प्रारम्भर्मे कुछ शोथ उत्पन्न कर देते है जिससे आन्त्र 
पुच्छ कुछ फूछा हुआ और छाल रंगका होता है | यदि 
संक्रमण इससे आगे न बढ़ा तो घीरे धीरे रोपण होकर 
विकारप्रशम हो जाता है। किन्तु : प्रायः इसके 
पुनरावर्तन होते रहते हैँ और प्रत्येक आक्रमण फे 
उपरान्त तन्तु शोथ बढ़ता जाता है। फलस्वरूप उसका 
द्वार बन्द होकर मलाश्मरी बन्ती है, पूय इकट्ठा होता 
और आसपासके अंग प्रत्यंगोंमें फैल जाता है। 


प्रायः उण्डुक्रपुच्छमे पूय एकत्र होकर ब्रिद्रधी सी 

बन जाती है। यदि संक्रमण अति उप्र हो और प्रतीकार 

क्षमता क्षीण हो तो कोथ ( (3111216106 ) उत्पन्न 

हो जाती है | उसके फट जाने या सच्द्धिद्र होजानेपर 

| पूय उद्रावरणमें निकलकर उदरावरण शोध (?९६।- 

(011015) उत्पन्न कर देता है जो घातकरूप ले 

सकता है। 

लक्षण्‌-उदरपीड़ा रोगका सबसे प्रथम लक्षण 

है प्राय: गरिष्ठ या असाधारण भोजने पश्चात या 

_मध्यरात्रिमै तीत्र उद्रपीड़ा आरम्भ होती है। पहले 

| पीड़ा नाभिके चारों ओर रहती है परन्तु एक दो 

दिनमै कह दक्षिण वंक्षणीय प्रदेशमे सीमित होजाती 

` है | जब पीडा तीब्र होती है तब बमन होती है और 
रोगी अवसन्न सा होता है । 

इस रोगके आक्रमणके साथ, विशेषकर कोथ 

और अवरोधक ध्रकारमें, १००° से १०२० तक ज्वर 

है | परन्तु अधिक ताप रोगकी गम्भीरताका 

क नहीं है ज्वरसे पहले सरदी प्रायः नहीं लगती 

न्तु शीतपूर्वक ज्त्ररोत्पत्ति हो तो यह अम्तः 

या कोथ उत्पन्न होनेक्री सूचना देती है । 

। है और अवरोधक प्रकारमें सच्छिद्र 


7 


धिक तेज'क्षीती हते ic Domain. 9 ५7५ इह मैगबिीणे 


rn त N ८० - बु 
जिह्या मेळी होती है, जी मिचछता है, उल्टी शो 
है | दूसरे दिन वमन बन्द होजानेपर भी म 


ति 3 i जी मिचहाना 
जारा रहता ह बार'बार सूत्र त्यागको इच्छा होती 


है और बृहदन्त्रमे क्षोभ उत्पन्न होकर प्रबाहिडा म | 


उत्पन्न हो जाती है । मूत्रकी मात्रा कम होकर इसे 
एह्व्यूमीन भी उपस्थित होती है। 

अन्य पहचान--रोगी दाहिनी टाँग सिकोइकर 
पीठके बळ लेटा रहता है । श्वास लेते समय पेटी 


अपेक्षा छाती अधिक हिळती है | दक्षिण वंक्षणुकूर 


और नाभिको जोड़ने बाळी रेख।पर वंत्तणकूरसे हे 
दो इश्च दूरीपर म्याक बर्नीके बिन्दुपर सपशानसे 


सबसे अधिक पीड़ा होती है और वहाँकी त्वचाको | 
दो उँगलियोंके बीचमै पकड़नेसे सूजनका पता छा 


जाता है । 

बोनाका चिहू-रोगीको एक मेजके किनारे 
इस प्रकार लिटाया जावे कि उसको दोनों शा 
नीचेक्री ओर लटकती रहे यदि रोगी अन्रृच्छ 
शोथसे पीडित होगा तो दक्षिण बंक्षणोत्तरिक श 
पीड़ा होगी | 

रोबसिंगका चिह्म--रोगीको पीठ , पं 
लिटाकर यदि वाम वंक्षणोत्तरिक प्रदेशमे इस मर 
दबाव छगाया जाय कि उसकी दिशा नामिक, गाव 
हो । यदि रोगी अन्त्रपुच्छ शाथस चिर ह 
उसको आन्त्रपुच्छके स्थानपर पीड़ा होगा । 

रोगक्रम-प्रथम आक्रमण और 
पीडा ३ दिनके पश्चात्‌ कम होते ८ 
ठीक होजाती है किन्तु अनेक ९ 
कारण मिलते ही बार बार आक्रमण, 


एक सती 


जाति 
जिन रोगियोंक्रे आन्त्रपुच्छमें त्रण फ हन 
हैं उनमें ,लक्षण कम न जावे ८ 
तापमान उञ्च होता जाता 
शोथ एवं गांठ सी प्रतीत होती हू | 
है। रोगी अति:दुबेछ और क्षीण हा ज 
झोथ एवं विद्रधिकी अवस्था अत्यन्त ख़ बे तो 


९ किया . अ।१ 
। यदि तत्काल शख्रकम ने १ का 
है दि होकर सु १ 


_ अगत 


[ता है| उ 
त 


सौम्य प्रकाय 


| 


के 
|. 
॥ 
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टगे 


पुच्छ । 


परशं 


~ 


उदरकळामें सार्वत्रिक शोथ होकर यह घातक 
हय धारण कर लेता है । प्रथम तीव्रज्वर और पश्चात्‌ 
एनैशनै रोगीकी (शक्ति क्षीण होती. जाती है एवं 
तापक्रम घटते-घटते सामान्यसे नीचे चला जाता है । एवं 
वेषमयता एवं हृदयकी क्षीणतासे मृत्यु हो जाती है। 


रक्त परीक्षण-रक्तमे श्वेताणुओंकी अतिवृद्धि 
हो जाती है पूयोत्पत्ति न होनेपर तो यह संख्या २० 
हजारे कम ही रहती है किन्तु पूय उत्पन्न होजनेपर 
बहुत अधिर बढ़ जाती है । 

चिकित्सा-इस रोगको एक मात्र ; चिकित्सा 
शस्त्रकर्म है | रोगका निश्चय होजानेके उपरान्त शस्त्र 
कर्म जितना जल्दी किया जा सके उतना ही उत्तम 
है।विलम्ब होनेपर अन्य उपद्रव, होनेसे ; कष्ट साध्यता 
बढ़ सकती है एवं घातक.रूप भी बन सकता है । 


Los 


रोगके सामान्यःआक्रमणकी .स्थितिमें निम्नलिखित 


चिकित्सा.लाभकारी होती है । 


शूलझे स्थानपर गरम पानीकी थैळीका सेक करना 
चाहिए | अथवा गरम पानीमें तारपीनका तैल डालकर 
इसमे रोयेंदार तोलिया भिगो भिगो .निचोड़ कर दर्द 
वाले स्थानपर रखना चाहिए । शूलवञ्रिणी वटी 
९२ गोली, उष्णःजळफे साथ देनी चाहिए | शूळ 
निवारणके,लिए (9525701701) की १-१ गोली ४ -४ 
पटे पश्चात्‌ दी जा सकती है । वेदना असह्य होनेपर 
| Morphia 70100 ) का .सूचौवेध करना भी 


में | पपयोगी होता है । 


नान्न पुच्छ शोथ जीणे हो जाने ध तीब्र बेग न 


| 0 उस स्थानपर) शूळ बने रहनेकी स्थिति होनेपर 
"ने ढिखित चिकित्सा, लाभकारी पाई गई है । 


ह आरोग्यवर्धिनी २ रत्ती, पुनर्वा मंडूर २ रत्ती 


i लपंच LN ७ ९ र्‌ ५ Cn 
| फक (त २.रत्तो, शुण्ठी चूण ४ रत्त।, पुतनवादि 


धे त र: 
अनुपानसे प्रात: सायं दो जावे । 


॥ Fo _ स्वास्थ्य | 
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भोजनोत्तर हिंग्वष्टक चूणे ३-३ माशा अथवा 
दिंग्त्रादि वटी २-२ गोळी उष्ण जलसे दी जावे | 


भोजनके १ घण्टे पश्चात्‌ कुमायोसव एवं पुनर्नवासव 
७ ४ क + 
प्रातःसायं दिया जावे | 


पथ्यापथ्य-तीत्र वेगको स्थितिमें केवल तरल 
आहार यथा दुग्ध, चाय, तक्र अथवा फल रस पर 
ही रोगीको रखा जावे | शूलका वेग कम होजानेपर ही 
शनेः शनैः नियमित आहार पर छाया जावे । जीण 
व्याधि होजानेपर भी भोजन हलका सादा और सुपाच्य 
होना चाहिए और तली हुई वस्तुयें, गरिष्ट, भोजन 
तथा तीक्ष्ण आहार बिहारका रोगीसे त्याग करवाना 
चाहिए | 


ल ; म सबल बनाता ह. 
[oN > \ CI 0० 
VAS ५११८ 
१ “2 3 नं 


(४ ४ (८ DTN 
र.) २ 14 
ese oh 


प ज्र 
७01 ९ 
(र 
> A 
Ro 
भवन है हे ० 


Messrs rus 


योग्य लेखकने आयुर्वेदको अन्यत्र 
प्राचीन ऋषियों और सह वियोंक्रे सभी 


9 
१ 
१ 
9 
१ 
१ 

एकमात्र साधन है । 


यह एक सवेमान्य आम बात है कि मनुष्य 
मृत्युपर विजय नहीं प्राप्त कर सका है । सृत्यु कतर 
किस ओरसे किस बहाने मनुष्यपर हमला घोल देगी 
यह्‌ उसे विदित नहीं है| आत्मा, इन्द्रिय मन, शरीरके 
संयोगका वियोग होकर जीवनका विराम होना कृत्य 


सियोंको अपने प्रतिदितके व्यावसायिक व्यवहारमें 
अपने रोगियोंकी जीवन रक्षाके परशररनोंसें लगे रहनेपर 
म्रृत्युसे वास्ता पड़ता दै । उस अत्रसरपर सभी 
विकित्सूक अपने ज्ञान तथा प्रथच्नोंकी सीमाको जान 
लेते हैं। मृत्युके ग्रामे जारहे रोगीके पारि- 
बारिक जनों व इष्ट भित्रोंसे परमास्मापर भरोसा 
` र्खनेका आखासन देते हैं । प्राथना आदि करनेका 
परामर्श देते हैं । 

 चिकित्सकोंका यहद भी प्रयत्न होता है कि रोगीकी 
मृत्यु भी शान्ति पूर्वक हो। मृत्युके बाद भी मृत 
की आत्माको शान्ति और सदूगति प्राप्त हो,यही 
सम्बन्धित व्यक्तियोंकी कामना होती है। यह 
प्रक्रिया व्यष्टि तथा समष्टिक्की ईएबरकी आस्थाकी 


& 0 करती है । इ विचारशील 


न क क 
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अनुपळव्ध विशेषताक्रे विषयमै प्रकाश 
कार्याका सूत्रपात आस्तिकत्वके आधारपर ही होता था | उतका 

यही वैशिष्ट्य,उन्है जीवनके सर्वोत्तम ळक्ष्यको निश्चित करनेमे सकळ बना सका था । निश्चय ही यह | 
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आरितिकवाद'रोगपाशप सुक्त होनेः हा सहायक नहा है, अपितु जावनक उस लक्ष्यका प्राप्तिका भो | 

| 
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है | सभी चिकित्सा पद्धतियों व उसके समध्या-. 


हृ दयसे होता है । 


bo 


झाल्य एक्क > EEN 


डाला है । वास्तवमै 


“>>सम्पादक 


भिन्न विचार भी रखते है । 
देह, आत्मा, मन) इन्द्रियोंक्रे ज्ञानसे सममा न | 
आने बाळी, सभी जीवोंके जीवनको चढाने वाढ 
अह्य नियामक शक्ति तथा इस संसारके अलावा अथ 
संसारके अस्तित्थमें विश्वास रखना आस्तिकता ३ । 
संस्कृतकी आस्‌ भुवि धातुके लट लकारके i 
पुरुषके एक वचनें अस्तिसे आस्तिक शब्द बनत! 
स्तिक्रत टि यह विश्वास हदय 
आस्तिकता एक विश्वास है | यइ 1 गी 
तथा मनसे सम्बन्ध रखता है । गनका हन i न 
विश्वासका सम्बन्ध हृदयसे अधिक (॥ दता 
७ त्‌ ७ सता है | इश्वर 
बस्तुको तके ब प्रमाणकी कसौटी पर क न कि 
के अस्तिस्वक्रो तर्क और प्रमाणसे सिद्ध क 


Ss भरोसा | 
काम है | ईश्वर पूरी तरह भरोसेकी चा ड | 


~ ५ गया है ॥ 
इस सम्बन्धमें एक रोचक प्रसंग याद गे (411 
में उसका जिक्र करना भी ठीक सस न 
अकबरमे अपने मंत्री बीरबळसे प्रश्नि 


“a 
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TTT 
ई । इधर बीरबळने अपने सहयोगियोंद्वार एक 
स्थानपर फूल, अगर आ'दस पूजा गार पूरा करा द्‌! । पूजा 
करेत्रालों ही निष्ठा और विश्वाससे सिद्धि प्राप्त 
ह श्रत परम्परा और अनुकरण वृत्तिसे उस स्थान 
पर अच्छा खासा मेळा होने लगा, और बह्‌ स्थान 
प्रसिद्ध हो गया । कुळ सभ्य बाद बीरबल अकबरको 
उस स्थानपर लेगये और वहाँका चैभत्र दिखाया, 
बादमें बादशाहको पता चला कि उस स्थानपर पर्दे के 
पीछे कुछ पुरानी वेळार चीजें रखी थीं। बीरबलने कहा 
हजूर ! आपको प्र साण मिला या नहीं कि यकीन खुदा 
है । इस घटनाको मैंने “विश्वास ही आस्तिकता है” इस 
उक्तिके समर्थनमे तथा पोषणके रूपमै उद्धृत किया है। 

आयुर्वेद पूरी तरह आस्तिकतासे ओतप्रोत दै | 
आयुर्वेदके अवतरण क्रममें ब्रह्मा, देव वैद्य अश्‍विनी 
कुमार, इन्द्र आदिसे आयुर्जद-ज्ञान-प्राप्तिक उल्लेख 
है । (चरक सूत्र स्थान, सुश्रुत सूत्र स्थान) शारीर 
प्रकरणें स॒श्रतके सर्वमूछ चिन्ता शारोरमें शरीरके 
२४ घटकाँक वर्णन प्रसंगसे अव्यक्त महान्‌ अहंकार 
तन्मात्रा आदिकी दुरुह दाश निक जटिछताओंके माध्यमसे 
आत्तिकताका वर्णन किया गया है । आयुर्वेदके 
दरव्यगुण वर्णन प्रसंगर्मे हरोतकी, छहसुन, गुडूची 
आदिकी अमृतसे उत्पत्तिको क्रमशः इन्द्रेके अमृतपान, 
गरड़क असृ हरण, श्रोरासचन्द्रके वानरोंको इन्द्र 
शरा पुनः जोवदान आदिक्री पौराणिक गाथाओं के 
माष्यमस, इन ओषधियोंके त्रिदोष शामक गुणोंके 
प्रति निष्ठा तथा विश्वास उत्पन्न करनेके लिये 
आस्तकताका माध्यम अपनाया गया है । 

` (भाज प्रकाश हरीतक्यादि और गुडूच्यादि वर्ग 

दर तको) लहसुन, और गुडूची उत्पत्ति प्रसंग) 
पह प्रकार आयुर्वेदीय रोग विज्ञानभें दक्ष यज्ञ- 

से तथा शिवके प्रकोपसे ज्वर, रक्तपित्त, प्रमेह) 
अपस्मार, कुष्ठ, उन्माद आदि रोगोंकी उत्पत्तिको 
. भात्तिकतास सम्चनिः : ड , 

न्धित किया है | 
(चरक निदान, अपस्मार निदान प्रकरण) 

ङे हा यान अध्याय ११ से प्रमाण हे 
भामा ५ ताका खंडन कर Mp अस्तित्व, 
शेद्ञाऽ माकी गूढ़ बातोंको अत्यन्त रोचक 


चरक 


दृत्तके ज्वराधिकारम आया है| आयुवेद पद्धतिके अनुसार . 


समभाः ति रोकी पे को विशिष्टता $ भे 
माया गया हैत, In Public Domain. Gurukul पू ELH FT शि है | रीड 


_ प्रसूतितंत्र तथा कौमारञ्चत्यमै भी आस्तिकताके 
रोचक प्रसंग प्राप्त होते है । प्रसूताको सूतिकागारमै 
प्रवेश करनेक्रे पूर्व स्वस्तिवाचन, गौ-ब्राह्मण, देव-दश नका 
विधान निर्देश है | 

कोमारशृत्यमें गभौधान, पुंसवन, जातकम, 
नासकरण, प्रथम स्तन्यपान, कर्णवेध आदिके पूर्व 
स्वस्तिवाचतका निर्देश किया गया है । कुछ रोगसे 
मरने वाला रोगी अन्य जन्ममें भी कुष्ठ रोगी हो 
होता है । इससे पुनजन्म और अन्य लोक आदिकी 
आस्तिक विचार धाराका समावेश आयुर्बेदमें | 


होता है । आयुर्वेदके कायचिकित्सा प्रकरणपें 
सभी प्रकारके ज्वरोको दूर करनेके लिये 


शिवपूजन तथा विष्णु सहस्रनामपाठऊा उल्लेख चक? 


समस्त रोगोंकी उत्पत्ति वायु, पित्त, कफक़ी असमा- 
नतासे होती है। ये असमान वायु, पित्त, कफ; रस, 
रक्त, मांत, मेद, अस्थि, मज्ञा, शुक्र आदिको दूषित करते » 
हैं। इल प्रकार रोगोत्पत्ति होती है। इन सभीके प्रकोप । 
तथा विकृतिका कारण वायु है। वायुद्रारा समस्त | 
शरीरकी गति होती है. शरारस्वितपति हो वायु है | 
चिन्तन सस्तिष्ककी गति हे । चिन्तासे मस्तिष्की | 
गति बृद्धि होती है । शरोरपें एक स्थानको गति बृद्धि | 
(वायु) अन्य स्थानकी गति वृद्धि (वायु वृद्धि) का र 
कारण होती हे | इश्वरम अविश्वास, नास्तिकता, | 
संशय, संरेह, भप आदिसे झरोरसें वायु बृद्धि होकर | 
रोगोत्पत्ति होती हे । 


विश्वास, आस्तिकता, धैय आदिसे चिन्ता मुक्त | 
रहनेसे मस्तिष्क शान्त और सुव्यत्रस्थित रहता हैँ। | 
विश्‍वास, धैय, आस्तिऊतासे शरीरमें श्लेऽन वृद्धि होती 
है| श्लेष्मा भारी और स्निग्ध होनेसे वायुफे रूक्ष, सूक्ष्म, 
लघु आदि गुणोंकों दाता हे । हानि, लाभ, भलाई, 
बुर ईको ईश्वरके दाथमें छोड़ रेनेसे शान्ति और घैये | 
प्राप्त होता है । शान्ति और घै रोगोव्पत्ति रोकने | 
और जीवन रक्षार्मे सहायक है । | 


आयुर्वेद विज्ञानकी सभी झाखाआंमें आस्तिक- | 
बादका प्राधान्य जीवन रक्षाकी दिशाम अन्य चिकित्सा | 
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SS UM an र शो जत | ज 
न चाकत्सा परायन --- री 
ठप्रक्तिः 

SOOO | कभी { 


बिज्ञ पाठकोने,पत्रो: द्वारा सूचित किया है कि स्वास्थ्य” के चिकित्सा-परामशे-स्तम्भ द्वारा तीन 


>0--0--0--0--0--0--७--७--0--0--0--०- ~O~—O0-—0- =O" TRF Sige कका 
॥ ` विशेषरूपस सिद्ध हो रहे हैं । प्रथम यह कि गम्भीर रोगोंसे वी... .- 
कार्य विशेषरूपस सिद्ध हो रहे हैं । प्रथम यह कि गम्भीर रोगोंसे प्रस्त बन्धुओंको विना किसी भेद भाव 


१ 
के, विना किसी व्यापारिक खार्थ सिद्धिकी भावताके अच्छेमे अच्छा परामशे प्राप्त होता है दवितीय यह 
| कि इसमें प्रसङ्गोपात्त;बिवेचनद्वारा पाठकों, वैद्यों और जिज्ञासुओंको अभिनव जानकारी और दिशा 
|| मिळती है । तृतीय'यह कि आधुनिक विज्ञानसे अनुमोदित परन्तु सम्यक विचारसे रहित अभियानोके 
अन्तरालमे छिपी कमियों और दोषात्मकताका परिचय प्राप्त होता है। 
निश्चय ही गुणप्राही सहृदय बन्धुज़न अपनी सत्‌ सम्मतियोंक्रे छिए विशेष घन्यवादके अधिकारी ह| ९ 
हमें आशा है कि उनका सहयोग बना रहेगा तो हम और भी अधिक सुन्दर एवं उपयोगी सामग्री इनकी ' 
| सेवामें प्रस्तुत कर सकंगे । | 
% ॥ 
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] १. एक सुयोग्य एवं श्रपने रोगियोंके हित- 
_ चिन्तक दयालु वेद्यराजजीने ग्रलोवाल, 
तहसील नाभा, जिला पटियालासे 
लिखा है। 


मान्यवर श्री सम्पादक जी, सादर प्रणाम | 


ओ- आगे निवेदन है कि मेरे पास एक रोगी आया | 
| इसने सन्तति निम्रहका आपरेशन कराया है। एक 
बषसे ज्याद्रो बीत गया है । आपरेशनके कुळ महीनों 
बाद उसको शुष्क अशे हो गई और तमाम वदनमें 
` खुजलाइट दो गई । दवाइयां बत्तनेपर खुजछाहट और 
तो ठीक हो गई हैं । लेकिन अब अणडोकरोशोंमें 
करडू तथा असह्य वेदना होती है जो हृदयको 
धड़का देती है | इसके साथ साथ उसे वीर्य रोग-स्वप्न 
दोष- वीर्यं जाना तथा वीर्य अत्यन्त पतला पड़ गया 
है ओर कामशक्ति बिछकुछ नष्ट हो गई है। शरीर 
दुबळ तथा आस्य युक्त हो 'गया है । मानो 
वन नरक धाम बन गया है | कब्ज 


है | cc-0. In Public Domain. 0गरणकिकतमो प्जहलम, इन" कै सो में कुछ 


१ 


९ 


==सस्पादके 


में “स्वास्थ्य? मासिक तथा आयुर्वेदका प्रेमी होनेके 
नाते आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ कि | 
ऐसी उत्कृष्ट एवं सस्ती औषधि बतानेकी कृपा क्र 
जिससे उसके अण्डकोशकी करडू वेदना तथा शारीरिक 
कमजोरी और वीर्य सम्बन्धी रोग दूर होकर शरीर 
स्वस्थ तथा नीरोग हो ताकि उसका जीबन सुख 
बीत सके |”! > 

परामर्श--बन्घुबर, यह एक विचारणीय उदार 
है, नपु|सकीकरण आपरेशन आजकल सा 
किये जाते हैं । सैऊड़ों लोगोंके आपरेशन एक २ 
कैम्पमे कुळ ही दिनों या एक दो सप्तादम i 
जाते है । बस फिर कैम्प वाले बर 
अनुचर अपना डेरा डण्डा उठाकर अपन ०० 
या आगे किसी अन्य कैम्पके लिए त न] 
आपरेशन करानेके बाद उन निरा क्त | अनु ? 
हुआ इसका लेखा जोखा नहीं मि और 
ऐसा है कि सै ुड़ॉसेसे किसीने कोई शिंका 
दसे गम्भीर समझा गया तो उसको नोट किये न 


CS .प्रर 
है । बादमें उन्हीके आधारपर अक्क डायर 
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9 स मम रर 
है। सभी, अभियानोंमें यही दशा हुई है। 


बी. सौ. जी. के अभियानक बाद ग्रामॉमे सेकड़ों 
व्यक्तियोंकों महिनों त्रणोंसे पीडित देखा है । उनकी 
कभी किसीन कोइ साज सम्हाल नहा को | 


इसलिए ऐसे आपरेशनोंके विषयमै तथ्य हो इस . 


प्रकारके केसोंस ही विदित होते हें । आपके इस केसमें 
हृतो निर्सा पस नहीं कहा जा सकता कि 
अशे और करडू इसी आपरेशनके कारण हुई थी । 
वृषण कण्ूका सम्बन्ध इससे जोड़ा जा सकता है | 
नपुंसकता आदिका सम्बन्ध तो स्पष्ट ही इस आपरेशन 
है। हमारा अनुमान है कि जो शुक्र निकळते रहनेको 
बात है वह वास्तवमें झुक्र तो नहीं होना चाहिये 
पोरुष ग्रन्थि (Prostate 81270) का जा हो सकता 
है । खप्नदोषमें भी ऐसा ही समझना चाहिये। यह 
केस अभी तक हसारे सामने आए उदाहरणोंसे कुछ 
बिशेषता रखता है। नीचे अनुभव और औषधोंक 
बुद्रिगम्य विवेचनके आधारपर सलाह दी जा रही है। 
कृपया प्रयोग करावें और आगे आवश्यकता होनेपर 
एनः पूछनेका कष्ट करें । साथ ही हमारी सम्मति है 


कि एस रोगियोंका पूरा इतिवृत्त एवं चिकित्सा वितरण 
रखता चाहिये |? 


१. गन्धक रसायन 
(रसतन्त्रसार ब 
सिद्ध प्रयोग संग्रह) 


मात्रा--दो से चार रत्ती 

अनघुपान-झोतळ जल 
दिनसे तीन बार प्रातः, 
मध्याह्न तथा सायंकाल 


२ त्रिरङ्गः भस्म मात्रा १ रत्तो 
(२८ पुरी) अश्वगन्ध, विधारा और 
मिश्री समस्त सम्रभागके 
चूर्ण के साथ दूधसे दोनों 
समय दिलावें | 
२. सारखतारिष्ट मात्रा १३ तो० समान जलसे 


भोजनोत्तर दोनों समय 
ष 
ग कच्छे लिए निम्न प्रकार तैल सिद्ध करले) 


सर 
साका तेल १ पाव ले | अहिफेन ३ माशा, 


त असी ६ माझा कपूर ३ माशा, अफोमको 
पानोसे घोटकर तेल 


मिल, वी, DOS EL ए 0 रको पडना | आपकी महती र 3 र - र 


जब पानो जळ जावे तब तेलको और भी गर्म करें | 
जब उसमस धूआ उठने लगे तब उसमें सिन्दूर डाळ 
दें ओर किसी चीजसे चलाते रहें। जब सिन्दूर काला 
पड़ जावे और जोरसे धूआँ उठने लगे डब उतार ठे । 
कपूरक टुकड़े करके उसमें डालदें। ढक्कतसे अच्छे 
मकार ढक दें । ठण्डा होनेपर किसी शीशीमें भर दें। 
दिनमे दो समय वृषणोंपर इसे वैसळीनक़ी तरह 


लगातर । मुलताना मिट्टी या बेसनसे धाबे | साबुन 
न लगाव | 


आधुनिक चिकित्सकोंके मतसे ऐसी स्थिति 
मान[लक वचाराक कारण (?५/८॥०।०६६८॥]] ) 
भी होती है। अतः उन्हें इस दृष्टिसे भी सदुपदेश 
सद्विचार तथा प्रोत्साहन आपके तथा मित्रोंके द्वारा 
प्राप्त होता रहे तो अच्छा होगा । 


२. उपयु क्त वैद्यराजजी ने ही वन्ध्याकरण 
ग्रापरेशनको शिकार एक अन्य रोगिणो 
के विषयमें पूछा है-- 

“एक स्त्री मेरी रिश्तेदारीसं है। उमर २८ वर्ष है 
करोब । शरीर दुर्वल है । एक वर्ष पहिले उसे ळड़का 
पदा हुआ था । तभी उसके घर वाले ने उसका सन्तति 
निमहका आपरेशन करवा दिया | आपरेशनके टाइसमें 
भी सख्त बौमार रही । लेकिन अब तो दिल प्रति दिन 
ठुबली ही होती जा रही है । जबसे आपरेशन कराया 
है दो दफा मासिक धर्म आया है। मासिक कष्ट पे 
होता है । रक्त ज्यादा गाढा ओर गाढे लाल रंगका 
दुर्गन्धित आता है। स्वभाव चिड्चिडा, भूख कम, 
आलस्य, थोड़ा सा काम करनेपर थक जाना, सीढ़ियां 
चढ़नेपर दम फूनना आदि लक्षण हो रहे हैं। शरीरमें 
दर्द बना रहता है । विशेष कटि प्रदेशमें | शहरकी 
रहने वाली है । 


यह रोग आपरेशन वाली कई औरतोको मैने 
देखा दै । अतः में आपसे यह परामशे चाहता हूँ कि 
आप झृपापूर्वेक कोई ऐसी औषधि बताएं जो प्रत्येककी 
प्रकतिके अनुकूल हो और उपरोक्त सभी उपद्रव 


छह व ८० 
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होगी । आप कृपापूर्वेक दिसम्बरके ययन अमे अपना लेकिन डायबिटोजने उनको तोड़ दिया है। _ अपना 
परामश अवश्य प्रकाशित करना | 
परामश--बम्धुवर, अभी तक हम पुरुषों और 
स्त्रियोंके सन्तति निरोधके लिए होने वाले आपरेशचोंको 
देखकर इस परिणामपर पहुँचे है कि यह एक 
अप्राकृतिक प्रक्रिया है । शरीर यन्तरोंकी ई प्राकृतिक 
अवस्थामै नैसर्गिक रूपसे जो काय शरीर और मनको 
॥ स्य बनाए रखनेके लिए होते हैं उनमें इन आपरे- 
शनोंसे व्यतिक्रम हो जाता है । उसके ही यह परिणाम 
होते हैं । इस रोगिणीके लि आप निम्न प्रकारस 
व्यवस्था कर सकते हैं । : 
१. दुकङुटाणडत्वक्‌ भस्म मात्रा दो से चार रत्ती 
अनुपान--दूध प्रातः सायं 
दो बार । 
मात्रा १३ तोला 
अनुपान--समभाग जल । 
दिनमें दो बार भोजनोत्तर | 


२, सारस्वतारिष्ट 


विशेष-यदि उन्हें बार बार प्रतिश्याय न होता हो 
और कास न रहता हो तो आप प्रातःकाल नं० १ की 
औषध एक घूट दूधसे दिळवाकर साथमै ब्राह्मरसायन 
१ तोटा और दिलवातें | इसी प्रकार सायंकाल भी । 
सारस्वतारिष्ट जहाँ रजो दोषोंको दूर करता है वहां 
वह मानसिक सन्छुळनमें भी सहायक होता है | यदि 
रक्त बहुत अधिक जाता है तो सारस्वतारिष्टके स्थानपर 
अशोकारिष्ट और पुष्यानुग चूर्णकी आवश्यकतानुसार 
योजना भिन्न समयोंपर की जा सकती है । 


३ एक पितृ भक्त महाशय जीने विजय नगर 

` से पूछा है-- 

किक 107 7 

श्रीमान्‌ सम्पादक जी) नमस्कार । 

स्वास्थ्य में जो आप परामश देते हैं वह सचमुच 
छा होता है। कृपाकरके मेरे पिता जी के 


[इ दीजिये। वे डायबिटीजसे बहुत 
| -डाक्टरों इलाज बहुत हुआ है। 


; थे 1 स्तर छी ध प्रातः 
ii Eo दुस्त, ठीक थी |... Kangri Collection; Poe 


७) (२ ON NN त य 
लेकिन डायबिटोजने उनको तोड़ दिया है। उ 

नि क ७ ७०३० 229 नु >) २ इब ही २, 
गये हैं | उनके कई फोडे हो चुके हैं 


होक हुए थे द चुक है। बड़ी परेशान 
जाउ|दाक हेर भ । पक काढा उने ता 
ओर कुछ नाचेको है । बह बहुत दिनोंस ठोक ॥ 
होता है | पहिले तो बहुत गहरा था | पर हि हे 
भर गया है । फिर भी जो हिस्सा ऊपरसे अभी तक 
| मरा है वह बहुत दिते ऐता दी है, ब हं 
नहीं होता दे, थोड़ा थोड़ा मवाद भी आता है। पर 
बहुत ही कम | डाक्टरी इलाज बराबर चालू है। उनको 
आज कल शकर नहीं निकलती है । डाक्टर साहसे 
पूछा तो बताते है. कि ठोक हो जावेगा । मवाद गहराई 
में से नहीं आता है । मैं घबड़ाता हूँ । टाइम बहुत हो 
गया है। कुछ दवा बताइये । अच्छा हो जिससे इस 
फोडेसे छुट्टी तो मिले | .. 


७ 


पराम्रश-ग्रिय महोदय, मधुमेहके परिणाम सर्प 
ही आपके पिताजीको ये फोड़े ( पिडिझाएं) होती 
रही हैं । उसी मूळ कारणसे उनका यह त्रण भी अभी 
तक नहीं भर रहा है । यड अच्छा ही लक्षण है कि 
उनको इस समय शकर नहीं आ रही है | आप निम्त 
प्रकार चिकित्सा कर सकते हैं । परन्तु पहिले यह देख 
लेना और निश्चय कर लेना बिलकुल आवश्यक है कि 
यह पूय (भवाद्‌ ) फोड़ेमे कहीं दुर गहराईसे ता नह 
आता है। यदि नहीं तो निम्न विकित्साकर-- 

मात्रा==? . 
अनुपान-बिल्वके प 
का रस | 


१. बसन्त कुसुमाकर रस 


s 


_, “2 विमति विव बम न आम बनिन ~ 
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२, त्रणपर निम्नप्रकार लेप करें | 

चिकनी मिट्टी स्वच्छ स्थानको 
या पीली चिकनी मिट्टी 
२ या ढाई सेर ले ले । किर 
उसे कुटवाले । साफ चलनीसे 
छान छे | एक कोरी हांडीमें 
सेर आधा सेर सिठ्ठो भिगोदें | 
ढककर रक्खें । मलहम तैयार 
है | इस मिट्टीमेसे इतनी मिट्टी 
ले ळे कि उससे ब्रणके ऊपर 
एक अंगुळ मोटी मिट्टी अच्छी 
तरह रखी जा सके | रख कर 
पट्टी बांध दें । चार घण्टे बाद 


व्य 


हटा दें | फिर पहिलेके समान 
पट्टी चढा दे। इ 

दिनसे चार बार पट्टी बढ्ले। 
त्रण एक दम साफ हो जावेगा| 
प्रतिदिन इसी प्रकार करें । 
३ या ४ दिनमै त्रण भर 
जावेगा । त्वचापर खिंचाब 
और तड़कन होगी । उस 
समय उसपर गायका शुद्ध 
घी लगावे | यदि इस घीको 
काँसेकै बरतनमें दस बार 
घोलिया जावे तो और अच्छा 
रहेगा । 


पर ३ a पुय (मवाद) त्रणमै गहराईसे आता 
रियं | त सूचना दें ओर पता लिखा लिफाफा 
=¬ | _'°९ उत्तर मंगाले करक ब बन 
नश | ससे, ले । शक्क्ररका उपयोग बराबर बन्द 
ह्म | | शस Nn ~ 
हें। । हिल ब एक बन्धुने बालोतरा, माराइसे 
हो (ton 5 
त | बहुत त सन्पादकजी साहब, मुभे 
त्मक | था ती भवासारकी बीमारी है । खून बहुत जाता 
| फे भी ही 
भी और ह बहुत थी । बहुत इलाज कराये 


एकर पाटी सभी । पर आराम नहीं आया 
ह रोकी सलाहसे जोषपुरमें आपरेशन 
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कराया | करीब दो साल तक तो ठोक रहा । परन्तु 
अब तोन चार अहीनेसे किर बवासीर चालू हो गई 
है खून अब भी जाता है । चीस भी होती है । तबियत 
बहुत घबड़ाती है। गुदामें जलन सी रहती है। 
सोचता हूँ कि इस पाजी बीमारीसे कभी छूदूंगा भी 
कि नहीं । मेरी उम्र इस वक्त ४६ वर्षकी है | कब्ज 
सदा ही रहता हे । भूख भी अच्छी नहीं लगती है । 
कमजोरी बढ़ती जाती है। कृपा करके कोई अच्छी 
दवा बताइये जिसस कुळ तसरली तो मिले । 

परामशे --बन्धुवर, अशरोगका मूलकारण तो 
मन्दाग्नि ही है । आयुर्वेद्म तो कहा है ~ 


` अशोऽतिसारग्रहणीविकाराः, 

प्रायेण चास्योऽन्यनिदानभूताः । 

सञ्नेऽनले सन्ति न सन्ति दीप्त 

रक्तेद्तस्तेघष॒ विशेषतोऽग्निम्‌ ।|” 

“अशे, अतिसार और ग्रहणीरोग प्राय; परस्पर 
एक दुसरेके कारण बनते हैं । अग्निके सन्द होनेपर 
ही ये रोग होते हैं। यदि अग्नि दीप्त हो तोये रोग 
भी नहीं होते । इसलिए इन रोगोंमें बिशेषहपसे 
अग्निका रक्षा करनी चाहिये |” 

इस दृष्टिप आप अपने लिए औषधकी निम्न 
प्रकार व्यवस्था करें तो ठीक होगा | 

१. काङ्कायन गुटिका, (भल्लातक्‌ योग)-- 

(योग रत्ताकर) मात्रा चार से आठरत्ती। 
अनुपान“-तक्र दिनमै दो 
या तीन बार प्रातः, मध्याह्न 
तथा सायं सूयोस्तसे पूवे । 
यदि सूयौरतके अनन्तर ले 


तो जल्से छँ। 
२. द्राक्षासत्र मात्रा १६ तोळा । 
(शकरका योग) अनुपान जळ 
दोनों समय भोजनोत्तर लेना 


विशेष--उष्ण गुण बाले, पित्तकारक तथा तले. 
हुए खाद्य पदार्थों हो छोड़ दें। लाभ तो शीघ्र हो प्रतीत | 
होगा । परन्तु इन्हें दीघेझाछ तक नियमसे लेते रहनेको 


आवश्यकता है । संयमसे रहना बहुत लाभदायक होगा|. 
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बढ़ती हुई जन संख्याका भूत-- 


केन्द्रीय खाद्य मन्त्री श्री सुब्रह्ण्यम ने बंगलो रमें 
साउथ जोन यङ्ग वल्डे मोबिलाइजेशन कान्मोन्सक्रे 
उद्घाटनके अवसरपर बोळते हुए परिहासर्मे कहा कि 
भारतवर्ष प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलियाकों जन्म दे देता है। 
भारतकी जनसंख्य़ाकी वाषिक वृद्धि एक करोड़ दस 
लाखक्रे लगभग होती है, जो कि आस्ट्रेलियाकी पूरी 
| जनसंख्य[क्रे बराबर है । 


i 


इन्होंने कहा कि एक ओर तो भारतकी जनसंख्याका 
` यह बढ्ता हुआ अनुपात दब और भी अधिक हो 

ता है जब कि बढे हुए चिकित्सा बिज्ञानके द्वारा 
ख्या दूसरी ओर कम होती जा रही है | 


दजीका विचार है कि खाद्य मन्त्री महोदयक्रो 
क चिन्तित होनेझी आवश्यकता नहीं है । 
पधान बड़ा सरल है । केवळ प्रयत्नको 
की आवश्यकता है । आज प्रगतिशील 


>>>. 


गए! रतो 
a 


नारदजीने इस बार तो बड़ा छम्बा समाचार पत्र-पत्र नहीं पोथा-प्रकाशनाथ लिख भेजा है | बे 
शायद यह भूळ गए कि "स्वास्थ्य? मासिक पत्रमें थोड़ासा स्थान समाचारोंके लिए रहता है। परन्तु क्या 
कहें ? वे देवऋषि हैं । समाचार एजेम्सियोंके आदि पुरुष । आकाशवाणीके प्राग्‌ इतिहास कालीन जन्म 
दाता । उनके भेजे सभाचारोंकी उपेक्षा करना तो जैसे समाचार जगत्को आंखस ओकलकर देना ही है। 
अत: अपने स्थानावकाशके अनुसार कुछ संक्षिप्त संकेत यहां दिये जा रहे हैं। 
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उ पन, नही हुए सत) पेत कने दि बड साहस 4 न ) 


हैं उनको उत्पन्न होनेसे रोकनेमें फेमिली प्छानिंगू | 


(Family Planning) नामसे किया जा रहा है तो 
दूसरी ओर जो मरनेक्रे लिए तैयार बैठे हैं. और शायद 
प्राकृतिक रूपसे सुखद मृत्युका आलिङ्गत करके वि 
उत्सुक हैं, उनको इस प्रगतिशील बिज्ञानद्वारा गर, 
रोका जा रहा है । क्या उलटा मार्ग है । दो आर 
प्रकृतिके विरुद्ध विद्रोह करमेते क्या छाम है | भार. > 
मरना चाहते हैं, उन्हें मरने दो | जो आना है 
उन्हें आने दो । समस्याका भी हल हो जवि 


टु गी। 
पुरानी सडी हुई पीढ़ीका स्थान नई सुन्दर सृष्टि त 


री 

जन्म निरोधक समर्थकों ओ 
यह जानकर आश्चयं £ 
नगरी पेरिसके देश फ्रान्समें जन्म || | 
कठिन पाबन्दी है और उसे अवैध 011 1. 
गया है | इसके लिए वहां कोई प्रचार नही कत 


| हा 


22 
+ 


0 
| 
१ 
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१ 
} 


[ दृष्टिकोण 
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है। वहांकी पार्लियामेण्टमें अभी एक सदस्यने सन्तति- 
निप्रहके महत्वको बताते हुए कहा कि आज कल 
बढ़े से बढे धार्मिक अधिकारी भी इस विपयपर 
बिचारकर रहै हैं । 


स्पष्ट ही सरकारी '्तेत्रोमें भी इस विषयमें मतभेद 
है। इस वर्षम ही कुछ समय पूर्व सेक्रेटरी आफू स्टेट 
फार यूथ एण्ड हेल्थ--श्री मौरिस्‌ हरजोगने खुल्लम 
ुह्ा जन्म निरोधको विशेषताओंको शिशु जन्मके 
प्राकृतिक ढंगके विषयमें होनेवाली कान्फ्रेस्समें प्रकट 


> क्रिया था | 

वे! ` सात्र ही यह भी देखनेमे आया है कि एक 
र्‍या | महिला डाक्टर जो कि चिकित्सा कार्य करनेवाळी 
म कैथोलिक महिला हैं, उनका एक जन्म निरोध सम्बन्धी 
है। | कार्यक्रम, जिसपर कि एक डोमिनिकन्‌ फ्रायरद्वारा 
की गई टिप्पणी भी थी-अकस्मात्‌ ही टेलिविजनके 
की! अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया | इस कार्यक्रमको 
आरम्भ करनेकी आज्ञा प्रात: दस बजे ही दे दी गई 
त “यी परन्तु कुछ समय बाद ज्ञात हुआ कि बिना कुछ 
आए कारण बताए हुए ही इसको अनिश्चित कालके लिए 

[हता | थगित कर दिया गया था । 


गद 
हा फ्रान्समें गर्भपातको संख्या बढ़ रहो है और इस 
परे | मय वहाँ ५ छाखसे १० लाख वार्षिक तककी संख्या 
ओरसे | '। परन्तु वत्तेमान शासनमें गर्भपातका कार्य प्रतिदिन 
जो टिन होता जाता है | साथ ही सरकार जन्म निरोध 
हे है भर गभपातके प्रचारको रोकनेके लिए १९२० के 
॥ और | ने कानूनको उपयोगमें ले रही है । इसका परिणाम 


यही हो सक र 
जे ह दै कि मकानोंकी समस्या और भी बढ़ 
' ) जो कि वत्तमानमें ही असह्य हो रही है ।” 


~= (१२ 
न FE त सम्मति है-कि यह समाचार ऐसी 
डो कि (किया गया प्रतीत होता है जो 
रसि | ३सीछिए_ ॥ निरोध विरोधी रुखसे असन्तुष्ट है | 
अरबमा | इस सम जह फान्स्‌की . जन्म निरोध विरोधी नीति 
) र | छक चारद्वाराः स्पष्ट रूपमै प्रकट होती है वहां 


| ह 
जा | चहू प्रकट होता है कि सम्बाददाता उस 


LR दुष्भरिणामोंक़ो और वहांपर 
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श निरोध के सरम नमें कद येने हान्ने ८० सतासी अमेरिकन डाक्टरोंने डेड. 


विचारोको अच्छा रंग देकर प्रकाशित कर रहा है | 
जन्म निरोधके विषयमे तिष्पक्ष विचार करनेक्रे लिए 
प्रवृत्त होनेवाले महानुभावोंको यह ध्यानसें रखना 
चाहिये कि फ्रान्स्‌ जैस देश भी इसके विरोधी हो 
सकते हैं | 


मानव शरीरमें विना फटा ग्रेनेड -- 


सैगोनका एक समाचार है कि मीकोंग डेल्टाओे 
एक ५२ वर्षीय कृषक न्गुयेन बान चिनको पीठमें एक 
बिना फटा हुआ ग्रेनेड छः दिन तक गड़ा रहा। बादसें 
उसका आपरेशन करके इसे निकाला गया | 


एक दक्षिणी वीदनामी सैनिकने बहुत पाससे 
चिनके ऊपर बन्दूकसे फायर किया। बहुत पास होनेके 
कारण प्रे नेड फूट नहीं सका, जैसाका तैसा चिनके 
शरीरमें घुस गया । 


यह सृत्युका छोटा सा दूत एप्‌-७६ चिनके वृक्क 
और त्वचाक बीचमै प्रछकी ओर गड़ा रहा। यह 
एम्‌-७९ प्रेतेड राइफलके बड़े 'स्लग्‌' ( 9०४ ) के से 
आकारका होता है । डाक्टरोंने फानथोके अस्पताळमें 
चिनका ४ 1२47 किया परन्तु उसके उस उठाव,शोयका 
निदान करनेमें असमे रहे | 


जब दो दिन बाद यह बात निश्चित होगई कि 
उसके शारोरमें एक जीवित प्रेनेड (बम्‌) हे तब उसे 
अन्य रोगियोंसे प्रथक बाळूके बोरोंकी दीवालके पीछे 
रक्खा गया । नर्स उसके पास जानेसे डरती थी डि 
कहीं वह बम्‌ फूट न जावे | कोई अन्य व्यक्ति भी 
अनेक दिनों तक उसके पास नहीं गए । 


जव चिनका आपरेशन किया गया तब शल्य 
चिकित्सक जनरल डा० जेम्स्‌ हम्फ्रेज्‌ और उनके | 
सहायक डा० कनेल्‌ डेनियल्‌ कैम्पबेङने बाळूरे थै होकी 
दीबालके पीछे खड़े होकर काम किया था । इस कायम 
उनकी सहायता लन्द्नके डा? एन्धनी ग्राहम त्राउन्ने | 
की । यह एक ३४ वर्षीय नागरिक डाक्टर हैं और | 
सैगोन्‌मे चिकित्सा कार्य करते हैं। ६ 
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० = ०००७७७0000 090 य 9 
मीटर लम्त्री छड़ोंमे शल्य शख्रों (ओजारों) को ळगा 
कर काम किया था । उन्होंने कुछ अपनद्वारा बनाइ 
हुई चिमटियों (£०7८९5) का भी उपयोग किया था। 


डाक्टर हम्फ्रेज ने आपरेशनको सफछताका 
घोषणा करते हुए बताया कि अब किसाक्रो भा चिचक 
पास जानेमें कोई भय नहीं है । 


तीनों उपर्युक्त डाक्टरोंने इस आपरेशनके लिए 
अपने आपको स्वयं सेवकों के रूपमे प्रस्तुत किया था | 


नारदजी इस घटनापर यही टिप्पणी करना 
प॒यौप्त समझते हैं कि--“"युद्ध मनुष्यके 'खुराफाती- 
दिमाग? की देन है और शल्यचिकित्सा सम्बन्धी 
अनेक नवीन आविष्कार युद्धकी देन हैं 


क्रपिकेशको ड्रग फेजटरोमें रिसचे लेबोरेटरी-- 


देहरादूनका समाचार है कि स्व० श्री जवाहर 
' छाल नेहरूके जन्सम दिन दि० १४-१९-६५ को जिस 
एन्टीबायटिक फैक्टरीका ऋषिरेशमें उद्घाटन हुआ 
है इसमें अनुसन्धानका कार्य भी किया जावेगा। 
बहांपर कुछ जीवनरक्तक ओषश्रोके नि्ीणमें 
काम आते वाले द्रत्योके स्थानगर काम आने 
योग्य द्रव्योंकी प्राप्तिके निभित्त परीक्षण क्रिये जावेंगे । 
इससे विदेशी विनिमय सुद्राऊझी बचत भी हो सकेगी । 


इन्डियन्‌ ड्रग्स एएड फार्मेस्युटिकल्स डिमरिटेड 
` प्रधान श्री आर० आर० बहूळने कहा कि यह संस्था 
औषध, निर्माण प्रक्रिपाफी उन्नतिके विषयमे विशेष 
भाग ले सकेगी । आधुनिक औषध निर्माणमें सहायक 
प्रयोग शाला (1.20014(017) की भी स्थापना इसके 
- साथ ही की जा रही है । 


. उन्होंने यह भी कहा कि यह कारखाना केवल 


॥ यहांपर उत्पादनकी सभी प्रक्रियाओंका 
होगा । कार्यकर्त्ताओंकों पूर्ण प्रशिक्षण दिया 


त्ने द्रव्यों का ८पराक्षण'५"क्षेमो]॥बिधिथिश(॥ इध टिक कहाख्या सकता 


श्रेणियोंके एन्टीबायटिकसका निर्माण होगा है | न 
उनको कायकारिताका परीक्षण किया जावेगा | E कर 
आगामी वर्षमै कारखानेमें काम प्रारम्भ । | सः 

जावेगा और तीन वर्षॉमें यह पूर्ण उत्पादन काई | 
लगेगा । छसके सहयोगसै स्थापित २२ करोडके ता 
कारखानेके सहायक त्रिविध उद्योग भी चालू किये } 5 
जा रहे हैं |? | है 
प्रय 


सरत भरी तिगाहसे हम देख रहे हैं। 

वे प्यार किसी और पे है आज लुदाते । i 
वो दिन भी होगा जब कि व हम पे भी मुरगे| 
जब हमको मयस्सर अरे, सुसकान व होगी। 


{ 


~ [oS ७ 
लुधाको जीतने वाली बूठियां-- क 
Nr w अ 
नेमिषारण्यका समाचार है कि वहाँ एक आश्नी र 
[सी साधकोंको ऐसी जड़ी-बूटियां खोजे मिल गयी | 
जिन्हें एक बार थोड़ा सा खा लेनेक्रे बाद एक सप्ताह, ः 


एक पखत्रारा तथा एक मास तक भोजतकी आवश्य 
कता नहा पड़ती, शरीरको तनिक भौ अशक्तिफा अगु 
अब नहीं होता और कुछमे तो सामान्य पौष्टिक मो छा 
अधिक शक्ति शरीर और मेधा को प्राप्त होती है 


नाः 

पै 
आश्रप्तमें राज्यपाल श्र। विश्वनाथ दासके श रुप 
पूर्व प्रवचनमें उक्त सूचना देते हुए स्वामी ह 
दूने कहा कि सरकारको अमरिकासे अन्न “3 
हठ-पूजेक बन्द कर देना चाहिए । सी पै 
स्मरण रहे कि रामायण, पुराणों तथा न नीः 
ऐसी अनेक औषधोंका बिवरण न सह 
के उपरान्त वि कह 


क्षुधा पिपासा ।” सुबाहू वध 


रामक्रो भी ऐसी जड़ी बूटिय़ा दा हि | ह 
सैमिपारण्यमें प्राप्त जडी-बूटियका र बि है 

साधकोंने बळा, अतिबला, महाबला आदि चुकी iE कर 

हे । इनका सफल आयुर्बैदिक परा योक | शरि 


क्रा 
और कई साधक अपने शरीरोंपर ईन 
चुके हैं तथा कर रहे 


| 
आश्रमके साधकोंसे पूछनेपर पत 


आश्रम 
ठ गयी 
। सपरा 
आवश्य 
हा अतुः 
 भोवना। 


है। 


| ग्रम 
नारद 
आर्या 
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सब को बतायी जा सकती है ।” 
क्योंकि श्री स्वामीं नारदानन्दजी 
नाम राशि हैं इसलिए यह तो कहना ही चाहिये कि 
उनका कथन ठीक ही है | फिर भी नारदजीकी सर्स्मा 
है क्रि देशवासियोंको ऐसी जड़ी बूटियोंके सहा 


३1 


प्रयत्न हीन और निष्क्रिन होकर अधिक अन्न उपजाने 

उदासीन नहीं हो जाना चाहिये । जड़ी बूटियोंका 
५ 

स्थान अलग है और अन्नका अलग | 


रे 
से 


“अच्चञ' थे पाणिनां चा णः” 
ठान ब प्राणूचो प्राणा, 
अतः खोज करना तो उचित 


0 


बे से 
है आर उसका 


` प्रयोग करनेके लिए भी बहुतसे स्थळ हैं | परन्तु अज्ञका 


काम अन्नसे ही चलेगा । आज राष्ट्रको अपली 
आवश्यकताके लिए पर्याप्त अन्नका उत्पादन करनेके 
अतिरिक्त दूसरा मागे ही नही है । 


कभ्यृनिस्टोंके युद्ध साधनोंगें सांप भी--- 


“सैगोबूका एक समाचार है कि बीट कोंग 
छापामार सैनिक इस समय अमेरिकन और बीट 
नामको सेनाके विरुद्ध सपाँको भी घातक उपकरणके 
रूपमे काममे ले रहे हैं। 

केम्यूनिस्ट समर्थक सैनिकोंने बड़ा एक सुरङ्ग 
छतस बहुतसे सांप लटका रखे थे। एक 


अमेरिकन 
सिपाही उस सुरंगमे भूमिपर वीटकौग लोगोंके द्वारा 
छाए जाने बाले जालोंसे बचनेक्रे लिए सतकतासे 
नीचेकी ओर देखता हुआ प्रविष्ट हुआ । परन्तु ऊपरसे 
र हुए सांपोंने उसपर आक्रमणकर दिया और 
सक सारे मुखप्रण्डछपर उसे काट लिया । 
री ही दै | वास्तवमै आजकल मूर्ख तो वही 
जी शत्रुको परास्त करनेमें धर्म, अधम और उचित 


'डनितका विचार करता है! 


“३ 
ब्रिटेनने ही पाकको उकसा या--- 


1] 
“१४ नवस्बरको छोक सभागें हुई बहसमें बोलते 
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हुए श्री फ्रक एन्यनीने ब्रिटेनपर यह आरोप 


इससे सनन्‍्देह तीत क ।शियो के 
_ इसम सन्देह नहीं है कि ब्रिटिश अधिकारियोंके 
मस्तिष्क अब भो दो राष्ट्रोके सिद्धान्तसे भरे हुए हैं 


टर 
और बे अभी भी उस मध्यकालीन विचारधारासे बुरी | 
तरह चिपटे हुए हैं, जब कि ब्रिटेन अपने समाजमै | 


~ _ ~ 


i 
= | 
तवका खा चुकनेपर अब | 


फिर भी भारतको न्रिटेनसे कितना ही असन्तोष 

००७ _ ~ | 

क्यों न हो इस समय कामन वैल्थको छोडनेका | 
०० "१ 7” ~ ~ ~ 

कोइ भी निश्चय अपरिपक्व और अराजनैतिक होगा ।- | 

~ 0 


एन्थनी साहबने कहा कि 


९० 


भारतको कश्ञप्रीरमें | 

जनमत संग्रहक्रे लिए कहनेमें ब्रिटेन शैतान फे वहोळका | 
काये करता रहा है । उसने भारतको छोड़नेसे पूर्वे | 
इस आत्म निर्णयका सिद्धान्त पख्तूनोंपर कभी | 
लागून ही किया। नही उसने कभी पाकिस्तानसे कहो | 
कि वह अपने यहां अल्पसंख्यकोंके लिए इस | 
सिद्धान्तको लागू करे। | 
® | 

पाकिस्तानमें एंग्लो इन्डियन्‌ लोगोंके साथ न| 
केवल कठोर व्यवहार ही किया गया है, अपितु उन्हें | 
बढ़े पेमानेपर वहांपत निकाछ भी दिया गया है । उन 
नेताने अभी हाळ ही में-शायद हृदय तूट जाने 
कारण--इङ्गलेण्डमें अपेक्षाकृत कम अवस्थाभें प्राण 
स्याग किया है। म 


उन्होंने अमेरिकाको सहायताके विषयम्नें रा 
नेतिक सौदा नीतिकी निन्दा को और कहा कि र 
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बड़ी खेद जनक बात है कि संसारका हक कि संसारका सबले हुप हें । साथ हो बह आरम विश्वास भा डे 
घनी जनसत्तात्मक राज्य संसारके सबसे बड़े 
जनतन्त्रका विनाश करनेके लिए प्रतिक्रियावादी सैनिक 
तानाशाहीके देश पाकिस्तानको सैनिक सहायता 
दे रहा है ।” 

समाचार 'निगद्‌ व्याख्यात? है । उसकी व्याख्या 
और टिप्पणी उसके शब्दोंसे ही स्वयं स्पष्ट है 


फ्रैंक एन्थनी साहका पत-- 


आकाश युद्धम अपनी शूरवीरता एबं रण कौशळके 
निमित्त प्रशंसनीय राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करन वाले 


मैन-महावीर चक्र, स्केडून लीडर ट्रेवर कीलर, वीर 
चक्र, स्कैडून लीडर डेजिछ कोळर वीण्चक्र तथा 
फ्लाइट छैफ्टिनेन्ट एल्फेडकुक वीरचक्र--के सम्मानमें 
अखिल भारतीय एंग्छो इन्डियन एसोसिये शनके वाषिक 
"| उत्सवमे बोलते हुए श्री फ्रेन्क एन्थनीने कहा-- 


“भारतके ऊपर पाकिस्तानका-आक्र मण भारतकी 
राष्ट्रीयताके ढांचेको दृढ़ बनानेमे जितना अधिक सफल 
हुआ है उतना और कोई नहीं हुआ है। इस आक्रमणके 
प्रतिरोधम प्रत्येक वग और जाति कम्धेसे कन्धा 
'भिड़ाकर छड़ी है । यदि हम लड़ाईको कुछ दिन 
और चलने देते तो-मेरी सम्मतिमे-पाकिस्तान पहिले 

तो स्याळ कोटम परत होता और उसळे बाद तो सार्व- 
'त्रिक रूपसे धराशायी हो जाता | यह पराजय फिर 
ळाहीरसे प्रारम्भ होती | 


` ˆ बहुतसे उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एंग्लो 
` । इन्डियन्‌ छोगोंने देशके लिए अपने आकारके अनुपातसे 
. बहुत अधिक योग दान किया है | इसका कारण 
_ यह है कि ब्रिटिश लोगोंते, जो एंग्छो इन्डियन लोगोंके 
| अधिक समीप समभे जाते थे, एंग्लो इन्डियन्‌ छोगोंको 


दी त वह सभी उन्हें भारतीय नेताओंसे 
न्य |? 


` हृद्यकी गदराईसे निकला दै । 


चार एंग्लो इन्डियन. युवक अफसरों-बिंगकमान्डर गुड 


देशमै अमूलपूबोर"एककोके बक १५५५५ (वक एक मंदी प्रकलता की है । 


स्स्स य य्य 


हुए हैं । साथ हो वह आत्म बिश्वास 
छै 


मी 


भा जागृत 
जो कि इथर झताब्दियांसे देखनेमे नहीं बावा 
| 


तोसरी बात जनतन्त्रके लिए आधार भूत है और बह 
यह कि प्रत्येक बगे ओर व्यक्तिके लिए समान अधि 
कार और समान सुविधाएँ । देश इस दिशामें कहां 
तक सफल हुआ & यह बात एन्यनी साहबके शनो 
स्पष्टतम रूपमै प्रकट होती है। 


अफपरोकी बढ़ती हई जा 
ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय 


सेक्र टरियोंसे अन्डर सेक्रेटरियों तक उच्च अधिकारियों 
पर प्रतिवर्ष एक करोड़ चोहत्तर छाख रुपये व्य 
करती हे । 

विचमम्त्री श्री टी. टी. कृष्णिमाचारीकी ओरसे 
एक प्रश्‍नके उत्तरमै लोकसभाके समक्ष प्रस्तुत किये 
हुए एक उत्तरमें कहा गया है कि १ अक्टूबर १९६५ 
को केन्दरमें ४८ सचिव और विशेष सचिव थे जबकि 


१ नवस्बर १६४७ को केवल ग्यारह ही थे.। 


केन्द्रीय उच्चअधिकारियोंको अन्य श्रेणियोमै भी 
इसी प्रकार बृद्धि हुई है । १ नवम्बर १९४७ को कैब 
१० एडीशनछ सेक्रटरी थे | परन्तु १ अक्र्दूबर १९६५ 
को २० थे। ९ नवम्बर ४७ को ३४ ज्वायन्द सक हे 
७० डिपुशी सेक्रेटरी और १६७ अण्डर न 
रन्लु १ अक्दूत्रर १९६५ को इनकी संख्या रोटर 
क्रमशः ११५ ज्चायन्ट सक्र टरी, २३५ डिपुटा स 
और ४२६ अन्डर सेक्रेटरी होगई दै । 


एक्स अ [फिशियो 


विवरणके अनुसार इनमे 
अधिकारी सम्मिलित नहीं है ।” 

हाँ; नारदंजी भी इस बातझो ब 
रहे हैं| इस ऊंचे स्तरपर ही नहीं 
कारगुजारोंकी संख्या कई गुती ब 
अब सी नहीं सिमट रहा है । जहाँ 
के अम्बार लगे हुए हैं. और कत्तव्य प 


तह! 
कर्म चारी निश्चिन्ततासे अपनी अपनीमै म 
और र्ग 4 


I मलको ति मनन भि मि 


त ह 

उद्देश्य 
वर्गा : 
बड़ी 

घनित्र 
होकर 
(जनत 
EE 
सुन्दर 
रिया: 
उत्तक्र 
जो वि 
अपने 
हैं।य 
प्रतिग्र 
हिलत 
या धू 


कोत 


चांग 
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0. नेते वादात उमा गत वला गज नद 
त हो ठ्स जमातक त्र वग ह्‌ नमाज रचना; है | ceo श्रा फिजोको यह स्पष्ट कह्‌ दिया गया हे किं 


उद्देश्यमे प्रशंसनीय सहायता प्राप्त हो रही है । ब्रिमिज्ञ 
बर्गों और जातियोंके इस देशमै इन बर्गो और जातियोका 
बड़ी ही शीत्रतासे छोप होता जा रहा है । श्रमिक, 
घनिक) पुँजीपति) कृषक आदि बगाका प्रभाव कम 
होकर अब सरकारी कर्मचारी और साधारण प्रज्ञा 
(जनता) यह दो वग ही प्रमुख रह जाते प्रतीत होते है । 
इनका सम्बन्ध भा अक्षर आर सक्ष्यका सा बढ़ा हां 
सुन्दर बनता जा रदा डे अधिकांश सरकारी कंमेचा- 
रियोंका वेतन उनके कायका पारिश्रमिक नहीं रहा है | 
उनका बास्तविक पारिश्रनिक तो वही प्रतीत होता है 
जो क्रि किसी प्रजाजतका काय सिद्ध करनके निसित्त वे 
अपत पाशस्श्रवक प्रातदानम उल उस व्याक्तस प्राप्त करते 
हैं।यह दृष्टि कोण इतना प्रबळ हो गया है कि बिना 
प्रतिग्रहके सरकारी फायळोंका पत्ता ( पन्ना ) भी नडी 
हिछता | जो लोग इस परिश्रम्की कमाईको रिश्वत 

घूसका नाम देते हैं उनकी अल्प बुद्धिपर नारदजी 
को तरस आता है 


नागाले एड का प्रश्‍न--- 


ज्ञात हुआ हे कि नागाळेण्डो संघर्ष ब्रिशामका 
समय दो मास औरं बढ़। दिया गया है | यह तो स्पष्ट 
हा दिखाई देता है कि भारत सरकार इस प्रश्नको 
कडु नहा बनाना चाहती और पके सभी प्रयत्स 
सा दिशामें हो रहे हैं कि यह प्रश्‍न पारप्परिक विचार 
नमशप् सुळफ जावे और नागा लोग साकी भांति 


भारतके अभिन्न अङ्के रूपमै शान्ति और सुखसे 
रह्‌ सके | 


त २ र पत्रांसे समाचार शिले हैं कि अब्र श्रो 
इ ।फजोको इंग्छैएडसे इस वात्तीलापमें सहयोगके 
त a है | नागा छोगोंका इसके लिए 
पाछीहा ने ड gf मक) 
हज होता ता रा “मुझे इसमें कोई कारणा प्रतीत 
| रो रिता किलो भरते क्यों न आवे और 
| श्र फिजी यांत कपा न करं ? इसलिए डः होने 
समित भारत आनके और शान्ति वात्तीलापमें 
जत होनेफे लिए व्यक्तिगत रूपसे एक तार दिया 


हैं इसलिए हिन्दी प्रचार परिषरने प्रवासिनी, को | 


' सकेंगे | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारतीय संविधानके अन्तर्गत ही बात होगी | “«- 
नागा छाग इस समय शान्ति स्थापनके पक्षमे विशेष 


रूपस है इसांलिये वे संघष विरामको अत्रधि बढ़ाने के 
भी पक्षमें हूँ न 


नारदजी इस. प्रश्‍नके सूक्ष्म निरीक्षणके बाद बोले 
कि यह बात तो ठोक हो हे कि समस्याओका समाधान 
पारस्परिक विचार विनिमयसे शान्ति पूर्वक किया 
जावे। परन्तु भय है कि इस उद्देश्यसे किए भारत 
सरकारफे भ्रयरव “बिल्लीको मलाइ! को सुरक्षा सोंपनेके 
समान हो कहीं सिद्ध न हों। कहीं स्काट साहब उसकी 
नजरें चढ़ते हैं तो कहीं फिजो साहब । 


लन्द्नसै हिन्दी त्रैमासिक 


इंगछेएडमे हिन्दी भाषाका प्रथम पत्र त्रेमासिक- 
रूपमै ह के द्वितीय सम्नाहमें 
उसके प्रथम अङ्गी एत हभ हे 
! ना क्के मासिर पत्रिका शरो 
को जन्म जयन्तीकु दिन १४ 
दिन प्रकाशमें आड । ब्रिटेनको 


यद प्रत्रा 
जवाहर छाळ 
बस्बरको रवि 


NN 12-02 


क्योंकि ब्रिरेनमे हिन्दीके मुरणको सुविधाएं नहीं 


प्रलियां 'रोटाप्रिन्ट' (R०६३ए८।१६) से निकालनेफों 

व्यवस्था की है । इसमें पाण्डुलिपि हाथसे करके 

फोटोभाफ्रिक प्रक्रियासे प्रतिय्रां प्रस्तुतकों जातो हैं |! 
र्ग खे 


प्रयास तो स्तुत्य दै । हिन्दोके प्रचारस हिन्दोका 
कल्याण नहीं होना है अपितु उन लोगोंका कल्याण 
होगा जो उसको सीखेंगे और उसके माध्यमसे एक 
उपेक्षित परन्तु दशनीय सृष्टिका दशन प्राप्त कर | 


दुर्भग्पिकी धात-- 


यह देशके दुभौश्यकौ बात है कि कांशी हिन्दू | 
विश्‍व विद्यालयके नामका विवाद पूणे विषय इस | 


1९८६. | 


थ्य 


समय उठाया गया है । 
|| राज्यसभाने एक बिल स्वीकार किया है जिसमे 
। विश्वविद्यालयका नाम बदलकर “सदन मोहन माल- 
दीय काशी विश्व विद्यालय) नास रखनेका निश्चय किया 
गया है । 

समाचार मिले हैं कि देशक अन्य विश्व विद्याळयार 

सो इससे क्षोभ उत्पन्न हो गया है। उक्त दिश्वविद्यालयमे 
तो हड़ताल ही हो गई है। छात्रोनि विश्व विद्यालयकै 
त्रको अपने आधीन कर रक्खा है। 

दूसरे विश्व विद्यालयोंके छात्र भी इनका 
समर्थतकर रहे हैं । देशके अनेक विचारकोंने इसे 
अनुचित ही बताया है- श्री चक्रवर्ती राजगोपळा!चायेने 
। स्व॒राज्य' पत्रम इसपर मामक टिप्पणा दा है । 
“सें आशा करता हूँ कि केवळ इस कारणसे कि 
हम चाहते हैं, अलीगढ़ सुस्छिस यूनिवर्सिटीके नामसे 
स्लिम शब्द इटा दिया जावे, हिन्दू बिश्तर 
बद्याळयक नासमस हर” शब्द नहा हटाया 
वेगा । हम चाहते हे कि नाभोंको बैला ही र 
द जिससे कि संस्थाका इतिहास ज्ञात होता रहे । ह्‌ 
तो वास्तबिकतापर ध्यान देना चाहिये । हम मद्रास 


~ 


समी शास्त्रीय 
अपने यहांके हमारे स्थानीय एजेणटसे पूछिये 


+ f+ `; क 


कृष्ण-गोपाल आयुर्वेद भवन, 


छपते छुपते-समाचार मिला है कि विश्वविद्यालय 


क्रिश्चियत कालेजसे अपने नाममेसे 'क्रिश्वियन! श 
हदा देनेको नहा कह सकते और न ही जैन ञौ 
वैष्णव संस्थाओंसे इन शब्दोंकों निकालनेको व 
सकते हे । हमार राजनातक नताआस भी न । कहा 
जा सकता [क घर्म 1नरपक्षताको दि बानेक्रे लिए बे 


७९५ 


अपने हिन्दू नाम बढ्छ दें 
नारद्जीको हिन्दू मुस्लिम शब्दोंसे कोई लगाव 
या पक्षपात नहीं हे छु भा नाम रखा जा सकता है 
परन्तु वे यह अनुभव करते हैं कि रोगके गलत निदानओे 
[धारपर चिकित्सा ऊटपरांग की जा रही है। 
रोगमध$ आहार तो 'अ' रोगी ने किया है, उससे 


उसका शारीर तन्त्र ओर आत्मा दुखो है । परः 
वैद्यजी स लिए वमन और 


राज शरीर शोधन 
ले रोगीके हितैषियोंको कराने जा रहे हैं। 

कहना चाहते हैं कि देखो कैप्ता सरढ 
उपाय है लो तुम भी विरेचन औषध ले लो | वैद्यजी 
महाराज [आपने बेचारे पड़ी सीके हाथ पेरोंका सत तो 
पहिले ही निकाल दिया । अब इसका क्या भरोसा है 


प्र 

6 
CNN ` 
वरचं श्र 


फिर रोगीस 


के आपका उद्दण्ड रोगी अब भी विरेचनको बात 
साअने आते ही हाथ पांव नहीं फैछा दंगा | 
में विद्यार्थियोंकी हड़ताल समाप्त दोगई है । 


छे 


$ धोके हि न 
अआपधाक हल 


कालेज़-कष्णगोपाल अजमेर 


10५0वा 


क्त श्री 


दिनाङ्क ` 


(पिकितसक, : 


ता तथा अ 
बश वर 
| पुरम हुआ 
| ऐह्रोमपर ९ 
नोय हिन्द 


| परा य्य 
[पाका आय 


| आयोज: 
| सर्य 

रामविश 
| 177 थे 
१, रा, 


निड 0 AS हा ~ 


2107 --7 SY mur ~ 


2 1, ede --2 23... 


परय तत धे 


| पे आए 


ग्रात श्री प० शिवशर्मा जयपुर 


दिनाङ्क ७ नवम्बर ६५ को राष्ट्रपतिक्के अत्रैतनिक 
बिकित्सक, केन्द्रीय सरकारके आयुर्वेदीय परामश 
(त तथा अखिल भारतीय आयुवेड महा सम्मेलनक 
अक्ष वेदयरत्न श्री पं० शिवशर्माका आगमन 
मा हुआ|प्रातः काल प्रदेश वेद्य सस्मेळनके सदर पोते 
शह्रमपर उनका स्वागत किया । सध्याह्वमें २ बजे 


नय हिन्द होटळके सुसज्जित हालमें उनके सम्मानमें 


रा वेद्य सम्मेलनकी ओरसे अल्पाहार तथा 


बा आयोजन किया गया । 


कक अध्यक्षता राजस्थानके सहकारिता 
र मन्त्रा श्री मधुरादास माथुरने को | सभाम 
शोर व्यास और राज्यके शिक्षा सचिव भी 
ऐर । प्रारम्भे प्रदेश वैद्य सम्भेळनके अध्यक्ष 
साताराम मिश्रने मुख्य अतिथि श्री पं- 


रा 
क्रा तथा प्रदेशास एकत्र सभी वैद्य बन्धुओं 
उपस्थित म्‌ 


ग 


माल्य अपण किया । प्रदेशक अन्य 
हुए अनेक प्रतिनिधियोंने श्री शिव शर्माका 
हुर उन्हें मालाएं पहिनाई। 


शि भे 
। शपीजीने अपने भाषणम बताया कि विदेशों 


फा 
तिषठ क्रिस. प्रकार बढ़ रही दै और लोग 
> CC-0. In Pu 


ग 
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उसके सिद्धान्तोंकी ओर आकृष्ट हीं रहे हैं। उ 
आयुवदाय चिकित्सासे लाम प्राप्त करने बाले आधु 
तिक चिकित्सासे असाध्य रोगियोंके उदाहरण भी 
प्रस्तुत किये । उन्हाचे कहा कि स्वराज्यके बाइसे जैसा 
चाहिये था वैसा प्रोत्साहन आयुर्वेदको प्राप्त नहीं हुआ 
है । रिसचके नामसे आयुर्जदको दी जाने वाली नाम 
मात्रका घन राशि भी एळापेथिक चिकिस्साके विस्तारमे 
विविध बहानोंस कामम ळी जाती है | प्रदेश सरकारों 
और केन्द्रीय सरकारको आयुर्वेदकी सेवा सम्भाबनाओँको 
पूर्ण रीतिसे समझकर उसके प्रसारके लिए उचित 
योग देना चाहिये । 
श्री मथुरादास साधुरने अपने भाषणमें बताया 

कि सौभाग्यले राजस्थानमें आयुर्वेदका समथन करने 
चाळी सरकार ही बनती रही दै | इच्छित प्रगति न 
होनेके कार्णोंको ज्ञादकर उन्हें दूर करना चाहिये । 
आयुर्ेदकी उन्नतिमै वास्तविक योग तो वैद्यो और 
जनताद्वारा ही प्राप्त हो सकता दै । यहां भी संस्कत 

युर्वेद विश्वविद्यालयकी योजना है | परन्तु बजटको 
कमी आदि अनेक बाधाएं इस कायेमें हैं। फिर भी 
आज्ञा है कि यदि पूरा उद्योग किया गया और भगवान्‌ 
की दया हुई तो सरकार इस कायें अग्रसर हो सकेगा 

नहोंने श्राशभोजीद्वारा करिए गए आयुर्वेदको सबा 
सम्बन्धी महत्व पूर्ण कायोँके लिए उनका अभिनन्दन 
किया । 


प्रदेश वैद्य सम्मेळनाध्य्रज्ञ श्री वै. सीताराम सिश्र- 
द्वारा आभार प्रद्शनक्रे अनन्तर सभा बिसजित हुई । 


७, 


नि, मा. आयुर्वेद विद्यापीठ ¬ 


~ तर 


विद्यापीठ द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि सब्‌ 
१९६६-६७ के सत्रमें बिद्यापीठका नाँच पाव्यक्तन 
प्रारम्भ कर दिया जावेगा । उसके बाद नवीन विद्या- 
धिंयोंको उसी पाख्यक्रमके अनुसार सम्बद्ध विद्यालयों 
और विद्यापीठीय परीक्षाओं में प्रवेश प्राप्त हो सकेगा | 


जो लोग अभी तक पुराने पाठ्यक्रमके अनुसार 
अध्ययन कर रहे हैं और परीक्षाओंमे सम्मिलित हो 


रहे हैं उनके लिए आगे भी समुचित व्यवस्था कर दी 
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॥ गई है । उनके पठनमै बाधा नहीं आयेगी । जो नवीन 
॥ छात्र इस वषे ६६ को माच मासाय परीक्षाओं में 
|| पुराने पाख्यक्रमके अनुसार प्रविष्ट होंगे और उत्तीण 
होंगे उनको भी आगे अपना पाठ्यक्रम चाळू रखनेको 
सुविधा प्राप्त हो सकेगा। अन्यथा यह सुविधा प्राप्त 
नही होगी | 

छात्रों और विद्यालयोंको इस सूचनापर ध्यान 
देना चाहिये । 


श्रीनागाजु न आयुर्वेद विद्यापीठ 
धन्वन्तरि जयन्ती-महोत्सव 


श्रोनागाजुव आयुर्बेदविद्यापीठके तव्वावधानमें 
दिनांक २२ अक्दूबर १७९५ शुक्रबारका सायकाछ 
६ बजे आयुवद भकोदमा-काथाळय झुरलाधरबाग, 
हैदराबाद (आ. प्र.) में संश्थाके अध्यक्ष खामा श्र 
हंसानन्दजी सरस्वतोीक्ी अध्यन्षतामें बडे समारोहे 
साथ “घन्धन्तरि जयन्ती-महोत्सत्र” मनाया गया । 


इस अवसरपर नगरके प्रतिष्ठित तागरिक, विद्वान्‌ 
वैद्य तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं। सवे प्रथम 


आयुर्वेदमद्दोपाध्याय श्री पं० राधाकृष्णजी द्विवेदी, - 


भिषगाचायने शाख्रोय विधि आरोग्यकं अधिष्ठातु- 
देवता भगवान्‌ धन्वन्तर अचना का । अनन्तर 


कविराज श्रापुसुषात्तमदे्ज्ञी आयुवेदाळंकार, श्रो पं०' 


ऋश्ुरेबजों शर्मा, आयुर्वेदरत्त तथा वेद्यराज श्री पं० 
गंगाविष्णुजी शर्मा आयुर्वेदाचायने आयुर्वेदकी 
हनीयतापर गम्भीर प्रकाश डाला । मुंशी श्री 
- रामकुमार लालजीने "सत्राय विषयपर कविता 
“पढ़कर जनताक्रा मनोरंजन किया | श्री अध्यक्ष महोदयने 
भगवान्‌ धन्वन्तरिक भ्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की | 
आचार्य श्री पं० गयाप्रसादशाख्रोने सप्रागत सज्जनोंको 
धन्यवाद्‌ दिया तथा आचाय श्री पं० क्रमुदेवजी 
ने शान्तिपाठ, किया | प्रसाद्‌ वितरणके अनन्तर 
ह निति सम्पन्न हुआ | 


कह 


१०९५ को आ अर्को. मालकी का यीलआ।मंत्रीसह्यसिति ते दिल्छ। 


अ ` अध्यक्षतामे जिला वैद्य समा उद्यप 00 जिला वेद्य सभा उद्य 


व 
. आयुर्वेद विद्यापीठके अध्यक्ष महोदय श्री 


———— 

रका अधिवेश 
सम्पन्न हुआ । ड्समे कडे सहत्व पूण राव 
किये गए । वंद्य श्री गणपत लाळ पु'ड्रीक जि 
वैद्य सभाके अध्यक्ष पदपर निर्विरोध निवोचित हु 
एवं श्री हीरा लाल जी आचार्य प्रदेश प्रतिनिधि चु 
गये । अधिवेशनका संयोजन वैद्य श्री माधव प्रसार 
आचायने किया | 


अध्यक्षने अपनी कार्यसमिति निम्न प्रकाश 
घोषित की। 


उपाध्य्रक्ष--पैय श्री उदयळाल जी महात्मा 


घेदा आप a सम्मेः 
उपाध्यक्ष--वेद्य श्रो भंत्रर छाल जी महात्मा पाप, 
~ ~ 2 घ ¢ १ अघि 
सञश्रा=वद्य श्रा माधव प्रसाद आचाय 
स० मंत्री-वैय श्रीसुखदेव प्रसाद भिषगाचाये त 
प्रचार मंत्री--बैद्य श्री शारदा प्रसाद जो द्विवेदी की 
अर्थ मंत्री--बैद्य श्री भंबर लाल जैन "यी 
सद्स्य--महन्त श्री मुरली मनोहर शरणजी शाखो पात ए 
1१ बैद्य श्री भवानी शंकर जी पशा 

„ वेद्य श्री टेकचन्द जी पालिवाल ठा 
Nn ९ जित 

„ पैद्यश्री बापु भाई , जिस 


वैद्य श्री छुगन ळाळ जी पालीवाल 
„ वैद्य श्री रूप छाल जी महात्मा 

वैद्य श्री सम्पत छाल जी महात्मा 
येण श्री अम्बा लाल जी महात्मा 
„ वैद्य श्री चन्द्र प्रकाश जी 


जिला वैद्य समा जोधपुर 


श्रीमान्‌ बाबुराम जी मिश्र जग्गी 
नि० भा० आयुर्वेद विद्यापाठ द्ल्लि कं PR 
का जोधपुर जिला वैद्य समा द्वारा भव्य ' 


दिनांक १७ -१०-६५करा प्रात: ^ बजे 
यस भाके प्रधान कायो लयं त्रिपोलिया बा 


किया गया 
द्य सम्मेलन 
तिलकरा 


मिश्रका पुष्पहारसे स्त्रागत 
साथ पधारे राजस्थान प्रदेश च॑ 
श्रीमान्‌ सीतारामजी मिश्र 


छ नका सम्मान किया गया | जिलेके प्रधान मन्त्री राज वैद्य 
सत्यदेव शमीने सभी सदस्य महानुभावोंका हार्दिक 
खागत ब अभिनन्दन किया । यह विद्यापीठके प्रथम 
बार अध्यक्षजीका जिला वैद्य सभामें आनेका अवसर 
था। विशाल वैद्य समूहने पुष्पहारोंसे उन्हें लाद दिया। 
तत्पश्वात्‌ मन्त्रीने राजस्थान प्रदेश वेद्य सम्मेळतके 
अध्यक्ष महोदयका हार्दिक अभिनन्दन करते हुये उनके 
प्रति संगठनकी श्रद्धा व्यक्त की आर विद्यापीठाध्यक्षसे 
जिला वैद्योंका परिचय कराया | 

प्रदेशाध्यक्ष श्री सीताराम मिश्रने बताया कि 
सम्मेलन 'अ' श्रेणीके वेद्योको डाक्टरोंके समान हो 
` अधिकार प्राप्त करानेका प्रयास कर रहा है। 

श्रीमान्‌ बाबूलाल जी मिश्र अध्यक्ष नि० भा० 
विद्यापीठ दिल्लीने अपने भाषणामें अप्रेजोंसे लेकर अभी 
तक का आयुर्वेदका इतिहास बताया और भारतके 
खास्थ्य मंत्रीकी देशी चिकित्सा पद्धतिके साथ पक्ष- 
पात पूण नीतिकी कटु आलोचना की । इन्होंने व्यक्त 
किया कि गत पञ्च वर्षीय योजनामै भारत सरकारने ३ 
अरब रुपयेकी धन राशि स्वास्थ्यके लिये स्वीकृत की थी। 
जिसमें देशी चिकित्सा पद्धतिके लिये आठ करोड़ कुछ 
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क्षयसे भी भयंकर, कुष्ठसे भीषण, संसारके अ्रधिक रोगियोंमें व्यापकरूपसे 
ः विद्यमान केसर (कर्कटाबु द) नामक. घोर व्याघिसे मुक्ति पानेके लिये भवनने अनुभव || | 
के बाद हीरा ( पुरुषसंज्ञक ) भस्म तथा स्वणुंभस्मके साथ अति प्रभावशाली च्य ४४ 
दवाम्नोंका मिश्रण बनाकर ये वटियां बताई हुँ । | 
इस मारक रोगके लिये यह औषधि उत्तम लाभकारी सिद्ध हुई है। केसरकी 
(| पम व द्वितीय अवस्थामें विशेष लाभ करती है। Fe | 
मात्रा-१ या २ गोली; घृत, शहदके साथ श्रथवा केवल दूध या जलके साथ । | 
मूल्य-२ ग्रामकी शीशीका ६-१४ न. पै. । पेकिंग, पोस्टेज पृथक्‌ । - | 
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लाख रुपये थे । लेकिन इस पंच वर्षीय योजनाके 
ग्यारह अरब रुपये रास्थ्यके लिये स्वीकृत किए 
गए हैं । और उसमें देशी पद्धतिके लिये आठ करोड़ 
रुपये रक्खे गये हैं | योजनामै इस बार कुछ लाख 
रुपये भी उडा दिये.हें | इस राराके हिसाबले भी 
३२ करोड़के करीब धन राशि होती हैं । लेकिन 

श्रीमती सुशोला नेत्रर चूंकि एछोपैथिक डाक्टर हैं शायद 
इसलिये देशी चिकित्सा पद्धतिस ऐसा व्यवहार कर 
रही हैं । 


pr) 


विशेष --श्री धन्वन्तरि जयन्तीके समाचार जिला 
वैद्य सभा, सीकर । नवादा अनुसणडळी वैद्य सम्मेलन 
ओडो, गया । श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवत कार्यालय, 
नागपुर । राजकीय औषधालय, रामगढ़, मसूदा । 
श्रीपरशुरामपुरिया आयुर्वेदिक कालेज, सीकर (राज.) 
राजकीय औषधालय, शाहपुरा तथा वैद्य सभा किशन- 
गढ़से भी प्राप्त हुए हैं । उन्हें ध्थाचाभात्रसे प्रकाशित 
करनेसे हम असमर्थ हैं | क्षमा चाहते हैं । कुछ अन्य 
समाचार भी हैं जिनकी अस्पष्ट कार्बन कापी होनेसे 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । सम्पादक 


शाय 
कृष्ण-गोप लि अयद पवन, कालेडो'झष्णगोपाल 
 ञ्रावर्यक सूचना --- 


समस्त प्रेमी ग्राहकों व एजेण्टोंको सूचित किया जाता है कि भवन सदेव अपने ग्राहकोंको क | 
चरित समस्त औषधियोंका निर्माण करके उनकी सांगको पूरी करनेको प्रयत्नशील रहता है। कलु 
राजकीय नियमोंके कारण व शुद्ध वस्तुओंके उपलब्ध न होनेसे निम्न औषधियाँ असी स्टॉफमें नहीं ३) 
तैयार होते ही पत्रिकाद्वारा सेवामै सूचना भेज दी जायगी । निम्न पुस्तक भो अभी स्टॉकमे नही हैं| | 
भू अत: प्रेमी ग्राहक व एजेण्ट आडर देते समय इस बातका ध्यान रखनेकी पा करें । आशा है कि इनका !! 
॥ सिर्माण शीघ्र ही हो सकेगा। | 


क्रमाङ्क सूचीपत्र, औषधिका नाम (सूचीपत्र क्रमाङ्क, ओषधिका नाम | क्रमाङ्क, औपधिका नामः 
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क्रव्याद रस--श्रजीणी, मलावरोध, ग्राध्मान तथा क्षुधानाशकी दशामें उपयोगी । 
पाचन सुधा--अ्रग्तिमान्य तथा उदर विकारनाशक स्वादिष्ट एवं रुचिवर्धक 
प्रमज्ञय बटो पाचक, दीपक तथा रुचिवर्धेक । 

गमहर वटी--उदावर्त , श्रग्निमान्द्य, उदरशुल, तथा ग्रजीणका नाशक । 
सुवणंसालिनी बसंत--जीर्णज्वर, कास, संदाग्नि तथा निर्बलताका नाशक । 
नवजीवन रस--कशता, हृदय दोबेल्य व मंदाग्ति नाशक । 

शिल्लाजत्वादि दौर्बल्य व मूत्ररोगनाशक । 

वसंतकुसुसाकर रस--पोष्टिक, धातुवर्धक तथा मुत्ररोगोमै उपयोगी । 

चन्द्रोदय वरी --श्रंग प्रत्यंगोंको सुदृढ व शक्तिशाली बनानेमें उपयोगी । 
भरहराजासव--जीर्णमलावरोध, रक्ताल्पत्तानाशक, बलप्रद । 

खमीरे शावजुत्रां-- हृदय व मस्तिष्कको बलप्रद, शक्तिवर्धक । 

३० बेगेश्वर रस--विविध मूत्रविकार, तथा अ्शक्तिका ताशक एवं बलप्रद । 
शासित (विशेष)--श्रग्निप्रदीपक, पाचक, बलवर्धक स्वादिष्ट पेय । ० 
श्षिस।यत--स्मरणा शक्तिवर्धक, अग्तिप्रदीषक तथा बलवधेक रसायन 


रा वटी--विविध अजीर्ण उदरशूल आदिमें लाभप्रद हे । 


बिशुद्ध एवं विश्वसनीय आयर्वेदीय औषधियोंका प्रतिष्ठित स्थान-- 
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आपको दीर्घायुष्य, बल एवं स्वास्थ्यकी शुभ कामनाओंके साथ 


आपका सवान संदा तत्पर छै! 

- न्य 1.३४ ही न्य | 
~ न्दः कुर्ण-गु ताठ आयुव [दू भवन हह । / 
है ७२७४१ (“शी >” पा i i, 


हा 


वेशुद्र शास्त्रोक्त, आयुर्वेदीय ओपधियोका विश्वसनीय स्थान हे । 
यहासे सुन्दर एवं चिक्रित्मोपयोगी ३१ प्रन्थरत्न प्रकाशित हुये हें. 


कि ग्रांपधालयमे रुग्ण-जनताकी निःशुल्क चिकित्सा व्‌ पृथ्य-व्यवस्था को जाती हे । 


यह संस्थान वेद्य समाज व जनताका स्वास्थ्य-पथ प्रदर्शक है । 
यहोकी औषधिया देश-विदेशोंमें विश्वसनीय व प्रशंसा प्राप्त हैं । 
यहाँ ओषधि निर्माणमें विशुद्धता एवं एकरूपतापर विशेष ध्यान दिया जाता है । 


` देश विदेशोमें हमारे १००० से अधिक विक्रीकेन्द्र हैं । 


यहाँके थ्रोपधियोग गोपनीय व पेटेंट नहीं हैं |. अतः | 
यहाके एजेण्ट व ग्राहक बनकर स्वयं लाभ उठावे और संस्थाके सेवा कार्यमें योग प्रदान करे ||| 


विशेष सुचना--प्रफीम, गांजा तथा भांग-मिश्रित औषधियोंके ग्राडरके साथ एजेण्टों 
व ग्राहकोको भ्रपने लायसेंस नम्बर लिखकर भिजवाना ग्रावश्यक है । 
अन्यथा, खेद है कि राजकीय नियमानुसार हम ऐसी ्रौषधिर्या 
भिजवानेमें असमर्थ रहेंगे । 


व्यवस्थापक क 
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